पुस्तक मिरने का पता- 








१-३१ सी, वांसत्तह्या गरी, 
वडावाजार, कटकृन्ता ! 
२--छुराना भिन्धिङ् वकस, 

४०२, अपर चितपुर रोड, वड़वाजार, कलकत्ता ! 


नोर--पुस्तक छपने कै पश्चात्तं जिनके रपये अवे द छाचार इनके नाम पआाहक अणी में नदीं 
दिये गवे ६। 


प्रस्ततवरना 


यें तो प्रत्येक प्राणी का दैनिक कासे करि बह अपने पच्च भौतिक शरीर को कायम रखने क लियि 
भोजन फिया करता है, पर मनुष्य जाति का तो परम कर्च॑न्य दै कि वह शरीर निर्वाहक भोजन फ साथ. 
पाथ आत्मा के सुरनायक जान रूप भोजन का भी सम्पादन क्रियाकरे। जिस तरह भोजन 
शर प्राति स शरीर वटबान कार्यक्षम रहता दे, उसी तरह आत्मा को खुराक पहुचेनि मेँ वद समुन्नत -- 
नागर्क--अपने आपको पहचानने में समध होचा है । फलतः मचुप्य जन्म सार्थक मूल्यवान्‌ हीता है, 
अगर परसा नी हुभा ततो परो की तरह जीवन गुजासते हए अपने शुषटरढभ मौके को खो कर मनु्य 
भाखिर पथत्ताप कै गहरे गतत मे गिर जति ह। किसी ने चच कदा ह :-- 
आहार निद्रा भय मधुनश्च, सामान्य मेतत्पशुभिनेराणाम्‌ । 
च्न॑हि तेपा मधिकं विशेषम्‌, जनेन हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 
अथनि भोजन, निद्रा भय, मधून इयादि नैसर्गिक (रोजाना) कामों को जसे मनुप्य किया करते ह, 
वेते ही पयु भी । ठन सव कामों मे मयुप्यो ओर पञु्भो में छुट फक नहीं टै, फक केवर होता हे, ्ान मे 
पान मतु करो होतः 8 पशु करो नहीं । अगर मतुपो को जान न हो सका तो पशु तुल्य दी है । 
पर मच पूषा जयता तान हीन मनुष्य प्रशुजं सेमी समत्ताके लायक नींद) पक 
गाय फो टीलिये, ऋ अमृतोपस दृप्र विना किसी स्वार्थं के सनुप्यो छो दिया करती है; उसके वच्चे 
' व ) सनौ क काम कर देते है ; उने हमलोग गाड़ी मे जोत कर सत्रारी करते ्-साममियां ठोते £ । 
भन्दा वर्ास्यः उनका प्या स्वराथे हे 1 पर ज्ञान हीन मनुप्य अपने स्वाथ माधनके ल्यि षक दस का 
गा वाचन गर भौ नहो हिचक्ते ¦ भभनृतुकालमे दी माया से सहवास करना चाहिमै" मनुष्यां ऊ लिथि 
ननन साल्लाका आक्ना जहां पुन्तकांकी टोकरिये मे पड़ा सती >, वहां प्रु जाति ठीक्र उसी 
भति उका पालन श्रिया करती ट, जिस तरद्‌ कि शाखो ने मानव जानि के खयि आता डी द। फिर 


दनष्यदय मनुष्या कौ शुमा न समता केसी १ 

अस्तृ मनुप्या छा कन्य ४ क च सानवान.चन--विवेकयान्‌ बनं नाकरि स्वधमं को निभा सके) 

"गर सवधन फा पाटन न किया जातादढनो कोड कारण नहींटैकिकल्याणषी प्रातनिकीला सक्र 1 

भ्रम एव हना दन्ति. धर्मा स्ति रध्िनः 

धम अग एत (नष्ट) धाना £--पाञिति नटी दाता नो वह मनुप्यङ च्ि राभ नरी टै ओर्‌ धम 
गर सरन नाद नो कय उनः उचा 1 (परियन उदिध संमार्‌ नागरटननेति भमेःः जिम वरोनत 
पमारममरने वृदधार हनाव चर; रश्म धम का पाटन करना मनष्या दा गकान्ते कन्न्य 
# प - पर स्च वकिस स्धेय्य दी प्रापि केः स्यि साधन 
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[ ख | 
गर्वं बहसि रे उवै ! युधा संसार वारिधे ! 
गन्त क्ख त्वामस्मि संतरस्प्यामि रीटख्या ॥ 


अर्थान्‌ अरे शुद्र संनार समुद्र ! चू. अपनी इुस्वरता के लिये था घमण्ड करता दै. मे तु गोस्पद्‌ 
( याया चरण चिह ) वनाकर खेलने हुए पार कर जार्गा। 

पर ह्‌ तमो हो सकता ३. जव धम पाटन क सशी र्गन होगी- सवा प्रेम होगा! धार्मिक 
चिप्यो दी कोरी जानक्रारी कामयाच नरी ह्यो सक्ती-सोक्ष साधिका नहीं ह्यो सकती । कोई किसी 
रान्ते का नन््छा जानकर गन्तच्य स्थान पर सर्द जा सकता, उसके लवे चलने ङी आवश्यकता होगी । 
अतप क्रिवा की महत्ता मदपुर करनी चादिये! किसी ने सच कदा ई :-- 

“शाख्ाण्यघीत्यापि भवन्ति मूर्वा, यस्तु क्रियाचान्‌ पुरषः स विदान्‌! 

अर्थान्‌ शालो को पट्‌ कर भी लोग मृखे होतेहैजो क्रियावान्‌ होते है, वेदी विद्धान्‌ है। अतएव 
मनुय का कन्तन्य है कि तरे प्रेम सद्राव से धाभिक अनुष्ठान छया करं 1 

अस्तु, ञेनधर्मं चचपि अनादि द--अनन्त है, फिर भी उसे सुचाह स्प मे दुनिया की आंखो के 
सामने खाने ॐ लिय वन्त॑मानकालक मे समच समय पर श्री श्रृषमदेव स्वामी से टकर भगवान्‌ श्री महाबीर 
स्वामी तन चौबीस तीधद्कर दो चुके दे। इसील्ि जैन साहित्य मे ये तीर्थङ्कर भगवान्‌ जनध्म के 
रनर्तन-जनधमं फ संचालक कदे जते है! कहना न होया फ्रि उनके उसी उपकार भार से मुककंर 
आज्ञ जन जगनं उन महापुरपों मे स एक एक के प्रति ५अज्ञान तिमिरान्धस्य जानान शराकया । 

्ुरन्मीटितं येन तम्मै श्री गुरवे नमः।" इस श्रकारं श्रद्धा्लि मर्षित करता है । अस्तु भगवान्‌ 

मदरवरीरपे निर्वाण के ६०६ वरप वादं जन्म का दो भार्नोमे विभाजन हो रया! श्ेताम्बर ओर 
दिगम्बर । 

श्वेताम्बर अनथमं मे भो दो विभाग ट, श्वेताम्बर स्थानकवासी ओौर श्वेताम्बर तेरापंथी 1 
स्थानकवानी सम्प्रदाय मे भौ कितने उपविभाग हे. उसी तरह तेरापथिचमिं भी दो उपविभाग दै, भीवमर्पयी 
उर्‌ वीरपधी। पर इन त्िभाग-उपनिभागों मे ब्रहुत कम अन्तर दै. धस्सुततः मन्तन्य एकसा ही हे । 

दिसम्बर नेनवममे भी उसफे वाद्‌ फिर दो विभाग ह. बीसापंथी सौर तेरापंधी। बीतताप॑थी 
प्राचीन ‡, नेरापंथी अर्वाचीन. फयोंकि टोडरमल्जी के जमाने में तेरापंथी धरम चङ पड । बादमे ओर 
मी उपपिमाग हप | 


[न | 
सव सरी शतु कै विजेता, अच्छ तान वाल, प्रान प्राततिदराये आदियों ते युक्त, शंकां को दर 
करसे वारे अरन्त का ध्मटोन दयेशा ध्यान करते ट 
शु्यर्थारी हने दूए मी-- शारीरिकः वाचनिकः मानसिक, सभी क्रियाओं को कसते हृद भी आत्मा 
र शान, चासि आदि युणां का-आआध्यात्मिक शक्तियों का पृरा-पूरा विकास कर चुके होवे दी 
शरिस्त ? 1 
भायन्तिक मुव साधनान सिद्धः, जिसने चरम सुल की प्राति फर टी है, वह सिद्ध है । जेन शा 
म उन मिद्ध काकण दन प्रकार कहा गना दै :- 
पटुद्दर कस्मा वर णप्पसुककरे अणंत गाणा सिरी चक्क । 
समग्ग दटगग्न पचप्यसिद्धे माए णिच्चंपि समत्त सिद्धे 1" 
अर्थान दष्ट अभ्टकम स्प वरण से रहित अनन्तन्नानादि> चतुष्टय से समन्वित समस्त रोक 
पः अधर भान में अवस्थित समस्त सिद्धो का हमलोग हमेशा ध्यान कते द । अरिदन्त की सरह स 
शाकिन , पर शारीर यागी दा, वै सिद्ध ६। यदपि अष्ट कर्मोफे विनाश्व से अरिहन्त की अपेक्षा सिद्ध 
शर्ट}, फिर भी च्यावद्ारियः ष्टि स~ प्रोक्ष स्वरूप वले सिद्धो की सत्ता को वतद्छाने कौ दसियत 
स~ जँनधमं कै प्रचारक षन फे विचार से अरिह्त ही पठि नमस्कार फे योग्यदै। ये दोनों सव कै 
पृत्य 7, पृज्ञक नरौ | 
जग्चारं ग्राहयति, आचारयति शिष्यम्‌, आचिनोत्यर्थान्‌, बुद्धिम्‌. आचारान्‌. चेति आचायः। 
भर्थान्‌ जो साचारे की रिष्चादे चा सोक्षे साधन का चुनाव करे अथवा निर्वाण साधिका बुद्धि का 
भन्पाधन परे सथचा स्वयं शर्म पालने करने क लिव भचारो का चयन क. वह आचार्य! श्क्षण इस 
ग्रण्मर + 1--- 
प्पचिदिज।' संवरणो तह्‌ णव विद्‌ वंभवेर गुन्ति धरो । 
वदवि कसाय सुपो य अद्रारल गुणि संजुत्तो ॥ 
पंच मव्ययं वुत्तो पच विद्यायार पाण समत्थो | 
पय मिज तिगुत्तो छत्तौस गुणौ गुर्‌ मञ्मः ॥+' 


[ ष |] 
(पेत्याधीयतेऽस्मात्‌ स उपाध्यायः, जिसके प्रास आकर यति (लाधर) छोग पटा करर--शिष्षा प्राप्त 
कर सके, वे उपाध्याय है । 
धुत्तत्थ चित्थारण त्प्पराणं णमो णमो वायग ह्घजराणं । 
गणस्स संधारण सायराणं सन्वप्पणा वज्िय मच्छरार्णं ।* 
अर्थात्‌ सूरो की ज्याख्या करने मेँ तत्पर, गण के भार को वहन करने मे सषु समान हो, प्रमाद 
तथा श्या से युक्त ओर वाचको मे मन्त गजेन्द्र की तरद अप्रतिहत प्रतिभा वटे उपाध्यायो को नमस्कार । 
जिनमे साधुजन भ्यवहत सत्ताईस गुणो के साथ-साथ २६ गुण ओौर, जोकि उपाध्याय पद्‌ के लि 
जरूरी ई सत्न एवं अथो का सचा ज्ञान अध्यापन की क्षमता, बोरने की सुमधुर शटी इत्यादि विशेपवापः 
हों । गच्छ संचाछन कौ योग्यता हो । वे उपाध्याय हैँ । ये साधुभो की अपेक्षा अधिक सम्माननीय है । 
साध्नोति पर कायं मथवा मोक्ष कार्यं मिति साधुः। जो विना किसी स्वार्थं के दुनिया के मंगल 
बरिधायक हो या मोक्ष कृति के साधक हौ. वे साधु दै! \ 
खततेय द॑तेय सुण॒क्ति गुत्ते युत्ते पसंते गुण योग जुत्ते। 
गयप्पमाए हय मोहमये, भाएह णिच्च भणि राय पाये ॥* 
अर्थात्‌ क्षान्त, दान्त, पंच समिततियों ओर तीन शु्नियो के धारण करनेवाटे, प्रशान्त, योग युक्त, 
प्रमाद रदित ओर मोह माया से असम्बद्ध मुनिराज के चरणों का नित्य ध्यान करते दै । 
जिनमे निजी विशेप सत्ताईस गुणों के साथ-साथ आचा्यं॑एवं उपाध्याय के विशेष गुणो को 
छोडकर ओौर अशेष गुण समान हो, वे साधु है । 
उपयु ्त आचार्य, उपाध्याय मौर साधु ये तीनों पूज्य ओौर पूलक भी है अर्थात्‌ अपने से नीचे के 
पुर्यो के पूज्य ओर अपने से उपर के महात्माओं के पूजक दै । जते आचाय । उपाध्याय से लेकर श्रावक 
पर्यन्त फ पूज्य दै भौर अरिदन्त एव सिद्ध के पूलक दै। उपाध्याय, साधो ओौर श्रावको के पूज्य दै 
पर आचायै, अरिहन्त ओौर सिद्ध क पूजक दै । साधु, श्रावको के पूज्य है पर आचार्यं से लेकर सिद्ध 
प्यन्त के पूजक दै 1 फलतः आचार्य, उपाध्याय ओौर साधु गुर त्त्व माने जति है । अरिहन्त भौर 
सिद्ध केवल पू्य है अतएव देव तत्व माने जाते है हमारे जेनधमं मे (आवश्यकः वैसी दी मतछपूर्ण 
वस्तु है जते शरीर मे प्राण सरिता मे पानी, चन्द्रमा मेँ रोशनी है । अवश्यक क्रिया जगत्‌ मे बही स्थान 
रखती 8 जो वेदिक संसार मे स्या, सुस्किम समाज मे नमाज, साक्ष्य मँ प्रार्थना ओर पारसियो मे 
खोरदेह अवस्ता रखती दै । 
शका दयोगी, वह अवश्यक त्रिया क्या है? दुनिया क क्षण-प्रतिक्षण नाशमान उपकरण म-- 
दु-खान्त उपभोगं मे न उल कर सम्यक्तु, चेतना, चारित्र आदि गुणो को व्यक्त करने फे खयि जिनकी 
दृष्टि -चिन्दु केवल आत्मा कौ ओर मकी है, उनके चयि जो अवश्य करने छायक् क्रिया दै, वदी आवश्यक 
क्रिया दै! अवभ्य कर्तव्य, निमरह्‌, विशोधि, वर्म, न्याय, अध्ययन, इत्यादि अवश्यक फ पर्यायवाची 
शब्द्‌ है। जन समाज मे देवसिक, रात्रिक, पाधिक, चातुर्मासिक ओौर साम्बत्सरिक रूप मे आवश्यक 
क्रिया की जातत दै। आचाय, उपाध्याय, साधुः प्रातः सायं यह क्रिया अवश्य करगे अल्यथासाधु दी नहीं 
ममे जा सकते । श्रावकां के दिये इच्छाधीन है ! जो श्रावक वारहद्रती, धर्मशीरु हते है वे तो नियप्रति 
र्मे दौ ओर नो व्यवस्थित रप मे नित्यपरनि नही कर पाते, वे भी पाक्षिक, चातुर्मासिक, या साम्बत्सरिक 
नो करणे ह । ग्रही कारण कि म्चेताम्बर जंन समाज मे वच्चे-वच्चे 'आवम्यक' जानते है। दिगम्बर 
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जेन सपान मै आवश्यक इस तरह समारत नहीं दै ! इसका कारण यह दै किं आचार्या की शहा टट 
जने से भ्यवस्था भङ्ग सी हो गई द। 

आम तौर पर आवश्यकः के छ विभाग दै; सामायिक्, चतुर्विं रति स्त, वन्दन, प्रचिक्रमण, 
कायोत्सगं ओौर प्रत्याख्यान । . ४ 

पहा विभाग सामायिक दै । सव प्राणियो क साथ सम भाव से पेश आना अर्थान्‌ ततमतुल्य 
भ्यवदार करना सामायिक का ठक्रण दै । समतता, सस्बचचु, शान्ति सुविदिव आदि सामायिक क लक्षण 
दै। सामायिक के तीन भेद्‌ है ; सम्यत सामाथिक श्रुत सामायिक ओर चारित्र सामायिक्र । म भाव 
का पालन वस्तुतः सम्यक्तु, शरुत ओर चारित्र के दवारा दी दो सकता दै । अतएव ये भव्युक यी ह [ चाण 
केमीदौ मेद; देश चारित्र सामायिक ओर सर्व चारित्र सामायिक । देश श्रावको के च्वि ओर्‌ 
"सर्वः साधुभों के चछ्िये उपयुक्त होता दै । | | 

जेनघर्मं क प्रवर्तक चौदीस तीरथङ्कर हृए है, वे वस्तुतः सर्वगुण सम्पन्न, अंनधर्म की- जेन समाल 
की चोटी क चूडामणि एवं आदश है अतएव इन महात्माओं की स्तुति करना ही (आवश्यक क्रियाः जा 
दूसरा विभाग वनाया गया दै । इस दो मेद्‌ होते ई । एक दरन्यस्तव, दूसरा भावस्तव ¦ जल, चंदन, 
पुष्पादि वस्तुभो रा तीर कौ जो पूना की जाती दै, बह दरम्यस्तव दै ओर यहं गृहस्थो के ल्मे उप्यक्त 
माना जाता दै । तीर्थकरों के सच्चे गुणो का कीर्तन करने का नाम भावस्तव दै! यह साधु के स्थि 
उपयु द। व ह 

मन, चचन भौर शरीर कै जिस व्यापार के जयि पूल्यो क प्रति आदर धकरट किया जाता दे, बह 
बन्दन दै । द्रन्य ओर्‌ भाव रूप दोन चारितं स सुसम्यन्न आचार्य, उपाण्वाय, परव्तंक, स्थविर, गणि. 
गणावच्छेद्क आदि वन्दनीय दै । 

शुभ योग से अगर कोद गिरकर अशुभ योग के मैदान पर चटा आया हे थौर वहां से फिर शुभ 
योग के उतम शिखर पर जाने की चेष्टा करता है अथवा अघम योग का परित्याग कर करमशः श्युम 
योग पर जाने फा परयनन करता दै उसी का नाम श्िक्रमणः हे \ 

निङेक्ति, निन्दा; परिहरण, वारण, गरहा, शोधि इत्यादि परतिक्रमणके पर्याय वाचक शद्‌ ह ।प्रतिक्रमण 
का अथे वस्तुतः परावर्त॑न अर्थात्‌ पीछे की जोर छौटना हे ! आतम शक्तियों के सम्यादेनार्थ ध्रपितरमण इष्ट 
दै अतएव उषु सुप्रशस्त श्रतिक्रमणः कहा जाता ह { 

इस प्रतिकरमण के पाच भेद द; देवसिकर, राक, पाश्ठक, चातुर्मासिक अौर साम्वत्सरिक ! भूत 
वत्त माने ओौर भविष्य इन काठ भेदो ते प्रतक्रमण के दोन भेद है भूतकारु के संत्निव दोषो के 
ल्वि परचात्ताप करना, वत्त॑मानकाढ मे दोषों को पास न कटके देना ओर भविष्य में होमे बले दों 
को न हने देना, ये तीन कालच प्रसितरमण दै । 

सम्यदं को रा करे कै वि मिध्यात्व का परित्याग, विराग श्ाप्र कले ॐ च्वि अचिरागक्ता 


त्वाय, क्षमा जादि गुणों की प्राप्निके व्यि कपाय का परिहार ओर आत्म स्वरूप के ङे छवि सांसारिक 


व्यापार से निवृत्त होना ये चार प्रतिक्रमण कै च्छ्व दहै। अर्थान्‌ इन्दी चारों का क्रमः प्रतिक्रेमण करना 
चाद्ये । 


देय ओौर उपादेय भेद चे परदिक्मण दो तरद ऋ दै ; नच प्रतिक्रमण ओौर भाव प्रदिकरमण । न्य 
& = दोषों [= ५ = न्ह लेपो ~ ति न 
रतिक्रमण वह्‌ दै चो दोपों का प्रतिकरमण करके पिर ते उन्दीं दोपों को करिया लातत है! यद्‌ नावटी 
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व्रतिक्रमण ह । अतएव त्याज्य है । अगर कोई एक दफे अपराधं करक उसकी साफी सांगता दै तो ह्‌ 
क्षस्य दै, प्र यदि बह वार बार वही अपराघ करता है तो बह क्षम्य नहीं दौ सकता। दूसरा भाव 
प्रसिक्रमण दै, जो निश्यङ निष्कपट दै, अतएव वही मराह्य है । 

धर्म क च्वि एकाग्र चित्त से शरीर की ममता का परित्याय करमे का नाम कायोत्छर्यं है ! 
कायोत्सर्म को सफर वनाने क च्वि घोटक आट उन्नीस दोषों का उदिष्कार करना नियत जरी दै ! 
कायोत्सर्गं से श्वरीर का निकम्मापनः बुद्धि कामान्धः मेधा शक्ति की जडता चली जाटी दै ! विचार 
शक्ति मे तरक, सुल दुःख में तितिष्छा भावना ओर ध्यान मे हता एवं अतिचार के चिन्तन मे असलियत 
आती है) कायोत्सर्ग मे ासोश्वास का काठ उतना माना यया है, जितना किं श्छोक के एक चरणके 
उवारण मे छ्गता दै 1 

प्रत्याख्यान आवश्यक त्र्या का छह विभाग दै 1 प्रत्याख्यान का अर्थं त्याग होता दै, न्व 
ओर माव इन दोनों का त्याग ही प्रत्याख्यान से सम्बन्ध रखता दै! अनाज. कपदे, पये वनेरह 
सांसारिक पदार्थ एन्य हे. अज्ञान. असंयम प्रमृति त्याग कटने चोर्व भाव हैँ । अच्ानादि भवो को छोड 
कर ही जो द्रव्य त्याग किया जाता दै ओर वह भाच त्याग के लि दी किया जाता हे. वही सचा प्रत्वाल्यास 
1 शुद्ध प्रत्याख्यान सम्पादन करने के छथि अद्धान ज्ञान; बन्दन, अनुपालन, घुभाषग ओर भाव छे 
्ुद्धरयो की निहाथत जरूरी ६ । प्रत्याख्यान करने ते अनेक गुगों की प्रमि होती दै. अटए प्रत्वाल्यान 
का दूसरा नाम युण घारण भी है 1 प्रतयाल्यान दे संबर दता दैः संबर चे ष्णा नाशः चष्णा क नाश से 
विलक्षण समता, समता से क्रमशः सोक्ष मिर जाता दै । 

यहाँ एक वात ओर ध्यान पर छाने कर दै कि जह पराचीन --प्रस्परा प्रतिक्रमण शब्द क्रा व्यवहार 
केवर चये अवस्यक क लिये करती थी, बदां अर्वाचीन परस्परा छो आवश्यक के यि व्यवहार करती 
ह ओर यह व्यवहार सत वद्र मूल हो गया है । 

यह उपर्युक्त आत्यक क्रिया साधु ओौर श्रावक दोनों ऋ करने का शाखी अधिकार है क्योकि 
ट्ख ४ :-- । 

“समणेण सावएग च आवस्सक्रायब्व यं हवड जम्दा 1 
उति अहोणिसस्स य हम्ह अवस्स चं णामाः 

अर्थात्‌ सावंकाटीन ओर प्रा्तःकाटीन "आवश्यकः श्रमण ओर श्रावक दोनों का अवश्य कर्तव्य दै । 
इसी आवश्यक क्रिया का वर्णन प्रस्तुत प्रत्य मे नौ विभागो मे क्वा यया हे! (१) सूत्र विभाग (र) 
विधि त्रिमाग। (३) पूजा विभाग। ४) आरती विभाग । (£) चैत्यत्रन्दन विभाग । (६) स्तवन 
त्रिभाग। (७) स्तुति विमाग 1 (<) रा्ततथा सज्फाय विभाग आर (६) स्तोत्र विभाग । 

इसके अवे परिशिष्ट हे । परिशिष्ट मे स्वा्ाद, सपनी, स्तनय, चार निकष, मूत्त, मूत्त 
पूजा, इतर कतु त्व, जेनधरम. आत्मनिन्दा. वारहमासी प, वारहमासी षर मे तीथ्रोक़े तया दादा 
ली ॐ जीवन चरित्र संक्ेपसेहे। इस्तके अटावा ८ स्तर के नास छन्के वर्गं ओर फट सन्नेष ते सर्वादि 
र पिये गये हे. जो जि प्रत्यक आद्परौ के व्यि उपयोगी सिद्धं हो सक्ते दै । 


उपयु क्त "अवश्यक क्रियाः को ध्रतिपाद्य विष्य वना कर रन्नसागर ( उपाघ्राय श्री 


जयचन्दं जी संगृहीन ) रर सडक ( महोमहापाध्याच श्री रमलालजी गणि संगृहीत ) अभयरनतसतार ( रो 
पदुर दानो श्ुभक्टणजी नाद्टा संगृहीत ) पच्च प्रवि्रनग (प° श्री छुन्वलाछ्जी संगीत) प्रतिक्तमय सत्र 


चन्त 
सवित्र ( पं० श्री काक्चीनाथ जी संगदीत ) इत्यादि बहुद से ग्न्य निकल के दै. फ्रि भी प्रस्तुत म्न्य मे 
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किसी न क्रिसी सूप मे खास विरोषताएं दँ भौर पे काम की द । जदा क पुस्तकों मँ प्राचीन हिन्दी का 
पयोग हृभा दै, फलतः पाठको को कु असुविधा होती थौ, इस पुस्तक मे सामयिक हिन्दी का समनिविश 
हुजा 1 जमह्‌-जगह पर आवश्यक टिप्पणिओं एवं कथाओं का उल्टेल् भी किया गयादहै ज किं बड़ा 
री उपयोमी चथा मनोरलक सिद्ध दोगा! किस सन्‌. सम्बत्‌ मेँ ¶ किसके द्वारा अजुकवस्तु क्यो 
वनाय गयी १ इत्यादि बातो का भी स्मष्टौ करण यथा स्थान किया गया दै, जो कि पाठकों के 
चि रचिकर्‌ प्रतीत होगा । अतिचार मेँ स्वपुरुष सन्तोष पर पुरुष गमन विरमण त्रत सियो के दिय 
विशेणया हिला यया द, जो फिंी ते आज तक अपने प्रस्थ मेँ नदीं डिला था । ओौर पोसह सञ्फाय 
अर्थं सहित रिल्ली गयी है जो अद्यावधि किसी मी पुस्तक मे उपलन्य नदींहै। पूजा विमाग सें 
शासनपति वथा रंग विज्ञय खरतरगच्छीय जं० यु० प्र० श्रु भह््रक श्री पूज्यजी श्री जिनचन्द्र सूरिजी 
महाराज फी बनाई हुई पंचकल्याणक पूना मी दी गयी दै। इसी तरह ओर भी क वाते छिखी ग 
है, जो मपना खास मद्र र्ती है! परिशिष्ट मे जेन सिद्धान्तो का बहुत इषं वर्णन क्रिया गया 
जिसपे अनायास सेद्रान्तिक बातो का परिचय प्रप होगा । 
एक वात भँ भौर चवा देना चाहता ह्रं करि इस पुस्तक मे कई स्तोत्र तथा अन्य चीज दी गई 
दै, जिनमे अशुद्धियां जान पडती है, मेने संशोधन करके हू-बहू उसी रूप मे छख दये दैः जिस रूप मेँ कि 
पे प्राचीन किप मे दै। इसी तरह ओौर जगर्ह पर भी परस्परा की रक्षा के स्यि छु पुटि पर दृष्टिपात 
नहीं किया दै ; सुविन्न पाठक इसके ओचित्य-अनौचित्य का विवेचन स्वयं कर छे । इस अराषे यद्यपि 
मशु का संशोधन कसे को बहुत चेष्टा की दै, क्रिर भी दृष्टि दोष से अथवा युदरण दोषसे अशुद्धिया 
रह ग होगौ, आशा दै, सहृदय स्वयं सुधार कर पगे । 
यह प्तक बहुत पदे ही पाठकों के करकमो मे उपस्थित हई होती, पर खेदं है कि कई वित्र 
बाधाओं के हारा, सरिता के पथ पर शिला खण्डं की तरह टांग अड़ा देने के फरुस्वरूप आशासीत 
विम्ब हो गया। एकतो मसर मे श्रावको की पारस्परिक तनातनी-सास्प्रदायिक् तनात्तनी को 
मिटाने काकाम शिर प्र आ पड़ा] वाद्‌ मे शरीर अस्वस्थ रहने गा । इधर यूरोपीय विकराल 
रणचण्डौ को वुमुश्रा शान्त करने में व्यस्त कर-कारखानों के कारण कागज कौ मंह्गी मी सामने नम्र सृत्य 
करने लगौ । फंरुः देर होना अवश्यंभावी हो गया । खैर, हर्ष ह कि भाज मी यह पुस्तक पाठकद्न्द 
कौ सेना मे “प्र प्‌" की मेट ठेकर उपस्थित हो रदी दै। आशा दै, सललनढृनद क्षीर नीर विवेक न्याय 
भौ गतियो व शुषं छौ योर ध्यान न देकर उपयुक्त विषयोफि नाते पुस्तक को अपना फर सुमे शत्य 
कए कौ अलुकम्पा दिखा्येगे । 
, अन्त मे री संय को धन्यबाद्‌ दिये विना नहीं रह सकता, जिसने पुस्तक प्रकाशन के प्रे ही 
निःसंकोच आर्थिक सदायतता देकर--अपनी उन्नत उदारता का परिचय दे युम शरोत्साहन दिया ३ । 
साय ही साय प॑० बुभआजी मा, पं० गणेशदत्तजी चौधरी वथा मेरे गुरुम मोतीखाठ को भी धन्यवाद 
६. इन खोगों े इस पुस्तक ॐ प्रकाशन मे विशेष सदयोग दिया दै । इत्य मनल्प जल्पनेन विजनेषु । 
विनीत - 
जैन युर पं० ध्र यति सूर््यमह, 
कृटकत्ता 1 
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५ हमें खेद है कि च्छाक तैयार हो जाने ॥ 
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कारण चित्र नहीं छपे गये। ई 


द 


,9६००१। 


८९९०००००००८९० 
०७८००००९, 


{श ति (1 1 


विषय-सूची 


०0००० 
सूत्र विभाग 
विषयानुक्रमणिका पष्ठ सख्या | विषथानुक्रमणिका पृष्ठ संख्या 
णमोक्षार मंत्र १ | सुय वंदन स £ 
स्थापनाचायैजी के १३ बोल २ | भालोड' सूत्र ६ 
खमासमण सूत २ | आलोयणा ( आनज्ञगा०) ६ 
सुर एखसाता २ | अठारह पापस्थानक आलोयणा १० 
अश्ष्िभोमि सूत्र २ | ज्ञानोपकरणों की आोयणा १० 
र्पति फे पीस बोल २ | पोसहं संध्या मतिचार्‌ १० 
अंग पडिटेहण के पर्ची बोल ३ | पोसह रात्रि अतिचार ११ 
करेमि मंते सूत्र ३ | श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र (वदितत) ११ 
दरियाबदियं सूत्र २ | भआयरिय उवज्माए सूत्र १४ 
तस्स उत्तरी सूत्र ३ | चैत्य नमन स्तोत्र १४ 
अणत्थ ऊससिष्णं सूत्र ४ | श्री वीर्थमाला स्तवन १५ 
छोगस्स सूत ४ | तीथ बन्दना १६ 
जयर सामिय सूत्र ४ | वीर स्तुति १७ 
जं्िचि सूत्र , $ | वीर स्तुति १५ 
णसुुणं सूत्र “ ५ | सामायिक्र पारण सूत्र १८ 
जावंत षेद" सूत ५ | श्रो जभयदेव सूरिङृत जय तिहुजण श८ 
भार्॑त केविसाह सूत ६ | जय महायश सूत्र म्र 
परमेष्ठी नमस्कार ६ | श्रुत देवता स्तुति यम्‌ 
उवसग्य दरं स्तोत्र ६ | भुवन देवतास्तु द 
जयविग राय सूत्र ६ | क्षत्र देवता सृति 
अदत चेइयाणं सूते ७ | इच्छामो अयुसष्ं सून ९२ 
आचाय आदि को वदन ७ | दुमा स्तुति श 
सभ्वस्सषि सुतर ७ | वरकनक सू छ 
दनटामिरामि सुत्र ७ | भददन्जेष सतर र 
शूरस्य वर्स ७ | श्री स्थम्भण पाश्वनाथ चैत्यवन्द्न २४ 
निदं उण सू ८ | धंमणय पास सूत्र ट 
स्पाचक्षगरणं सुत [३ | चञ्कसाय सूत्र ४ 


र 


९ 


[1 1 


विषथायुकमणिक्षा 
पश्च परमेष्ठी मंग स्तुति 


श्रै मानदेव सूरिकृत छषु शान्ति स्तवे 


वृहत्‌ अक्तिवार 
साधु प्रतिक्रमण सूत्र 
श्रमण पकी सूत्र 


तपगच्छीय विशेष सून 


पंचिदिय सूत्र 
सामायिक पारण सूत्र 
जगचितामणिसूत्न 
जयवियसाय सूत 
कल्ठाण कंदं 
अतिचार 
चीर स्तुति 
भरदैसर सज्फाय 
मण्णह जिणाणं सज्माय 
संथारा पोरिसी 
सातस्या की स्तुति 
संतिकर स्तवन 
खरतरगच्छीय प्चक्लाण सूत 
णञुकार सिअ पञचफबाण 
णमुकार सदि पच्प्ाण 
पोरिसो पक्चक्लाण 
पोरिसी साह पोरिसी पचक्लाण 
पुरिम पवक्खाण 
अद्र प्क्खाण 
एकाक्षण प्चय्खाण 
एकासम पशचक्वाण 
एगरडाण पक्खाण 
शाखा पचक्लाण 
अयस्वि पद्य्खाण 
आयस्त पचकष्खाण 
णिन्विगऽय पचस्वाण 


विषय-सूची 





पृष्ठं संख्या 


९1 
गथ 
२६ 
३८ 
४१ 


४ 
४ 
५४ 
५५ 
१५ 
५६ 
६ 
{८७ 
१५८ 
४८ 
६० 
६० 
६१ 
६१ 
६२ 
६२ 
६२ 
६२ 
६३ 
६३ 
दं 
६४ 
६४ 
६४ 
६५ 
३५ 


विषयानुक्रमणिका 
भिन्विगय पचक्लाण 
चडव्विहार उपवास पच्चकष्लाण 
तिविहार उपवास पच्चक्खाण 
दत्तिअ पच्चक्खाण 

दत्तिअ पच्चक्खाण्‌ 

पाणहार पच्चक्खाण 


दिवस चरिम चरन्विहार पच्चकलाण 


दिवस चरिम तिनिहार पश्चक्ाण 
दिभिसर चरिम दुविहार पर्चक्छाण 
भव चरिम पच्चक्खाण 


गहि सदिभ, मुहं सदिभ, अंशु सहिअ 


आदि अभिग्रह्‌ पर्वक्षवाण 
धारणा पच्चक्खाण 
पच्चक्ार्णो की आगार संख्या 
तपागच्छीय पच्वक्खाण सूत्र 


णसुक्कार सदि युष सहिअ पच्चक्खाण 


पोरिसी साद पोरिसी पच्वक्खाण 
पुरिमहू अकर पच्चक्खाण 


एकासण नियास्ण तथा एगख्टाणका पञ्चकषलाण 


आयम्बिछ पच्चक्खाण 
तिवि्ार उपवास पर्चकष्वाण 
'चरच्विहार उपवास पच्चक्खाण 
रात्री पच्चक्खाण 

पाणहार पच्वक्खाण 
चउव्विदार पच्च्खाण 
तिविदार परच्चक्खाण 

दुविहार पच्चकष्लाण 
देसावयासियं पएच्चक्खाण 
पच्चक्खाण ॐ आगासे का अर्थं 
सां पोसद सज्य सून 
देसाबगासिक पच्चक्खाण 


देसावगासिक पारण गाथा 


कन 


0 


१११५ 


ष्ठ संख्या 


६६ 
६ 
९६ 
् 


‰ 


६ 
(1 
3 
६८ 
६८ 


& 
प 
८ 
६६ 
६ 
१९ 
1 
६ 
४0 
५0 
४५ 
५ 
५७१ 


*५१ 


४१ 
४१ 
५७१ 
५७१ 
७६ 
त 
(+ 


विषय-सूची ३ 


न ^ न न 


छ 
विधि विभाग 
विषयानुक्रमणिका एृष्ठ पस्था | विषयानुक्रमणिका पृष्ठ संख्या 
प्रातःकार सामायिक रेने की विधि ८३ | प्क्ली प्रतिक्रपण की विधि ११६ 
सामायिक पारे की परिधि ८8 | चउमासी परतिक्रमण कौ चिधि १९० 
सामायिके सस्बर्धी विशेष बातें ८४ | साम्बत्सरिकं प्रतिक्रमण की बिधि ६२१ 
सनके दश दोष ८६ | जिन दशेन बिधि १२१ 
वचन के दृश दोष ८५ | जिनराज पूजन विधि १५२ 
काय के बारह दोष ८६ | केशर शुद्धि सत्तर श्यद्‌ 
सं्याकाीन सामायिक कते की विधि ८६ | जठ पूजा श्र 
राई परतिक्रमण की बिधि ८७ | चल्द्न पूजा १२५ 
दैवसिकं प्रतिक्रमण की विधि ६० | पुष्प पूजा १२६ 
पक्षी प्रतिक्रमण विधि ६३ । धूप पूना १२७ 
चौमासी प्रतिक्रमण की विधि ६६ | दीप पूजा १२७ 
सास्वत्सरिक प्रतिक्रमण बिधि ६८ | अक्षत पूजा १२७ 
भाठ प्रहर पौष विधि १०१ | सेवेय पूजा र 
- पसह पच्चक्छाण १०२ | फ पूजा १२८ 
पडिलेह विधि १०३ | भी जिन मंदिर सम्बन्धी चौरासी आशातनाए १२६ 
देव बन्दन विथि १०४ | गुर महाराज की तेतीस आशातनापएं १३१ 
पच्चक्लाग पारने कौ बिधि १०५ | यर बन्दन त्रिधि १३३ 
सभ्या पचेहण बिधि १०६ | सवे तपस्या परहण करते की विधि ध, 
चौबीस यंडिला परेण पाठ १०७ | पषवासा तप की विधि १२६ 
रत्री संथारा विधि १०६ | देश परच्चक्ाण कौ तप बिधि १३६ 
पोसह पारने की विधि ११० | बीसस्थानक तप बिधि १३६ 
य पौषधे बिधि । व मास ओर काड्छागप्रमाण १ ३८ 
रात्रि सम्न्धी चउपहरी पौषधं विधि १९११ | द्वितीय पद्‌ 
रत्री चडपहरो पौष प्चक्लाण ११२ | दवीय प्‌ 
देसावपासिक डी विभि ९९९ | शव न 2 
देसाबगासिक पारे की विधि ११२ | पञ्चम पद्‌ २ 
तपगच्छीय विशेष विधियां षष्ठम पद्‌ 1 
सामायिक ङे की विधि ११३ । सप्तम पद्‌ र 
सामायिकृ पारे कौ विधि ११४ | अष्टम पद्‌ न 
राई परतिकरमगकी विधि ११३ | नवमे पद्‌ र 
देविक प्रतिक्रमण छौ षिथि ध १४४ 


११६ । देशम पद १४८ 


(1 विपूची 
विषयानुक्रमणिका एष्ट एल्या , विषयानुक्रमणिका पृष्ठ सख्या 
एकादश पद १० । र विवस विधि १५६ 
रदश पद ९ ¦ स्म दिवस बिधि १७२ 
यद द {३ ¦ ठ दवस बिभि १० 
चुत द १३ ¦ नवम दिवस विधि १५ 
परवद्श पद्‌ १३ ` नवप जयति (न्ना) 
पोडश पद्‌ १६ ' अरिहन्त पद्‌ चेत्य बन्दन १५ 
सा प १४ , भिन्त पद सन १७३ 
अश्ठद पद १ | अदि प ए {५ 
एकोनविशषतितम प १५६ भ सिद्धपदं कौ प जयति १५ 
विरातितम पद १४६ सिद प ैलवनदन 11 
रोणी तप कौ विधि १८ । दि पद्‌ स्तवन १५ 
मासौ तप विधि १६ ष्ठिषदश, १५५ 
धामासौ तप बिधि १६ | आयावी ३६ जयि ( 
अदर रन्धी तप विधि १६० ¦ आचाय द चसबन््न १७५ 
चहु प तिथि {| भर्व प सवन १८५ 
तिरक रपस्या बिधि १६० | भचाव प्व धुर 0), 
सषि धि | सान्या पद कौ २६ जवति १८ 
उपधान तप पेश बिधि १६ | उपन्याय प चेयन्देन १५६ 
उपधान तप विधि १६ । आध्याय पद्‌ सबने १५६ 
उपधान तप श्टेप विधि {९ | साध्या पद्‌ धू १६ 
उपधान घाचन विधि १६ | षष र २७ जयहि १८० 
तप सपण रया निक्षेप बिधि १६६ | साधु पद चत्ववन्दन १८० 
पहिपुण्णा विग्य पारणा विधि १६६ | षष्ठ पद स्तवन १८१ 
क्षसा श्रमण विधि १६५ | सष पवू ५ 
इपथान तप विवरण गाथा १६७ | सम्यदृदधन पद्‌ ६० जयति ५ 
पतीरीस आगम तप विधि ठ | टन प्‌ चत्व र 
सथरह गणधर तपस्या ्िधि षत | कन पद स्वन १८३ 
णोर तप विथि १६ | कनप् र , 
जयति संयुरु नव पदं ओटौ विधि ज्ञान पद कौ ५१ सति १८४ 
प्रथम दिवि विभि १६६ | हान पद्‌ चैत्यवन्दन १८६ 
द्रितीय दिवस विधि १७० | ज्ञान पद्‌ स्तवन १८५ 
चूतीय दिविस बिधि १७१ | ज्ञानपद्‌ यु ट 
चुं दिवस विधि १७१ | चासि पद्‌ कौ ७० जयति १८६ 
पंचमं दिवस बिधि १७१ | चासि पद्‌ चैत्यबन्द्न ष्ठ 





विषय-सूची | ५ 


(न 
व 





=-= 








^ द [द्‌ ॥ 1 
विषयानुक्रमणिका पृष्ठ संख्या | विषथानुक्रमणिका पृष्ठ स्या 
चारित्र पद्‌ स्तवन ९८८ | सिद्धगिरि सतुति ४ 
ठप पद्‌ कौ ५० जयति १८६ | सिद्धाचल चैत्यवन्दन गाथा ४० २१७ 
तप पद्‌ चैत्यवर्दन १६० | सिद्धाचल स्तवन गाथा ४० २१९ 
तप पद्‌ स्तवन १६० | शत्ु्य स्तुति सर्य 
तप पद्‌ थु १६० | सिद्धशिरि जयति २०्द्‌ 
नल्दीश्र दवीप तपस्या बिधि १६१ | शनरुजय चेत्यवन्द्न गाथा ‰० २२३ 
अष्टा पद ओरी विधि १६२ | धु श्तरुखय रास गाथा ६० (१०८) २२८ 
ज्ञान पश्चमी पूजा विधि १६२ | सिद्धगिरि स्तुति २३१ 
संसत ज्ञान पूजा १ १९४ | सिद्धमिरि जयति २६३२ 
संस्छृत ज्ञान पूजा २ १६६ | सवै तपस्या पारण विधि २३३ 
दिवारी पूजन विधि १६६ | शान्ति पूना विधि २२३ 

शारदा स्तोत्र २०२ | शान्ति पूना की सामगी २५३ 
चेतर पूनम पव २०३ | नवपद मण्डल पूजा विधि २५३ 
सिद्धाच चैत्यवस्दन गाथा १० २०६ | नवपद्‌ मण्डर पूजन की सामग्री २६५ 
सिद्धगिरि स्तवन गाथा१०(घु सुण सेत्रंजा०) २०७ | विशस्थानक मण्डल पूजन बिधि २६१ 
सिद्धगिरि स्तुति २०८ | विशस्थानक की सामग्री २७३ 
सिद्धगिरि जयतति २०८ | कृषी सण्डल पूजा विधि २७३ 
सिद्धाचर चैत्यवल्दन गाथा २० २०८ | भ्रृषी सण्डठ पूजन सामग्री २८२ 
आवृजी स्तवन गाथा २० यात्रीडा भाई) ।२१० | अष्टा पद मण्डल पूजा विधि रर 
सिद्धगिरि सतति २१२ | अष्टापद मण्डु सामम्र रद७ 
सिद्धरिरि जयति २१२ | तीथकर पटर परिचय रत 
सिद्धाचर चेत्यबन्दन गाथा ३० २१३ | शिठान्यास (नींव) भरने की विधि २६६ 
सिद्धेगिरि स्तवन गाथा ३० (मंगलकमलाकंद्‌) २१४ | जछ्यात्रा महोत्सव विधि २६६ 
| € 
पूजा वभाग 
विषयानुक्रमणिका पृष्ठ सख्या | विषयानुक्रमणिका ष्ठ संख्या 
स्नात पूजा ३०१ | पुष्पमाा पहराचण पूजा ३१७ 
भष्टकारी पूजा २०६ | फूड पूना ध 
जच पूला ३१६ | इत्‌ नवपद्‌ पूजा ३१८ 
वा ३१६ | सत्र मेदी पूजा ३३१ 
ता ३१७ । विंशस्थानक पूजा - ३४६ 


६ 


न ---~न ---  न  ० 


पृष्ट संस्या | विषयानुक्रमणिका 


विषयानुक्रमणिका 
परुषी मण्डल पूजा 
शाशमे पति पूजा 
पच्चज्ञान पूजा 


विषयानुक्रमणिका 
शाल्तिनाथ भगवान की आरती 
संध्या आसती 

नवपद्‌ आरती 
तिंशश्थानक आरती 

शनृषी मण्डल आरती 
शासमपति आरती 
पञ्चज्ञान आरती 
पल्चक्षान आरती 
पञ्चज्ञान आरती 

आरती 

£^ “, कल्याणक आरती 
दिवारी कीर्ती 
नन्दीश्वर दीप आरती 
प्चती्थं आरती 


9 ५ ॥4 


विषयानुकमणिका 

श्री आदिनाथ वचेल्यवन्दन 

श्री अजितनाथ चेत्यवन्दन 

श्री सम्भव जिन चेयवल्दन 

श्री अभिनन्दन जिन चेत्यवन्दन 
श्री सुमति जिन चैत्यवन्दन 

श्री पदयप्रभ जिन चैत्यवन्दन 

श्री सुपाश्वं जिन चैत्यवन्दन 

श्रो चन्दरपमम लिन चैत्यवन्द्न 
शरी सुबिधि जिन चैत्यवन्द्न 


विपय-तुचौ 


२६८ 
२८७ 


¢ 


४०१ 


पएव्चकल्याणक पूजा 
चतुदश राजरोक पूजा 


श्री दादा गुरूदेव पूजा 


आरती विभाग 
पृष्ठ संख्या | विषयानुक्रमणिका 


४६३ 
४६३ 
४६३ 
४६४ 
४४ 
४६५ 
४६५ 
४६५ 
४६६ 
४६६ 
४६७ 
शह 
४ 
४४६ 


मंगल दीपक 

मंगल दीपक 

मंगल दीपक 

गौतम गणधर आरतो 
सधम गणधर आरती 
गुरुदेव आरती 

मणिधारी जी की आरती 
इशठ गुरं आरती 
गन्नसुरिजी की आरती 
चक्रशवरी दैवी की आरती 
चक्ररी देवौ की भरती 
यक्षराज की आरती 
भैर आरती 

भैर आरती 


चेत्यवन्दन विभाग 


पृष्टं संख्या 


४७६ 
४७६ 


विषथालुक्रमणिका 

श्री शीतल जिन चैत्यवल्दन 
श्री शरेयांस जिन चेत्यवन्दन 
श्री वादुपूज्य जिन चेत्यवन्दन 
श्री विमल जिन चैत्यवन्दन 
श्री अनन्त जिन चैत्यषन्दन 
श्री धमं जिन चैयबन्दन 

श्री शान्ति जिन चैत्यवन्दन 
श्री शान्ति जिन चैत्यवल्द्न 
श्री शान्ति जिन चैत्यवल्द्न 





पृष्ठ संल्या 
‰०७ 
ट्प 
४५१ 


पष्ठ संख्या 
७० 
‰७० 
७०५ 
‰७० 
४५१ 
४५१ 
४५१ 
४७२ 
४५२ 
४७२ 
४७३ 
४७३ 
४५७ 
४७३ 


पृष्ठ संख्या 
४७८ 
‰७८ 
४५७६ 
४७६ 
४७६ 
‰८० 
८० 
८० 
८१ 


^~ ^^ च 


विषयानुक्रमणिका 

श्री न्धु जिन चेत्यवन्दन 

श्री अर जिन चैत्यवन्दन 

श्री मधि जिन चैत्यवन्द्न 

श्री मुनि सुत्रत जिन चेत्यवन्दन 
श्री नमि जिन चैत्यवन्दन 

श्री नेमि जिन चैत्यवन्द्न 

श्री पां जिन चैत्यवन्दन 

श्री पाश्वं जिन चैत्यवन्द्न 

श्री वीर जिन चेत्यवन्दन 

श्री वीर जिन चैत्यवन्द्न 

श्री चतुर्धिंशति जिन वैत्यवन्द्न 
श्री सिद्धाचल चेत्यवन्दन 
सिद्धाचछ चेत्यवन्दन 
सिद्धाचर चेयबन्द्न 


विषयानुक्रमणिका 
रुपम्‌ स्तवन 
शरृपभदेव स्तवन 
आदिनाथ स्तवन 
अनित जिन स्तवने 
सम्भव जिन स्तवन 
अभिनन्दन जिन स्तवन 
सुमति जिन स्तवन 

भरी पद्प्रभ जिन स्तवन 
सुपां जिन स्तवन 
चन्द्रम जिन स्नदन 
चन्दरप्रभ लिन सचन 
सुबिधि जिन स्तवन 
भीन जिन स्तवन 
शरेयस भिन स्तवन 
वमुपृञ्य जिने स्वन 


धत 


विषयाचुक्रमणिका 

श्री सीमन्धर जिन चैत्यवन्दन 
श्री सीमन्धर जिन चेत्यवन्द्न 
श्री सीमन्धर जिन चेत्यवन्दन 
मवपद्‌ चेत्यवन्द्न 

नवपदं चेखवन्दन 

नवपद्‌ चैत्यवन्दन 

परमातम चेत्यवन्द्न 

श्री पयु षण चेत्यबन्द्न 
पश्चतीर्थ चैत्यवन्दन 

ज्ञान पश्चमी का चैत्यवल्दन 
द्वितया चैत्यवन्दन 

पश्चमी चैत्यवन्दन 

अष्टमी चेत्यवन्दन 

एकादशी चैत्यवन्दुन 

चतुर्दशी चेत्यवल्दन 


स्तवन विभाग 


पष्ठ संख्या 
४६१ 
४६२ 
४६२ 
४९३ 
४६४ 
४६४ 
४६६ 
४६५ 
४६६ 
४६६ 
४६४७ 
४६९७ 
४९८ 
श्ह्प 
४६६ 


विषयानुक्रमणिका 
विभ जिन स्तवन 

अनन्त जिनः स्तवन 

धर्मं जिन स्तवन 

शान्ति जिनं स्तवन 

छुन्धु जिन स्तवन 

अर जिन स्तवन 

मद्धि जिन स्तवन 

युनि सुत्रत जिन स्तवन 

नेमि जिन स्तवन 

नेमि जिन स्तचन 

नैमि जिन स्तवन 

थम्भण पार्वनाथजी का स्तवन 
गौडी पाश्य जिन बद स्तवन 
पास्वं स्तवन 

पाश्व भिने स्तवन 


४६० 
४६० 
४६० 


ष्ठ संख्या 
४६६ 
(०० 
६५० 
५०१ 
५०१ 


५०य्‌ 


०३ 
(०४ 
४०६ 
५०६ 
णद 
५१० 
१४ 
"(१४ 


८ 





विषयानुक्रमणिका 
पाश्वं जिन्‌ स्तवन 
वीर जिन स्तवन 
चीर जिन स्तवन 

बीर जिनं स्तवन ( राग भेरवी ) 
चौबीस जिन स्तवन 
सीमत्थर जिन स्तवन 
सीभस्धरः जिन स्तवन 
सिद्धाचर स्तवनं 
अष्टापद्‌ गिरि स्तन 
पयुषण स्तवन 

शान्ति जिन स्तवन 
राग 

सरस राग 

राग मह्हार 

सग फिकोरी 

राग अडाणो 

राग सोरट 

राग मल्हार 

राग काफी 

राग खम्भायतची 

होी स्तवन 

बसन्त होरी 

बसन्त होरी 

होरी 

स्तवन होरी 

स्वबन होरी 

हेरी 

होरी स्तवन 

छाबनी (पाश्वे जिन) 
आदि जिनेसर पारणो 


कनूषभ जिनेसर पारणो 
नचधदजी की छावनी 
पथ्वदश तिथी स्तवन 
द्वितीया स्तवन 


विषय-सूची 


त ज न ~ 


पृष्ठ संख्या | विषयानुक्रमणिका 


५१५ | पच्चमी इद्ध स्तवन 

१५ | पश्चमी स्तवन 

४१६ | अष्टमी स्तवन 

१७ | दशमी वृद्ध स्तवन (पास जिनेसर०) 
५९० | सोन एकादशी का स्तवन 
५१७ | चऽदह्‌ गुणठार्णो का स्तवन 
९८ | अमावस का स्तवन 

५१८ | निर्वाण कल्याणक स्तवन 
५१६ । चैत्री पूर्णिमा स्तवन 

{१६ | पखवासा तप चैत्यवन्दन 
(२० | पखवासा तप का स्तवन 
{२० | पखवासा तप स्तुति 

५२१ | दश पच्चकाण चेत्यवन्दन 
५२१ | दश पच्चक्खाण स्तवन 
५२१ | दश्च पच्चक्खाण स्तुति 
५२१ | विशस्थानक चंत्यवत्यवन्दन 
५२२ | विंशस्थानक तप का स्तवन 
५२२ | विंशस्थानक की स्तुति 
५२२ | रोहिणी चेैत्यवन्दन 

५२३ | रोद्िणी तप का स्तवन 
२३ | भी रोदिणी तप की स्तुति 
६२३ | चम्मासी तप चैत्यवल्दन 
२२ | छम्मासी तप का स्तवनं 
४२४ | छम्मासी तप स्तुति 

१२४ | बारहमासी तप करा स्तवन 
५२४ | अद्धाङ्स छन्धौ तप स्तवन 
४२५ | चतुर्दश पूर्व चैत्यवल्दन 
६२६ | चतुदश पू तप स्तवन 
५२६ | चतुर्दश पू स्तुति 

२७ | तिक तपस्या का स्तवन 


रप | सोखिये तप का स्तवन 
४२८ | उपधान तप स्तवन 
२६ | पतारीख आगम स्तवन 


„ ३० | तारीख आगम का गुणना 





पृष्ठ संख्या 


५२१ 
५२३ 
4४ 
५३४ 
५२४ 
५२७ 
४० 
५४१ 
{४२ 
५४३ 
५४४ 
५४५ 
५४५ 
५४५ 
५४७ 
५1 
{४८ 
४४६ 
५५० 
44० 
५५३ 
५६४ 
५५४ 
५५५ 
4५५ 
५५६ 
५५८ 
44८ 
५६० 
५६१ 
५६२ 
५८६२ 
९६४ 


. ५६० 


[क 
[विक 


विषयालुक्रमणिका 
गणधर तपस्या गुणना 
नवकार मादात्म्य 

नन्दीशः द्वीप स्तवन 
शासनदेषी स्तवन 

आलछोयण धदव स्तवन 
आष्टोयण स्तवन 

पदाति आलोयण 

पुण्यं प्रकाश भालोयण बद्ध स्तवन 
सदस कट स्तवन 
जिनदत्तसूरि उत्पत्ति स्तवन 
जिनदत्त सूरि स्तवन 
कवित्त 

कवित्त 


विषधालुक्रमणिका 
सिद्धाचर की धूह 
शतु य स्तुति 
सीमन्धर स्तुति 
द्वितीया की स्तुत्ति 
पश्चमी की स्तुत्ति 
पच्चमी की स्तुति 
अष्टमी स्तुति 
एकादशी स्तुति 
मौन एकादशो स्तुति 
चतुरशी स्तुति 
चतुर्दशी स्तुति 
अमावस्या स्तुति 
निबोण स्तुति 
पयुषण स्तुति 

नवेपर्‌ स्तुतति 
नवपद स्तुति 


५८६ 
4८६ 
(८७ 
{८७ 
८७ 


श्टोक 

जिन कुश्‌ सूरि स्तवन 

जिन कुश सूरिजी उत्पत्ति स्तवन 
जिन शल सूरि स्तवन 

दादा साव की फरी 

श्री जिन कशल सूरि स्तवन 
श्री-जिन छुशल सूरि स्तवन 

छश गुर स्तवेन 

हशर गुरु स्तवन 

इशक सूरिजी स्तवन 

मणिधारी श्री जिनचद्दरसूरि स्तवन 
रार्वाष्टकम्‌ 


जिन रत्रसूि स्तवन 


स्तुति विभाग 


एष्ट संख्या 
६६५ 
५६५ 
५६५ 
५६६ 
५६६ 
६७ 
९६७ 
१६७ 
६ण 
५६८ 
६६६ 
५६६ 


६०० 
० 
६०१ 
६०१ 


विषयानुक्रमणिका 
आदि जिन स्तुति 
अजित जिन स्तुत्ति 
सम्भव जिन स्तुति 
अभिनन्दनं जिन स्तुति 
सुमति जिन स्तुति 
पदप्रु स्ति 

सुपारश्व जिन स्तुति 
चन्द्रम जिन स्तुति 
सविधि जिन स्तुति 
शीतर जिन स्तुति 
भ्रेयांस जिन स्त॒ति 
वासुपूज्य जिन स्तुति 
विमङ जिन स्तुति 
अनन्त जिन स्तुति 

धमं जिन स्तुति 

शान्ति जिन स्तुति 


[कक 


^^ ^ ~~ ^^ 


एष्ठ सस्था 
५८८ 
८९ 
(43 
५६० 
५६१ 
४६२ 
६२ 
६२९ 
६२ 
५६३ 
५६३ 
५६३ 
६४ 


पष्ठ सख्या 
६०२्‌ 
६०२ 
६०३ 
६०१ 
६०४ 
६०४ 
६०६ 
६०५ 
६०६ 
६०६ 
६ © 
गतः 
्ण्प 
६०६ 
६०६ 
६०६ 


१० विषय-सूची 
विषयानुक्रभणिक्रा पृष्ठ संख्या | विषयानुक्रमणिका 
क्नु जिन स्तुति ६१० | नेमि जिन स्तुति 
अरनाथ जिन स्तुति ६१० | पाणं जिन स्तुति 
मद्धि जिन स्तुति ६११ | पा््वं जिन स्त॒ति 

सुनि सुत्रत जिन स्ुतति ६११ | महावर जिन स्तुति 

समि जिन स्तुति ६१२ । वीस विर्दमान स्तुति 

[ क 
रास तथा सर्माय वमग 

विषयानुक्रमणिका पृष्ठ संख्या | विपयालुक्रमणिक्रा 

श्री गौतमस्वामीजी का रास ६८५ | अंतगदृदश्ता सुत्र सज्माय 
श्री गौतमस्ामीक्ी का घोटा रास ६२० | अणुत्तरोववाई सूत्र सज्फाय 
श्री शतु रास ६२१ | प्रभ व्याकरण सूत्र स्मराय 
सम्मेत शिखरजी का रास २७ | विपाक सत्र सजञ्माय 
इग्यारे अंग की सज्माय ६३६ | प्रतिक्रमण सञ्फाय 
आचरांग सूत सञ्फाय ६३७ | कमं सज्ाय 

छवगडांग सूत्र सज्माच ६२७ | इरपुत्र की सज्माय 
समव्ा्ाग सूत्र सज्य ३८ । दण ऋषि स त 
भगवती सू सङ्काय ६१६ | आवक करणो सन्माय 
ज्ञाता सूत्र सज्काय ६४० ` मन ममरा वैराग्य सज्ाय 


उपासकृद्श्या चूते सर्काय 


विषयानुक्रमणिका 
हृत्‌ अजित शान्ति स्मरणम्‌ 
ख्छु अकलित शान्ति स्मरणम्‌ 
णरिदण स्मरणम्‌ 

कंज स्मरणम्‌ 

मयर द्यं स्मरणम्‌ 
सिग्धसचहरड स्मरणम्‌ 
उवसरगहर स्तोत्रम्‌ 

विजय पटुत स्तोत्र 
दोसावहार स्तोत्र 

बद्ध णमोक्ञार स्तोत्र 








४० , गुर स्तुति 


-6)4# 





स्तोत्र विभाग 


पृष्ठं संख्या | विषयानुक्रमणिका 
&&१ । भक्तामर स्तोत्र 
&‰४ । कल्याणमम्दिर स्तोत्र 
४५८६ । जिन पश्र स्तोत्र 


पुष्ट सख्या 
६१२ 
२१३ 
६१३ 


पष्ठ संख्या 
६६५ 
६६£ 


३५ 


६५७ | श्री क्ष॒माकस्याणोपाध्याय षिरचि ्रृषिमण्डल 


स्तोत्र 

श्री सद्धिनाथ जिन स्तोत्र 
बुत्‌ शान्ति 

गौतमाष्टक ( इन्द्रभूति० ) 
अजन 

भजन 


909 
१, 
02 


{4/1 
। 


[1 


१, 


4क)9 -रो)+ „60, ~क) का) 
त „9१ नी), „63 
^< 


1 


७४ 
६७५७ 
ष्ठ 
६८१ 
६८१ 
दपर 


विषय-सूची ११ 

परिरिष्ट 
विषयालुकमणिका पृष्ठ संख्या | विषयानुक्रमणिका षष्ठ सख्या 
स्याद सपतगी १। कार्तिक मास पर्वाधिक्रार ३८ 
व ३ | ज्ञान पश्चमी पर्व ३६ 
निक्षेप ६ | कार्तिकं चौमासी पर्वोधिकार ३६ 
नाम निष्प ७ | कार्षिक पूर्णमासी पर्वाधिकार दे६ 
स्थापना निष्ठि ८ | मार्मशीपं मास पर्वाधिकार ४० 
दन्य निक्षेप ६ | मौन एकादशी का गुणना ४० 
भाव निक्षेप १० | श्री जिन कर्याणक संग्रह ४३ 
मूत्तिाद ११ | पोष मास पर्वाधिकार ४६ 
मू पूजा १४ | श्री पाश्वैनाथजी का संप जीवन चस ४६ 
ईर कतृ त्व ओर जैनधमं १५ | माघ मास पर्वाधिकार ४७ 
आतम निल्दा १८ | फाल्गुन मास पर्वाधिकार ट्प 
बारहमास पर्घाधिकार दरी अधिकार ४८ 
चेत्रमास प २४ | श्री जिन छुशर्सूरिजी चरित्र ~ 
्री वीर जन्सकल्याणक परव २५ | आवश्यक ५० 
चीर चरित्र २५ | चौदह नियम चितारने की बिधि ५१ 
वैशाख मास पर्वाधिकार २७ | ज्ञैन पिथ मन्तव्य ५२९ 
भगवान आदिनाथ चस्ति २७ | चंदोवा रखने का स्थान ५१ 
ज्येष्ठ मास पर्वाधिकार २६ | अभ्य ५३ 
शन्तिनाथ चरित्र ९६ | खाने योग्य पदार्थ ६४ 
आपाद मास पर्वाधिकार ३० | रद शान्त स्तोत्र ( जगदूगुर ) ५६ 
भिनद भूरिभी चरित २९ [ ए र फे नाम तथा उनकी पट्चान ५७ 
जिन्त सूरिजी के रचित पन्थ ३९ | मोती कौ जातियां तथा उनके नाम ५८ 
भाद्र मास पर्वाधिकार ३१ । मणियों फे नाम ६ 
कल्पसून की महता ३४ | नयम्‌ सम्बन्धी अन्य उपयोगी वाते तथा नाम ५६ 
मगिषासी श्री जिनचन्द्र सूरिजी का चस ३४ | नक्षत्र ५६ 
आश्विन मास पर्वाधिकार ३६ 1 ५९ 
अकबर्‌ प्रतिवोधक श्री जिनच्द्र सूरिजी का रात का चौषदिा ई 
चरि ३६ | आशंसा ६ 


1 इति ॥ 


बुत्‌ खरतरगच्छीय रङ्ग विजय सूरि आव्वायोके नाम 

१ श्रीमन्महावीर स्वामीजी। र्श्रीपु्र्मा स्वामीजी। ३श्रीजम्बु स्वामीजी। श्री प्रभव 
स्वामी जी। ५ श्री यशोभद्रसूरिजी। ६ श्रौ संभूत विजयजी। ७ श्री भदरवाह सवामी जी। ठ८श्री 
स्थूरभदर स्वामो जी । ६ श्री आये महागिरि जी । १० श्री आर्यं सुदस्थिसूरि जी । ११ श्री भाय सुस्थित 
सूरि जी । १२ श्री इन्दरदिन्न सूरि जी । १३ श्री दिन्न मूरि जी। १४ श्री सिहगिरि जी। १५ श्री व 
स्वामीजी । १६ श्री व्रतेन सूरिजी । १७ श्री चन्द्रसूरिजी । १८ श्री समतभदर सूरिजी । १६ श्रौ देव सूरिनी । 
२० श्री प्र्योतन सूरि जी। २१ श्री मानदेव सूरि जी। २२ श्री मानतुङक सूरि जी। २दश्री वीरसूरिजी। 
२४ श्री जयदेव सूरि जी। २५ श्री देवानन्द्‌ सूरि जी । २६ श्री विक्रम सूरि जी। २७ श्री नरसिंह सूरि 
जी! २८श्री सश्र सूरि जी। २६ श्री मानदेव सूरि जी । ३० श्री विचुधप्रभ सूरि जी । ३१ श्री जयानन्द्‌ 
सूरि जी) इ३२श्री रनिग्रम सूरिजी। ३दश्री यशोभद्र सूरि जी । ३४ श्री विमछ्चन्द्र सूरि जी । ३६ श्री 
देव सूरि जी ! ३६ श्री नेभिचन्द्र सुरि जी । २७ श्री उ्ोतन सूरि जी । ३८ भरी वद्धमान सूरि जी। ३६ 
श्री जिनेश्वर सूरि जी । ४० श्री जिनचन्द्र सूरि जी । ४१ श्रौ अभयदेव सूरि जी । ४२ श्री जिनवहनम सूरि 
जी ! ४३ श्री जिनदत्त सूरि जी । ४४ श्री जिनचन्द्र सूरिजी । ४९ श्री जिनपति सूरिजी । ४६ श्री जिनेश्वर 
सूरि जी । ४७ श्री जिन प्रबोध सूरि जी । ४८ श्री जिनचन्द्र सूरि जी । ४६ श्री भिन कशल सूरि जी। 
५० श्री जिन पद्म सूरि जी । ५१ श्री जिन रष्ि सूरि जी । ५२ श्री जिनचन्द्र सूरि जी । ३ श्री जिनोद्य 
सूरि जी । ५४ श्रौ जिनराज सूरि जी । ६५ श्री जिनभदर सूरि जौ । ९६ श्री जिनचन्द्र सूरि जी । ५७भी 
जिन समुद्र सूरि जी। ५८ श्री जिन हं सूरि जी । ६ श्री जिन माणिक्य सूरि जी । ६० श्री जिनचनद्र 
सूरि जी । £! श्री जिन सिंह सूरि जी ! ६२ श्री जिन राज सूरि जी ! दश्री जिन रङ्ग सूरि जी । ६४ श्री 
जिनचन्द्र सूरि जी । ६५ श्र जिन विमक सूरि जी । ६६ श्री जिन रित सरिज । ६७ श्री जिन अक्षय सूरि 
जी । ६ श्री जिनचन्द्र सूरि जी । ६६ श्र जिन नन्दिवद्धेन सूरि ज । ७० श्री जिन जयशेखर सूरि जी । 
७१ श्री जिन कट्याण सूरि जी । ५२ श्री जिनचन्द्र भूरि जी । ७३ श्री जिन र्न सूरि जी । 


खरतरगच्छीय जेन यति साधुं के दीक्षित नामान्त पद ८४ 

१ अग्रत । २ आकरः। ३ आनन्द] ४ इन्द्र। 4 उद्य । ६ कमर । ७ कल्याण । ८ कख्श । £ 
कटो 1 १० फीतति। ११ मार । १२ छृशर ! १२ कुंजर । १४ गणि । १५ चन्द्र। शद चारित्र । १७ 
चित्त] १८ जय ! १६ नाण । २० तिरक । २९१ दशंन । २२ दत्त । २३ देव । २४ धम । २५ ध्वज । २६ 
धीर । २७ निधि । २८ निधान । २६ निवास । ३० नन्दन । ३१ नन्दि । २२ पद्य । ३२ पति । ३४ पा । 
३५ प्रिय । ३६ प्रवोध । ३७ प्रमोद्‌ ¡ इत प्रधान । ३६ प्रभ । ४० भद्र । ४१ भक्त। ४२ भक्ति। ४२ 
भूपण । ४४ भण्डार । ४५ माणिक्य । ४६ सुनि । ४७ मूर्ति । ४८ मेर । ४६ भेडण । {० मन्दिर । ५१ युक्ति। 
‰२ स्य । ५३ ख । ५४ रष्ठित । ५५ राज । ५६ रचि ! ५७ रंग। ५८ रुन्धि । 4६ छभ। ६० बदरन 1 
६१ बहम । २ विजय । ६४ चिनय । ४ विम । ६4 विकास । ६६ विशार । ६७ शीर । ६८ शेखर । 
६६ सख्र । ५० सत्य । ७१ सागर ! ७२ सार । ७९ सिथुर । ७४ सिह । ५७५ सुख । ७६ सुन्दर । ५७ 
सेना । ७= सोम । ७६ सौभाग्य । ८० संयम । ८१ दषं । तर दित । ८३ देम । ८.४ हंस ¡ इति नन्दि । 


संख्या 


वतक प्रकारित होने के पूर पराहक बनने बालो कौ 


\ 


नास 


नामावली 





४ श्रीयुत्‌ बावू बहादुर सिह जी सिंघी ( संघवी ) 
कपूरचन्द्जी श्रीमा 


२५ 
२१ 
२१ 
१५ 
१५ 
११ 
११ 
११ 
११ 
११ 
११ 
१०५ 


^~ ^~ ^ ल +ल ल ल ^ ^< ल © & & & @ = @ 7 2 2 


रायब्रहादुर सुखसयज राय जी श्रीमाङ 


भंबरङालनी रामपुरिया 
नथसठजी रमयुरिया 
मेषराजजी अमरचस्दजी बोथरा 


चिन्नूाख्जी सोहनछाछजी कर्णाबट 


उदयचस्दुजी हुक्म चल्दजी बोथरा 
जटाभारं जयचस्द्‌ 

सुरपतिसिहजी दुगड 

+ रावत्तसखजी भंरूदानजी कोठारी 


श्री संघ 


श्रीयुत्‌ बाबू शिखरचन्द्‌ रामपुरिया 

बुध सिहजी बोथरा 
सूरजमर्जी वेद्‌ 

राय कुमारसिहजी श्रीमाङ 
महाराज बदादुरसिदजी दृराड 
प्रसन्नच्दजी वोथरा 


राय छुमारसि्जी राजङ्घमारसिहजी श्रोमाङ 


वादमरुजी वीरच्द्जी सेढ 


छोटेखार अमोरकचस्द्‌ मोहनखारजी 


निमख्कुमारसिहजी नवर्खा 
खाख्चल्दजी हसुमानदासखजी बोथरा 
सुल्दरछारुजी खारड 

गङ्गारामजी कर्याणमरुजी श्रीमा 
सेखराजजी करतूरचन्दजी श्रीमाक 
प्यरिखाकजो तास्बी , 
सुन्नीररुजी चुन्नीराख्जी श्रीमा 


नवज्कमर्सिही जयक्घमारसिदजी दुधेडिया 


राजलारजी रोशनराखजी कोर 
उन्तमचन्द्जी छाजेड 

खाख्चन्दज्ी मो्तीचन्दली 

सेठ तमछ्जी छोटा 


स्थन 
कलकत्ता 
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धीकानैर 
कलकत्ता 


बीकानेर 
मुरुतान्‌ 
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केर्कत्ता 
केर्कन्तां 
भागटपुर(नाथनगर) 
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केखक्नत्ता 


9 
अजीमरंज 
षाटकन्ता 


संख्यां नाम स्थानं 

५ श्रीयत बावृं धन्नूाठजी पारसान करकत्ता 
रावतमलजी हरखचन्द जी बोथस बीकानेर 
केशवज्ी नेमचस्द कठकत्ता 
चिम्मनरार वाडीरढ ॐ 
हैमचल्द दामोदर संघधी 
जगतपतिसिहजी दृगड न 
अमरचन्दजी भादर ५ 
मंगछ्चन्दजी शिवचन्द जी फावकं पटना 
ठाङ्करलाङ दीरालाङ कम्पनी कलकत्ता 
मानसि मेघराज वहादुर ग 
साकरचन्द्‌ खुशार्चन्द जवेरी बम्ब 
शंकरदानजो शुभकरणजी नाहटा करकत्ता 
हीररालजी खारड 
नथमछजी पद्मचन्दजी श्रीमार | 
9  किंशनचन्दजी धनराजजी कोचर 9 
पूरणचन्दजी सामयुला 
५ छष्ष्मीचन्दजी सेठ \ 
ॐ कमररसिहजी कोठारी भ्र 
# 9 मनोहररलछजी मांगीलारुजी भनसाङी ५ 
४ » केशरीचन्दजी धूपिया % 
लोरावरमलज दुंगरमजी श्रीमाठ # 
+ + दछोटेछाल्जी बाफणा 4 
„ » कन्दैयालालजी रूपचन्द्‌जी बडेर + 
+» 9 सेठ रामचन्दजी दीराचन्दजी खजाच्ची डेरा गाजीखान 
# + आसकरणजी नाहरां बीकनेर्‌ 
+ „» मोतीङाछजी वाखिया 6 
५ » फतेसिहजी छजकानी कलकत्ता 
, » रतनटाङजी जेन ५ 
% शर रणजीतसिदहजी टुधेडिया अजीमगंज 
% ॐ जाङिमर्सिहजी दृगड % 
१  अमरचन्दजी वोथरा नाथनगर 
# „ भंबरसिहजी भाडिया भागलपुर 
# „ चचम्पाखाछजी दप्तरी कलकत्ता 
ॐ गंभीरसिहनी श्रीमाङ 
> + जालिमसिहजी श्रीमा ५, 
» + हीराराकजी शीमाङ % 
> >+ जयरसिदजी नाहर २ 
+ » विजयसिंहजी नाहर 9; 
# # पतेसिहजी नाहर 
५ » अमोख्कचन्दजी रायसाहव मन्नाङालजी पारं ४ 
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धनपतरायजी छोटा 

हीराछारजी उमाछाख्जी सीपाणी 

कस्तूरचन्दज्ञी मोघा 

गणेशराख्जी नाहटा 

नवरतनमङ्जी सुराणा 

दिरोपसिहजी कोठारी 

प्रेमचन्दजी नाहटा 

ताजबहादुरसिहजी दूराड 

रतनखाटजी बोधया 

मोत्तीछालजी श्रीमाछ 

पर्नाखाख्जी कल्याणमलजी संघवी 

विहारोरारनी गाख्चन्दनी श्रीमा 

मेघराजजो बोथरा 

जतनससरुजी नाहटा 

सरदारमल्जी गा 

किंशोरीरारजी खारड 
नौवतरायजी बदछिया 

प्रसल्मचन्दजी बोथरा 

चादमर्जी नबरतनमख्जी 

धल्नारालजीं गङ्खारामजी श्रीमा 

काट्रामजी बोथरा 

महादेवराछजी फूक्चन्दजी 

रणजीतमल्जी छोगमङजी 

रूपचन्दजी शम्भू रामजी 

पन्नाङार्जी रश्ष्मोचन्दजी 

रिद्धकरणजी बांठिया . 

पूनमचन्दजी सेखिया 

मूखचन्दजी नाहटा 

रावतमछर्जी रिद्धकरणजी बोथरा 

राबतमरुजी दृगड 

ण्यारेखारुजी भंसाली 

फतेसिहजी सकलेचा 

मोतीचन्दजी बोरा 

कमलापतजी कोठारी 

श्रीपतसिहजी दूगड 

सुन्नाखाख्जी बोरा 

जयप्रकाशजी जम्मड्‌ 

रणजीतरसिह्‌ रेवतीपत पटावसी 

महरचन्दजी विजयचन्दुजी वद्छिया 
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, „+ अन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा 


+ + न्यारैखाख्जी मुकीम 
ॐ ॐ क्षेमचन्द्जी चोरडियां 


» 3, फतेर्सिहजी छाजेड 

+» » सीतारामजी वेगवानी 

+ „ जालिमरसिहनौ कमलर्सिहजी दृगड 

», » चद्मलजी पन्नालालज्ी जूनीवाङ 
जवरीछालजी कोचर 


9 9) मोहनलाछ्जी वदछिया छ 
» + शुङावचन्दजी महमवाछ 

+ + गिरधरलाङ्जी भीखाचस्दजी रसिकखारजी 
५ » पतेचन्द्जी कोचर क 

+ पीरचन्दनी निदाङ्चन्दजी वं 
% >» माणक्रचन्द्जी सुक्खाणी 

+ + वांद्सल्जी भांडिया 

% + रणजीततरायजी सुन्नीखाजी ाडनुर 
„ + मोतीलाल्जौ दुसाज 

‰ + छदमीनारायणजी कमख्चन्दनी श्रीमा 
3 3 हीराचन्दज्ी धाधिया 

+ » अभयङ्कमार्सिद्जी भाडिया 

ऋ प दुटीचन्वजी चम्च 
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इन्दरचस्दजी वोथरा 

प्रसन्नचन्दजी सेठिया 

ॐ खक्ष्मीचन्दजी कर्णावट 

+ पदमन्न्ठजी सेठ 

छेलरायजी श्रीमाङ 

छ भीखमचन्दनी सीपानी 
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\ णमो अरिहंताणं 
णमो सिद्धाणं 
५ णमो आयरियाणं 


णमो उवन्मायाणं 
णमो खोए सव्वसाहणं 
एसो पंच णपोक्कारो सव्व पावप्पणासणो 
मंगखणं च सञ्पेसिं पद्मं दवद मंगर । 
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स्थापनावार्यजी के १३ बोक 
१ शुद्ध खरूप धरि, २ क्ञान, ३ ददन, ४ चारित्र सदित,५ सदहणा 
शुद्धि, ६ प्ररूपणा शुद्धि, ७ दर्चान शुद्धि, ८ सहित पांच आचार पाठ, 
९ पर्वे, १० अनुमोदं, ११ मनोगुि, १२ वचनयुप्ति, १२ कायगुपि आदरे । 
खमासमण सूत्र 
इच्छामि खमासमणो वंदिरं जावणिभ्जाए ‹ निसीदहिआए मत्थएण 
वदामि । 
सुगुरु सुखसाता 
इच्छकारि खहराई खददेवसि सुख तप॒ शरीर निराबाध सुख, 
संयम, यात्रा निर्वहत ह्य जी । खामिन्‌ ! शाता है १ आहार पानी का 
लाम देना जी । 
अब्मुद्धिमोमि सूत्र 
दृच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ } अ्भुष्धिभोऽहं अन्भितर देवसिं 
खामेडं इच्छं खामेमि देवसिञं । 
जं किंचि अपत्तिं, परपत्तिभं, मत्त, पाणे, विणए, वेभावच्चे, आखव, 
संरबे उच्चारणे, समासणे, अंतर भासाए, उवरि भासाए्, जं किचि मञ्छ 
विणय परिहीणं सुहूमं बा बायरं वा वुन्मे जाणह, अदं न जाणामि, तस्स 
मिच्छामि दुकडं । 





मुहपत्ति के पच्चीस बोर 
१ सुतर अर्थं सच्चा सई दर, २ सम्यक्ल मोहनीय, ३ मिथ्याल मोहनीय, 
8 मिश्र मोहनीय परिहरू, ५ कामराग, ६ रनेह राग, ७ दृष्टिराग परिदरूं& । 
१ ज्ञान विराधना, २ दर्शन विराधना, ३ चारित्र विराधना परिहर, 
४ मनो गुक्ति, ५ वचन गुप्ति, ६ काय गुप्ति आदर, ७ मनोदंड, ८ वचन 
दंड, ९ काय दंड परिहर । 








% ये सात बोल मंदपत्ति खोरते समय कदने चाद्ये । 
ध † ये नव बोर दाहिने हाथ के पटिषेदण कै समय बोलने चादिये । 
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१ सुगुरु, २ सुदेव, ३ सुधमं आदर, £ ऊुगुर, ५ कुदेव, ६& कुधरसं 
परिहर, ७ ज्ञान, ८ दशन्‌, ९ चारित्र आदृरू& । 
अंग पडिरेहणा के २५ बो 
करप्ण खेदया, नीर रेद्या, कापोत रेद्या परिहरू१, ऋषटिगारव, 
रसगारव, सातागार परिहर, माया शास्य, निदान शल्य, मिथ्यादद्चन, 
शास्य परिहर, कोध, मान परिहर", माया, छोम परिहर", हास्य, रति, 
अरति परिहरछ९, भय.शोक, दुगं परिदरू५, एृथ्वीकाय, अप्यकाय, तेऊ- 
काय परिहर“, वायुकाय, वनसपतिकाय, असकाय परिहर । 
| करेमि भते सूत्र 
करेमि भते ! सामादयं । सावञ्जं जगं पचक्खामि । जाघनियमं 
पञ्जुवासामि, दुवि तिविहेणं मणेणं वायाए्‌ काएणं म करेमि न कारवेमि । 
तरस भ॑ते ! पडिक्मामि नदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । 
इरियावहियं सूत्र 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! दरियावहियं पटिकमामि । इच्छं । 
इच्छामि पडिकमिडं इर्यावहियाए विराहणाए गमणागमणे, 
पाणक्कमणे, वीयकमणे, हरियक्मणे, ओसा-उततिग-पणग-दग-मद्री-मकडा 
संताणा संकमणे जेमे जीवा विराहिया एिदिया, वेददिया, तेदहंदिया 
चउरिदरिया, पंचिदिथा, अमिहया, वत्तिया, ठेसिया संधाया, संघद्धिया 
परियाविया, किलामिया, उदविया, ठाणाओ ठाणं संकामिया, जीवियाो 
ववराविया, तस्स मिच्छामि टकडं । 
तस्स उत्तरी सत्र 
तस्त उत्तरी करणणं, पायच्छित्त करणेणं, विसोही करणेणं, विसष्टी 
करणण, पावाणं, केम्माणं, निग्ाएण्छाए ठामि कारसम्मं 1 


॥, 


* 4 नच घाल वार्‌ हाय के पडलिदण कैः समय बोखना चादिवि। 
{ मन्नक पर्‌ मुहपत्ति फेरना, २ मुद्‌ पर, ३ द्रदृय पर. ४ दाहि कन्ये परः ¢ वां कस्पे पर 
£ येकम पर, «दाणि ह्य पर्‌. ८ धाप्‌ र पर, ६ दाधनि पैर फर फेटना ! 
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अणत्थय उससिएणं, णीससिएणं, खासिएणं, रखीएणं, जंभाद्एणं, 
उडडुएणं, वाय निसम्गेणं, भमरीएु, पित्त म॒च्छाए्‌, सुहुमेहिं अंगसंचलेहि, 
खमे खेखुसंचारेहिं, खमे दिदि संचाठेहिं एवमाइएहिं आगारे 
अभग्गो अविराहिभो हुन मेँ कारसम्गो । 
जाव अरिहंताणं भगवंताणं णसुच्छारेणं ण पारेमि । 
ताव कोयं ठाणेणं मोणेणं ्णेणं, अप्पाणं घोपिरामि ॥ 
रोगस्स सूत्र 
रोगस्स उजञोअगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिहंते कित्दरस्सं, चउवीसं 
पि केवटी ॥१॥ उसममजिअं च वंदे, संमवमभिणं दणं च सुदं च । 
पउमप्यहं पासं, जिणं च चंदप्पहं धंदे ॥२॥ सुविहि च पुष्क दतं, सीरं 
सिञ्जंस वाुपुञ्जं च । विम मण॑तं च जिणं, धम्मं संतिंच वंदामि ॥२॥ 
कथं अरं च मद्धि, ब्द सुणियुष्वयं नमिजिणं च । व॑दामि रिहिनेमि, पासं 
तह वमाणं च ॥४॥ एवं मएञभिथुभा, विहुयरयमटा पहीणजर मरणा । 
चउवीसंपि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥५॥ कित्तिय वंदिय महिया, ञे 
ए रोगस उत्तमा सिद्धा । आरूषग बोहिरमं, समाहिवरमुत्तमं दित ॥६॥ 
चंदेसु निम्मर्यरा, आइच्चेसु अहियं पयासयरा । सागरवरगंभीरा, सिद्धा 
सिद्धि मम दिसंतु ॥७॥ 
जयउ सामिय सूत्र 
जयड सामिय जयउ सामिय रिसह सततुजि, उज्जिति पहु नेमिजिण, 


। जयड वीर सच्चउरिमंडण, भरुच्छर्हिं सुणिघुव्य, सुहरिपास । दुह दुरिभ- 


खंडण अवर विदेहं तित्थयरा, चिहुदिसि विदिसि जि केवि तीञआणागय- 
संपद वटु जिण सव्येवि ॥₹॥ 

कम्मभूमिर्हि कम्मभूमिर्हि पटृम संघयणि उकोसय सत्तरिसय जिणवराण 
बिहरंतन्भद ; नवकोडिदहिं केवरीण, कोडिसहर्स नवसाहु गम्मइ्‌ । सपद 


१ छोगस्स मे केवर चौवीस ती्थदुरते की स्त॒ति हे! 
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वेनाया। 


नना 


जन-रन्सार 


जावंत केवि साहू सूत्र 
जावंत॒ केविं साहू, भरहेरवय-महाविदेहे अ । 
सव्वेसिं तेसि पणओ, तिविहेण तिदंड-विरयाणं ॥१॥ 
प्रमेष्ठि-नमस्कार 
नमोऽहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय सव साधुभ्यः ॥ 
उवसग्गहरंस्तोत्र* 
उवसमगहरं-पासं, पासं वदामि कम्म-घणमुक्कं । 
विसहर-विस-णिण्णासं, मगल-कष्ाण-आवासं ॥१॥ 
विसहर-फर्िगिमंतं, कंठे धारेद जो सया मणुभो । 


, तस्स॒गह-रोग-मारी-दुदट-जरा जंति उवसामं ॥२॥ 


चिर द्रे मंत, तज्घ पणामोवि बहूफटो होई । 

णर-तिरिपसुवि जीवा पावंति ण ॒दुक्खदोगच्चं ॥२॥ 

तुह सम्मते छदे, चिंतामणि कप्पपाय वन्भहिए्‌ । 

पाव्र॑ति अविग्वेणं जीवा अयरामरं ठाणं ॥४॥ 

इम संथुओ महायस -! भक्तिव्मर-निब्भरेण हिअएण । 

ता देव दिज बर्हि, भवे भवे पास जिणचंद ॥५॥ 
जय वीयराय .सूत्र॑ 


जय वीयराय ! जगयुर्‌ !, होड समं तह पभावओ भयवं । 
मव-निव्वेभो मगगा-णुसारिया इटफट-सिदी ॥१॥ 





# यह्‌ स्तोत्र चतुद शपूवधारी आचायं भद्रवाहुजी का बनाया हभ है जिसका प्रमाणं 
कथाकार महाशय इस प्रकार देते ह - 
उपसगेहरस्तोत्रं छृतं श्री भद्रबाहुना । ज्ञानादित्येन संघाय शान्तये मङ्गराय च ॥ 

अर्थात्‌ :-उपस्गहरस्तोत्र श्री भद्रबाहु आचाय जी ने संघ के मङ्खर व शान्ति के ठ्यि 


ग जय वीयाय; छोग॒विरुद्धवाभो इन दो गाथाओं से चेयवन्द्नं के अन्त म प्रार्थना 
करने कौ परम्परा प्राचीन समय से दै, जिसकी सिद्धि श्री हरिभद्रसूरिञत चतुथे पत्चाशक गाथा 


ध ३२-३४ से टोती दै। 


ध ॥ 
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रेग-विर्डजनामो, गुरुजण-पूमा परत्थकरणं च । 
सुह-गुरूजोगो तव्वयण-सेबणा आभवमखंडा ॥२॥ 
अरिहंत चेदयाणं सूत्र 
अरिहंत चेयाणं॑करेमि काउसग्गं वंदणवत्तियाए, पूजणवत्तियाए, 
तक्कारबत्तियाए सम्माणवत्तियाए, बोहिराभवत्तियाए, निरुबसग्गवत्तियाए 
सब्दाए, मेहाए, धि्ईए, धारणाए, अणुष्ेहाए, वड़माणीए, ठामि कारसग्गं ॥ 
आचाय जदि कोवंदन 
१ आचार्यजी मिश्र २ उपाध्यायजी मिश्र ३ जंगम युग प्रधान मटरारक 
मिश्र ४ सर्वं साधु मिश्र । 


सव्वस्सवि सूत्र 
सव्वस्वि देवसिअ दुचितिय दुन्भासिअ दुचिद्धिय तर्स मिच्छामि 
टुकडं ॥ इच्छामि ठमि सू 


इच्छामि ठामि काउसग्गं । जो मे देवसिओ अद्यारो कओ, काइ, 
वादरम† माणसिओ उ्सुत्तो उस्मग्गो अकप्पोभकरणिन्नो दुञ्छ्ामो दुधि 
चितिभो अणायारो अणिच्छिभव्यो असावग-पारग्मो नाणेतह दंसणे चरित्ता- 


¦ चस्ति ख॒ सामाद्ए ; तिष्ट गुत्तीणं चउण्टं कसायाणं पंचण्टंमणुव्वयाणं 


तिष्ट गुणव्वयाणं चण्डं सिक्खावयाणं ्रारसविहर्स सावगधम्मरस जं 
खंडिभं जं विराहिमं तस्स मिच्छामि दुक्डं ॥ 


पुक्खर-वरदीवड सूत्रः 
पुक्खर-वरदीवड़, धायद्र-संडे अ जंघुदीवे अ] 
भरदेरवयविदेहे धम्माद्गरे नमंसामि ॥१॥ 
तम-तिमिर्‌-पडट-विदंसणसस सुरगण-नरिंद्‌ मदियसस । 
सीमाधरस्त॒ वंदे, पप्फाडिअ-माट-नाटस्स ॥२॥ 


> वनमाने श्री पृज्यजी फा नाम ठेकर 1 


" फारस पादा फ षाटर्मे वाद्‌ त्रन फी युष्म आग्टोचना द । 
स दुर्वररन्वररदा मश्न रा म्नुनिद्। 
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जाष-जरा-मरण-सोग-पणासणस्स । कष्ाणपुक्छर-विसार-सुहाबहस्स ॥ 
को देव-दाणव-नरिद-गणचियस्स । धम्मस्स सार सुबरन्म करे पमायं १।३॥ 
सिद्धे भो | पयो णमो जिण मए णदी सया संजमे । 
देवं नाग उुवन्न किण्णर गणस्सम्भूभ भावच्िए्‌ ॥ 
लोगो जत्थ पदृटविमो जगमिणं नेदुक मच्ाघुरं । 
धस्मो वङ्कड सास विजय धम्मुत्तरं षडर ॥४॥ 
सुअस्समगवओ करेमि काररसग्णं । 
सिद्धाणं बुद्धाणं सूत्र 
सिद्धाणं बुद्ाणं, पारगयाणं, परंपरगयाणं । खोअग्गुवगयाणं, णमो 
सयास्व्व सिद्णं ॥१॥ जो देवागवि देवो, जं देवा पंजरी णमं संति । 
तं देव देव-महिञं, सिरसा वंदे महावीरं ॥२॥ इक्कोवि णमोकारो, जिणवर 
वसहस्स वद्माणस्स । संसार सागरा, तारेद नरं व नारिं बा ॥३॥ उजित 
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` ‰ सिद्धाणं बुद्धाणं की पूर्वं गाथामे सिदधोकी स्तुति दै । दूसरी व तीसरी गाथा म भगवान 

महावीर की स्तुति दै! चौथी मे श्री नेमिनाथजी की स्तुति दै। पांचवी मे चौवीसों 
की स्तुति दै । 

सिद्धाणं वुदधाणं सूत्र मे अन्त की दो गाथाये सम्मिङिति करने का प्रमाण निन्नङ्खित 
कथा से पाया जावा दै :-- 

हस्तनागपुर निवासी धनसेढठ एक समय गिरनार पर्वैत पर संघ समेतं यात्रां गया । 
भगवान्‌ नेमिनाथजी की प्रतिमा को उसने वख, आमूषणः, पुष्प, माखा तथा सुगन्धित द्रव्यो से 
अष्टग्रकारी पूज्ञा तथा मंगिया रची। उसी समय महाराष्ट्र देश का मख्यपुर नगर वासी 
दिगम्बरः मताजुयायी चदण नामका सेठ भी संघ सहित वहां आया । धनसेठ हारा छृतं प्रमु 
पूला को देख, उसने द्रेषवश सम्पू पूजा सामभ्री उतार) फिर से प्रमु का प्रक्षारन किया । इससे 
‰ दोनों मे वादाविवाद्‌ दोन छ्गा । ओौर दोनों निणैयार्थ विक्रम राजा के गिरिनगर ( गुजरात 
| प्रदेश) मेँ अये} रात्रिम धनसेठ को शासन देवी प्रगट हुदै ओर उसने अन्त की दो - 
| गाथाये ( उज्जित सेर सिरे, चत्तारि अट दस दौ ) देकर का कि यद मेरे प्रभाव से तुम्हारे ( 
संव मे सव छोटे, वड़ो को यादं हो जार्येमी ! ओौर यदी राजसभा मेँ प्रमाण स्वरूप काम ६ 
आर्येगी ! रेला दी हभ 1 राजा ने धनसेठ का पक्ष प्रवल जानः श्वेताम्बर तीर्यं की घोषणा (4 
| करदी। तभी से यह्‌ दोनों गाथा प्रतिक्रमण मेँ सम्मिछिति कर दी गहं] (श्री आत्मप्रवौध £ 
| ० ६५--पकाशक श्री जेन आत्मानन्द सभा भावनगर 1 ) 
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सेसिहरे, दिक्ला नाणं निसीदिमा जस्स । तंधम्मचकवर्, अच्छि- 
नेमिं नमं सामि ॥४॥ चत्तारि अष्ट॒ दस दोय, वंदिया जिणवराचड- 
व्वीसं । परह निष्ठि अघा, सिद्धा सिद मम दिसत ॥५॥ 


वेयावच्चगराणं सूत्र 
व्ेयावच्चगराणं संतिगराणं सम्मदिष्टि समाहिगराणं करेमिकारसग्गं । अन्नत्थ° 
इत्यादि ॥ । ॥ 

सुगर बन्दन सूत्र 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जवणिञ्जाए निसीहिमए अणुजाणह 
मे मिरग्गहं । निसीहि, अहोकायं काय संफासं । खमणिञ्जो भे किरामो । 
अप्प किरुंताणं बहुषुमेणमे दिवसो वदक्कंतो ९ जत्ता भे ! जवणि ञ्जं च मे! 

खामेमि खमासमणो ! देवसिं बदक्कमं । आवस्सिआए पडिक्कमामि। 
खमासमणाणं देवसिआआए आसायणाए तित्तीसन्नयराए जं किंचि मिच्छाए 
मण दुक्कडाए वय दुक्कडाए्‌ काय दुक्कडाए कोहाए माणाए मायाए रोभाए 
सव्व काखियाए सव्व मिच्छोवयोराए सव्व धम्माहक्कमणाए आसायणाए जो 


मे उडयारो कओ तरस खमासमणो ! पडिक्कमामि नदामि गरिहामि अप्पाणं 
वोसिरामि । 





आरोरं सूत्रः 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! देवसिअं आखोरं । इच्छं । आखोएमि 
आखोयणा? 
मजुणा चार पहर दिवस मेँ मैने जिन जीवों की विराधना की हो | 
सात राख पृथ्वीकाय, सात खख अप्यकाय, सात छाख तेउकाय, सात खख 
वाउकाय, दस खख प्रत्येक वनस्तिकाय, चौदह छख साधारण वनसति- 


१ परतिक्रमण में इस सूत्र से सुखवसित्रिका ( ुंदपत्ति › चरवरे ( पुंजनी ) के उपर रख 
युर चरण स्थापना जान बन्दन किया जाता द 1 विशेष जानने के ल्यि जावश्यकनिरयक्त 
॥ 








२ यह्‌ पाठ सम्पूणं पृष्ट ७ मेँ है । 
३ इस सूत मे खड़े होकर चौरासी छाख जीवायोनि की आलोयणा कौ जाती द| 
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देवता, चारं खख नारक, चार छाख तिर्यच्च पञ्चेन्द्रिय, चौदह छख 
मवष्य । कुरु चौरासी खख जीवयोनियोमे से किसी जीव का भनि हनन 
किया हो, कराया या करते हुएका अनुमोदन किया हो वह सब मन, वचन, 
काया करके मिच्छामि दुक्कडं । 
अछारह पापस्थानक आखोयणा 
पहरा प्राणातिपात, दूसरा रषावाद, तीसरा अदत्तादान, चौथा मैथुन 
पांचवां परिग्रह, छठा कोष, सातवां मान, आटवां माया, नवां छोभ 
द्रवं राग, ग्यारहवां द्वेष, बारहवां कह, तेरहवां अभ्याख्यान, चौदहवां 
पैशुन्य, पद्रहवां रतिरति, सोलहवां पर परिवाद, सत्रहवां माया मृषावाद 
अटारहवां मिध्यात्वशस्य, इन पापस्थानोमै से किसी का मैने सेवन किया 
कराया या करते इए को अनुमोदन किया हो वह्‌ सब मन, वचन्‌, काया 
करके मिच्छामि दुक्कडं । 
ज्ञानोपकरणों की आरोयणाः 
ज्ञान, दर्दान, चारित्र, पारी, पोथी, ठवणी, कवरी, नवकरवारी 
देव, गुर, धर्म की आशातना की हो, पन्द्रह कमीदानों की आसेबना की हो 
राजकथा, देशकथा, खीकथा, भुक्त ८ मोजन ) कथा की हो, ओर जो कों 
परनिन्दादि पाप किया हो, कराया हो, करते हए का अदुमोदन किया हो सो 
सब मन, वचन, काया करके मिच्छामि दुक्कडं । 
पोसह संध्या अतिचार । , 
ठाणे कमणे च॑कमणे आरन्ते अणारत्ते हरियक्काय संषट बीयकाय 
संघट्ट थावरकाय संघट्टं छष्पइया संघट्ट सव्वस्सवि देविय दुच्चितिय 
दुन्भासिय दुच्चिषठिय इच्छाकारेण संदिसह मगवन्‌ इच्छं तरस मिच्छामि 
दुक्कडं 1 


१ प्रतिक्रमणमें इस सूत्र द्वारा खड़े होकर अठारह पापस्थार्नोकी आलोयणा की जाती ( 


२ इस पाठ के हारा प्रतिक्रमणमे खड़े होकर क्ञान तथा दैन के उपकरणों 


आोयणा कौ जाती है । £ 


त वलनमन्लेमरयेनलत्ययनलयनवनवनरलल्ययन्वयननयवरवलवनव्न्रवनववयलनयनवनवतनवननल व 





(7 


काय, दो छख बेदन्द्िय, दो खख तेइन्दिय, दो छख चौडइन्दरिय, चार खख . 


व्ल्वत वसत व्लवत्व्वत्व्यःवत्वःररतरतनल्वल्व्व कल्नलवल्वलव्व वमत गनलल्य करतः कक व्व चल्यल्नलयल्वः वरलल्यल्वल्य्येः र रसनः 
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पोसह रात्रि अतिचार 

संथारा उवद्रूणकी आडउद्रणकी परिअद्णकी पसारणकी छप्पदञा संघट्रण 
की अचक्खु विसय कायकी, सव्वस्सवि राम दुच्चितिय दुन्मासिय दुचिद्धिय 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ तस्स मिच्छामि दुक्कडं । 

श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र 

वंदित्त सव्वसिद्धे, धम्मायरिए अ सव्व साभ । इच्छामि पडिक्कमिउ 
सावगधम्माद आररस ॥१। जो मे वयाइभारो, नाणे तहदंस्णे चरितते 
म । सुहुमो अ वायो वा, तंणिंदे तं च गरिहामि ॥२॥ दुबिहे परिगग- 
हुम्मि सावञ्जे बहूबिहे अ आरंभे ! कारावणे अ करणे, पडिक्कमे देसिञं 
स्वं ॥३॥ जं बद मिंदिष्हि, चरदहिं कसाएहिं अप्पसत्येहिं । रागेण व दोसेण 
व, तंणिदे तंच गरिहामि ॥४॥ आगमणे निगमणे, ठाणे चंकमणे ( य ) 
अणामौगे । अभिभोगे अ निग, पडिक्कमे देतिभं सव्वं ॥५॥ संका 
कंख विगिच्छा, पसंस तह संथवो कुरिगीखु । सम्मत्तस्सदआर, पडिक्कमे 
देसियं सव्वं ॥६॥ छक्काय समारंमे, पयणे अ प्यावणे अ जे दोसा । अन्त 
य पररा, उभयश्च, चेव तंणिंदे ७] प॑चण्ह॒ मणुव्ययाणं, शुणव्वयाणं च तिण्ड- 
मदूआरे । सिक्खाणं च चण्डं, पडिक्कमे देसिं सव्वं ॥८॥ पठमे अणु- 
व्वयम्मि, थूर्ग पाणाई वाय विरदैमो । आयरि अ मप्पसत्ये, इत्य पमायप्प- 
संगेणं ।॥९॥ बह वंध छविनच्छेए, अइभारे मत्त पाणुच्छेष । पटम वयरस इरे 
पडिक्कमें देसिं सव्वं ॥१०॥ बीए अगुव्वयम्मि, परिथट्ग , असियवयण 
विर्ईमो । आयरिभ मप्पसत्ये, इत्य पमाय प्पसंगेणं ॥११॥ सहसा रहस्य दरे 
मामुवएसेम क्रूडलेहेभ । बीय वयस्सदआरे, पडिक्कमे देसिअं सव्वं ॥१२॥ 
तए अणुव्वयम्मि, थख्ग प्रदव्व हरण विरभ । आथस्मि मप्पसल्ये 
इत्य पमाय प्यसंगेणं ॥१३॥ तेना हडप्पमोगे, तप्पडिरूवे विरुद्ध गमणे अ । 
करंडतर द्रूडमाणे, पडिक्कमे देसिभं सव्यं ॥१४॥ चर्ये अणु्ययस्मि 


परू तमु 





व. 








) [+ । [नन यवक चक्ह 








3 
: ? श्त चंदित्तु सूते दाहिना धुटना खड कर श्रावक सम्बन्धी वार्‌ व्रतं की 
: जाघ्ेच्मा छ जाती है । । 
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णिच्च॑ परदार गमण विरभ । आयर्मि मप्यसत्थे, इत्थ पमाय प्यसंगेणं।९५॥ 
अपरिगहिभा इत्तर, अणंग विवाह तिव्व अणुरागे । चतथ वयस्सदृमारे, 
पडिक्कमे देसिं सव्वं ॥१६॥ इत्तो अणुव्वषु पंचमम्मि, आयरिअ मप्प- 
सत्थम्मि । परिमाण परिच्छेए इत्थ पमाय प्पसंगेणं ॥ १७ ॥ धण धन्न 
खित्त वत्थू रुप्य सुबण्णेअ कुवि परिमाणे दुपएु चरप्पयम्मि य पडिक्कमे 
देसि सव्वं ॥१८॥ गमणस्स उपरिमिणे दिसासु उड भहेअ तिरिअं च । 
बु सद अतरद्धा, पठमम्मि गुणव्व णिदे ॥१९॥ मञ्जम्मिअ मंसम्मिभ, 
पुप्फे फेम गंधमल्छेम । उवमोग परिभोगे, बीयम्मि गुणन्वए 
दे ॥२०॥ सन्चित्ते पडिबद्धे, अप्पोछि दुष्पोरिभं च आहारे । ठच्छोसषि 
सक्खणया, पडिक्कमे देसिञं सव्वं ॥२१॥ इंगाटी वण साडी, भाडी फोडी 
सुबन्जएु कम्मं 1 वाणिञ्जं चेव य, दंत खक्ख रस केस विस विसयं ॥२२॥ 
एवं खुन्जंतं पिल्टण कम्मं निस्छछणंच दवदाणं । सरदह्‌ तरायोसं, 
। असह पोसंच वभ्जिज्जा ॥२३॥ सत्यम्मि मुसल्जंतग, तण कं मंत मूक 
भेसञ्जे । दिण्णे द्वाविए वा, पडिक्कमे देसिओं सव्वं ॥२४॥ न्दाणु वट्रण- 
वण्णग, विखेवणे सद रूव रस गंधे । वत्थासण आभरणे, पडिक्कमे देपिञं 
सव्वं ॥२५॥ कवप्पे कुक्छुदए, मोहरि अिगरण भोग अद्रित्े । दंडम्मि 
अण्डयाए्‌ तदयम्मि, रुणव्वु णदे ॥२६॥ तिविहे दुप्पणिहाणे, अणव्छाणे 
तहा सइबिहुणे । सामाइय वितहकए, पढम तिक्खावश्‌ णिदे ॥२७॥ आण- 
वणे पेसवणे, सदे रूवे अ पुगरक्खेवे । देताबगासिअम्मि, बीए सिक्खावए 
गिदे ॥२८॥ संधाख्चारविही, पमाय तहचेव भोयणामोए । पोसह विहि विव- 
रीए तइ ए सिक्खाबए्‌ णिदे ।२९॥ सचित्ते णिक्खिवणे, पिहिणे ववए्‌ समच्छरे 
चेव । कालाद क्कमदाणे, चरस्ये सिक्ावए णिदि ॥३०॥ सुदिएसु 
अ दुुदिएसु अ, जा मे अस्संजएसु अणुकंपा । रागेण व दोसेण व, तंणिदे 
तं च भर्हिमि ॥३१॥ सादर संविभागो, न कओ तव चरण करण जुत्तेु। 
५- देसि सन्ं फे स्थान प्र रा, पक्छी, चौमासी, सम्बत्सरी, परतिक्रमणों में रामं, 

५ पक्वम, ष्वौमासिमं, सम्बत्सरियं सव्वं कदना वादिये । 
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संते फाुभ दाणे, तंणदे तं च गरिहामि ॥ ३२ ॥ इहखोए परटोए, 
जीविभ मरणे, आसंस पञओगे । प॑ंचविहो अडयारो मामच्छं हुग्जमरणंते 
।६३॥ काएण काइअसस, पडिकम्मे वद्अस्त वायाए्‌ । मणसा माणसिअरस, 
सव्वरस वथादआरस्स ॥ ६९] वंदणवय सिका गाखेपु सन्ना कसाय दंडेसु । 
गुततीञु अ समिद सुम, जो अइभारो अ तंणिदे ॥३५॥ सम्मदिद्रीजीवो, 
जद्भवि ह पावं समायरईइ किंचि । अप्पोसि होड बंधो, जेण न ॒निद्धधतं 
कुणइ ॥३६॥ तं पि हु सपडिवंकमणं, सप्परिआवं सरत्तर गुणं च । सिप 


-उवसामेै, वाहिव्व सुसिकखिओ विन्जो ॥३७॥ जहा विसं कुष्ट गयं, म॑त- 


मूर विसारया । विज्जा हणंति म॑तेर्हि, तोतं हवद निव्विसं ॥३८॥ एवं 
अविं कम्मं, राग दोस समग्निअं । आरोभंतो अ णिदंतो, खिप्पं हण 
सुसावभो ॥३९॥ कय पावोवि मणुस्सो, आर्द्र णिदिअ य गुरु सगासे। 
होड अदरेग, रुहुभो ओहरि अ भरुव्व भारहो ॥४०॥ आवस्स एण एएण 
सावभो जइवि बहुरओहोद्‌ । दुक्खाण मंत किरिञं, काही अचिरेण कारेण 
॥४१। आखोमणा बृहुविहानय संभरिआआ पडिक्कमणकाठे । मूखगुण उत्तरगुणे 
तंणिदे तं च गरिहामि॥४२॥ तस्स धम्मरस केवल पण्णत्तर्स, अन्भुद्धिमओमि® 
आराहणाए, विरओमि विराहणाएु । तिविहेण पडिक्कंतो, व॑दामि निणे 
चउव्वीसं ॥ ४२ ॥ जातिं चेदभाईं, उडजअहे अ तिरिभ रोएअ । 
स्वादं तांइ वंदे, इह संतो तत्थ सतां ॥ ४४॥ जावंत के वि 
साहू, भरहे रवय महाविदेहेम । सव्वेसिं तेषं पणो, तिवि- 
देण तिदंड विरयाणं ॥४५॥ चिरसंचिय पाव, पणासणीद भव सय सहसस 
महणीए्‌ । चवीस जिण विणिमय, कहाई वोरंतु मे दिञहा ॥४६॥ मम 
मंगल मरिदंता, सिद्धा सार खुभं च धम्मो ! सम्मद देवा, दितु 
समाहिं च वोहिं च ॥४७॥ पडिसिद्धाणं करणे, किचाण मकरणे पडिकमणं । 
असददहणं अ तहा, विबरीय परूबणाए अ ।॥६८॥ खामेमि सव्वजीवे, सव्ये 
जीवा खमंतु मे । मित्ती मे सव्वभूरघु, वेरं मन्छं न केणई |४९॥ एवमहं 


ॐ यहां से सम्पूणं खड़े होकर दी पटना चाहिये 1 
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आदम, णिदिय गरहिम दुग॑छिं सम्मं । तिविहेण पडिक्कंतो, व॑दामि 


जिणे चडव्ीसं ॥५०॥ 


आयरिअ उवञ्माए सूत्र" । 

आयरिभ उवज्जञाए्‌, सीसे साहम्मिए कुरुगणे अ । ज मे केद कसाया 
सव्वे तिविहेण खामेमि ॥१॥ सच्वस्स समण संघस्स भगवो अंजलिं 
करिभ सीसे । सव्वं खमावहृत्ता, खमामि सव्वरस अहयंपि ॥२॥ सव्वस्स 
जीवरासिरस, भावभो धम्म निहि निअचित्तो । सव्वं खमावद्ृत्ता, खमामि 
सब्वस्स अहयंपि ॥३॥ 

चेटयनमन स्तोत्र 

सद्वक्त्या देवोके रवि राशि भवने व्यन्तराणां निकाय, नक्षत्राणां 
निवासे ्रहगण पटे तारकाणां विमाने पाताले पन्नगे स्ुटसणि किरणै- 
ध्वस्त सान्द्रान्ध कारे, श्रीमतीर्थङ्कराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैलानि धन्दे ॥१॥ 
वेताव्यं मेरुश्गे स्चक गिरिवरे कुण्डरे हस्तिदन्ते, वक्खारे कूट नन्दीश्वर 
कनकगिरौ नषे नीख्यन्ते। चेतरे शेरे विचित्रे यमकं गिरिवरे च्रवाटे 
हिमाद्रौ, श्रीमत्तीरथङ्कराणां प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि बन्दे ॥२॥ श्रीररे 
विन्धयश््गे विमरुगिरिवरे हादे पावके धा, सम्मेते तारके वा बुरुगिरिशि- 
खरे्टापदे खर्ण दौरे । सह्याद्रौ वैजयन्ते विमरगिरिवरे गुर्जरे रोहणाद्रौ 
श्रीमततीरथङ्कराणं भरतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि बन्दे ॥३॥ आघाट मेदपाटे 
क्षिति तर मुकुटे चित्रद्ुट त्रष्टे, खटे नटे च घाटे विटपिघनतटे हेमकूट 
विराटे । क्णीटे हेमकूटे धिकट तरकटे चक्र कृष्टे च भोरे, श्रीमत्तीर्थङ्कराणां 
प्रतिदिवसमहं तत्र चैलानि बन्दे ॥8॥ श्रीमाठे माख्वे वा मख्यिनि निषधे- 
मेखरे पिच्छछे वा नेपाठे नाहठे वा कुबख्य तिलके सिंहे केरे षा। डाहारे 
कोशङे वा बिगङित सङिठे जङ्गरे बाद़माङे श्रीमत्तीर्थङ्कराणां प्रतिदिवसमहं 


1 092 22 
(1 


† प्रतिक्रमण में इशत सूत्र दवारा, खद्वे दोकरः, अंजली जोड़ तथा सिर नवा सकल 
। श्रमण सहन ( युनि सयुदाय ) से श्छमा याचना की जाती दै । 





| 





चथ पय्यद्यययवतरयवरमरयवरेग्ववत्रववरत्रव ववत वत वततव क्सेववय्रधयप्रययतत्रतवरप्रव्रववव्र्य्रन्रधय 


तत्र चैत्यानि बन्दे ॥५॥ अङ्के बङ्खे कटि सुगत जनपदे सत्मथागे तिगे 
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मौडे चौडे मुरण्डे बरतर दरविडे उद्वियाणे च पौण्ड्‌ । अद्र माद्रे पुरि 


द्रविड कबर कान्यकुनने रष्टशरीमतीर्ङकराणां भतिदिवसमहं ततर चैत्यानि 
वनदे ॥६॥ चन्या चन्ध्रसुख्यां गजपुर मथुरा पत्तने चोञ्जयिन्यां, कोशास्न्यां 
कोराटायां कनकपुरवरे देवगियीच कारयाम्‌ । नासिक्य राजगेहे दशणएर नगरं 
मदिरे ताग्रटिप्यां श्रीमवीर्थङ्कराणं प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि बन्दे ॥७॥ 
ख सयेजन्तस्षि गिरि शिखर हदे खर्णं दीनीरतीरे शैरग्रे नागरोके जर 
निभि पुिने भूरहाणां निकुञ्जे । ग्रामेऽरण्ये वने वा स्थरुजर विषमे दुरगमध्ये 
व्रिसनध्य ्रीमतीर्थङ्कराणं मरतिविवसमहं तत्र चैलानि वंदे॥ ८।श्रीमन्मरौडुखाद्रौ 
रुचक नगबरे सात्मङो जम्बुके, चो्जन्ये चेत्यनन्दे रतिकर रुचके कौण्डठे 
मायुपाड्। इक्वकारे जिनाद्रौ च दधिमुखगिरौ व्यन्तरे खर्गरोके, ज्योतिरछौके 
भवन्ति त्रिभुवन वलये यानि चैयाट्यानि ॥९॥ इत्थं श्रीजैन चैय स्तवन- 
मनुद्विनं ये पठन्ति प्रवीणाः, प्रोयकल्याणहेतु कडिमर हरणं भक्तिभाज- 
च्िसन्धयम्‌ । तेषां श्रीतीर्थयात्रा ए मुर मरुं जायते मानवानां, कार्याणां 
सिदिरुच्चैः प्रसुदधितमनसां चित्तमानन्दकारि ॥१०॥ 


श्री तीर्थमाख स्तवन 


दातुजय्छपमसमोसस्या, मखा युणभस्यारे। सीधा साधु अनन्ततीरथतेनसुरे॥ 
तीन कल्याणकं तिहा र्या, सुगते गया रे । नेमीसर गिरनार ती० ॥१॥ 
अष्टापद एक देहर गिरिसेहरो रे। भरते भरान्या मिम्ब ॥ ती" ॥ 

आवृ. चुल अति भो, त्रिसुबन तिलो रे । 

विमखबसइ वस्तुपार ॥ ती° ॥ २ ॥ 


„ समेन शिखर सोहामणो, रखियामणो रे । सीधा तीर्थकर वीस ॥ 

 नचरी चम्पा निरखिये, हिवे हरखीये रे । सीधा श्रीवायुपूज्य ॥ ती° ॥२॥ 
‡ पूरव दिं पावापरी, रिदं मरी रे । मुक्ति गया महावीर ॥ ती° ॥ । 
 जपलमर जुहारी, दुःख वारीयें रे । अरिहंत विम्ब अनेक ॥ ती० ॥४॥ ` 


पीकानेगन वंदीये. चिर नदीये रे। अरिहंत देहरा आट ॥ ती° ॥ 
मोग्मिरे नचेसगे पचात रे ! फल्योधी थंमणपास ॥ ती० 1 ॥रा 
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अंतरीक अंजावरो, अमीञ्चरो रे । जीरावरो जगनाथ ॥ ती ॥ 
त्रैलोक्यदीपकं देहरो जात्रा को रे ! राणपुरं रिसहेस ॥ ती° ॥ ॥६॥ 
श्री नाडुखाई जाद्वो, गौडी स्तवो रे 1 श्री वरकाणो पास ॥ ती° ॥ 
नंदीश्चरनां देहरा, बावन भल रे । रुचक कुंडरु चारू चार ॥ ती ॥७] 
शाश्वती अाश्वती, प्रतिमा छती रे । खर्म मृत्यु पातार ॥ ती० ॥ 


3 


तीरथ जात्रा फल तिहा, होजो सुच इहां रे । समयसुदर कहे एम॥ ती०॥८।७ 
तीथं वन्दना 

सकर तीर्थ वंदटूकर जोड़, जिनवर नामे मंगर कोड्‌ । 
पहटे खगे छाख बत्तीस, जिणवर चैल नमर निश दीस ॥१॥ 
बीजे राख अट्भाविश कल्या, तीजे बार राख सरदद्या ! 
चौथे खगे अडरुख धार, पांचसे बन्द खख जो चार ॥२॥ 
छठे खगे सहस पचास, सातमे चाटीस सदस प्रसाद्‌ । - 
आठमे खगे छ हजार, नव द्रामे चन्द्‌" रात चार ॥३॥ 
दयार ॒बारमे त्रणते सार, नवत्रेवेके णस अद़ार । 
पांच अनुत्तर सवं मरी, खख चोराश्ची अधिकां वरी ॥४॥ 
सहस सत्ताणु त्रेवीस सार, जिनवर मवन तणों अधिकार 
लंबा सो जोजन विस्तार, पचास ऊंचा बोहोत्तर धार ॥५॥ 
एक सो अस्सी विम्ब परिमाण, समा सहित एक चैत्ये जाण । 
सो कोड धावन कोड सम्माङ, खख चौराणु सहस चौआर॥६॥ 
सातमे उपर साठ विसार, सवि बिम्ब प्रणमू' त्रणकारू । 
सातकोंड ने बहोंत्तर खख, सुबनपति मां देवल भाख ॥७॥ 
एक सो अस्सी बिम्ब परिमाण, इक इक चैत्ये संख्या जाण । 
तेरसे कोड नन्यासी कोड, साठ छाख वन्द कर जोड ॥८॥ 
वत्रीरने ओगण साठ, ति्छी खोक मां चैय नो पाठ । 
तीन छख एकाणु हजार, तीनसं वीश ते बिम्ब जुहार ॥९॥ 
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श स्च विभाग १७ || 
। र "` व्यत उ्योतिष म वटी जेह, शाश्वता जिन बन्द तेह । 

५ ऋषम चनद्रानन वारिविण, वदमान नामे गुणसेण ॥१०॥ 

1 तमेत शिखर वन्द्‌ जिणवीस, अष्टापद बन्दर दं चौवीस । 

| विमला चरने गढुगिरनार, आवृ उपर जिनवर जहार ॥११॥ 

1 शंखश्वर केसरियो सार, तारंगे श्री अजित जुहार । 

५ अंतरीक बरकाणो पास, ओरावोने म्भण पास ॥१२॥ 


+> >+ 
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गाम नगर पुर पाटण जेह्‌, जिणघर चेत्य नमू गुणगेह । 
विहरमान बन्दू जिनवीस, सिदध अनंत नमु निशदीस ॥१२॥ 
अदूद्वीष मां जे अणगार, अद्वार सहस सिखांगनाधार । 
पञ्च मात्रत समिति सार, पारे पावे ` पञ्चाचार ॥१४॥ 
बाह्य अभ्यन्तर तप उजमा, ते मनि वन्द्‌" गुणमणिमार । 
तित नित उठी कीरति करू, (जीव कहे भवसागर तरू ॥१५॥ 
वीर स्तुति^ 
परसमय तिमिर तरणिं, भवसागर वारि तरण घर तरणिम्‌ । रागपराग 
समीरं, बन्दे देवं महावीरम्‌ ॥१॥ निरु संसार विहारकारि, दुरन्त भावारि- 
गणा निकामम्‌ । निरन्तरं केवरु सत्तमावो, मयावहं मोहेभरं हरण्तु ॥२॥ 
संदेह कारि ऊुनयागम रूढम्‌ संमोह पङ्क हरणामरु वारिपूरम्‌। संसारसागर 
तमुत्तरणोर्नावं, वीरागमं परमसिदधिकरं नमामि ॥३॥ परिमर भरोभा 
छी रोखछ्िमाटा, घर कमरनिवासे ! हारी हारहासे ! अविर भवकारा 
गारेबिच्छित्तिकारं, कुःसकमल करे मे मङ्गलं देवि सारम्‌ ॥४॥ 
| वीर स्तुति 
संसार दावानर दाहनीरं, संमोह धूटीहरणेसमीरं । माया रसादारण 
सारसीरं, नमामि वीरं गिरिसारधीरम्‌ ॥१॥ मावा वनाम सुर दानब मानवेन 
चूरा बिरोखकमला वकिमारितानि । संपूरितामि नत रोक.समीदहितानि। मं 
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ठहंति श्चत्ति, वर पुत्त करन्तद्‌ । धण्ण सुवण्ण हिरण्ण पुष्ण, जण भज्‌ 


1 
इ जेन-रनसार 








क 


नमामि जिनराज पदानि तानि॥२॥ बोधागाधं सुपदपदवी, नीर पूराभिरामं । 
जीवार्हिसा विर छहरी, सङ्गमागाह देहं । चूखवें गुरुगममणी, संकुरं 
दूरपारं । सार 'वीरागम जरनिधि, सादरं साघु सेवे ॥२॥ आमूल छोर्धूरी 
बहर परिमिरा, रीट्‌ खोलालिमाला । ्चङ्कारा रावसारा मर दर कमला, गार- 
भूमि निवसे ! छाया संभार सार ! वरकमर करे ! तार हाराभिरमे ! 
वाणीसन्दोहं देहे ! भव पिरह वरं देहि मे देवि ! सारम्‌ ॥४॥ 
सामायिकं पारण सूत्र 

भयवं दसण्णमदहो । सुदंसणो धृलमद बद्ररो य । सफटी कय 
गिहचाया । साहु एवं विहाहंति ॥१॥ साट्रूण वंदणेणं । णास पावं असं- 
किया मावा । फायुम दाणे निज्जर । अभिग्गहो णाण माद्रैणं ॥२॥ छ्ठ- 
मलतथो मूटृमणो । कित्तिय मित्तंपि संभरद्‌ जीवो ॥ जं च ण संभरामि अह । 


मिच्छमि दुक्कडं तस्स ॥३॥ जं जं मणेण चितिय मुहं वायाद भासियं 
किंचि । असुं काएण कयं । मिच्छामि दुक्कडं तस्स ॥४॥ सामइय पोसह ॥ 


संदियस्स । जीवस्स जाई जो कारो ॥ सो सफटो बोधव्वो । सेसो संसार 
फरुहेड ॥५]॥ सामायिक विधि से सिया, विधि से किया, विधि करते अविधि 


आशातना ख्गी हो, दस मनके, दस वचनके, बारह काया के इन ( 
बत्तीस दोषोमे से जो कोदरं दोष र्गा हो, वे सब मन, वचन, काया करके | 


मिच्छामि दुक्कडं ॥ | 
श्री अभयदेव सूरिङृत जयतिहुअण 


जय तिहूभण वर कप्यरक्ख, जय जिण धण्णंतरी । जय विद्ुभण- || 


कर्ण कोस, दुरियक्करि केसरी ॥ तिहुभण जण अवरुषिञआण, सुरवंण त्य 
सामिय । ऊणु सुहाई जिणेस पास, थंमणय पुरहठिय ॥२॥ तद समरंत 


‰ इसकी पडी गाथामें भगवान दशार्णमद्रादि साधुओंको वन्दन दै दूसरीमे साधुभोको 
वन्दन ओौर शुद्ध आहार देनेका फठ तीसरी ओर चौथी गाथाम जो छदं अनजानपनेसे याद्‌ न 


(3, 


रहा हो तथा मन, वचन, काय द्वारा अशुभ चिन्तन सामायक भे करिया हो उसका पश्चाताप दै। | 


० 
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सूत्र विभाग १६ 
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वर कप्परुक्ख, सुक्खडइ ङण मह्‌ जिण ॥२॥ जर जज्जर परिजुण्ण कण्ण, 
नटूटुष्कुष्टिण। चक्खुक्लीण खएण खुष्ण, नर सरििय सूलिण।॥ तुह जिण 
सरण रसायणेण, ख हंति पुणण्णव ¡ जय धण्णंतरी पास महवि, तुह 
रोग हरो भव ॥३॥ विभजा जोदस मंत तंत सिदिड अपयत्तिण । सुवण 
अद्टविह सिद्धि, सिञ्छ्हि तुह णामिण ॥ तुह णामिण अपवित्तभोवि, जण 
हो पवित्तउ । तं तिहुभण कस्सण कोस, तुह पास णिरु्तर ॥४॥ खद 
पउकत्तद मंत तंत, ज॑ताहं तिसुत्तद्‌ । चर धिर गररु गहमा खग्ग, रिड वगवि- 
गंज ॥ दुतिय सत्थ अणत्थ धत्य, णित्यारद दय करि ! दुरिय हर 
स पास देउ, दुरियक्करि केसरि ॥५॥ तद आणा थंमेह्‌ भीम, दपुर सुर- 
वर ।रक्लस जक्स फ्िद्‌ विद्‌, चोराणल जलहर ॥ जर थक चारि रद खु, 
पसु जोदणि जोदय । इय तिहुमण अविरुषिभाण, जय पास सुसामिय ॥६॥ 
पल्थिय अत्थ अणत्थ तत्थ, मत्तिन्मर णिव्मर । रोमं च॑चिय चारं कायु, किण्णर 
णर सुर वर ॥ जसु सेवहि कम कमर जुयठ, पक्छाछग्र कलि मलु । सो 
खवण त्य सामि पास, मह मदर र्ठ बलु ॥७॥ जय जोय मण कमर 
भसः, भय पजर कूंजर । तिहुभण जण आणंद्‌ चद, भुवण ततय दिणयर ॥ 
जय मह्‌ सेदणि वाह, जय जंतु पियामह्‌ । थंभणयष्टिय पासणाह्‌, 
गाहत्तण कुण मह्‌ ॥८॥ बहुवि चण्णुं अवण्णु सुण्णु, वण्णिड छप्पण्मिहि । 
खक्ख धम्म कामत्य काम, णर णिअ भिअ सृत्थिहि ॥ जं जञायहि बहुदरिसणत्थ, 
बहु णाम पसिदउ । सो जोहेय मण कमल भस, सुहुपास पवद ॥९॥ 
भय विन्भर रणज्ञणिर दसण, थरहरियि सरीरय । तरङ्य णयण विसण्ण सुण्ण, 
गग्गर गिर केरुणय ॥ तइ सहसत्ति सरंत हंति, णर णासिय युर द्र । मह 
बन्धव सन्स पास, भय पंजर कुंजर ॥१०॥ पं पासि वियसंत णित, 
पततत पवित्तिय । वाह्‌ पवाह्‌ पू रूट्‌, दह दाह सुपरदय। मण्णड्‌ मण्णु सण्णु 


` ५ अप्याण सुरणर्‌ । इय तिहुभणभाणंद चंद, जय पास जिणेसर ॥११॥ 


९ करण महु धट, ठकार पिष्छिय । वस्छिर मल्लः महर्छ भत्ति, खुर 
मह्रसव । इय तिहूमण- 
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आद्‌ चंद, जय पास सुह्व्भव ॥१२॥ निम्मरु केवर किरण णियर, विहुरिय 
तम पहयर । दंसिय सयल पयत्थ सत्थ, वित्थरिय पहा भर । कलि कटुसिय- 
जण धूय छोय, रोयणह्‌ अगोयर । तिमिरद् णिरुह्र पास्रणाह, भुवणत्तय 
दिणय्र ॥१३॥ तुह समरण जठ वरिस सित्त, माणव म्‌ मेदणि 1 अवरावर 
सुहुमत्थ बोह, कंदर दरु रेहिणि । जायद्‌ फक भर भरिव हरय, दुह दाह 
अणोवम्‌ । इय मई मेद्ृणि वारिवाह, दिस पास मदं मम ॥ १४ ॥ कय 
सविकरु कल्छाण वल्छि, उल्टरिय दुहवणु । दाबिय सम्ग पवग्ग मग्ग, 
दुर्ग गम ारणु । जय जंतुह्‌ जणएण वल्ल, जं जणिय हियाबहु । रस्म 
धम्म सो जयउ पास, जय जंतु पियामहु । १५] सुवणारण्णनिवास दरिय, 


प्र॒ द्रिसिण देवय । जोद्रणि पूयण खित्तवाल, खुदाघुर परुवय । वहन्त 


सुण सुद्‌, अविसंदुटुं चिहि । इह तिहुभण वणसीह पास, पावाद 
पणासहि ॥ १६ ॥ फणिफणफारफुरंत रयण, कर रंजियणह्यल । फङ्णी- 
कंद्ूदर तमार, णीटुप्पकसामल । कमठासुर उवसगग वग्ण, संसग्ग अगं- 
जिय । जय पच्चक्ख जिणेत पास, थंमणय पुर द्विव ॥१७॥ मह मणु तरल 
पमाणु णेय, वायावि विसंदुलु । णय तणुरवि अविणय सहाबु, आल्स- 
विहरछंघलु । ठह माहप्यु पमाणुदेव, कारुण्ण पवित्तउ । इय मइ मा अवहीरि 
पास, पालिदि विर्ंतउ ॥१८॥ किं किं कप्पिड णव कलुणु, किं किं वण 
जंपिड । किं वण चिदठिड किष, देव, दीणयमवलंबिड ! कासु ण क्रिय 
णिष्कल्छ रुल्छि, अम्मेहि दहतति । तहवि ण पत्त ताणु किंपि, पड टु 
परिचत्तिहि ॥१९॥ तह सामि तह मायवप्पु, तहु मित्त पियकरु । वु गई 
तह मईइ ठ॒द्नि ताणु, ठह गुरु खेमं करु । हं दुहमरभारिड वराउ, रा 
णिग्भगह्‌ । रीण तुह कम कमर सरणु, जिण पारि चगह्‌ ॥२०॥ 
पइ किवि कय णीरोय छोय, किवि पाविय सुहसय । किविं मद्मंत महत 
केवि, किंवि सादहिय सिव पय्‌ । किवि गंजिय रिडि वग्ग के वि, जस धव- 
छिय भूय । मद अवहीरहि केण पास, सरणागय वच्छङ ॥२१॥ पच्चु- 


नस्ल लललल्नर-ससल्लनसखल 
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वयार णिरीह्‌ णाह, णिप्फण्ण पञओयण । ठुह जिणपास परोवयार, करणिक्क 
परायण । सत्तु मित्त सम्‌ चित्त वित्ति, णय णिदय सम मण । मा अवहीरि 


~. 
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अजुग्ओवि, मद पास णिरंजण ॥२२॥ हरं बहुविह दुह तत्त गतु, तह दुह 
णासण पर । हउ सुयणह्‌ करणिक्क ठाणु, तुहु णिर्‌ कर्णाय । हडं जिण 
पास असामि सादु, तुहु तिहृमण सामिय । जं अवहीरहि मद श्चखंत, इय 
पास न सोहिय ॥२२॥ जुग्गाऽुग विमाग णाह, ण हु जोयहि तुह सम । 
सुबणुवयार सहाव भाव करुणा रस सत्तम । सम विसमद्र किं घणु णियदर, 
सुषि दाह समंतउ । इय दुहि बंधव पासं णाह, मद पाल थुणंतर ॥२४॥ 
णय दीणहं दीणयं सरुयवि, अण्णुवि किंवि जुगगय । जं जोइवि उवयार्‌ 
करहि, उवयार समुज्जय । दीणह दीणु णिहीणु जेप, तद णाहिण चत्तड । 
तो जड अहमेव पास, पारहि मद चंग ॥२५॥ अह अण्णुवि जुग्गय 
विसेमु किवि मण्णहि दीणह । जं पासिबि उवयार करद, तुह णाह सम- 
गगह । सुचचिय किरु कल्छाणु जेण, -जिण तुम्ह पसीयह । किं अण्णिण तं 
चेव देव, मा मई अवहीरह्‌ ॥२६॥ तुह पत्यण ण हु होई विहटु, जिण 
जाणड किं पुण । हं दुकिखिय णिर्‌ सत्त चत्त, दुक्कहु उस्सुयमण । तं 
मण्णड णिमिसेण, एड एड वि जई न्म्‌ । सच्चं जं भुक्खिय वसेण, किः ` 
उबर पच्वद ॥२७॥ तिहुभण सामिय पासणाह, मइ अप्यु पयासिड । किञ्ज 
जं णिय रूब सरिमु, ण सुणउ बहु जंपिड । अण्ण ण ॒जिण जगि तुह 
समोवि, द्क्खिण्ण द्यासउ । जद अवगण्णसि तुह जि अहह, कह- दोसु 
हयास्ड ॥२८॥ जइ तुह रूविण किणवि पेय पाट्रण वेरुवियर तृषि जाण 
जिण पास तु्दि, हडं अंगी करिउ । इय मह इच्छिड जं ण होई, सा तुह 
ओहावणु । रक्संतह णिय कित्ति णेय जुञ्जइ अवहीरणु ॥२९॥& एह 
महारिय जन्त देव, इहु ण्टवणमटरसउ । जं अणछिययुणगहण तुम्ह, सुणि 
जण अणिसिदड। एम पसीह सुपास णाह, थभणयपुर हिय । इय मुणिवर्‌ 
पिरि अभयदेड, विण्णवड्‌ अणिदिय ॥३०॥ 
जय महायस सूत्र 
जय महायस जय महायस जय महाभाग जय वितिय स॒हफख्य 
जय समत्थ प्रमत्थ जाणिय जय जय शुरं गरिम शुर जय दृह्य सत्ताण 


ताणयं धंमणयद्धिय पास जिण मवियह भीम मवतु भय अवणं ताणंत 
गुण व्॒सतिसंञ्क्षणमोत्थ | 
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जेन-रत्रसार 


श्रुत देवता स्तुति 
सुवर्णं शनी देयादू, ादशाङ्खी जिनोद्धवा । । | 
श्रुतः देवी सदा मह्यमरोषश्रुतैसस्पदम्‌ ॥१॥ 
कमर दर विपुरु नयना, कमरु मखी कमर गर्भ सम गौरी । 
कमरे स्थिता भगवती, ददातु श्रुत देवता सौख्यम्‌ ॥२॥ 
८ सुवणदेवयाए करेमि कारसगगं ) | 


न 


५, || 
४ | , 
९) 

४ | 


` भुवन देवता स्तुति 
चतुर्णीय संधाय, देवी युवनवासिनी ।. 
निहत्य दुरितान्येषा, करोतु सुखमक्षयम्‌ ॥१॥ 
ज्ञानादि गुणयुतानां, खाध्याय ध्यान संयमरतानाम्‌? । 
विदधातु सुबनदेवी, शिवं सदा सर्वं साधूनाम्‌ ॥२॥ | 
( सित्तदेवयाए करेमि कार्त ) | 
क्षेत्र देवता स्तुति । 
यासां क्षत्र गताः सन्ति, साधवः श्रावकाद्यः । 
जिनाज्ञां साधयन्तस्ता, रक्षन्तु क्षेत्र देवताः ॥१॥ 
यस्याः कषेत्रं समधि, साधुभिः साध्यते क्रिया । 
सा क्षत्र देवता नित्यं, भूयान्नः सुखदायिनी ॥२॥ 
इच्छामो अणुसद्ियं सूत्र 
इच्छमो अणुसष्टियं णमो तेसं खमासमणाणं गोयमादैणं महासुणिणं 
नमोऽहत्‌ सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वं साधुभ्यः ॥ 
वर्धमान स्तुतिः 
नमोऽस्तु वर्धमानाय, सर्थमानाय कर्मणा । तञ्जयाऽबापत मोक्षाय, 
परोक्षाय छुतीर्थिनाम्‌॥ ९॥ येषां विकचार विन्द्राज्या, ऽ्यायः कम कमट्धवलि 
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१ नित्य स्वाध्यायसंयमरतानाम्‌। यह पाठ तपागच्छमे बोका जाता दे ! 

२ इस स्तोत्र मे वीर प्रयु के गुणगान दै । सायङ्काल ॐ प्रतिक्रमण मे श्यो को इसकी ( 
जगह संसारदावा पटना चादिये ! इस स्तुततिमें चौथा शोक प्रायः नहीं बोला जाता दै । ¢ 
श लय लव्य य ग्र्लन्यच्नेनः वपववववत्ययेचवचचलयवसतनगयतस्लववचततच्ललयत्र 
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-दधत्या । सदरतितद्त प्रशस्यं, कथितं सन्तु शिवाय ते जिनेनदराः ॥२॥ 
कृषायतापा्दितं जन्तु निद तिं करोति यो जेन सुखाख्बुदोद्तः । स शुक्रमा- 
सो्वब वृष्टिसन्िभो, दधातु तष्ट मयि विस्तरो गिराम्‌ ॥२॥ श्वसितसुरमि- 
गन्धाऽीदृूङ्गीकुरङ्ग, सुख शरिनमजलस' बिभ्रती या बिभति । 
विकचकमर मुच्चैः, सास्वचिन्त्यपरमावा । सकर सुख विधात्री, प्राणमाजां 
्रुताङ्गी ।॥४॥ 


नृ्मूसकमगे नमस्म 


वृक ववक्‌ कन्न वलकन्वनस्न क 


| वरकनक सूच 
वरकणय संख विहुम, मरगय घणसंणिहं विगयमोहं । सत्तरिसयं 
जिणाणं, सव्वामर पूयं वेदे ॥१॥ 


उद्ादञ्जेसुं सूत्रः 
अड जेषु दीवसमुदेखु, पनरसघु कम्मभूमीसु, जावंत केवि सा, 
र्यहरण -गुच्छ ॒पडिग्गहधारा, पंचमहव्वयधारा अहारस सहर्स सीरृगधारा 
अक्खयायारचरित्ता, ते सव्ये सिरसा मणसा वयसा मत्थए वंदामि ॥१॥ 








१--इस सूत्र मे १७० तीथकर भगवानों को वन्दन किया गया दै । 

२--१० यतिषमे को ५ स्थावर चख १ अजीवसे जोडुनेपर १०० ओौर इनको ‰ इन्द्रि्योसे 
जोढुने प्र ५०० इनको आहार, मय, मैथुन, परिमह्‌ इन चार संज्ञाओं के साथ जोडुने से २००० 
फिर इनको मन, वचन, काय से जोडुने पर ६००० भेद्‌ हुए फिर इनको न करू' न कराञं न 
अनुमद्‌" से जोड्ने पर १८००० मेद्‌ होते दै । इन अठारह हजार मेद्‌ से ्रहचर्यं पाटन 
करनेवाले को ही सो सुनि कदा गया दै । । 


छ समय से इस सूत्रके न वोख्ने की परिपादी "विधिप्रपा प्रन्थः के आधार से उठाने 
का परयतन किया गया ह । किन्तु विधि्रपा भन्थ में इ सूत्र के अटावा अन्य भी कई एक सूतो 
केन वोलने का विधान दै! छेकिन वे सव वोरे जते है ! मेरी सम्मतिसे सारे धतिक्रमण मेँ 
शर यत्ति सुनिरालों को श्रावक श्राविका्ये बन्दनावश्यक मे उन्दी को वन्दन नमन 
करते दै । इसमें उत्कट क्रिया कारक के धनि्योँ को बन्दन नमन करने का विधान ईै, इसलिये 
उठा देनेका प्रयत्न किया गया हो तो कोई आश्वर्यं नदीं वर्तमान समयमे भी खरचरयच्छं तथा 
तपशच्छ मे इस सूत्रको बोलने की परिपादी मौजूद दै अतः यहां पर बोलनेक चयि दे दिया द| 
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श्रा स्थम्मण प््वनाथ चत्यवन्दन 
श्री सेद़ी तटिनी तटे पुर के, श्री स्थम्मणे खर्मिरौ, 
श्री पून्यामयदेव सूरि विद्धा, धीरः समारोपितः । 
संसिक्तः स्तुतिमिर्जैः रिवफरैः, स्ूर्जत्‌ फणा पटवः, ` 
पाय्यः कच्पतर समे प्रथयता, नित्यं मनोवाज्छितम्‌ ॥२॥ 
आधि व्याधि हरो देवो, जीराब्ी शिरोमणिः । 
पा््वनाथो जगन्नाथो, नत नाथो चरणां श्रिये ॥२॥ 
, थंभणय पास सूत्र 
सिरि थंभणयठिय पास सामिणो, सेस ॒तित्य सामीणं । 
तित्य॒समुन्नह कारणं, सुरासुराणं च सव्वेसिं ॥१॥ 
एसिमहं सरणत्थं, काउसग्गं करेमि सत्तीए । 
मत्तीए शण सुद्ियसस संघस्स, समुण्णद निमित्तं ॥२॥ 
श्री स्थम्मन पार्वनाथ जी, आराधवा निमित्तं करेमि काडसम्गं । 
चक्कसाय सूत्र 
चउक्साय पडिमल्टु्टूरणु, द्य मयण बाण सुषुमूरणु । 
सरस पिंगु षण्णुगय गामिउ, जयउ पा भुबण त्य सामिड ॥१॥ 
जसु तणु कंति कंडप्प सिणिदट, सोह फणिमणि किरणालिद्धड । 
नं नव जलहर तडिष्टय रंक, सो जिण पासु पयच्छड वंछिड ॥२॥ 
परमेष्ठी मङ्कर स्तुति 
अर्हन्तो भगवन्त इन्द्र महिताः, सिद्धाश्च सिदि. स्थिता 1 
आचार्या जिन शासनोन्नतिकराः, प्या उपाध्यायकाः । 
श्री सिद्धान्त खपाठका, यनिवरा रलत्रयाराधकाः । 
पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, इुर्वन्तु॒घो मङ्गलम्‌ ॥१॥ 
श्रीमानदेवसूरिङृत खषुशान्ति स्तव 
शान्ति शान्ति निरान्तं, शान्तं श्ान्ताऽरिवं नमर्छरत्य । स्तोतु 
शान्ति निमित्त, मन््रपदैः शान्तये स्तौमि ॥१॥ ओमिति निधितवचसे 


ः पद ध नन्वाव््य्ययसयस्यय्यलवलयं व्ल कलवय व्कवव्व्ययच््व व्ल च्ववयययतवललन्ग्रलयवनननलः ग्व व्व ्व्ट क्क्व यवचन 
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नमो नमो मगवतेऽ्हते पूजाम्‌ । रान्ति, जिनाय जयवते, यदासिने 
खामिने दमिनाम्‌ ॥२॥ सकरातिरोषकमहा, सम्पत्ति समन्विताय रस्याय । 
तरैरोक्य पूजिताय च, नमोनमः शान्तिदेवाय ॥३॥ सवमर सुसमूह, खामिक 
संपूजिताय निजिताय । शुवन जन पारुनो्यत, तमाय सततं नमस्तरमे ॥४॥ 
सर्वं दुरितौघ नादान कराय, सवौऽरिव प्रदानाय । दुष्ट ्रह भूत पिच्लाच, 
साकिनीनां प्रमथनाय ॥१॥ यस्येति नाम मन्त्र, प्रधान वाक्योपयोग कत- 
तोषा । विजया कुरुते जनहित, मिति च युता नमत तं शान्तिम्‌ ॥६॥ 
भवतु नमस्ते भगवति ! विजये । सुजये ! परापरैरजिते ! अपराजिते ! 
जगत्यां, जयतीति जयावहे भवति ॥७] सर्वस्यापि च सद्घर्य, मद्रकस्याण 
मङ्गं प्रददे । साधूनां च सदारिव, सुतुष्ट पुष्टि प्रदेजीयाः ॥८॥ भव्यानां 
कूतसिद्धे ! निव त्ति निर्वाण जननि ! सत्वानाम्‌ । अभमयप्रदान निरते! नमो- 
ऽसु सखसि प्रदे तुभ्यम्‌ ॥९॥ भक्तानां जन्तूनां, शुभावहे नित्यमुचते | 
देवि ! सम्यर्दषटीनां धृति, रति मति बुद्धि प्रदानाय ॥१०॥ जिनशासन्‌ 
निरतानां, शान्ति नतानां च, जगति जनतानाम्‌ । श्री सम्पत्‌ कीतियश्चो 
वद्धनि जयदेवि ! विजयस ॥१९॥ सङिखानर विष विषधर, दुष्ट मरह 
राजरोग रण भयतः । राक्षस रिपुगण मारि चौरेति खापदादिभ्यः ॥१२॥ अथ 
रकष रक्ष सुरिवं, कुरु ऊर शान्ति च कुरु छर सदेति । तुष्टिं कुर कुर पुष्टि 
कुर कुर सखसिति च कुर कुरुतम्‌ ॥१२॥ भगवति ! गुणवति ! रिवसान्ति 
तुष्टि पुष्टि खस्तीह कुर कुर जनानाम्‌ ' ओमिति नमो नमो हां हीं ह 

हः यः क्षः हीं फुट्‌ फुट्‌ खराहा ॥१६॥ एवं यन्नामाक्षर पुरस्सरं, संसतता 
जया दवी । कुरूते शान्ति नमतां, नमो नमः शान्तये तरमै ॥१५॥ इति 
पू्सूरिदरित, मन्त्पद्विदरमितः स्तवः शान्तेः । सर्टिदि भय विनाशी 

शान्त्यादि करश्च भक्तिमताम्‌ ॥१६॥ य्चेनं पठति सदा, श्रुणोति भावयति वा 

यथा योगम्‌। स हि शान्तिपदं यायात्‌, सूरिः श्रीमानदेवश्च ॥१७॥ उपसगी 
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मानदेव सूरिजी ने इसकी रचना की । पद्मा, जया, विजया ओर अपराजिता देवियां आचार्यं 
महाराजकी भक्ता थीं ! इसी कारण स्तोत्रे पदृने सुनने तया जर दिडकनेसे शान्ति हयो ¶६थी। 
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क्षयं यान्ति, छिन्ते विवहः । मनः प्रसन्नतामेति, पूथ्यमाने 
जिनेदवरे ॥१८॥ॐ 
सर्वं॒मङ्गल माङ्व्यं, सर्व कल्याणकारणम्‌ । 
प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्‌ ॥१९॥ 
बृहत्‌ अतिचार 

नाणंम्मि दंसणम्मि अ, चरणंम्मि तवम्मि तह य विर्यम्मि । आयरणं 
आयारो, इअ एसो पंचहां भणिभो ॥१॥ ज्ानाचार, दर्नाचार, चारि्ा- 
चार, तपाचार, वीयौचार । इन पांच आचारो मेँ से कोई अतिचार पक्ली 
दिवस मेँ सूक्ष्म या बाद्र जानते अजानते ख्गा हो वह सब मन, वचन्‌, 
काया कर मिच्छामि दुक्डं । 

तत्र ज्ञानाचार के आठ अतिवार-“कारे विणए वहुमाणे, उवहाणे 
तह य निण्ड्वणे । वंजण अलत्यतदुमए, अद्वविहो नाणमायारो ॥२।॥ ज्ञान 
नियमित समय मेँ पटा नहीं । अकार समय मे पटा । विनय रहित, 
वहूमान रहित, योग उपधान्‌ रहित पटा । ज्ञान जिससे पटा उससे अतिरिक्त 
को गुह माना या कहा । देववन्दन, शुरुबन्दन करते हृए तथा प्रतिक्रमण, 
सञ्जाय पृते या गुणते अश्ुदध अक्षर का । कानामात्रा न्यूनाधिक कही 
सूत्र असय कहा, अर्थं अशुद्ध करिया अथवा सूत्र भौर अर्थं दोनों असत्य 
कटे । पटु क्र भूखा, असञ्छाय के समय मँ थविरावटी, प्रतिक्रमण, उप- 
देशमाख आदि सिद्धान्त प्ट । अपवित्र स्थानम पटर या बिना साफ 
किये घृणित ( खराब ) भूमि प्र रखा 1 ज्ञान के उपकरण पाटी, त्ती, 
पोथी, ठवणी, कवरी, माखा, पुस्तक रखने की रील, कागज, करम, 
द्वात आदिके पैर लगा, धृक लगा अथवा शकते भक्षर मिटाया | कानके 
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=< इसको श्रतिक्रमण में सम्मिलित हृष न्यूनाधिक ५०० वपं हए हं ! परस्पराुगत हरक 
श्रावक श्राविका, गुर यति या साघु्ओं के यु से दी शान्ति श्रवण किया करते थे । उदयपुर 
मे एकं बरृद्धावस्था फ यति कट वार श्रावक श्राचिका्थ को प्रतिक्रमण मे सुनाते-सुनाते नंग षो 
गये अतः उन्न प्रतिक्रमण के अन्त में नित्य वोटने का नियम कर दिया । उस समयसे 
अदथावधि प्रविक्रमण म पद्री या सुनी जाती द। 
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उपकरणको मस्तक (शिर) के नीचे रखा या पालम छिये हर आहार (भोजन) 
निहार ८ पाखाना ) किया, ज्ञान द्रव्य भक्षण करनेवाले की उपेक्षा की, 
ज्ञान द्रव्य की सार सम्भाट न की, उल्टा चुकतान किया, ज्ञानवन्त के 
उपर द्वेष किया, ईंषी की, तथा अवज्ञा आ्ातना की, किसी को पदूने 
गुणने मेँ विश्च डरा, अपने जानपने का मान किया । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपर्यव्ञान तथा केवर ज्ञान इन पांच ज्ञानो मेँ श्रद्धा न 
की। गंगे, तोते की हंसी की, क्ञान मे कुतकं की, ज्ञान के विपरीत 
प्रूपणा की । इत्यादि ज्ञानाचार सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्छी दिवस 
मेँ सूक्ष्म या बादर जानते अजानते र्गा हो, वहे सब मन, वचन, काया 
कर मिच्छामि दुक । 

दर्शनाचार के आठ अतिचार-“निस्संकिय निक्कंसिय, निव्विति- 
गिच्छा अमूढ दिष्टि । उबबुह्‌ धिरीकरणे, वच्छर पभावणे अ ।॥ २ देवगुरु 
धर्म मँ निःशंक (विश्वास) न हा, एकान्त निश्चय न किया । धर्म सम्बन्धी 
फट में संदेह किया । चारित्रिवान्‌ साधु साध्वी की जुराप्ा (निन्दां) की । 
मिथ्यावियों की पूजा प्रमावना देख कर मूढ़ दष्टिपना किया । कुचारितरी 
को देख कर चारित्रे वारे पर भी अभाव हुभा ! संघ मँ गुणवान की 
प्रशंसा न की । धर्म से पतित होते हृं जीव को स्थिर न किया । साधमीं 
को हित न चाहा । भक्ति न की, अपमान किया, देवदरव्य, ज्ञानदरन्य, 
। साधारण द्रव्य की हानि होते हृए उपेक्षा की । शक्ति होने पर भङे प्रकार 
सार सम्भा न की । साधर्मी से कर्ह्‌ क्छेरा करके कर्म चन्धन किया । 
खलकोश माथे विना वीतराग देव की पूजा की । धूपदानी, खस दवी, 
कलश आदि से प्रतिमाजी को ठपका ख्गाया । जिनविम्ब हाथ से गिरा। 
स्वासोखास ठेते आशातना हुई । जिन मन्द्र तथा. पौषधसाला मे 
धूका तथा मलल ( कफ ) किया । हसी मदकरी की, कुतूहल किया 
जिन मन्द्र सम्बन्धी चौरासी आशातनाओं मे से ओर गुरु महाराज ८ 
सम्बन्धी तेतीस आरातनाओं मे ते कोई आञचातना हई हो । स्थापनाचार्य ८ 
हाय से भिरे हं या उनकी पडिखेहन न ी हो ! गुरु के वचन को मान 
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न्‌ दिया हो। इत्यादि दर्शनाचार सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवस 
मे सृष्षम या बाद्र जानते अजानते ख्गा हो वह सब मन,बचन, काया क्र 
मिच्छामि दुकडं ॥ 
चारित्रोचार के आठ अतिचार-“पणिद्ाण जोगजुत्तो पंचहि सम- 
दहि, तीहि युहि ! एस चरित्तायारो, अद्विहो रोह नायव्वो ॥ दयौ 
समिति, माषा समिति, एषणा समिति, आदाण मंडमत्त निक्षेवणा (निक्षेपना) 
समिति ओर पारिषठापनिका समिति, मनोगुपि, वचनरुप्ति ओर काय रपि ये 
` आठ प्रवचन माता रूप, पांच समिति ओर तीन गुपि सामायिक पौषघा- 
दिक मे अच्छी तरह पाङी नहीं । इत्यादि चारि्राचार सम्बन्धी जो कों 
अतिचार प्खी दिवसमें सूक्ष्म या बाद्र जानते या अजानते खगा हो षह्‌ 
सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुकषडं ॥ 
विरोषतः श्रावक धर्म सम्बन्धी श्री सम्यक्व मूख बारह बत सम्यक्ल 
के पांच अतिचार--“संका केख विगिच्छ > शंका श्री अरिहन्त प्रु के 
बरु अतिशय ज्ञान रुक्मी गम्भीर्यादि गुण शाखती प्रतिमा चरित्रवान्‌ के 
चारित्र मे तथा जिनेश्वर देव के वचन में सन्देह किया । आकांक्षा व्रह्मा, 
विष्णु, महेश, क्षेत्रपाल, गरड, गू गा, दिक्पा, गोत्रदेवता, नवग्रह पूजा, 
गणे, हनुमान, सुप्रीव, बारी, माता मसानी आदिक तथा देश, नगर, 
भाम्‌, गो के जुदे-जदे देवादिकों का प्रभाव देख कर, शरीर में रोगान्तके 
कष्ट आने पर इोक तथा पररोक के स्यि पूजा मानता की । बौद 
सांख्यादिक, सन्यासी, भगत, छ्गिये, जोगी, फकीर, पीर, इत्यादि अम्य 
दर्नियों के मस्त यन्त्रो का चमत्कार देख कर परमार्थं जाने बिना मोहित 
हुमा 1 ङुशाख पटा, खना । श्राड (सराध) वाषिकश्राद&, होरी, रालड़ी- 
पूनम ८ राखी ) अजाएकम्‌, प्रतद्ज, गौरी तीज, गणेशा चौथ, नाग 
पञ्चमी, रकंद्‌ षष्ठी, श्रीरुणा छठ (खना छठ), शीर सप्तमी, दुगौटमी, 
रामनौमी, विजयादशमी, वरत एकादशी, वामन द्वादशी, वसस 
ˆ पमस छ चाद मरक, तरख्वीः वृमासिक, पद्मासिक मार्क शरद्धादि करना जेन 
धर्मानुसार उपयुक्त नदी है ! 
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 दवादसी, धन तेरस, अनन्त चौदस, शिवरात्र, काटी चौदस, अमावास्या, 
आदित्यवार उत्तरायण योग॒ भोगादि किये कराये करते हूए को भरा 
माना । पीपर में पानी डाला, उल्वाया, कुवा, ताराव, नदी, रह, बावड़ी 
. समुद्र, कुण्ड उपर पुष्य निमित्त स्नान किया तथा दान दिया, दिखाया, 
अनुमोदन किया । प्रहण, शनिश्वर, माघ मास, नवरात्रि का लान किया । 
नवरात्रि वरत किया । अज्ञानियों के माने हुए त्तादि किये कराये । 
वितिगशिच्छा--धर्म सम्बन्धी फल मे सन्देह किया । जिन वीतसग अरि- 
हन्त भगवान धर्मं के आगर, विदवोपकार सागर, मोक्षमार्ग दातार, इत्यादि 
गुणयुक्त जान कर पूजा न की । इहटोक पररोक सम्बन्धी भोगवाञ्छा 
के ख्यि पूजा की। रोगन्तदङ्क कष्ट के आने पर क्षीण वचन बोला । 
मानता मानी । महात्मा महासती के आहार पानी आदि की निन्दा की | 
मिथ्यादृष्टौ कौ पूजा प्रभावना देखकर प्रशंसा की । प्रीति की । दाक्षिण्यता 
से उसका अर्थं ॑व धर्म माना । मिथ्यात् को धर्म कहा । इत्यादि श्री 
सम्यक्त्व त्रत समबन्धी जो कोई अतिचार पक्छी दिवस में सूक्म या बाद्र 
जानते अजानते र्गा हो, बह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं। 
पहर स्थूरं प्राणातिपात-विरमण त के पांच अतिचार--शह्‌ बन्ध 


विच्छ्‌ द्विपद चतुष्पद आदि जीव को करोधवर ताडन किया, धाव . 


ख्गाया, जकड्‌ कर बधा, अधिक श्चा खादा । निर्छाञ्छन कर्म नासिका 
चिद्वाई, कणं छेदन करवाया, खस्सी किया । दाना, घास, पानी की 
समय पर सार सम्भार न की, ठेनदेन मेँ किसी के बदरे किसी को भूखा 
शता, पास खड़ा होकर मरवाया, कैद करवाया । सड हूए धान को बिना 
रोधे काम मे ख्या, परिसवाया, धूप मे सुकाथा । पानी यन्न से न छाना । 
इन, स्कडी, उपरे (कण्डे), गोहे, छाणे, गोये आदि बिना देखे बाले 
उसमे सप, विच्छ, कानखजुरा, कीड़ी, मकोड़ी, सरोल, मांकड, ज॒मा, 
गिगाड़ा आदि जीवों का नारा हआ । किसी जीव को दुबाया । दुखी 
जीव व जगह पर न रखा । चू टी ( कीड़ी ) मकड़ी के अण्ड 
नाश किये, रीख फोड़, दीमक, कदी, मकड़ी, घीमेर, कातरा, चृड़ख, 
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पतंगिया, देडका, अरसिया, ईअरु, कदा, डांस, ससा, मगतरा, मासी, 
टिड़ी आदि प्रमुख जीव का नारा किया  घोंसछे तोडे, चरते फिरते या 
अन्य कुछ काम काज करते निदंय पना किया । भटी प्रकार जीव रक्षा न 
की विना छने पानी से स्नान काम काज किया! चारा, खटोस,- 
पीटर, पीढ़ी आदि धृप मे रखे ] उण्डे आदि से श्चडकाये } जीबाकुर 
( जीवयुक्त ) जमीन को छीपी । दते, दटते, छीपते वा अन्य कुछ काम 
काज करते जयणा न की । अष्टमी चदश आदि तिथि का नियम सोडा 
धूनी करवाई । इत्यादि पहर स्थूरं प्राणातिपात विरमण बरत सम्बन्धी ज 
क्रं अतिचार पक्खी दिवसमें सुषमया बाद्र जानते अजानते लगा हो वह्‌ 
सव मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं । 
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दृसरे स्थूट सूषावाद विरमण ब्रत के पांच अतिचार--सहसा-रदस्स- 
दारे सहसौत्कार-बिना विचारे एकदम किंसी को अयोग्य आख्कख्ङ्क 
दिया । खञ्ी सम्बन्धी गुप्त बात प्रकट की, अथवा अन्य किसी का मन्त्र 
मेद्‌ मर्म प्रकट किया । किसी को दुखी करने के टियि शटी सखाह्‌ दी 
ञ्जा खेख लिखा, इ्जटी गवाही दी, अमानत मे खयानत की । किंसी की 
धरोहर रखी हुं वतु वापिस न दी । कन्या, गौ, भूमि सम्बन्धी ठेन देन 
मे, ख्डते श्चगडते, वाद्विवाद्‌ मँ मोटा शूठ बो । हाथ पैर आदि की 
गारी दी, मर्म॑ वचन बोखा । इत्यादि दूसरे स्थूल सूषावाद्‌ विरमणनत 
सम्बन्धी जो कोई अतिचार पव॑खी दिवसमें सूम या बाद्र जानते अजानते 
टगा हो बह सव मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं । 

तृतीय स्थूल अदत्तादान विरमणव्रत के पांच अतिचार--हतिनाहडप्प- 
ओगे० धर बाहर खेत खला मेँ बिना माकि के भेजे वस्तु ग्रहण की, 
अथवा आक्ञा विना अपने काम मेरी, चोरी की वसतु टी, चौर को 
सहायता दी । राज्य विशु कर्म किया । अच्छी सजीव निजीव, नद पुरानी 
वस्त॒ का मेर सम्भे किया 1 जक्रात ( चुङ्गी ) की चोरी की। छनं देनं 
म तराज की उण्डी चदं अथवा देते हए केमती दिया हए अधिक ¦ 
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लिया । सित (घूस ) खाद । विश्वासघात किया, ठगादं की । हिसाब, किताव 
म किसी को धोखा दिया । माता, पिता, पुत्र, मित्र, खी आदि के साथ 
ठगादईं कर किसी को दिया । अधवा पृञ्गी अखहदा रखी, अमानत रखी 

र वसतु से इनकार किया । पड़ी हु चीज्ञ उदां । इत्यादि तीजे स्थूल 
अदत्तादान विरमणव्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्ली दिवसमे सक्षम या 
बाद्र जानते अजानते खगा हो वह सब सन, वचन, कायः कर मिच्छामि 
दुक्कडं । 
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चौथे खदारासंतोष परशीगमन-विरमण्रत के पांच अतिचार-- 
अप्परिगहिया इन्तर०-प्र खी गमन्‌ किया। अविवाहिता कुमारी विधवा 
व्यादिक से गसन किया । अनङ्खं कीड़ा की । काम आदि की विशेष 
जाग्रति की अभिलाषा से सराग वचन कहा ] अब्टमी, चौदस आदि पर्व 
तिथि का नियम तोड़ा । खी के अंगोपांग देखे, तीन अभिराषा की 
कुविकस्प चिन्तन किया ] पराये नाते जोडे। अतिक्रम, व्यतिकम्‌ अतिचार, 
अनाचार, खमन, खमरान्तर हुभा । कुखप्र आया । खी, नट, विट, भंड 
वेर्यादिक से हास्य किया । खल्ली मे सन्तोष न किया । इत्यादि चौथे 
खदारासतोष परस््रीगमन विरमणत्रत सम्बन्धी जो कोई अतिचार प्ली 


दिवस भे सूषम या बाद्र जानते अजानते खगा हो वह सव मन. वचन 
काया कर मिच्छामि दुक्कडं ] 
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चौथे पर पुरुष विरमणव्रते पांच अतिचार--पर पुरुष गमन अवि- 
वाहित तथा विधवावस्था म गमन किया हौ अनङ्‌ कीड़ा पर पुरुष पर 
दृष्टिपात कामादि की विशेष जागती की अभिलाषा से पर पुरूष से सराग 
वचन कहा अष्टमी, चीदस आदि पर्व तिथि में नियम तोडा प्र पुरुष के 
अरगापंग देखे तीव अमिराषा की खरार विचार चिन्तवन किया पराये 
: नाते जाड गु रुयो का विवाह कराया वा किया अतिकम्‌ व्यतिक्रम्‌ 
; अतिचार, अनाचार, खप्त, खपरान्तर हुंमा ऊुखस्न आया पुरुष, नट, विट 
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भांडादिक से हास्य किया खपुरष मेँ सन्तोप न किया। इदयादि चौथे पुरूष 
सन्तोष पर पुरुष गमन विरमणव्रत सम्बन्धी जो केषं अतिचार पश्खी दिवस 
मेँ सूक्ष्म बाद्र जानते अजानते लगा हो वह्‌ सब मन, वचन, काया कर 
मिच्छामि दुक्छडं । | 

पांचवे स्थूल परिग्रह परिमाण चरत के पाच अतिचार-शधण धण्ण 
चित्त वत्थु > धन धान्य क्षेत्र वस्तु सोना चांदी बर्तन आदि । हिपद्‌-दास 
दासी, चतुष्पद्‌, गौ, वैर, घोडा आदि नव प्रकार के परि्रह का नियम्‌ 
न लिया । ठेकर बहदाया अथवा अधिक देख कर ममता वडा माता, पिता 
पुत्र, स्री के नाम किया । इत्यादि परिप्रह परिमाण व्रत सम्बन्धी जो कोई 
अतिचार पक्खी दिवस मँ सूक््मया बाद्र जानते अजानते खगा हो वह सब 
मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्डं । 


चष्ट दिक्‌ परिमाण व्रत के पांच अतिचार--गमणस्सड परिमाणे” 
उर््वदिशि अधोदिशि तिर्थगृदिशि जाने आनेके नियमित प्रमाण उपरान्तसे 
मूर गया। नियम तोडा, प्रमाण उपरान्त सांसारिक कार्यके छ्य अन्य देश 
से वस्तु मंगवादै, अपने पास से वहां मजी । नौका, जहाज्ञ आदि हारा 
व्यापार किया | वर्षाकार में एक भ्राम से दूसरे भ्राम मे गया । एक दिशा 
के प्रमाण कौ कम करके दूसरी दिशा मे अधिक गया । इत्यादि चं 
दिक्‌ परिमाण व्रत सम्बन्धी जो कों अतिचार पक्खी दिबत मेँ सूक्ष्म या 
, बादर जानते अजानते र्गा हौ वह सव मन, वचन, काया कर मिच्छामि 
दुकडं । 

सातवें भोगोपमोग त्रत के भोजन आश्रित पांच अतिचार भौर कर्म 
आश्रित पन्द्रह अतिचार--सचित्ते पडिब्रद्े°-सचित-खान पान की वस्तु 
नियमित से अधिक सखीकार की । सचित्त से मिरी हई वसतु खाई । 
तुच्छ ओौपधि का भक्षण क्रिया । अपक्त आहार, दुपक्त आहार करिया । 
कोमल इमी, वूट, युद, फलिया आदि वस्तु खादर । “सचित्त दच्च 
बिगर वाणह्‌ तम्बोू वल्य कुपुमेषु । वाहण सयण विलेवण वम्भ दितिः 
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, पाउडर, दो जानवरोके सूले मासका घुरादा । (११) काडटीवर गोयल, मचरीका तेर । 
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्ाण भत्तखु ।१॥ ये चौदह नियम रिय नहीं । ठेकर खाये ! बडु, पीपल 
पिलंखण, कटुस्बर, गूर ये पांच फर । मदिरा, मांस, शद, मक्खन ये 
चार महा विगई । बरफ, ओर, कच्ची मिट्टी, रात्रिमोजन, बहुबीजाफट, 
अचार, घोरबडे, द्विदल, वैगन, तुच्छफल, अजानाफल, चित रस, 
अनन्तकाय ये बास अम्य ।& सूरन कन्द जमीकन्द, की हस्दी, सतावरी 
कशानर, कचर, अदरक, कुबांरपाढा, थोहर, गिखोय, खह्न, गाजर, 
गहा-प्याज, गगल, कोमरु फटपूर, पत्र, थेगी, हरा मोथा, अगृतवे, मूटी 
पद्‌ बेडा, आलू, कचाल, राट्‌, पिंडाट्‌ बज्नकन्द, पद्मनी कन्द अनन्तकाय 
का भक्षण किया । दिवस अस्त होने पर भोजन किया । सूर्योदयसे पहरे 
भोजन किया । तथा कर्मतः पन्द्रह कमौदान--इंगाखकम्मे, वणकम्म, 
साडीकम्मे, भाड़ीकम्मे, फोडीकम्मे ये पांच कर्म । द॑त्त वाणिज्ञ, रुक्ख 
वाणिन्ज, रस वाणिभ्ज, केस वाणिञ्ज, विष वाणिञ्ज ये पांच बाणिञ्ञ । 
जंतपिह्यणकम्मे, निव्रुंछणकम्मे, दवगिदावणिया, सरदहतखावसोसणिया, 
असदपोसणिया ये पांच सामान्य एवं कुर पन्द्रह कमीदान महा आरम्भ 
किये कराये, करते को अच्छा समन्चा । खान, बिष्ट आदि पोसे पाठे । 
महा सावय, पापकारी, कठोर काम किया । इत्यादि सातवें भोगोपभोग 
विरमण व्रत सम्बन्धी जो कोद अतिचार पक्ली दिवस मेँ सूष््म या बाद्र 
जानते अजानते रुगा हो, वह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुं । 
(जठ अनर्थदण्ड के पांच अतिचार--कंवप्ये बुच्छुदए०-- 
कन्दुप--कामाधीन्‌ होकर नट, विर, वेस्या से हास्य खे, कीडा कुतुहर 
किया । खी पुरुष के हाव-भाव रूप-श्रु्कौर .सम्बन्धी वातां की । विषयरस 
% अंमेजी द्वा भी अभष्टय ह! (१) काड रीवर पीठेस, दरियाकी मदी करेजेकी 
द्वा । (२) स्कान्ट इमरूखन बावरी, बैऊ ओौर सेके बच्चेका मांस । (३) विरोक, गायके 
मगजका मांस । (४) विफारिन वाइन, मांससे मिरी इद शराव }! (६) कारतिक रीकवीड, 


शराव । (६) सरोवानी ठोनिक स्पिरीट, शराब] (७) एष्षटेट मोल्ट, शदद ओौर मांस भिका 
हा । (८) एषषटे चिकन, सुगीके यच्चेका रस । (६) बेसेनइन, चरवौ । (१०) पेपसिन्ट 


य 1 


ग्य 
४; 









नवव यनल्य्सवल्मस्यसमय वसमय 





(= 


गल्ललतनललललल्ललनलल्लललवलललल्ललललल्लललल्ललधलसललललललयनलयलःयललयगलल लल 








ह ~ 22 


क्र, 


02993 11441112: 43 


१2 
८32, 


2191121... 0 [८ 


९३ 


[0 1 9 00/01 1.101.111 1112 0016237717273711 36.96.11. 161. 9/00 21 





२४ अन्‌-रल्सार 


पोषक कथा की | सीकथा, देशकथा, भक्तकथा, राज-कथा ये चार 
विकथा की । पराह भांजगड़ की, किसी कौ चुगरुखोरी की । आर्तध्यान 
रोद्र्यान ध्याया । खांडा कटारी, कुरी, उु्ाडी, रथ, - उलट, भूस 

अधि, चद्छीः आदि वस्तु दाक्षिष्यतावदा किसी को मांगी दी । पापोप्देश 
दिया, अष्टमी, चतुदंरी के दिन दने पीसने का नियम तोड़ा । मूखंता 
से असस्बद्ट (फजूर) बाक्य बोला । प्रमादाचरण सेवन किथा ! घी, तेट, दूध 

दही, गुड, छाछ (धा) आदिका भाजन खुला रखा, उसमें जीवादिका नाश 
हभ । बासी सक्छन रखा ओर तपाया । नहाते, धोते, दांतून करते 

जीबा्छिति मोरी म पानी डाल । श्रूले म द्यू । जम सखेखा | 
नाटक आदि देखा । ढोर डंगर खरीदवाये । कका वचन कहा, किचकिची 
ठी 1 ताना, तर्जना की । मत्सरता धारण की । श्राप दिया 1 मैस।, सां 

मेढा, . सुरभा, कुत्ते आदि छडवाये या इनकी र्डाई देखी । ऋषिमान की 
ऋद्धि देख कर द्रष्य की । मिह्वी, नमक, धान, बिनौरे बिना कारण 
मसे । हरी बनरपति खू दी शस्त्रादिक. बनवाये । रागद्वेष के वशा से एक 
का मला चाहा । एक का बुरा चाहा, शयु की वांछा की । मैना, तोते 

कवूतर, बटेर, चकोर आदि पक्षियों को पंजरे म डारा। दादि अनर्थदण्ड 
विरमणत्रत सम्बन्धी - जो कों अतिचार पक्खी दिवस मे स्म या बाद्र 
जानते अजानते ख्गा हो वह॒ सब मन, कवन, काया कर मिच्छामि 
दुच्छडं । 

नवमे सामायिकत के पंच अतिचार--"तिविहे दुप्पणिहाणे°-- 


सामायिक मै संकस्प विकल्प किया । चित्त स्थिर न रखा । सावद्य वचन 


बोखा । प्रमार्जन किये वरैर शरीर हिलाया । इधर उधर किया । शक्ति 
होने पर भी सामायिक न की । सामायिक मँ खुरे मुंह बोला । नीद 
टी । विकथा की । घर सम्बन्धी विचार क्रिया । दीपक या बिजली का 
भकार शरीर पर पड़ा । सचिन्त वतु का संषट्टन्‌ हुभा । ख, तिर्य 
आदिका निरन्तर परस्पर संघटन हृभा । मुहपति संब । सामायिक अधूरी 





[ 


गूयलस्नक् 


पारी, बिना परे उढा । इत्यादि नवम सामायिकनत सम्बन्धी जो को 





त्रपय जच्छ न 
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अतिचार पक्खी दिवसमे सूक्ष्म या बादर जानते अजानते ख्गा हो वह सब 
सन, क्वन्‌, काया कर मिच्छामि दुक्कडं । 
दशमे देसावगासिकत के पांच अतिचार-आणवणे पेतवणे°-- 
आणवणप्पमगे पेसवणप्यओगे सदाणुवादं रुवाणुवाई बहियापुग्गलक्खेवे । 
नियमित भूमि से बाहर से वस्तु संगवाई । अपने पास से अन्यत्र भिजवाह 
खंखारा आदि चशब्द कर, रूप दिखा या कङ्कर आदि एकं करं 
अपना होना मा्धूम कराया । इत्यादि दुमे देसावगासिकव्रत सम्बन्धी जो 
को अतिचार पक्खी दिवस सँ सूक्षम.या बादर जानते अजानते र्गा हो 
वह्‌ सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्कडं | 
ग्यारह पौषधोपवासव्रत के पांच अतिचार--संथारचार विहि” 
अप्पदिलेदिभ, दुप्पडिरेष्िम सिलासंथारए । अप्पडिरेहिय दुप्यडिरेहिय 
उच्चार पासबण भूमि । पौषध छेकर सोने की जगह बिना पूजे प्रमाजं 
सोया, स्थण्डि आदि की भूमि अच्छी तरह शोधी नहीं 1 खषुनीति 
( पेशाब ), बड़ी नीति (टवी जाना ) कएने या परठने के समय “अणु- 
जाणह्‌ जससग्गोः न कहा } परठे बाद तीन बार धोतिरे न कहा ¡ जिन 
मन्द्र ओर उपाश्रय मे प्रवेश करते हए “णिसीहिः ओर बाहर निकरते 
आवस्सदहिः तीन बार न कही । वख आदि उपधि की पडिरेहणा न की | 
प्र्वीकाय, अप्पकाय, तेडकाय, वायुकाय, वनरपतिकाय, त्रसकाय का 
सघटन हुभा । संथारा पोरिसी पटृनी भुखईं । बिना संथारे जमीन्‌ पर 
सोया | फोरिसी मे नीद्‌ टी, पारना आदि की चिन्ता की । समय प्र देव- 
चन्द्न न्‌ किया । प्रतिक्रमण न किया | पौषध देरी से छिया भौर जब्दी 
पारा, पवतिथीको पौसह न छखिया । इयादि म्यारहवें पौषधत्रत सम्बन्धी जो 
ईं अतिचार पवखी, दिवस में सष्ष्म या बाद्र जानते अजानते खगा हो 
वह्‌ सव मन, वचन, काया कर मिच्छामि दक्कटं । 
भारवे अतिथि सम्विमाग व्रत के पांच अतिचार-सचित्ते निकिलि- 
वणं°' सचित्त वस्तु के संघद्र वाटा अकल्पनीय आहार पानी साध्‌ साध्वी 
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कोदिया।देनेकी इच्छा से सदोष षस्तृको निर्दोषि कही! देनेकी 
इच्छा से परां वस्तु को अपनी कही । न देने की इच्छा से निर्दोष वसतु 
को सदोष कही । न देने की इच्छा से अपनी बस्तु को परां कही । 
गोचरी के समय इधर उधर हो गया । गोचरी का समय यटा । बेवक्त 
साधु महाराज को प्रार्थना की! अये हए गुणवान्‌ की भक्ति न की। 
शक्ति के होते हृष खामि-वात्सस्य न किया । अन्य कसी धर्मक्षेत्र को 


| पट्ता देख मदद न की । दीनटुखी की दद्‌ न की । दीनदुली की 
| अनुकम्पा न की । इलयादि बारह अतिथि सम्बिमाग ब्रत सम्बन्धी जो कोई 
| अतिचार पक्खी दिवसमें सूक्ष्म या बाद्र जानते अजानते खगा हो व्ह सब 


मन्‌, वचन, काया क्र मिच्छामि दुकषडं । 
संरेषणा के पांच अतिचार--‰इदहरोए परटोए० इदरगा संसषप्य- 


॥ ओगे । पररोगासंसप्पओगे । जीविआसंसप्पओगे । मरणासंसप्पभोगे । 
॥ कामभोगासंसप्पओगे 1.धर्म के प्रभाव से इह रोक सम्बन्धी राज ऋद्धि 
॥ भोगादि की वांछा की । पररोक मेँ देवदेवेन चक्रवत्त आदि पदवी की 
॥ इच्छा की । सुखी अवस्था म जीने की इच्छा की । दुःख आने पर . मरने 
॥ की वाड की। इत्यादि संरेषणाबत सम्बन्धी जो कोई अतिचार पक्खी दिवस 
| मे सूष्म या बादर जानते अजानते र्गा हो वह सब सन, वचन, काया कर 


मिच्छामि दुक्छडं । 
तपाचार के बारह भेद-छ बाह्य छ अभ्यन्तर । “अणसणुणो 


अरिमा०--अनशन शक्ति के होते हूए पर्वं तिथि को उपवास आदि तप 
न किया । उनोदरी-दो चार भ्रा कम न खाये । ठृत्ति संक्षेप द्रव्य खानेकी 
वसत॒ओं का संक्षेप न किया । रस-धिगय त्याग न किया । कायक्छेश-छोच 
आदि कष्टन क्यौ । संलीनता-अंमोपांग का संकोच न किया) पच्चकखाण 
तोडा । भोजन करते समय एकासणा आयस्बिर प्रमुख मे चौकी, पटड 
अखला आदि हिरुता ठीक न किया । पचक्खछाण करना युखया, चठत 
नवकार न पटा ¡ उठते यच्चक्खाण न किया 1 नीवी आयम्बि, उपवास 
आदि तपँ कच्चा पानी पिया । वमन ( उल्टी › हुभा । इलयादि बाह्य तप 
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सूत्र विभाग ३७ 





सम्बन्धी जो कोदं अतिचार पक्ली दिवसमे सूक्ष्म या बाद्र जानते अजानते 
ख्गा हो कह सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्डं | 

अम्यन्तर तप-“पायछित्तं विणञो०” शुद्ध अन्तःकरण पूर्वक गुरू 
महाराज से आरोचना न छी । गुरु की दी हुईं आलोचना सम्पूर्ण न की। 
देव, गुर, संध, साधमीं का विनय न किया । बा, चृद्ध, ग्छान्‌, तपस्वी 
आदि की वेयावन्न न की । वाचन, एृच्छना, परावर्च॑ना, अनुपेक्षा, धर्म 
कथा, लक्षण पांच प्रकार का खाध्याय न किया । धर्मध्यान, शुद्धध्यान 
ध्याया नही, आर्तष्यान, रौद्रध्यान ध्याया। दुःलक्षय कर्मक्षय निमित्त दश- 
बीस रोगसस का कारसग न किया । इत्यादि अभ्यन्तर तप सम्बन्धी जो 
कों अतिचार पक्खी दिवसमें सूक्ष्म या बादर जानते अजानते ख्गा हो 
वह्‌ सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दुक्षडं । 

वीयौचार के तीन अतिचार--अणिगूहिय बरविरिओ०--पदृते, 
गुणते, विनय, बेयावच्, देवपूजा, सामायिक, पौषध, दान, शीर, तप, 
भावनादिक धर्मकृत्यमे मन, वचन्‌, कायाका, बलवीरय पराक्रम फोरा(रुगाया ) 
नहीं, विधिपूवक पञ्चाङ्खमासमण न दिया । दराद्ावत्तं बन्दन की विधि 
भटे प्रकार न की । अन्यचित्त निराद्र से बैठा देव वन्दुन प्रतिक्रमण मेँ 
जल्दी की । इत्यादि वीयौचार सम्बन्धी जो कों अतिचार पक्खी दिवसे 
सूक्ष्म या बाद्र जानते अजानते र्गा हो वह सब मन, वचन, काया क्र 
मिच्छामि दुकडं । 

नाणाईं॑ अड पवय, समसंखेहुण पण॒ पण्णर कमेषु । 

वारसं तव॒ विरि तिगं, चउन्बीसं सय अद्यारा ॥ 

^पडितिद्धाणं करणे०-प्रतिषेध-अभक््य, अनन्तकाय बहूबीजभक्षण 
महाआरम्भ परिगरहादि किया । देवपूजन आदि षट्कर्म, सामायकादि छ 
आवस्यक विनयादिक अरिहन्त की सत्ति प्रमुख करणीय कार्य किये नहीं । 
जीवाजीवादिक सूक्ष्म विचार की सदहणा न की । अपनी कुमति से उत्सूत्र 
प्ररूपणा की तथा भ्राणातिपात, सषावाद्‌, अदन्तादान्‌, मैथुन, परिग्रह्‌, को 
मान, मावा, खन. राग, हेष, कर्ह्‌, अभ्याख्यान, पेशुन्य, रति, अरति 
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परपरिाद, माया, मृषावाद, मिथ्यालद्यल्य ये अडारह पापस्थान किये 
कराये, अनुमोदे । विनछ्त्य प्रतिक्रमण, विनय, वेयाबरूत्य न क्रिया भौर 
भी जो कुछ वीतरागकी आज्ञासे विरुड किया, कराया या अनुमोदन किया । 
एवं प्रकारे श्रावक धर्मं सम्यक्लव मूर बारह अत सम्बन्धी एक सो 
चौवीस अतिचारोमें से जो कोद अतिचार पक्खी& दिवसमे सूक्ष्म या बाद्र | 
जानते अजानते रगा हो वह्‌ सब मन, वचन, काया कर मिच्छामि दकडं । | 
अथ साधूप्रतिक्रषणसूत्र । 

चत्तरिमंगलं अरिहंतामंगलं सिद्धामंगलं साद्ूमंगलं केवलिपष्णत्तो | 
धम्मोमंगेखं चत्तारिखोगत्तमा अरिहंताोगुत्तमा सिद्रोरुत्तमा साहू 
छोशुत्तमा केवदिपण्णत्तो धम्मोखोगुत्तमा चत्तारिसरणंपवल्नामि अर्िंत- 
सरणंपवज्बामि सिद्धसरणंपवस्बामि साह्रूसरणंपवल्ञामि केवद्िपण्णत्त 
धम्मंसरणं पवज्जामि इच्छामि पडिक्कमिरं ! पगामसञ्ाए। णिगामसञ्जाए। 
संथारारवद्रणाए्‌ । परियट्रणाए्‌ । आउरण पसारणाए । छष्पदयसंषट्रणाए । 
उुए । कक्करादए । छीए । जंमादए । अमोसे । ससरक्खामोसे । भरल- 
माउलाए । सोअणवत्तिभाषु । इत्थीविष्परियासिञए । दिद्रीविष्परियापि- 
आए 1 मणविप्परिआसियाए्‌ । पाणभोभणविप्परिभसिञए । जो मे 
देवसिओ अइयारो कओ । तस्समिच्छमि दुक्कडं । पडिक्कमामि । गोऽर 
चरिभाषु । भिक्खायरिभाए । उग्वाड कवाड उग्घाडणाएु । साणावच्छादारा 
संषटटणाएु मंडीपाहुडिआए । बदिपाहृडिआए । ठवणापाहुडिआए । संकिए 
सहस्सागारे । अणेसणाए । पाणेसणाए । आणमोयणाए्‌ । बीअमोयणाए । 
हरिविमोअणाए्‌ । पच्छाकम्मिआए । पुरेकम्मिमए । अदिष्हडाएु । दग ( 
संसहृहडाए । रयसंसहडाए । पारिसाडणिआए्‌ ] ' पारिठावणिभपए्‌ । 
ओहासणभिक्छाए्‌! जं उगगमेणं उप्पायणेसणाए ! अपरुद्धं पटिग्गहिभं। | 
परिभुक्तं वा । जं न परिठविभं तस्स मिच्छामिटुक्कडं । पडिक्कमामि 
चाउक्कारं सञ्ायस्स अकरणञाए । उमओकाटं भंडोवगरणरस अप्पडि- 


% पक्सी ऊ स्थान पर चौमासी, सम्बत्सरी प्रतिक्रमण मे चौमासी भौर सम्बत्सरी 
कहना चाहिये । £ 
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सू बिभाग ३६ ( 


ठेहणाए्‌ दुष्पडिरेहणाए्‌ ६ अप्पमञ्जणाए दुप्पमज्जणाण । अडइक्कमे । 
वद्रक्कमे । अद्मर । अणाञरे । जो मे देवसिओ अइआरो कओ तस्स 
मिच्छामि दुक्कड' । पडिक्कमामि एगविहे असंजमे ॥१॥ पडिक्कमामि 
दोह बंधणेहि । रागवंघणेनं दोसब॑धणेणं । पडिवकमामि ॥२॥ ति 
दंड्हि ! मणदंडेणं । वयदंडेणं । कायद॑डेणं । पडिक्कमामि । तिहि गुीहि 
मणयुत्तीए । वयगुत्तीए कायगुत्तीए । पडिक्कमामि । तिहि स्छेहि | 
मायोसल्केणं ! णीयाणासच्छेणं ! ` भिच्छदंसणसल्टेणं । पडिक्कमामि । 
तिहि गाखेदहिं । इद्रीगाखेणं । रसगाखेणं । सायागाखेणं । पडिक्कमासि । 
तिहि विराहणार्हि । णाणविराहणाए । दंसणविराहणाए । चरि्विराहणाए । 
पडिक्कमामि । चडि कसाएु्हिं । कोहकसाएणं । माणकसाएणं । माया- 
कसाएणं । रोभकसाएणं । पडिक्कमामि ।. चरहिं सण्णाहिं । आहार 
सण्णार्‌ । भय सण्णाए । मेहूणसण्णाए्‌ । परिगहसण्णाए । पडिक्क- 
मामि । चह विकहाहि । इत्थीकहाए । भत्तकटाए । देसकहाए । 
रायकहाए । * पडिक्कमामि । चरि श्चाणेहिं । अहरणं ्णिणं । रुदेणं 
ज्ञणेणं । धम्मेणक्चाणेणं । सुक्केणं स्णेणं । पडिक्कमामि । पंचहि किरि- 
याहि । काद्आए अहिगरणिए। पाडसिञए । पारितावणिभाएु । पाणड्‌- 
घायकिरिञएु । पडिक्कमामि । पंचहि कामशुणेहिं 1 सदेणं । सूवेणं । 
रसेणं । गंधेणं । फासेणं । पडिक्कमामि । पंचहि महव्वएर्हिं । पाणादवा- 
याओ वेरमणं । भुसावायाओ वेरमणं । आदिण्णादाणाओ वेरमणं मेहु- 
णाओ वेरमणं । परिगहाओ वेरमणं । पडिक्कमामि । पंचहि समिर । 
दइरिसमिदरए । भासासमिईए । एसणासमिदए । जायाणमंडमत्तणिक्सेबणा 
समिद्वए । उन्चारपासवण खेरुजछतसिघाणपाण्डवणियासमिदएु । पडिवक- 
मामि । छि जीवणिकाएहिं । पुढविकाएणं । आउकाएणं । तेउकाएणं । 
वाउकाएण । वणस्सहकाएणं । तसकाएणं ! पडिक्कमामि । छि ठेसाहि । 
किण्ठटेताए 1 णीरलेसाए । काउठेताए । तेउलेसाए । पउमरेसाए्‌ । 
सुक्ककसाए । पडिक्कमामि । सत्तहिं भय्णेहि । जदह मयडणेहि । 
णवहिं वंभचेरगुततीहि । दसविहे समणधम्मे । एगारसर्हि उवासगपडिमाहि । 
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ः त्प खदु पटमे भते महच्च्रए पाणद्रवाययासो वरग्मणं सव्वं मते पाणा- ; 


~ इवायं पन्चक्खामि से खम वा वायरं वा तसं घा थाचरं वा णेवसर्यं पणे 
† अद्भवाएञ्जा । णवेण्णेदटि पाणे अद्रवाग्राविञ्जा, पाण अद्रवायतेवि ! अप्णेण 
¬ समणुजाणामि जावज्जीवाए तिविहं तिव्रिहृणं मणेण' वायाए काणं ण कमि 
‡ णकारेमि करं तंपि अण्णं ण समणुञ्जाणामि तस्स मत पडिक्कमामि 
;। णिदामि गर्हिमि अप्पाणं वोसिरामि। से पाणाद्रवाए चउच्िहे पण्णते तंजदा 
‡ द्व्वभो चित्तथा कारो मावो । दच्वभोणं पराणाद्रवाए्‌ चछरपुूजीवनिका- 
‡ पएसु । चित्तभोणं पाणादवाए सव्वटोए कार्मणं पाणाद्रवाए द्वियाव्रा रावा । 
५ मावभोणं पाणादरवाए रगेण वा दृसेण वा । जंपिभ मये इमरस धम्मरस 
£| केव पण्णत्तस्स अहिंसा ररुखणस्स सन्याटिध्चियस्स विणग्रमररस्स खंती- 
` पहाणरस अदहिरण्णसोवणिभस्स उवसमप्पभवसस णव वंभचेर रुत्तरस अप्पय- 
{| माणस्स भिक्खावित्तियस्स कुर्लीसंव्रस्स णिरग्गिसरणसस संपरूलाछिमस्स 
/ चत्तदोसस्स गुणगाहियरस णिष्विग्रारस्त णिव्वित्तिररख्खणस्स प॑चमहव्वयसु- 
ततस्स असंणिहि संचयस्स अविसंवाद्रयस्स संसारपारगामियस्स णिव््राण 
गमण पञ्जवसाणफर्सस पुच्वि अण्णाणयाए असवणयाए्‌ अवोहिआषए 
अणभिगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं राग दस ॒पडिवद्धञाए बाख्याए 
मोहयाए मंदयाए किड्याए तिगारवगस्याए चरकसाभवगएणं पंचि- 
दियवसषटेणं पडिपुण्णभारियाए सायासोक्खमणरुपाटयंतेणं इहं वा भवे 
अण्णे सुवा भवग्गहणेसु पाणाइवाओं कञोवा कारिसोवा कीरंतोवा परेहि 
समणुण्ण ओ तं ण्दामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं 
अद्रयं णिदामि पडिपुण्णं संबरेमि अणागयं पच्चक्खामि सव्वं पाणाद्वायं 
जाबञ्जीवाए अणिस्सिओहिं णेव सयंपाणे अहवाद्ृञ्जा णवण्णेहिं पाणे अद्‌- 
वायाविज्जा पाणे अडइवायं तेवि अण्णेणसमणुजाणिञ्जा तंजहा अरिटतसख्खिअं 
सिद्धसंकरििभं साहुसस्खिअं देवसख्खिभं अप्पसख्खिभं एवं हद्‌ भिक्खुवा 
भिक्ुणीवा संजयधिरय पडिहय पच्चक्खाय पाचकम्मे दियावा राओवा एगञोवा 
परिसागओवा सुत्तेवा जागरमाणेवा एस खलं पाणादवायससवेरमणे दिए सुदे 
खमे णिस्तेसिए आणणुगामिए ॒पारगामिए सव्वेसिं पाणाणं सब्वेसि | 
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सवयैसिं जीवाणं सव्वेसिं सत्ताणं अदुक्लणयाए असोयणयाए अजूरणयाए 
अतिप्यणयाएु अपीडणयाए अपरियावणियाए अणुहवणयाए महये. महागुणे 
महाणुभावे महापुरिताणु चिण्णे परमरिसि देतिए पसत्थे तं दुक्खक्छयाए 
कम्मक्खयाए्‌ मोहक्खयाए बोहिखामाए्‌ संसारुतारणाए त्तिक्टु उपसंपञ्नि- 
ताणं विहरामि पदमे मते महव्वए उबष्टिभोमि सव्बाओ पाणादइवायाभोवेर- 
मणं ॥१॥ अहावरे दोच्चे संते महव्यए मुसावायाओवेरमणं सव्वं भते 
मुसावायं पच्चक्खामि से कोहावा छोहावा भयावा हासावा णेवसयं सुसंब- 
इञ्जा णेवण्णे्ं मुसंबायावि्जा मुसंबयंतेवि अण्णेण समणुञ्जाणामि जाव- 
उजीवाए तिव तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि ण कारवेमि 
क्रंतंपि अण्णे ण समणुम्जाणामि तस्स संते पडिकमामि णदामि गरिहामि 
अप्पाणं वोपिरामि । से मुसावाए चरच्िह पण्णत्ते तंजहा दव्बञओ चित्त 
कारुमो भाव दव्वोणं मुसावाए सव्व दच्वेसु चित्तभणं मुसावाए 
रोएवा आरोएवा कार्मणं मुसावाए दिभावा राओवा भावों मुसावाए 
रागेणवा दोसेणवा जंपिमए इमस्सधम्मरस केवछिपण्णत्तरस अहिसाख्क्खणस्स 
सच्चाहिदियस्स विणयमूरस् खंतिप्पहाणस्स अहिरण्णसोवग्णियर्स उवसम- 
प्यभवस्स णव बभचेर त्तस अप्पयमाणस्स भिख्खाधित्तियस्स कुख्खीसंब- 
स्स णिरमिसरणस्त संपख्खालियस्य चन्तदोसस्स गुणगाहियस्स णिव्वि- 
यार्त णिच्वित्तिरुखणस्स पंचमहव्वयजुत्तस्स असंणिहिसंचियस्स अविसंवा 
इयरस संसारपारगामियस्स णिव्वाणगमण पञ्जवसाणफरस्स पुच्विअण्णाणयाए 
असवणयाए अबोषहियाए अणमिगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं रागदोसपडिवड- 
याए बाख्या मोहयाए मंदयाए्‌ किड़याए तिगारवगरुयाए्‌ चउकसाभोवगदणं 
परचेदियवसदटेणं पडिपुण्णभारियाए सायासोक्छमणुपार्यंतेणं इहंवाभवे अण्णेसुवा 
मवग्हणेखु म॒ुसावामो मासिओवा मासाविभोवा भासिञ्जंतो वा परेहि सम- 
णण्णाो तं णिदामि गरिहामि तिव तिविहेणं सणेणं वायाए काएणं अदर 
णिदामि पडिुष्णं संवरेमि अणागयं पच्चक्लामि सव्यं शुसाबायं जाबजीवाए 
जणिस्सिञओहं णेवसयंसुसंवृना गेवण्णहिं मुसंवायाविञ्जा युसंवयंतेवि्ण्णे ण 
 समणुजाणिज्जा तंजहा अरिहंतसर्लियं सिसख््लियं साहुसङ्खियं देवस- 
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चखखियं अप्यसर्खियं एवं हव भिक्थुवा भिकलुणीवामंजय विम्य पटटिद्रय 
पश्चक्खाय पावक्रम्मे दयावा ग्रा एगमोवा परिसागभोवा सुत्तवा जागर- 
माण वा एत्र खदु भमावावस्पवेरमण दिप मृद खम णिरसतिए भणुगामिषु 
पारगामिए सव्यसिं पाणाणं मव्यमिं भूयाणं सच्चेमिं जीवाणं सव्वेति सत्तां 
अदुकत्रणयाए अमायणव्राए्‌ अकगणयाए्‌ अतिप्यणयाए अीडणयाण अपरि 
यावणयाए अणुदवणय्राण महस महागुण मदाण॒माव्र मदरापग्सिाणव्रिष्ण 
परमरिसिदसिचपसत्य तं दुक्खकरयाए कम्मक्खयाप मोदक्खवाए वोद्टियमा 
1 संसारचारणाए्‌ चिकरद्ु उवसंपन्जित्ताणं व्रिहरामि दोच्चे भते महव्वण उनि 
भमि सच्वाथ म॒ुमावायेवेरमणं ॥२॥ अदाव नच्च भते मव्य अदि. 
ष्णादराणाभवरमणं सव्वं भते अदिष्णादाणं पचक्खामि } मे गामे व्रा नय 
वा र्णे वा अष्यंवाव्हंवा अणं वा वृद्धं धा चित्तमत्तं वा अचित्तमत्तं वा 
णंवसयं अदिण्णं गिण्ट्व्जिा णवण्ण्िं अद्रिण्णं गिष्टाविज्जा अदिण्णं गिष्ट- 
तेवि अण्णण ममणुञ्जाणामि जाबञ्जीवाए तिविहं तिवरिहेणं मणेणं वायाए्‌ 
काएणं ण करमि ण कारवेमि करं तं पि अण्णंणसमणुज्जाणामि तस्स भति 
पडिकमामि िदामि गरिदहामि अप्पाणं वोसिगमि। से अदिष्णादाणे चरच्विहं 
पण्णते तंजहा दृव्वभ खिच्तमो काट्मो भावो दृव्वभोणं अदिण्णादाणं 
गहण धारणिन्जेमु दव्चेम्र चित्तो णं अदिण्णादाणे गामे वा णवर वा 
रण्णे चा काल्मोणं अदिष्णादागे दिवा वा रामो वा भावों अदरिण्णादाणे 
रागेणवा दृतेण बा जपि मदु इमस्स धम्मम्स केवलिपण्णत्तरम्र अहिमा 
खक्खणस्स सच्चाहिद्धियर्स व्रिणयम्रटस् खंतिष्यहाणरस अदिरण्णसोवग्णि- 
यस्स उचप्मप्यभवस्स णव वंमच्नर गुत्तस्म अप्ययमाणस्स भिक्खावित्तियस्स 
कुक्छीसंवटस्स णिरगगिसरणस्म संपक्खाटियस् चनत्तदोसस्स युणगादियस्स 
णिव्िवारस् णिच्िचिटक्लणस्छ पंचमहव्वयजुचस्स असंणिषिसनियस्स 
अविसंवादयस् संसारपारगामियस्स णिन्वाणगमणपञ्जवसाणफटस्स 
युच्िसण्णाणयाए असवणवाए्‌ अवोदियाएु अणभिगमेणं अभिगसेण वा पमा- 
एणं रागदौसपडिव्टयाु बाटयाए्‌ मोहयाए्‌ मंदयाए किंडयाए तिगाखगख्याए 
चउकसायोवगर्ण पवमन पटपुणणभव्वारसागातोभफमणयार् ग पटिपुण्णमास्िाएसायासोक्लमणुपाख्यंतिणं 
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 इहंवामेभण्णेुवा भवगगहणेषु अदिण्णादाणं गदियंवा गाहावियंवा विषप॑ंबा 

| परेहि समणुण्णाओ तं णिदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेग्रं बायाए्‌ काएणंभ 
हयं णिदामिपडिष्पण्णंसंवरेमिअणागयं पच्चक्लामिसव्वं अदिण्णादाणं जावज्ीवाए 
 अगिस्सिओोहं णेवयं अदिण्णं गिण्डिञ्जा णेवण्णेहि अदिण्णं गिण्हा विज्जा 
\ अदिष्डंगिष्हुतेवि अण्णेण समणुजाणिञ्जा तंजहा अरिहंतसक्खियं सिद्- 
सकिखयं साहु्क्वियं देवसक्खियं अप्यसकिखियं एवं हव भिक्खवा भिक्खु- ( 
|| णीवा संजय विर्य पडिहय पच्चक्खाय पांवकम्मे दिआवा रावा एग 
1 वा परिसागओ वा सत्ते बा जोगरमाणे वा एस खलु अदिण्णादाणसस 
वेमणे हिए सहे खमे णि्सेसिए आणुगामिए पारगामिए सव्वेसिं पाणाणं 
¢ सन्नेसि भूयोणं सव्वेसिं जीवाणं सव्ेसि सत्ताणं अदुक्वणयाए असो- 
ध यणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणाएु अपरियावणियाए अणुदव- ॥ 

णयाए महत्ये महाुणे महाणुभावे महापरिसाणुचिण्णे परमरिसिदेसिए परस्थे 

तं दुक्खक्खयाए कम्मक्खयाए मोहक्लयाए बोहिरामाए संसारशुत्तारणाए 
पिकं उसंपञ्जिताणं विहरामि तच्चे भ॑ते महव्व्‌ उवद्विममि सव्वामो 
अदिण्णादाणाओ वेरमणं ॥३॥ अहावरे चरत्ये भ॑ते महव्वएु मेहणाओ वेरमणं 
सव्वं भते मेहं पच्चक्लामि से दिव्यं वा माणुसंवा तिरि्खिजोणियंवा 
णेबसयं मेहं सेवि णेवण्णेहिं मेहं सेबाविजा मेहुणं सव्व॑तेवि 
अण्णेणसमणुञ्जाणामि जावञ्जीवाए्‌ तिविहूं तिषिहेणं मणेणं वायाए काएणं 
ण करेमि ण कारवेमि करं तंपि अण्णं ण समणूञ्जाणामि तस्सरभ॑ते प्िक्र- 
मामि णिदामि गर्हामि अप्पाणं बोसिरामि ॥ सेमेहुणे चउच्विहे पण्णतत 
तजहा द्व्बभो चित्तो कारमो भावो द्व्वमोणं मेहुणे -रूवेुवा सूये- 


सहगएमुवा चित्तओणं मेहुणे उड़रोएवा अहोखोएवा तिरियलोएवा कार्णं 
मेहुणे दियावा राओवा भावों मेहुणे रागेणवा दोसेणवा जंपि्मए 
इम्मरस धम्म केवङ्िपण्णत्तरस अर्दिसारुक्वणस्स सच्चाहिष्ियसस विणय- 
मूस सतिपहाणसस अदिरण्णसोवण्णियर उवसमप्पभवस्स णवबंभचेर 
यस अप्पयमाणस्स भिक्लावित्तियरस कुक्लीसंबङसस णिरग्गिसरणरस 
‡ संपक्खालियस्स चत्तदोसर तकया भिनवयासतपिनविचिरवलणरस ` रस्स णिविवि्तिरुक्खणस्स ॥ 
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ध असंणिहि संचियस्स अविसंबाइयस्स संसारपारगामियरस 
णिव्वाणगमणपज्जवसाणफटस्स पुच्विजण्णाणयाए असवणयाए अबोहियाए 
अणसिगमेणं अभिगमेणं अभिगमेणवा पमाएणं रागदोस ॒पडिबद्धयाए्‌ 
बाख्याए मोहयाए मंदयाए किडयाए तिगारवगस्याए चउकसाभोबगरएणं 
पंचेदियोबसद्रेणं पडिपुण्णभारियाए सायासोक्छमणुपाख्यंतेणं इहं वा भवे 
अण्णेसुवा भवगगहणेषु मेहूणं सेवियंवा सेवावियंवा सेविज्जंतोवा परेहि 
समणुण्णाओ तं णिदामि गरिहामि तिविहं तिविहेणं मणेणं बायाए काएणं 
अद्वयं णिदामि पडटिण्पुण्ण॑संबरेमि अणागयं पच्चक्खामि सव्वं॑मेहणं जाव- 
ज्जीवाए अणिस्िओहं णेवसयंमेहूणंसेवि्जा णेवण्णेहि मेहुणं सेवाविभ्जा मेहं 


सेवंतेवि अण्णं ण समणुन्जाणामि तंजहा अरिहंतसविखयं सिद्टसविलयं साहू 


सविखियं देवसवियं अप्पसक्खियं एवं हवद् भिव्छुवा भिक्ुभीवा संजय 
विरय धडिहय पच्चक्खाय पावकम्मे दिवा राभोवा एगोवा परिसाग- 
ओवा सुत्ते वा जागरमाणे वा एस खलु मेहुणस्सवेरमणे दिए युए समे 
णिस्सेसिए आणुगामिषए पारगामिए सव्वेसिं पाणाणं सव्वेसिभूयाणं सव्वेतिं 
जीवाणं सब्वेसि सत्ताणं अदुक्लणयाए असोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पण- 
याए अपीडणयाए्‌ अपरियावणियाए अणुद्वणयाए हत्ये महागुणे महाणु- 
भावे महापुरिसाणुचिण्णे परमरिसिदेसिए पत्थे त दुक्खक्खयाए कृम्मक्खयाए 
मोहक्खयाए बोहिरामाए्‌ संसारुतारणाए त्तिक उवसंपञ्जित्ताणं विहरामि 
रत्ये भ॑ते महव्वए्‌ उवद्िमोमि सव्या मेहुणामो वेरमणं 1४1 अहावर 
पंचमे भ॑ते महव्वषु परिगगहामो वेरमणं सब्बे म॑ते परिग्गहं पच्चक्खामि से 
अप्पंवा व्वा अणु" वा थूलंवा चित्तम॑तंबा अचित्तम॑तंवा णेवसयं परिमगहं 
परिगिण्डिज्जा णेवण्णे्िं परिगगहं परिगिष्हंतेषि अण्णे ण समणुञ्जाणामि 
जावञ्जीवाए तिव तिविहेणं मणेणं वायाए काएुणं ण करेमि ण कारवेमि 
करंतंपि अण्णं ण समणुज्जाणामि तरस भते पडिकमामि ण्दामि गरिहामि 
अप्पाणं धोसिरामि । से परिगगदे चउव्िह पण्णत्ते तंजहा दव्वञो सित्तओ 


काटो भाव दव्यओणं परिगहे सचित्ताचित्तमीसेु दव्वे॒ चित्तमोणं परि | 


रगहे रोएवा अोष्वा गामेखुवा णयरेसुवा रण्णेखुवा काट्ञओणं परग दियावा 
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ओवा भावओणं परिग्गहे भपग्धेवा महेवा रागेणवा दोसेणवा जंपिभमए 


हमर धम्मसस केवल्पिण्णत्तस अहिसारक्लणस्स सच्चाहिष्ठियसस विणयमूरस्स 
संतिपहाणसस अहिरण्णसोवण्णियस्स उवसमप्पभवसस णवंमचेरगुत्तस्सअप्पय- 
माणस्स भिक्खावित्तियस्स कुक्खीसंबरस्स णिरम्गि सरणसरस संपक्खाछियस्स 
चत्तदोसरस गुणगादहियस्स॒णिव्वियारस्स णिव्वित्तिरुक्छणस्स पंच महव्वय 
जुत्तसअसंणिहिसं च यरस अविसंबाइयस्स संसारपारगामियसस णिव्वाण गमण 
पञ्जवसाणफटस्स पुच्विभण्णोणयाए असवणयाए अबोदहियाए अणमिगमेणं 
अभिगमेणवा पमाएणं रागदोस पडिबद्याए बाख्याए मोहयाए मंदयाए किड्‌- 
याए तिगारवगस्याए चरकसाओवगएणं प॑चेदियवसद्ेणं पदडिपुण्णमारियाए 
सायासोक्छमणु पारय॑तेणं इहं वा मवे अण्णेसु वा भवग्गहणेषु परिये 
गहिभोवा गाहाविभोवा धिष्पंतोवा परेहि समणुण्णाओ तं णिदामि गरिहामि 
तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाएु काएणं अदयं णिदामि परिष्पुण्णं संवरेमि 
अणागयं पच्चक्खामि सव्वं परिगहं जावञ्जीवाए अगिस्सिओहं गेवसयं परि- 


माहं परिगिण्डर्जा णेबण्णेहि परिगहं परिगिष्डाविभ्ा परिगहंपरिगिष्ठतेवि ` 


अण्णेण समणुञ्जाणामि तंजहा अरिहंतसप्खियं सिखसग्रिखयं साहु सक्खियं 
देव सविखयं अप्पसविलयं एवं हव मिक्ुवा भिक्खुणीवा संजय विसय 
पडिह्य पच्चक्खाय पावकम्मे दियावा रावा एगमोवा परिसागञओवा 
सुत्तवा जागरमाणेवा एस खलु परिगहस्सवेरमणे हिए सुह खमे णिस्सेसिए 
आणुगामिए्‌ पारगामि९ सव्वेतिपाणाणं सत्वेसि भूयाणं सवयेसि जीवाणंसन्नेसि 
सत्ताणं अटुक्खणयाए्‌ असोयणयाए अजूरणयाए अतिप्पणयाए अपीडणयाए 
अपरियिबणियाए्‌ अणुद्वणयाए्‌ महत्ये महारुणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिष्णे 
परमरिसिदेसियपसत्ये तं दुक्खक्खयाए कम्मक्छयाए्‌ मोहक्खयाए वोहिराभाए 
पसा्तारणयाए त्तिक उवसंपजिताणं विहरामि प॑चमेभ॑ते मह्व्वए उवद्टिभोमि 
सव्वामा परिहासो वेरमणं ॥५॥ अहाबरे च भते महव्वए्‌ रादरभायणाो 
रमणं सव्वं भते रादमोयणं पच्चक्लामिसे असण॑वा पाणवा खामं वासां 
बा णवसर्यराईं भुजिज्रा णेवण्णेहि रां भुञ्जाविज्जा रां भृजंनेवि अण्णेण- 
समथुन्जाणामि जावञ्जीवाए्‌ तिव्रिहंतिविहेणं मणेषं वायाएु" काएणं णक्ररमि 
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गमि कपि जत्य मतनुननागमि त्तम मनमि पितम 
गरिहामि अप्पाणं घोपिरासि॥से राई मोयणे चउच्विहे पण्णत्ते तंजहा द्व्वभो 
लिन्तभो कार्ओ भाव दव्वओणं राईभोयणे असणे वा पाणे वा खाडमे 
वा साद्रमे वा सित्तभोणं रा्मोयणे समयखित्ते कारभोणं राईभोयणे दिया 
` वा रत्ति धा भावणं राइमोयणे तित्ते वा कडुए वा कसाए वा अंबिङि वा 
महुरेवा र्णे बा रागेण वा दोसेण वा जंपरियमए्‌ इम्मरस धम्मस केवङ्पिष्ण- 
त्रस अहिसालक्खणस्स सच्चादिष्ठियस्स विणयमूररस खंतिप्पहाणस्स 
अदहिरण्णसोवप्णियस्स उवसमप्यभवस्स णवब॑भचेर गुत्तस अप्पयमाणस्स 
भिक्खावित्तियस्स ङुबखीसंबरुस्स णिरग्गिसरणस्य ॒संपदखालियस्स चत्त- 
दोसरस गुणगाहियस्स णिच्वियाररस णिवित्तिरुक्खछणस्स पंचमहव्वय जुत्तस् 
असंणिहिसंचियस्स अविसंवादयस्स संसारपारगामियस्स णिव्वाणगमण- 
पञ्जवसाणफलस्स पुि अण्णाणयाए्‌ असवणयाए अबोहियाए अणमिगमेणं 
अभिगमेण वा पमाएणं रागदौसपडिबदयाए बाख्याए मोहयाए म॑दयाए 
किडूयाए तिगारवगस्याए चउक्कसाभोवगणएणं पंचेदियवसद्ेणं पटिपुण्ण- 
भारियाए सायासोक्छमणुपाख्यंतेणं इहं वा भवे अण्णे सुवा मवग्गहणेषु 
रा््मोयणं सुत्तं वा भुज्रावियंवा सुञ्ज॑त॑वा परेहि समणुण्णाओ तं णिदामि. 
गरिहामि तिषिहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अदयं णिदामि पटिपुण्णं 
संबरेमि अणागयं पञ्चक्खामि सव्वं राई भोयणं जावज्ीवाए्‌ अणिस्िओहं णेवसयं 
राइभोयशंभ॑जेञ्जा णेवण्णेर्हिराईभोयणं खजाषिञ्जा रार्ईदमोयणं सुज्ज॑तेवि अण्णंण 
समण्ञ्जाणामि तंजहा अरिहंत सक्खियं सिद्ध सविखियं साहु सक्खियं देव 
किखियं अप्पसक्खियं एवं हव -भिक्खुवा भिक्खुणीवा संजय विरय पडि 
हय पञ्चकषखाय पावकम्मे दियावा राओोवा एगभवा परिसागञवा सुत्त बा 
जागरमाणे वा एस खल राइभोयणस्स वैरमणे दिए सुए समे णिस्सेसिए 
आणगामिए पारगामिए सव्वेसिपाणाणं सव्वेसिभूयाणं सव्वेसिंजीवाणं सव्ते 
सिसन्ताणं अदुक्छणयाए असोवणयाए्‌ अञूरणयाए अतिष्पणयाए अयीडण- 
याष अपरियावणियाए्‌ अणुद्वणयाए महत्ये महारणे महाणुमाबे महापुरि 
साणचिण्णे परमरिसिदेसिए पसत्ये तं दुक्खक्खयाए कम्मक्खयाए मोहक्खायाए्‌ 
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बोहिङाभाए संसारतारणाए क्तिकट्र उवसंपञ्जिताणं विहरामि च्छे भ॑ते 
महव्वए्‌ उबद्टिभोमि सव्वाभो राद्रभोयणाअो वेर॑मणं ॥६॥ 
दृच्चेदयादं पंचमहव्वयादं राइभोयण वेरमणचष्रादं अत्तहियडादं उव- 
संपञ्जित्ताणं विहरामि । अप्पसत्थाय जे जोगा परिणामाय दारुणा पाणाद्रवायरस 
वेरमणे एसवुत्ते अदकमे ॥१॥ तिव्वरागाय जा भासा तिव्व दोसा तदहेवय युसा- 
वायस्स वेरमणे एसवुत्ते अइक्कमे ॥२॥ उग्गाहं अजाइत्ता अविदिष्णेअ 
उग्गहे अदिण्णादाणरस बेरमणे एसुत्ते अदक्कमे ॥२॥ सदा रूवा रसा गधा 
फासाणं पविआरणे मेहुणरसवेरमणे एसवुत्ते अद्क्कमे ॥४॥ इच्छामुच्छायगेहीये 
कृखा रोमेअ दारुणे परिगगहरसवेरमणे एस वृत्ते अदक्कमे ॥५॥ अद्मत्तेज 
आहारे सूरविखनत्तम्मि संकिए राई मोयणरस वेरमणे एसबुत्ते अदक्कमे।६॥ द॑सण- 
णाण चरितते अविराहिनत्ता ठि समणधम्मे पढमं वयमणुरक्खे विरयामो पाणा 
वायाओ ॥७॥ द॑ंसण णाण चरिते अविराहित्ता ठिओ समणधम्मे बीयंवयमणु- 
रक्खे विरियामो अछियवयणाओ ॥८॥ दंसणणाण चरित्ते अविराहित्ता ठि 
समणधम्मे तदयं वय मणरक्खे विरियामो अदिण्णादाणाभो ॥९॥ दंसण णाण 
चरिते अविराहित्ता ठि समणधम्मे चरत्थं बयमणुरक्खे विरयामो मेहुणाो 
॥१०॥ दंसण णाण चरित्ते अविराहित्ता ठि समणधम्मे पंचमं वयमणरक्खे 
विरियामो परिगगहाओ॥११॥ दं सण णाण चरित्ते अविराहित्ता ठि समणधम्मे 
च्छवयमणुरक्खे विरयामो रादईभोयणाओ ॥१२॥ आछियविहार समि 
जुत्तो यान्तो ठिमो समणधस्मे पटृमं वयमण्रक्े विरियामो पाणाहइवायाओ 
॥१२॥ आचियविहार समिमो जुत्तो गुत्तो ठिमो समण धम्मे वीयं वयमण- 
र्खे विरियामो अस्यिवयणाओ ॥१४॥ आख्य विहार समिभ जुत्तो 
गुत्तो ठिमो समण धम्मे तदयं बयमणरश्चे विरियामो अदिण्णादाणाो ॥९५॥ 
आलियविहार समिम जत्तो रात्तो ठिभो समण धम्मे चउल्यंवयमणरक्ते 
विरियामो मेह्रणामो ॥९६॥ आचि विहार समि जुत्तो गुत्तो ठिमो सम- 
णधृम्मं पचम वयमणुरक्खे विरयामो परिगहाओ ॥१७॥ आलिय विहार 
समिय जुत्त गुत्तो ठिओ समणधम्मे छष॑वयमणरक्छ विरियामो राई भावणाओ 


॥६८॥ जालिय विहार समि कुत्तो गुततो टिओ समणधम्मे तिदिरेण पडि- 
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क्कतो रक्खामि महव्वए पंच ॥१९॥ साकऽज जोगमेगं मिच्छत्तं एगमेव 
अण्णाणं परिभ्जंतो गुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥२०] अणवन्नजोगमेगं 
सम्मत्तएगमेव णाणंतु उवरसंपण्णो जुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥२१॥ दोचेव- 
रागदोते दुण्णियञ्चाणाइ' अद्ररदादं परिन्जंतोगुत्तो रक्खामि महव्वए पंच 
२२] दुविहं चरित्त धम्मं दुण्णियज्ञाणाई' धम्मयुद्छाद' उवसंपण्णो जुत्तो 
रक्खामि महव्वए्‌ पंच 11२३ किण्हा गीरा काड तिण्णियखेसाऊ अप्पसत्याभो 
परिविःजंतो ुत्तो रक्खामि महव्वए पंच 1२४॥ तेउपम्हासुक्का तिष्णिय- 
लेसाओ सुप्यसत्थाम उवसंपण्णोजुत्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥२५॥ मणसा- 
मणसच्चविड वाया सच्चेण करण सच्चेण तिविंहेणवि सच्चविओ रक्खामि महव्वए 
पंच 1२६] चत्तारियदुहसिञ्जा चररोसण्णातहा कसायाय परिवञ्जंतो गुत्तौ 
रक्खामि महव्वए पंच ॥२७॥ चत्तारियसुहसिभ्जा चडच्विहंस्रं समाहिं च 
उवसंपण्णो जुत्तो रक्खामि महव्वएु पंच ॥२८॥ प॑चविह कामरुणे पंचेवय 
अण्ड्वि महादोसे परिन्जंतो युक्तो रक्खामि महव्वए पंच ॥२९) पंचेर्दिय 
संवरणं तहेवयप॑चविहमेवसन्घ्नायं उवसंपण्मोजुत्तो रक्खामि महव्वएु पंच 
1३" छ्ञ्जीव णिकाय वहि छप्पिय भासाओ अप्पसत्थाओ परििज्जंतो गुक्तो 
रक्खामि महव्वए पंच ॥३९॥ छव्विहमन्ितरियं बनछंपियव्विहं तवोकम्मं । 
उवसंपण्णो जुत्तो रक्खामि महव्वए्‌ पंच ॥३२] सत्तभयद्ाणाई' सत्तविहं 
चेवणाणविच्मंगा । पखिञ्जंतो गुत्तो रक्खामि सहव्वषु पंच ॥२३॥ पिंडेसण 
पाणेसण उग्गहं सचिक्कया महज्छयणा । उवसंपण्णोजुत्तो रखामि महव्वए 
पंच ॥२४॥ उहमयञ्चणाई अछ्रयकम्मादइ" तेसं वधि च ! पखिज्जंतो गुत्तो 
र्खामि महव्वए्‌ पंच ॥२५॥ अद्रयपवयणमाया दिद्ाजट विह णिदि अदेह । 
उवसपण्णो कुत्तो रस्लामि महव्यए पंच ॥३६॥ णव पावणियाणाइ' संसार- 
त्थाय णव विहाजीवा परििन्जंतो गुचो रक्खामि महव्वए प॑च॥३७॥णववंमचर्‌ 
गुत्तो दुणवे विहवंमचेर पटिुद्धं ! उवसंपप्णो चुत्तो रव्खामि महच्च पंच 
॥६८॥ उव धायं च दसविंहं जसंवरं तहय संकिेसं च परिवऽ्ज॑तो युत्त रक्खामि 


महव्वए पंच॥३९।चित्त्माहिद्धाणा देसचवदसारसमणघम्मं च उवमंपप्णो जुत्तं 
रक्टलामि महव्वए पंच ॥४०॥ आसायणं च सव्वं तिगुणं एक्कारसं विव- 
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सूत्र विभाग . । ६१ 


ज्जतो । पडिवज्जंतो गुत्तो रक्लामि महव्वए पंच ॥४१॥ एवं तिदंडविर 
तिगरण सुद्धो तिस णिसो तिविहेण पडिक्कतो रक्खामि महन्वए पंच 
॥४२] इ्चे्यं महव्वय उच्चारणंधिरत्तं सुरणं धिवर ववसाओ 
साहो पाव णिवारणं णिकायणा भावविसोहि पडागाहरणं णिजृहणा सहणा 
गुणाणं संबरजोगो पसत्थश्चाणो षरत्तया जुत्तया णाणे परमहो उत्तमे एस 
खटुतित्थं करे रदरागदोस महण देसिओ पवयणस्छ सारो छञ्जीव णिकाय 
संजमं उवरएतिं तेल्टक्क सक्कयंठाणं अन्भुवगया णमोत्थ ते सिद्बुदध 
मुत्तभीरय णिस्संग मणापूरण गुणरयण सायर मणंतमप्पमेय णमोत्यु ते हय 
महावीर वदटमाणस्स णमोच्यते अरहओ णमोरथते भगवञ त्तिक्कद्र्‌ । ए 
सा खलु महव्वए्‌ उच्चारणाकया इच्छामो सुत्तकित्तणं काउ णमोतेसि खमा- 
समणाणं तेहि इमं वाद्यं छव्विहमावस्सयं भगवंतं तंजहा सामादयं चडवी- 
सत्थ वंदणयं पडिक्कमणं काउसग्गो पच्चक्खाणं सव्वेहिं पि एयंम्मि 
छव्विहे आवस भगवते ससुत्ते सअत्थे सग्गेथे सण्णिजुत्तीए ससंगहणीए 
। जेगुणावा भावा वा अरंहतेहिं भगवते पण्णतावा परूविया तेभावे सदहामो 
पत्तियामो रोएमो फासेमो पारेमो अणुपाङेमो तेमावो सदहामो सदिं 
पत्तियंतेहिं रोयते्हिं फासंतेहिं पाठतेहिं अणपारंतेदिं अंतोपक्छसस अंतो 
चउमासीभस्स अंतो संबच्छारस्स जंबादयं पदं परियद्धियं पुच्छियं अणपेषियं 
अणुपाख्यं, तंदुक्खखयाए, कम्मक्लमोए, मोहक्खयाए, बोदिखामाए संसारुत्ता- 
णाए, त्तिक । उवसंपञ्जित्ताणं विहरामि ते अंतोपक्छस्स जंणवोडयं ण परियं 
णपरिष्टियं णयुच्छियं णाणुपेहियं णाणुपाखियं संतेबे संतेवीरिए सतपुरि-. 
सक्कारपरिक्कमे तस्स आछोएमी पडिक्कमामी णिदामी गरिहामी विरदमी 
विसोहेमी अकरणयाएु अच्भुदेमी अहारि तवोकम्मं पायच्छितं पडिव्छामी 
तस्स मिच्छामि दुक्कडं । णमो तेति खमास्मणाणं जेहि दमं वाह्यं अंगवा- 
हिरियं उक्काखियं भगवंतं तंजहा दसवेआछियं कप्पिया क्यं चु्टकप्पयुयं 
महाकप्पसुय, उवबहयं, रायप्पसेणीयं, जीवाभिगमो, पण्णवणा महापण्णवेणा 
णदी, अणुयोगदाराद, ेविद्थु तंदुर वेआखियं चंदाविन्छयं पमायप्यमायं 
पर्स मंडलं मंडरुप्पवेसो गणिविञ्जा चरण विणिच्छिओ, श्ण विभक्ति < 
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ध \५२ जेन-्रसार 
¦ मरण विमत्ति आयविसोंही संरेहणाघुभं वीयरायघुयंविहारकप्पौ 
` चरण विसोही भआउरपच्चक्खाणं महापन्चक्खाणं सव्व्हिपि एयंम्मि अंगवाहि- 
| रिए उक्काठिएु भगवते ससुत्ते सअत्थे स्गंथे सण्णिजुत्तीए ससंगहणीए जे | 
॥ ` गुणावा मावावा अरिहंतेहिं भगवतें पण्णत्तावा परूवियाया तेमावे सदहामो । 
| पत्तियामो रोएमो फासेमो पाठेमो अणुपाठेमो तेमावे सदहतेदिं पत्तिय॑तेहिं | 
॥ ` रोदि फासंतेदिं पाते अणुपारतेदिं मंतोपव्खस्स जंबाइयं पटियं परिअष्ियं | 
| पुच्छियं अणुपेहियं अणुपाछियं तंदुक्लसखयाए, कम्मक्छयाएुमोहक्लयाए्‌ बोहि- 
| ऊामाए, संसारु्तारणाए, त्तिकट्रं उपसंपञ्जित्ताणं विहरामि । अंतोपक्खरस | 
॥| जंणवादयं णदं णपरियद्धियं ण पुच्छियं णाणुपेहियं णणुपाछियं संते बरे | 
संते वीरि संतेपुरिसक्क)रपरिक्कमे तर्त आरोएमी पडिकमामि णिदामि | 
गरिहामि व उद्ेमी विसोहेमी अकरणयाए अभ्भुदेमी आहारिहं तवोकम्मं पाय- | 
च्छितं पडिवञ्ामी तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ णमो तेति खमासमणाणं जेहि 
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इमं वाद्यं अंगवाहिरियं कालियं भगवंतं तंजहा उत्तरज्छयणाईं दसाभोक- 
प्पोबवहारो इतिभासियादईं णिसीहं महाणिसीहं जंबुदीव पण्णक्ती, सूरपण्णत्ती, 
चंदपण्णत्ती,दीवसागरपण्णत्ती,खड़याविमाण पविभत्ती,महद्धियाविमाणपविभत्ती 
अंगचूकिया, वंगचूङिया, विबाहचूलिया, अरुणो ववाए वरुणोववाए गरुोववाएु 
घवणोववाए वेसमणोववाए वेरंधरोबवाए देविदोववाए उदाणसुए- सस॒द्ाणसुए 
णागपरियावखियामो, णिरयावख्याओ, कप्पियाभो, कप्पवंडिसयाभो, पुप्फि- 
याओपुष्फचुलियाभो, वण्हीदसाओ, आसीविस भावणाओद्धीविसभावणाओ, 
चारणसुमिरभावणाओ, महासुमिरभावणाओ, ते अग्गि णिसगगाणं, सव्बेहंपि 
ए्ंम्मि अंग बाहिरए उक्कायिए भगवते सयुत्ते सअत्ये सम्गंये सण्णिजुत्तीए्‌ 
ससंगहणीए ञे गुणावा भावावा अरिहंते्हिं भगवतें पण्णत्तावा परुवियावा 
ते भावे सदहामो पत्तियामो रोएमो फासेमो पाेमो अणुपाेमो ते भावे 
सद॑तं पत्तियं तेहि रोयं तें फासं तेहि पारु तेहि अणुपारं तें अंतो- 
पक्लस जंवाइयं पटियं परियद्टियं पुच्छियं अणुपेदियं अणुपालियं तंदुक्ख- 
खयाए, कस्मवखयाए, मोहक्छयाएु, बोहिकामाए, संसारत्तारणाए, चिक उव- 
£| संपन्जित्ताणं विहरामि । अंतोपक्खस्स जंणवादयं ण पटियं णपरियद्धियं 
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मिच्छामि दुक्कडं ॥ णमोतेसिं खमासमणाणं जेहिं इमं वाइयं दुबारु संगं- 
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सूत्र विभाग , ५३ 


णपुच्छियं णाणुपियं णाणुपालियं संते बटे संते वीरिए संतेपुरिसक्ार 
परिक्कमे तस्स आरोएमी पडिकछमामी णिदामी गर्हिमी विरद्रेमी विसो- 
हेमी अकरणयाए अभ्भुद्रेमी अहारिहं तवोकम्मं पायच्छितं पटिवञ्खामो तस्स 


मुृममृमूह्कृ 


गणि पीडगं भगवंतं तंजहा आयारो सञ्जगडो, उणो, समवाओ, विवाह- 
पण्णत्ती, णायाधम्मकहाओ,उवासगदसाभो,अंतगडदसाओ, अणुत्तरोव वाइअ- 
दसा, पण्डावागरणं, विवागघुयं, दिष्टिवाओ, सुदिष्टि, स॒हाओ, सव्वेहि 
पि एयंम्मि दुवा संगे गणिषीडगे मगवंते सत्ते सअव्थे सगंथे सण्णिजुत्तीए 
ससंगहणीए जेगुणावा भावावा अरिहते्हिं भगवंतेहि पण्णत्तावा परूवियावा 
तेभावे सदहामो पत्तियामो रोएमो फासेमो पाठेमो अणुपालेमो तेमावे 
सदहंतेहि पत्तियं तेहि रोयं तेह फासं तेहि पाते अणुपारते्हि अतो 
पक्खस्त जवाहयं पियं परियिद्टियं पच्छियं अणुपेहियं अणुपाखियं 
तदुक्वखयाए कम्मक्लयाए मोहच्खयाए बोहिरामाए संसारु्तारणाए 
तिक्र उवसंपभ्जित्ताणं॑विहरामि । अंतोपक्खस्स जंणवाहथं णपदियं 
णपरिवद्धियं णुच्छियं णाणुपेदियं णाणुपाञ्यिं संतेवले संते वीरिए संते. 
पुरिसक्छारयरिकिमे तस्स आलोएमी पडिक्कमामी भिदामी गरिहामी विरद्रेमी 
विसोहेमी अकरणयाए्‌ अब्धुद्रेमी अहारि तवोकम्मं पयच्छितं पडिवजामी 
तरस मिच्छामि दुक्कडं ॥ णमो तेसिं खमासमणाणं जेहि इमं वायं 
टुबारुसग गणधीडगं भगवंतं सम्म॑काएण फासंति पाटति पूरति तीरति 
किति सम्म आणा आराहंति अहं च णाराहेमि तरस मिच्छामि दुक्कडं॥ 


सुय देवया भगवद्‌, णाणावरणीय कम्मसंघायं । 
तेसि खवेड सययं, जेपिं सुय सायरं भक्ती ॥ 
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इति पाक्षिक सूत्र समाप्त । 
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तपगच्छीय विरोष स॒च्र 


पंचिदिय सूत्रः 
पंचिदिय संवरणो तह, णवविह्‌ बंभचेरगुत्तिधरो । 
चउविह कसाय सुक्को, इअ अहारसगुणेहि संजुत्तो ॥१॥ 
पंच महव्वय जुत्तो, पचविहायार पारुण समत्थो । 
पचसमिओ तिगुत्तो, छन्तीसगुणो गुरू मज्ख ॥२॥ 
सामायिक पारण सूत्रः 
सामादय वयजुत्तो, जाव मणे होदरं णिधमसंजुत्तो 1 
किण्णह अयुं कम्मं, सामादअ जत्तिआ वारा ॥१॥ 
सामाइअम्मि उ कए समणो, इवसावो हवह जम्हा । 
एएणं , कारणेण, बहुसो सामादअं कुला ॥२॥ | 
सामोयिक विधि से छिया, विधि से पूरणं किया, विधिम कोद | 
अविधि ह हो । दस मन कै, देस वचन के, बारह काया के, कुर वचचीस | 
दोषों में से जो कदं दोष र्गा हो तो मिच्छामि दु्डं ॥ 
जग चिताभणि सूत्रः | 
जगर्चितामणि जगणाह जगयुरु जगरक्छण, जगबंधव जगसत्थवाह || 
जगभावविअक्खण । अद्ावयसंठविअरूव, कम्मविणासण । चरवीसंपि | 
जिणवर, जयंतु अप्पडिहय सासण ॥१॥ 
कम्मभूमिहिं कम्मभूरमि पटृमसंघयणि, उक्कोसय सत्तरिसय जिणवराण || 
विहरंतं छन्द । णवकोडिहिं केवीण, कोडि सहसस णव साहु गम्मद । 
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१ इ पाठम सच्चे गुर की पचान दै । 

२ इसकी पहली गाथा मेँ सामायिक दारा अशुभ कमो का नाश है भौर दूसरी गाथा मे | 
सामायिक मँ स्थित श्रावक साधूके तुल्य माना गया दै । 

३ इस पाठ की पटी गाथा म भगवान की स्तुति दै, दूसरी मं एक सौ सत्तर जिनेश्वर, 
केबली जोर साधुं की स्तुति दै । तीसेरी मे तीर्थो को न्दुन दै चौथी में चर्यो को बन्दन दैः 
| पांचवी मे शाश्वत निन विर्न को चन्दन दै । 
गलल्लननललललयन्ललनलललललललललललललनललनलनलललललनलललललललल नल प्रनलतलन नमलन क्त 


४) 


१1 
| कगवस्य 


< 
[पि 


(¢ 


< 


(2८ 


(4 





1111 


(~ ~ ~~~ 


संपद्‌ जिणवर बीस सुणि, विहं कोडिहिं वरणाण । समणह कोडिसहसदुम 
थुणिभ्जद् णिच्च विहाणि ॥२॥ 
ˆ जय सामिय जयड सामिय रिसिह सततुजि, उञ्जित पहु णेमिजिण, 
जयड वीर सच्चररिमंडण, भरुजच्छर्हिं सणिघुव्वय । मुहरिपास दुह दुरिभखं- 
उण, अवर विदेहं तित्ययरा । चुं दिसि विदिसि जि के वि, तीञआणागय 
संपद्रभ वदु जिण सब्वे "वि ॥३॥ 

सत्ताणवद्‌ सहरसा, छक्खा छष्पण्ण अह कोडी 1 

बत्तिसिय वासिआईइ्‌, तिअलोए चेइए वंदे ॥४॥ 

पणरस॒ कोडिसयाई, कोडी बायार ठक्ख अडवण्णा । 

छत्तीस सहस असि, सास्य विवाद पणमामि ॥५॥ 

जय विराय सूत्र 

जय ! वियराय ! जगगुर ! होड ममं तुह पभावो भयवं । 

भव णिव्ेमो मगगाणुसारिया, इफ सिद्धी ॥१॥ | 

रोग विरुडच्वाभो, ुरुजणपूमा प्रट्यकरणं च | 

स॒ह गुरं जोगो तन्वयण, सेवणा आभवमखंडा ॥२॥ 

वारिञजद्र जइवि णियाण व॑धणं वियराय ! तुह समये । 

तदवि मम हञ्ज सेवा, भवे भवे तुम्ह चरुणाणं ॥३॥ 

दुक्छखञ कम्मक्लओ, समाहिमरणं च वोहि खभो अ । 

सपञ्जड मह्‌ एञ, तह णाह ! पणामकरणेणं ॥४६॥ 

सवगर मांगल्यं सवकस्याणकारणम्‌ | 

मधान सवधरमाणाम्‌ जेनं जयति शासनम्‌ ॥५॥ 

कटाणकंदं! 
कष्टाणकद्‌ं पटमं जिणिदं, संति तभो णेमिलिणं मुरणिद्‌ । 
पास पयासं सुगुणिक्कठाणं, भ्तीड वंदे सिरि वद्धमाणं ॥१॥ 


2 दा गाथा म्‌ पह, सोदर वासवे, तसे, चौचीसमे भगवान को वन्दन 
व करा की म्सुतिद, तीसरी मं सिद्धान्ता की न्लनि दै, चाधोमें श्वत देवताकौ 
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अपार संसार समुदपारं, पत्ता सिवं दितु सुदक्कसारं । 
सव्वे जिणिदा सुर विद्‌ वंदा, कष्ाणवष्ीण विसा कदा ॥२॥ 
णिव्वाणमर्गे बर जाण कप्पं, पणासिया सेस कुबाद्द्प्पं । 
मयं जिणाणं सरणं धरुहाणं, णमामि णिच्चं तिजगप्यहाणं ॥३॥ 
कुदिदु गोक्सीर तुसार वण्णा, सरोजहत्था कमरे णिप्ण्णा । 
वाएतिरि पुल्ययवग्गहत्या, सुदाय सा अम्ह सया पसत्था ॥४॥ 
अतिचार 

णाणम्मि दंसणम्मि अ, चरणम्मि तवम्मि तह य विरियम्मि | 
आयरणं यारो, इम एसो प॑चहा मणि ॥१॥ 
कारे विणएु बहुमाणे, उवहाणे तह अ णिष्ह्वणे। = ` 
वंजणञत्य तदुभए, अहविहो णाणमायारो ॥२]॥ 
णिस्संकिय णिक्कंखिय, णिव्ितिगिच्छा अमूढ दिद अ । 
उवदृहु थिरीकरणे, वच्छ पमावणे अ ॥३॥ ` 
धणिहाण जोग जन्तो, पंचहि समिदं तीं ग॒तं । 
एस चरित्तायारो, अहृविहो होड णायव्वो ॥४॥ 
आरस विहम्मि वि तवे, सभ्भितर बाहिरे सरदि । 
अगिलादइ अणाजीवी, णायव्वो सो तवायारो ॥९]॥ 
अणसणमरुणो अरिया, वित्तोसंखेवणं रसच्चाओ । 
काय किटेसो संरी णया य, बन्ज्नो तवो होई ॥६॥ 
पायच्छित्तं विणो, वेयावच्चं तहे ष सञ्छाभ । 
्ाणं उस्सग्गो वि अ, अन्मितरओं तवो होड ॥७॥ 
अणिगूहिअ बर्विरिभो, परक्षमइ जो जहूत्तमाउत्तो । 
जुंजह अ जहाथामं, णायव्वो वीरिमायारो ॥८॥ 

` वीरस्तुति 
विशां रोचन दल प्रोयहन्ताशु केसरम्‌ । 
प्रातवीर जिनेन्द्रस्य, युखपदयं पुनातु वः ॥१॥ ` ` ` ( 
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` येषाममिषेक कर्म करता, सत्ता हर्षभरात्युलं सुरेन्ाः 
तृणमपि गणयन्ति नैव नाकं, प्रातः सन्तु शिवाय ते जिनेन््राः ॥२॥ 
कलङ्क निमुचमयुक्त पूतं, कुतकं राह असनं. सदोद्यम्‌, । 
अपूर्वचन्द्रं जिनचनदरमापितं, दिनागमे नौमि ुधेनमसछृतम्‌ ॥६॥ 


भरहेसर सञ्माय 


भरदेसर बाहूबरी, अभयकुमारो अ ठंटणकरुमारो । 
सिरि अणिदृत्तो, अइमुततो णागदत्तो अ ॥१॥ 
मेभज्र, थ॒रिभिदो, वयररिसी णंदिसेण सिहगिरि 
कयवण्णो अ सुकोसछ, पंडरिम केपि करकंड्‌ ॥२॥ 

1 हृष्ट विहष्ट सुदंसण, सार महासार साछिमिदो अ । 
; भदो दतण्णभद्वो, पसण्णचंदो अ जससदो ॥३॥ 
! जं पहु वंकचूलो, गयसुकुमारो अव॑ति सुकुमारो । 
‡ धण्णो इला पुत्तो, चिरा पुत्तो अ बाह्मणी ॥४॥ 
‡ अज्गिरि अस्बरविखय, अञ्जमुहत्थी उदायगो मणगो । 
कार्य सूरी संबो, पञ्जुण्णो मूरदेवो अ ॥५॥ 

पमवो विण्कुमारो अदकुमारो, दटप्यहारी अ । 
पिज्ज॑स कूड अ, सिञ्जंमव मेहूकुमारो अ ॥६॥ 
एमाद्‌ महान्ता, पितु पुं यणगणेहि संजुत्ता । 

जसि णामगहणे, पाव पवंधा विय जंति॥७॥ 

सरसा चंदणवाटा, मणोरमा मयणरेहा दमयंती । 

ण मयासुदरी सीया, णंदा भदा सुभदा य ॥८॥ 

रावगह रिसि दृत्ता परमावद्‌ अजण सिरीदेवी । 

जिद सुजिद्ट मिगावई, पमावड्‌ चिद्टणादेवी ॥९॥ 
यमी सुद्री रुष्पिणी, रेवई कृति शिवा जयंति अ । 
द्वह दवद धारणी, कलाबद्‌ पुष्फच्‌खा अ ॥१०॥ 
पडमाबदं य गौरी, गंधारी टक्लमणा सुसीमा य 
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५ ४८ लेन-रसार ॥ 
४ जंबुवह सच्चभामा, रुप्यिणी कण्ट महिसीञ ॥११॥ । 
‡† जक्खा य जवलदिष्णा, भूञा तह चेव भूअदिण्णा अ । ॥ 
ध सेणा वेणा रेणा, भयणीयो धूलमदस्स ॥१२॥ { 
\ इचाइ महासदअओ, जयंति अकरुकसीरु कर्आओ । | 
५ अञ्जि वञ्जद जासि, असपटो तिडमणे सेयङे ॥१३॥ 

मण्णह जिणाणं सज्णाय | 





मण्णह्‌ जिणाण माणं, मिच्छं परिदरह धरह सम्मतं । 
छष्िह आवरसयभ्मि, उञ्युत्तो होड पड दिवसं ॥१॥ 
पव्वेु पसह वयं, दाणं सीलं तवो अ भावो अ । 
सन्य णसुक्ारो, परोबयारो अ जयणा अ॥२।॥ , 
जिणपूभा जिण धुणणं, गुरु थुअ साहम्मिभआण वच्छल्लं । 
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॥ ववहारस्स य सुद्धी, रहजत्त तित्थजत्ता य ॥३॥ ॥ 
५ उग्रम विबेग संवर, भासा समिद छ जीव करुणा य | 
| भममि अ जण संसमो, करणदमो चरण परिणामो ॥७॥ 
‡ संघोवरि बहुमाणो, पुत्थयङििणं पमावणा तित्ये । 
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सद्राण कचमेअं, णिन्वं॑सुगुवएसेणं ॥५॥ 
| संथारा पोरिसी 
णिसीहि, णिहि, णिसीहि, णमो खमासमणाणं गोयमाहैणं महासुणीणं । 
प अणुजाणह्‌ जिद्ठिञ्जा ! । 
1 अणुजाणह्‌ प्रमगुरं ! गुणगण रयणेहि मंडिय सरीरा । 
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£ बह पदिपुण्णा पोरिसि, राईए संथारए ठामि ॥१॥ | 
५ अणजाणह्‌ संधार, वाहूवहाणेण बामपासेणं । ८ 
¦ दुवक्कडिपायपसारण, अतरत पमज्जए भूमिं ॥२॥ 
६ संकोदञ संडासा, उव्वदरते अ कायपडिकेा । 


‡ द्व्वाई उवओगं, ऊसास णिरूमणा रोए ॥२॥ + 
‡ जद्रमे हु पमाभो, इस्मस्स देहस्सिमाई रयणीए । 1 
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` आहार युवहि दें, सव्वं तिविदेण वोसिरिमं ॥४॥। 
चत्तारि मंगलं, अरिहंता संगर, सिद्धा संगर, साहु 


रस वसनववूवेपमस्येकर 





मंगर केवछिपण्णत्तो धम्मो संगर ॥५ (1 

चत्तारि छोयुत्तमा, अरिहंता छोय॒त्तमा, सिद्धा रोगुत्तमा ८ 
साहु रोयु्तमा, केवलिपण्णत्तो धमो लोगुत्तमा ॥६॥ 3 
चत्तारि सरणं पवजञामि, अरिदंत सरणं पवजामि, सिदसरणं पवञ्जामि। 
साहु सरणं पवज्जामि, केवलिपष्णततंघममं सरणं पवञ्जामि ॥७॥ ( 
पाणाद्वायमलिञं, चोरिवकं मेहूणं द्विणमुच्छ । 1 
कोटं माणं मायं, खें पिभ्जं॑तहा दोसं ॥८॥ | 
कर अन्भकलाणं, पेयुण्णं रद असह समाउत्त । ८ 
परपरिायं माया, मोसं॒मिच्छत्तसल्छं च ॥९॥ 
मोपरि दमाई, सुक्लममासंसण॒विग्बमूयादं । ~ 
दुग्गइ णिर्धणा्रं, अक्षरसं पावठाणादूं ॥१०॥ 
एगोहं णत्थि मे कोड्‌, णाहमण्णरस कसई । ८ 





एवं अदीणमणसो, अप्पाणमणु सास ॥११॥ 
एगो मे सामो अष्पो, णाण दंसण संजुमो 

सेसा मे बाहिरा भावा, सव्व संजेग स्क्खणा ॥१२॥ 
संजोगमूला जीवेण, पत्ता टुर्खपरंपरा । 

तम्हां संजोग संवेधं, सव्वं तिविहेण वोसिरिभं ॥१२॥ 
अरिहंतो मम देवो, जावन्जीवं भुसाहृणो गुरुणो । 

जिणपष्णत्तं ततत, इअ सम्मत्तं मए गिं ॥१४॥ 
गमि खमाविभ् मद समह्‌, सन्वह जीवणिकाय । 

सिखह साख आसेयणह्‌, सुञ्छह व्र ण भाव ॥१५॥ 
सेव्य जीवा कम्मवस, चदृह्राज भमंत । 

त म॒ सव्व खमाविआ, मज्वि तेह खम॑त ॥१६॥ 
ज ञे मणेण चद, जं जं वाएण भासिञं पावं। 


जस कायण क्व, तस्स मिच्छामि टक ॥१७॥ 


निमि क व. 
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क ८. 1 
लेन-रसार ` | 
खरातस्या की स्तुति 


सातस्याप्रतिमस्य मेरुशिखरे, शव्या विभोः शरवे, 
रूपालोकन विस्मया हतरस, भान्त्या अमच्क्चुषा । 
उन्ृष्टं नयनप्रमाधवकितं, क्षीरोदकाशङ्कया, 
वषत्रं यस्य पुनः पुनः स जयति, श्री वर्दमानो जिनः ॥१॥ 
हंसा साहत पद्ये कपिदा,क्षीरार्णधाम्भो श्रतेः, 
कुम्भैरप्सरसां पयोधरमर, प्रस्यदिमिः कनेः । 
येषां भन्द्ररलरोरु शिखरे, अन्मामिषेकः छतः, 
सर्वैः सर्वुरासुरेर गणैः, तेषां नतोऽहं कमान ॥२॥ 
अर्हहकत्रसूतं गणधर, रचितं द्वादशाङ्गं विशार, 
चित्रं बहर्थयुक्तं यनिगण वृषभः, धारितं शुद्धि मद्धि; । 
मोक्षाग्रह्ार भूतं बरतचरण फर, क्ेयमाव प्रदीपं, 
भक्यानित्यं परपये श्रुतमहमखिरे, सर्व छोकैकपारम्‌ ॥३॥ 
निष्पङ्क व्योमनीरबुतिमरसदशं, बाल चन्द्रामदंषटू, 
मत्तं घंटा रतरेण, परसृतमदजटं पूरयन्तं समन्तात्‌ । 
आरुढ दिन्यनागं विचरति गगने, कामदः कामरूपी, . 
यक्षः सवीलुमूति दिशतु मम सदा, सर्वकारेषु सिद्धिम्‌ ।॥४॥ 


संतिकर स्तवन 
संतिकरं संति जिणं, जगसरणं जयसिरीह दायारं। 
समरामि भ्त पारग, णिव्वाणी गर्डकय सेवं ॥१॥ 
ॐ सणमो विप्योसदि, प्ताणं रसतिसामिपायाणं । 
य खाहामंतेणं, सव्वासिवदुरिम हरणाणं ॥२॥ 
ॐ संति णञयुकारो, खेलोसहि माइर दीवपत्ताणं । 
सौ हीं णमो सव्यो, सहि पएत्ताणं च देद सिरि ॥३॥ 
णाणी तिहुभणसामिणि, सिरिदेवीजक्लरय गणि पिडगा 1 
गहदिसि पाल घरिदा, सयावि रक्लंतु जिणमत्ते ॥४॥ 
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द्विभाग 
रक्लंतु मम रोहिणी पण्णत्ती, षञ्जसिखला य सया । 
घञ्जंुसि चक्केसरि, णरदत्त काङि महाकाी ॥५॥ 
गोरी तह ॒गंधारी, महजाला माणवी अ वहृर्ट्रा । 
उच्छुत्ता माणसिआ, ` महमाणसिभाउ देवी ।६॥ 
जक्खा गोमुह महजक्ख, तिमुह जक्खेस तुबर युखमो ।* 
मायं विजय अभजिमा, बंमो मणु सुरकुमारो ॥७॥ 
- छस्मुह्‌ पया किण्णर, गरुडो गंधव्व तहं य जर्विखदो । 
बूर वरुणो भिउडी, गोमेहो पास मायंगो ॥८॥ 
देवीओ चक्केसरि, अनि दुरिमरि कालि महाकाटी । 
अच्चुभ संता जाला, सुतारया सोभ सिरिवच्छा ।९॥ 
चंडा विजयं कुसि प ण, इति णिव्वाणि अच्चुभा धरणी । 
 बदरुटर दत्त गंघा, रिंब परमाव सिद्धा ॥१०॥ 
इअ तित्थरक्खणरया अष्णेवि, सुरारी. य चरा वि । 
। वंतर॒जोदणिपमुहा, कुणंतु - रक्खं सया अम्हं ॥११॥ 
एवं सुदिदटि सुरगण, सहिओ संघरस संति निणचंदो । 
मञ्छववि करेड रकं, सुणिसुंदर सूरि थुअ महिमा ॥१२॥ 
इअ संतिणाह सम्म दिही, रक्खं सरद तिकाटं जो । 





सव्बोबद बरहि, स रुहद ` सुह. संपयं परमं ॥१३॥ 


. तबगच्छगयण दिणयर,जुगवर सिरि सोम सुद्र गुरूणं । 
सुपसायकद गणहर, विञ्जासिद्धी भण सीसे ॥१४॥ 


खरतरगच्छीय पचचक्खाण सूत्र ` 
णसुक्कार सहिअ पञ्चक्खाण 


|: उगगए स्र णञुकार सदिं पचक्लाईं चउच्वहंपि आहारं, असणं, 
पाण, खाहमं, साइमं, अण्णत्यगाभोगेणं, सहसागारेणं, विग, पचवंखाईै, 
 अण्णत्यणाभोगेणं, सह॒ सागारेणं, ठेवा ठेवेणं, गिहत्य संसिदधेणं, उक्खित्त 


समण न्ल्मूवुननमनस्ल््नूललननलनयलन नेष्ये यल्ववत्वसय स्स्व 


चन्स्लप्य न्वनयव्यन्नलव्ल्नलल्न न्ह 
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ति 
विवेगेणं, पडुचमव्खिएणं, महत्तरागारेणं, देसावगासियं भोभ॒प्रिमोगं 
पच्चक्खाई अण्णत्यणा मोगेणं, सहसा गरणे, महत्तर गारेणं, सव्व समाहि 
वत्तिआगरिणं, वोसिरई । 
णमुक्कार सहिअ पच्चक्खाणः 
उगए सूरे णमुकार सदिं प्चक्खाई चडव्विहंपि, आहारं, असणं, 
पाणं, खादमं, सामं, अण्णत्यणाभोगेणं, सहसागारेणं, बोसिरई । 
पोरिसी पच्चक्खाणः 
पोरिसिं पच्चक्खां उग्गए सूरे चउव्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, 
खारमं, सामं, अण्णत्थणा भोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्ण काटेणं, दिस 
मोहेणं, साहुवयणेणं, सव्वसमाहि वत्ति गारेणं, - वेोसिरड । 


` पोरसी साढपोरिसी पर्चक्खाणः 
पोरितिं साढपोरिसि म॒दिसदहिमं पच्चखाई । उग्गए सूरे चरव्विहंपि, 
आहारं, असणं, पाणं, खाहमं, साहमं, अण्णत्यणा भोगेणं, सहसागारेणं, 
पच्छण्ण काडेणं, दिसामोहेणं, साह वयणेणं, सव्व समाहि वत्तियागारेणं, 
विगदं प्चक्खाई अण्णत्थणामोगेणं, सह सागारेणं, सेवालेवेणं, गिहत्य- 
संसिदटेणं, उर्ित्त विवेगेणं, पड़ मक्खिएणं, महत्तरागारेणं, देसावगासियं 
भोग परिभोगं पचक्लाईं अण्णत्थामोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागरणं, 
सव्व समाहि वत्तिआगारेणं, वोसिरद्‌ । 
पुरिमड़ पच्चक्खाणः 
सरे उग्गए, पुरिमडुं, पञ्चक्खाे, चटव्िहंपि आहारं, असणं, पाणं, 
खादमं, सामं, अण्णत्यणामोगेणं, सहसागरे,पच्छण्णकारें, दिस मोहे, 
साहूबयणेणं, महन्तरागरिणं, विग पञ्रकलाईं अण्णत्थणामोगेणंःसहसागारेणं, 
१ णुक्षारसीका पचचक्खाण दो घड़ी का.दोता दै 1 
२ पोरसी एक प्रहर ( तीन घंटे ) की हीती दै । 
३ साद्‌ पोरसी डेढ़ पदर ( सादरे चार घे ) की दती दै। 
४ पुरिमडढ दोपहर ( छः घंटे )का होता दै । 
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सेवाखेणं, गिहत्थसंसिद्रेणं, उक्खित्त विवेगेणं,पडुच्च भव्सिएणं, महत्तरागा- 
रण, देतावगासियं मोग परिभोगं पच्चक्खाई अणत्थणामेगेणं, सहसागारेणं 
महत्तरागारेणं, सव्व समाहि वत्ति आगारेणं, बोसिरद । 
अवह फच्चक्खाणः 

स्रे उग्गए अवडं पच्चक्खाद चउवहंपि आहारं, असणं, पाणं, 
खादमं, सामं, अण्णत्यणमोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्णकाठेणं, दिसामोदेणं, 
साहूुबथणेणं, सव्व समाहिवत्तियागरेणं, विगम पच्चक्लाई अण्णत्यण- 
भोगे, सहसागारेणं, छेवाख्वेणं, गिहत्थसंसिष्टेणं, उक्खित्त विवेगेणं, पडुञ्च- 
मक्खिएणं, महत्तागरेण, सव्व समाहिवत्तियागारेणं, वोसिरई । 

एकासण पर्चक्खाणः 

पुरिम प्वक्ाईं उग्गए सूरे चउच्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, 
खाद, सामं, अण्णत्थणा भोगेणं, सहस्ागारेणं, पच्छण्ण कार्णं दिसा, 
५ मेण, साहु वयणेणं, सव्वसमाहि वत्तिभा गारेणं, एकासणं पच्चक्लादं 
॥ तिवि्हंपि आहारं असणं खादइमं सामं अण्णत्थणा मोगेणं, सहसागारेणं, 
सागारि आगरेणं, आद्र णपसारेणं, गुरुअन्धु्धाणेणं, महन्तरागारेणं, सव्वस- 
माहि वत्तिभगारणं, वोपिरइ ॥ 


६ पुचः 

पोरिति साडपोरिसिं वा पञ्चक्लाई उग्गए सरे, चउव्विहंपि आहारं, 

५ असणं, पाणं, खादमं, सासं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्ण- 

¦ काटेणं, दिसा मोहेणं साहु वयणेणं, सव्व समाहिवत्तियागारेणं, एकासणं 
प्क्लाद, तिविहंपि आहारं, असणं खाइ, सामं, अण्णत्वणामोगेणं, 
सदसागरेणं, सागारिभागारेणं, आट्रण पसारेणं, गुरुञन्धुद्ाणेणं, महत्तरा- 

‡ गरेण, सव्वसमाहि वत्ति आगारेणं, वोसिर्‌ । 


५ अवडढ तीन पटर (नौ वटे ) का हौचा दै! 
५ ६ एकासण में एक चार भोजन एक आसन से किया जाता है । 
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पमरख्मण परस्चक्छाण 
‡ पुरिम" पन्चक्लाद उग्गएसूरे चउवििहंपि आहारं असणं पाणं, खां 
{सामं, अण्णत्यणामोगेणं, सहसागरेणं, पच्छण्ण काठेणं, दिसामोदेणं साहु, 
वयणेणं, सन्व समाहि वत्तिागारेणं, एग्टाणं, पन्चक्खादई अण्णत्थणामोगेणं, 
सहसागारेणं, ठेवार्ेणं, गिहत्थसंसिदधेण, उक्खित्त विवेगेणं, पडुच्वमक्खीएणं, 
मह्तरागरेणं, सव्यसमादिवत्तियागरेणं, एकासणं,पचक्लाई तिबिदहंपि आदार, 
असणं, खादमं, साद्रमं, अण्णत्थणा भोमेणं, सहसागरेणं, सागरििगरेणं 
आउद्रण पसारेणं, रुरुअन्भुह्यणेणं, महत्तरागारेणं, सव्बसमाहि वत्तिभागारेणं 
वोसिरई । 
पोरिसिं साठ पोरितिं वा पच्चक्खादईं दग्गए सरे, चउव्विहंपि आहार, 
असणं, पाणं, खादमं, साद्रमं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं पच्छण्णका- 
लेणं, दिसामोहेणं, साहृवयणेणं, स्व समाहिवततियागरेणं, एगल्टाणं, 
पच्चकंलाद्॑ अण्णत्यणामोगेणं, सहसागारेणं, स्वारवेण, गिहत्यतंसिद्रेण, 
उक्ित्तविवेगेणं, पड्च्चमविखएणं, महत्तरागारेणं, सन्वसमाहि वत्तियागारेणं, 
एकासणं, पन्चक्खादै, तिविहं, पि आहारं, असणं, खाद, साईमं, अण्ण- 
त्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, सागारिभगारेणं, भउद्रण पसारेणं, गुर अन्धुः 
णेणं, महत्तारागारेणं, सव्व समाहिवत्तिआगारेणं, देसावगासिवं भोग परिभोगं 
पल्चक्खादई, अण्णत्यणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सत्व समाहि 
वत्तिआगारेणं, वोसिरदई । 
आयंबिरु पच्चक्छाणः 
पुरिम पच्चक्खाईं उग्गए सूर चरच्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, | 
लां सामं, अष्णत्यणामोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्णकाटेणं, दिसामोहेणं, ! 
७.एयष्षटाणे मँ एक समय भोजन एक स्थान में होता दै । ( 
८ उल्छृट आयम्बिल एक अंचल भोजन तीन चिल्ट्‌ पानी से ता है। बतेमान || 


धमय मे मध्यम आयम्विक प्रचित दै । 
ललरल 
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साहूबयणेणं, सव्व समादि वततिआगारेणं, आयंबिरं पच्चक्लादं अणत्यणा- 
भगेणं, सहसागारेणं, खेवा छेबेणं, गिहत्थ संसिदेणं, उक्छित्त विवेगेणं, पडु- 
न्वमबवीएणं, महृत्तरागरेणं, सव्वसमाहि वत्तियागारेणं, एकासणं, पच्चक्खाईं 
तिषिहंपि आहारं, असणं, खादमं, साहमं, अण्णत्थणा मोगेणं, सहसा गरेण, 
सागारिभागरेणं, आखद्णपसारेणं, गुरु अब्भुहाणेणं, महत्तरागारणं, सव्व 
समाहि वत्ति गरेण, वोसिरह । 
पुनः 
परति माढपोरिसिं वा पच्चक्खाई उम्गाए सूरे, चउच्विहंपि आहारं 
असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अण्णत्थणा मोगेणं, सहसा गरेणं, पच्छण्णका- 
लें, दिसामोहेणं, साहृवयणेणं, सव्व समाहिवत्तिया गरेण, आयंबिटं पच्च- 
क्वाईै, अण्णत्यणा भोगेणं, सहसा गारेणं, ठेवा रवेण, गिहत्य संसिदवेणं, 
उक्खित्तविवेगेणं,पडुच्वमव्खिएणं, महत्तरागारेणं, सव्व समाहि वत्तिआगारेणं, 
एकासणं पच्चक्लाईं, तिविहंपि आहारं, असणं, खादमं, साइमं, अण्णत्थणा 
भोगे, सहसा गारेणं, सागारिआआगारेणं, आद्रण पसारेण', गुरु अन्मुह्ठाणेणं, 
महत्तरागारेणं, सव्यसमाहिवत्तिआगारेणं, बोसिरद्‌ । 
णिव्वि गद्य पच्चक्खाणः 
पिम पच्चखाई उगएसूरे चव्वीहंपि आहारं, असणं, पाणं,खाइमं सादम्‌, 
अष्णत्यणा भोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्ण कारणं, दिसामोदेणं, साहुवयणेणं, 
सव्व समाहि वत्तियागारेणं, णिच्विगहयं पल्चक्खाई, अण्णत्यणामोगेणं, 
सहसा गारे, खेवारवेणं, गिहत्थ संसिदेणं, उक्छित्तविवेगेणं, पड्च्चमक्खि- 
एणं, महत्तरागारेणं, सव्व समाहि वत्तिआगारेणं, एकासणं पज्चक्लाई 
तिविपि आहारं, असणं, खादमं, सामं, अण्णत्यणामोगेणं, सहसा 
गारेणं, सागार्मिगारेणं, आडट्रणपसारेणं, गुर अब्धुहाणेणं, महत्तरागरेणं, 
_ सव्व समाहि वत्तियागारेणं, वोसिरद ! । 
वान के सनरत वो रस जो जबल किय जलद क जवर 


नही दै णिन्विदै। कारण आयम्बिर म दौ दनय ठेते की आज्ञा दै । एक उवाय हमा अन्न 
दूसरा गरम जघ । ति 
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पुनः 

पोरितिं साढ पोरितिं वा पच्चक्लाद उग्गद्‌ सूरे चरव्विहंपि आहारं, 
असणं, पाणं, खाद्रमं, साइम, अण्णत्थणा भोगेणं, सहसागरेणं, पच्छण्ण 
काले, दिसामोदहेणं, साहुवयणेणं, सव्वसमाहि वत्तियागारेणं, णिविगहय, 
पच्चक्खाद । अण्णत्थणा मोगेणं, सहसा गरेण, ठेवा केवेणं, गिह 
संसिदेणं, उक्वित्तविवेगेणं पडुच्चमक्खिएणं, महत्तरागरेणं, सव्व समाहि- 
वत्तियागरेणं, एकासणं पन्वक्खार तिबिहंपि आहारं, असणं, खादमं, सामं 
अण्णत्यणामोगेणं, सहसा गरेण, सागरिमागरेणं, भारट्रणपसरेणं, युर 
॥ अब्धुदठाणेणं, महत्तरागारेणं, सन्वसमाहिं वत्तियागारेणं, वोपिर । 
चउच्विहार उपवास पच्चक्खाणः 
| सरे उगए, अन्मत्ं पक्खाई । चरव्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, 
| सादरम, सादमं, अण्णत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्व 

समाहि वत्तियागारेणं बोसिरद । 
तिविहार उपवास पर्चक्खाणःः । 
सूरे उग्गए, अम्मत्तहं पच्रक्खादै, तिविहंपि आहारं, असणं, सामं, 
॥ सादरम, अण्णत्यणामोगेणं, सहसागरेणं, पाणहार पोरिसि सादपोरिति, पुरि- 
मद्रु अवह वा पश्चक्खादं अणत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्णकारेणं 
दिसामो्ेणं, साहुबयणेणं, महन्तरागारेणं, सव्वसमाहि वत्तियागारेणं, घोपिरई । 
द्तिञ पचक्खाण 

परिमरः प्चक्खादै रम्गएसूरे चरच्विहंपि आहारं, असणं, पाणं 
खम, सामं, अण्णत्यणामोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्णकाठेणं, दिसामोहेणं 
साहवयणेणं,सव्वसमाहि बत्तिभगारेणंदत्तिमं पच्चनखा अणत्थणा मोगेष॑ 
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१ इत्छृष्ट उपवास को शाज्ञ चरत्थ भक्त कते ह आर्था चार पक्त भोजन को त्याग 
॥ पनास के षडे दिन तथा पारणे के दिन एकासण करना चाहिये । 
२ यहं प्क्खाण सूर्योदय से दूरे दिन पू्योदय तक किया जाता दै । ।. 
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सहसागारेणं, ठेवाख्वेणं, गिहथ संसि्ेणं, उकिखत्त विवेगेणं, पडुच्चमक्खिएणं 
महत्तरागारेणं, सव्व समाहि वत्तिआगारेणं, एकासणं पच्चकष्वाई तिविहंपि 
आहारं, असणं, खादमं, सादरम, अणत्यणामोगेणं, सहसागारेणं, सागारि 
आगारेणं, आद्रण पसारेणं, युरअब्ुदाणेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि वत्तिः 
आगारं, वोसिरद्‌ । 
पुनः 

पोरिसि साढ पोरिसिं पच्चकलादं उग्गए्‌ सूरे चउव्विहंपि आहारं, 
असणं, पाणं, खादमं, साम", अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्ण 
कारेण, दिसामोहेर्णं, साहुबयणेणं, सव्वसमाहिवत्तिआगारेणं, दत्तिमं 


पञ्चक्लाद अणत्थणा भोगेणं, सहसागारेणं, ठेवा खेवेणं, गिहत्थ संसिद्ेण, 


उर्खित्त विवेगेणं, पडच्चमक्खिएणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि वत्तिभआ- 
गरेणं, एकासणं पच्चक्खाई तिविहंपि आहारं, असणं, खादमं, साइमं, अण्ण- 
लणा मोगेण, सहस्रागारेणं, सागारि आगारेणं, आउद्णपसारेणं गुर 
अन्भुदाणेणं, महत्तरागरेणं, सव्व समाहि व्तिआगारेणं, वोसिरई । 
पाणहार पच्चक्खाणः 
पाणहार दिवस चरिमं पच्चक्खाई, अण्णत्यणाभोगेणं, सहसागारेण , 
महत्तरागारेणं, सब्वसमाहि वत्तियागरेणं, वोसिरडई । 
दिवस चरिम चउव्विहार पच्चक्खाण 
दिवस चसिमं पच्चक्लादं चरव्िहपि आहारं, असणं, पाणं, खाहमं 
पाद्म; _ अ्णत्यणामोगेणं, सहसागरेणं, महनत्तरागरेणं, सव्वसमाहि 
वत्तियागारेणं, वोसिरई । 
दिवस चरिम तिविहार पच्चक्खाण 
दिविस चरमं पच्चषखारई, तिबिहंपि आहारं, असणं खादमं 


साइम, _अष्णत्यणामगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागरेणं, सव्वसमाहि 
वत्तिआगारेणं, वोसिरई । 


स 
~ चह तीनां पञ्चक्ठाण दिनफे अन्त भागे प्रारम्भ हौ दूसरे दन सूदय रक किये ज; 
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॥ सादरम, अण्णत्यणामोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहि | 
| वत्तियागरेणं बोसिरई । 
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दिवस चरिम दुविहार पच्चक्छण 
दिवस चरमं पच्चक्खाई, दुविहंपि आहारं, असणं, साहं, अण्ण- | 
त्यणामोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागेणं, सव्वसमादिवत्तियागारेणं घोपिरद ! ॥ 
मवचरिम पच्वक्खाण | 

भव चरमं पच्चक्साद चब्िहपि आहारं, असणं, पाणे, खाद, | 


गंठिसहिअ शद्िसहिअ ओर अंगुद्टिसहिज आदि अभिग्रह | 
पच्चक्लाण | 
गंठि सहिञं युहि सहिथं अंगुदधि सदिं वा.पच्चक्वाईै, अण्णत्यण | 





| भोगे, सहसागरिणं, महत्तरगारेण, सव्वसमाहि वततियागारेणं, वोपिरई । | 


धारणा पच्चक्छाण | 

धारणा प्रमाणं पञचक्लाईं अण्णत्ाणामोगेणं, सहसागारेणं,महत्तरगारणं, | 

सव्वसमादिवत्तिआगारेणं, बोसिरई । | 
पच्चक्खाणों की आगार संख्या 

दो चेव णकारो आगारा छच्च हंति पोरिसिए । । 

सत्तेव य॒ पुरिमिडधे एगासणयम्मि, अद्रे घ ॥१॥ ` | 

सत्ते गद्ाणस् उ अद्रव य, अंबिरुम्मि आगारा । | | 

| पंचेव अम्भते, छष्पाणे चरिमि चत्तारि ॥२)॥ | 

पंच चउरो अमिगगहे, णि्वीए अ णव य आगार । । 

अष्यावरणे पंच च, हवति सेसु चत्तारि; ॥२॥ ` | 


___-.-.---------------~--~~_-_-~~~--~_~~~--~~------------------------ | 
------- 


१ इस पच्वक्लाण में पाचवा, चोरुपट्रागारेणं, चोरपट का आगार तथा ^पारिददणिवा || 
गरेण” यह दौ आगार साघूर्थो के ख्विष्ेते दै। 6 
` २ णुक्ारसी मेँ दो, पोरिसी में वः पुरिमढ मे सात, एगासण मेँ आट; एगल्ठाण मे । 
सात, आयम्निछ मेँ जठ) उपवास में पाच, पाणदार मेँ चह, अभिग्रह मे पाच, भिवीे 
आट तथा नौ जगार कते है । अस्पावरण ओर अन्त्यसमाधि पच्वक्खाणके पांच, शेप 
सभी परच्वक्खारणो मे चार आगार होते दै । ८ 
दधन्त चनपमयतयन्तयचनलवलयतवयतलवनतलयत्यगरकवनयवनवयतवनयलनलवनवनलयन च 
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उगए सरे, णसुकरारसहिभं सष्िसि्ं पच्चकखादं॑चरव्विहंपि 


1 सूत्र विभाग शित 
५ "4 ज ( 
५ तपागच्छय पर्चक्खाण सू ( 
1 [क | ० ~ | 
५ णशुक्कारसदहिअ सुद्िसदिय पस्चक्खाण 


आहारं, असणं, पाणं, सद्म॑ स्म, अष्णत्यणामेोगेण, सहसागरेणं, मह- (६ 
रागेण, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं, वोसिरद्‌ 1 । (1 
पोरिसी साढपोरिसी पच्चक्ाण 
। 
४ 
1 
( 
८ 


31 


४८1 


उग्गषु सूर, णमुव्कारसहिअं, पोरिसि, सादपोरिसि मुदिसदहिञं पच्च- 
कलाई । -चउव्विहंपि आहारं, असणं, पाणं, खाहमं, सामं, अष्णत्यणा- 
भोगेणं, सहसागारेणं,पच्छष्णकाठेणं, दिसामोदेणं, साहूवयणेणं, महत्तरागरेणं 
सव्व समाहिवत्तियागारेणं, वोपिरह । 

पुरिमह अवह पच्चक्खाण 

सूरे उपर, पुरिम, अव, मुद्िसहिअं पच्चक्खादई, चउव्िहंपि 
आहार, असणं, पाणं, खादमं, साईमं, अण्णत्यणामोगेणं, सहस्तागारेणं 
1 पच्छग्णकारेणं, दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, महत्तरागारणं, सव्व समाहिवत्तिया- 
४ गारेण, वेोपिरई । 

एकास्ण, बयासण तथा एगर्ढाण का पच्चक्षाण 

उगगए सूर्‌, णुकारसदहिखं, पोरिसि, सादपोरिति, सष्टिसहिञं 
पक्ता । चरव्वहपि आहारं, असणं पाणं, खा्म साइमं 
जण्णत्यणामागेण, सहसागारेणं, पच्छण्णकारेणं, दिसामोहेणं साहुवयणेणं ६ 
महत्तरागारेणं, सव्व समाषिवत्तियागारेणं, विगङ्गमो पचक्लाई अण्णत्य- ¢ 
णामोगेणं, सदसागारेणं, छवा गिहत्थसंसिद्रेणं, उक्खित्तविवेगेणं ८ 
‡ पडुचमक्खिएणं, महत्तरागरेणं, स्य॒ समाहिवत्तियागारेणं । एकासणं ' 
‡ वियासणं,एगल्टाणं वा पञ्चपला तिविरहंपि, हारं, असणं, खादमं, सामं 


‡ अण्णस्णानागणं, सहसागरेणं, सागारिजगारणं, आद्रेण पसारेणं 
६ 


नैन, 


1 





; छर अन्धुद्मणणं, पष्िवणियागरिणं, महनत्तारागारेणं, सव्व समाहिवत्ति 
[श + य 
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यागारेणं, पाणस्सरेवेण वा, अङेवेण वा, अच्छेण वा, बहूखेवेण वा, ससि 














न 


त्येण वा, असित्थेण वा, बोसिरई । 


जआयबिर पर्चक्लाण 

उग्गए सूरे, . णमुकारसषिथं, पोरिति, भ॒षठिसहिभं पच्चक्लाद । 
चरव्न्हपि आहारं, असणं, पाणं, खादमं, सामं, अण्णत्थणभोगेणं, 
सहसागरेणं, पच्छण्णकालेणं, दिसामोहेणं, साहुबधणेणं, ` महत्तरागारेणं, सव्व 
समाहिवतियागारेणं 1 भयंबिलं पल्चक्षवाद अण्णल्यणामोगेणं, सहसा- 
गरेणं, छेवाठेवेणं, गिहत्थसंपिद्ेणं, उक्लित्त विवेगेणं, पार्छिवणियागारेणं 
महृत्तरागरेणं, सव्व समाहिवत्तियागारेणं, । एकासणं पच्चक्खादै, तिविहंपि 
आहारं, असणं, पाणं, खाद, सादरम, अण्णत्थणा भोगेणं, सहसागारेण, 
तागारिमआगरेणं, आटट्रणयसारेणं, युखुजब्धुहाणेणं, पणिटिवणियागारेणं, मह्‌ 
त्तरागारेणं, सव्वसमाहि वत्तिमआगारेणं पाणस्स खेवेण वा, असेवेण वा, 
अच्छेण वा, बहूरेवेण वा, ससित्थणे वा, असित्येण वा बोपिरद । 

` तिव्िहार उपवास पचक्खाण 

स्र उग्गाएु, अव्मत्त्, पच्चक्खादै, तिविहंपि आहारं, असणं 
खाइमं, साहमं, अग्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पारिहावणियागारणं 
महत्तरागरेणं, सव्व समाहिवत्तियागारेणं, पाणहार, पोरिसि, साढपोरिति 
मु्धिसहिभं, प्चकलाई, अण्णत्थणामेगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्णकारेणं 
दिसामोहेणं, साहूवयणेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमोहि वत्तिआगारणं पाणस 
ठेवेण वा, अेवेण वा, अच्छेण वा, बहखेवेण वा, ससित्येण वा, असित्येण 
वा, वोपिरई । 

चउविहार उपवासं पच्चक्खाण 

सूरे उग्गपु, अन्मत्रं पचचक्खाई, चउव्िहंपि आहारं, असणं, पाण, 
खम, सामं, अण्णत्यणामोगेणं, सहसागारेणं पारिद्ावणियागारेणं, मह- 
त्रागरेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं, वोसिरइ । | 
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पाणहार पच्चक्छाण 
पाणहार दिवसचरिमं पञ्चकला, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, 
महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं, वोतिरड । 
चउव्विहार पच्वक्खाण 
दिवसचरिमं प्चकखाई, चउव्विहंपि, आहारं, असणं, पाणं, खादरमं, 
सामं, अण्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महनत्तरागरेणं, सव्वसमाहिवत्तिया- 
गरेणं, बोसिरद । 
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तिविहार पच्चक्खाण 
दिवसचरिमं प्चक्वादईै, तिविहंपि आहारं, असणं, खाहमं, सादं, 


अण्णत्यणाभोगेणं, सहागारेणं, महत्तरागरेणं॑सव्वसमाहिवत्तियागारणं, 
वोसिर्‌ । 





दुविहार पच्चक्खाण 
दिवसचरिमं पच्चक्खाई, टुविहपि आहारं असणं, खादरमं, अण्णत्थ- 
णाभोगेण, सहसागरेणं, महत्तरागारेणं सव्व समाहिवत्तियागरेणं वोसिरइ । 
देसावगासिय पच्चक्खाण 
देसावगासियं उवभोगं, परिभोगं पचचक्लाई, अण्णत्यणामो 
सागरेणं, महत्तरागरेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं, बोपिरड । 
पच्चक्खाण के आगरं का अर्थः 
उमाए पूरे णमुक्ार सहियं पच्चक्लाई चउव्विहंपि आहारं ॥१॥ 
अथ--जिस समय गुर पच्चक्लाण करते ह तो रु “पच्चक्लाई” ¦ 


यह शब्द्‌ कते ह तथा उस समय पच्चक्लाण टेनेवारे को “च्चक्खामिः 
_ वह्‌ शन्द्‌ कहना चाहिये । 


= अयो मे सो प्रर प्जजकज्कव लस 
| ध एर क पञ्चा्ों का उक्लेल भिरुता दै (१ अयुद्ध उत्लाणं (स 
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क्म, णसु्धार गिन करं लाग च्य जाता हे वे चार प्रकार के आहार 
1 


(‰ अस्णं-अन्न, चावल, गेहं मूग, चना, जवार आदि सव 
प्रकार के अनाज सव अन्ना का आटा! सव तरह की साग, त्रकारी । 
्डटु, पेड इत्यादि सव पुक्रवान । आद, मूषी आदि सव प्रकार ॐ 

कृद ! द्व, चाय, दही, रोटी, राव, सव प्रकार की पतरी भौर नरम वस्तु ! 
हींग, वेतन, सौर तथा सेधवादिक नमक इत्यादि सव का समावेश 
अण" में हता ह । 

ॐ पाणं- जी का पानी, जौ के च्छ्कि का पानी, चाव का 
पानी तथा गरम पानी इलादि सव प्रकार का पानी “पण मे होता है । 

(३) खाद्मं-- नासिर, खजुर, आम, केला, अंगूर, अनार, ककड़ी, 
खीरा, अखरोट, वादाम, पिस्ता जादि सव सेवे तथा सव प्रकार के फक 
“खादिमिः कटे जाते है । 

ता्मं--पान, खुपारी, इखयची, टङ्क, पान का मसाल।,दाख्चीनी, 
४ चृरनकी गोरी आदि सुखात चीजें तथा हरइ, बेहेद्ा, भांबल, ठख्सी, 
कत्वा, स॒टेठी, तमार पत्र वायविडंग, अज्वायन, कुटिजन, कवाववीनी, 
‡ कचूर, नागरमोथा, पोकर मू, बलू की ल, सैर कौ छल इत्यादि 
: वर्षु शवादिमः कहती हं । 

(2 “अण्णल्यणासोगेगं :--अनामोन लके किया जो पच्चक्खाण 
अर्थाच चित्प्रति के कारण कं भी च्छु भूर कर सुख में उटी हो, 
¦ परन्तु ज्ञान होने पर ततार उसका धृक देवे तो पच्चक्छाण मे दोप नही 
‡ ख्गता ! चिन्त जानने के वाद्‌ भी भक्षण करं ता पचक्खाण निश्वव भंग 
‡ होता ह्‌! 

(२) “पच्डण्णकारेरण" -मेव, रज, अहण आदि के हारा स्वं ठक 
जान सया पर्वत की घोट मं ाजानेसे चच द्ट्टिगोचरन हा, तव 
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सू उद्य कं उपरान्त डा घ्रड़ी दिन निकर अने तक चारं आहायं ¦ 
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; करटे,तो व्रत मङ् नहीं होता है! 
¦ ५ पल्वक्लाण उसे कहते हँ जो पच्चक्लाण करने वठे या | 
¦ कराने ढे भागारों का अध॑ चार रूप से जनते हों । | 
अतः परच्चक्साण करनेवालो का प्रम कर्व्य है किव शुद्ध 
} परचकताण करने का प्रयत करे तथा पच्चक्लाण करानेवाला जव अतं मे 
शवोपिरेः कहता है तो करमेवारे को अक्छय वोपिरामिः कहन चाहिये । 
¦ अनवा वरत नह टिया हुजा समञ्ञा जाता है । 
; (® दिह - पा का भरम हो जाने से अथात परव दिशा को | 
¦ पृश्रिम दिशा जानकर कार समाति ते परव ही भोजन कर ठे तो बव | 
¦ एण्ड नहीं होता 
४) सदहगारेणं --मतिशीपघ्रपे म या अकसमात्‌ से धी तेल आदि 
तरते एय देवत ह छट शख मे गिर जे तो जत त दूषण नहीं | 


रगता हं । 


न 


) साहृवयणेणं साधु के वचन से “उघाडा रिती" शब्द को, | 
जी कि व्यास्यान मे परोसिी पटृते समय बोला जाता है, सुनकर अधूरे | 
¦ घम मं ही पर्चकतरण को पार छने से रत भङ्ग नहीं हेता । 
; , & तव्वसमादिव्िथागरणं  पच्चक्ाण क समय पृराहोने ॐ | 
श्व दी तीव्र रेगापिके कारण अस्थिर चित्त तथा आर्द्र ध्यान हनेसे | 
२८. ४ सि 9 | 
उप शग उपञषमन (शानत के ) हठ ओषधी आदि ग्रहण करने से | 
; मेन दृटा नही । 
; ५ महत्गरेणं-विरेष निर्जरा आदि लास कारण सेगुरुकी 
; शा फक निश कि हूए समब से षन ही पच्चक्लाण पार ठेने ते 
¦ त म दष नही लगता | 


५ स्यात्न क मनय त्र मि त्या चल परस्मह्व------ 
> गात्यान क प्न पप्र समाफ्नि चवा चि प्म के प्रथम नो साधु. यक्ष 
: भष्मः रपम गे पशक्लाण ग 
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(८) सागारीआगरेणं--जिनेन्द्र भगवान्‌ की आज्ञा है कि साध 
एकान्त स्थान अधौत जहां कोई गृहस्थ न॒देखता हो भोजन करे 
यदि एकासणादिक पच्चक्रखाण करके भोजन साने के स्यि बैठे हृए साधु 
महाराज के पास कोदं॑गृहस्थ चला अवे तो मुनि महाराज उस स्थान 
से श्थानान्तर होवे तो परच्वक्खाण मंग नहीं होता । तथा गृहस्थो के ल्यि 
इस बात को उस्छेख है किं वे यदि एकासणादिक पच्चक्ाण रेकर 
मोजनार्थ बैठे हए को सम्पुलस्थित पुरुष की नजर गती होय तो वे यदि 
रथानान्तर होते हैँ तो त्रत खण्डित नहीं होता । 

(९) आउद्रणपसारेणं--सर्पं के आने से, अभि प्रकोप से, मकान के 
गिर पड्नेसे, अंग सुन्न पड़ जनेसे यदि हाथ पैरोको फैराया या सिकोड़ा , 
जाय तो नियम भङ्ग नहीं होता है । 

(१०) युरुमयुहणेण--गुर महाराज या को बड़े पुरुष के विनय 
करने के लिये भोजन करते हए, एकासणादिक मेँ आसन छोडकर खडा 
हयो जाने से तत दूटता नहीं । 

(११) पारिड्ठिवणियागारेणं--अधिक हो जाने के कारण जिस आहार 
को उस सरस आहार के प्रठवन' से अधिक्‌ ओव विराधना होती देखकर 
गुरु आज्ञा से पच्चक्खाणधारी साधू दृसरे समय भी आहार करे तो नियम 
खण्डित नहीं होता । 

(१२) लेवलवेणं--भोजन करने के थारु प्रमुखादि भोजन में धृता- 
दिकं विगय दन्य का अंडा ख्गा हुमा देखकर, हाथादि से साफ़ कर ठेने 
पर मी निस बर्तन मे चिकनाहट का कुक अंश रह जाय, उसमे यदि ( 
आयम्विसादि बतवाला भोजन कर खेवे तो तरत मङ्ग नहीं होता हं । 2 

(१३) उक्टित्तविवेगेणं--आयम्बिटादि पच्चक्छाण मँ न खाने योग्य 
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† अपनी मूख से अधिकं भू कर उखाया इजा या गृहस्थं हारा भक्तिविशात्‌ अधिक 
दिया हुआ आदार को युर-आनना से वन मेँ जाकर साधु शुद्ध भूमि में परिरवे, अर्थि ण्म 
मिखा दैवे उते ^परठवना"” कते द ! 
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विगय द्रव्य है उसका खर्छ मूर मे यदि खने योग्य व्ुभो से हो | 
जाये तो उनके खाने मे दोष नहीं । 

(१४) गिहत्यसंसिट्रेणं--अन्य आहार या धी तेर आदिसेख्गी 
हदं कंडी आदि को साफ कर लेने पर भी चिकनाहट या गंध का थोड़ा 
अंश उसमे खगा रहे । उस कडडी से कदाचित्‌ आयस्विटवारे को खाना 
परोसा गया हो तो नियम मङ्ग नहीं होता है ! 

(१५) पडुस्चमक्लिएणं--भोजन बनाते समय जिन चीजों पर भूछ 
करधी, तैर आदिकी उंगली ङ्ग जायया धी से चुपड़ हए फुटकों 
सदि का यं हो जाय, उन वसतुमको मयम्बिखादि पच्चदखाण वाटा 
मक्षण करे तो त्रत मङ्ख नहीं होता! 


€ अ 
सार्थपोसह सञ्माय सूत्र 
जग चूडामणि भूञ, उसभो वीरो तिरोय सिरि तिरु । 
एगो छोगादइचो, एगो चक्छू तिहु अणस्स ॥ १॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेव संसारके चूडामणि रलके समान हैँ ओर भगवान्‌ 
महावीर त्रिक रकम के तिख्क समान हैँ । एक दुनिया के प्रकाराक 
पूय के समान है तो दूसरे संसार के रोचन ( नेतर ) है ॥१॥ 
संवच्छर सुस्म जिणो, छम्मासे वद्धमाण जिणच॑दो । 
इह ॒विहस्या णिरसणा, जएलए ओवमाणेणं ॥ २ ॥ 
भगवान ऋषभदेव ने एक वर्ष तक ओर चन्द्रमा के समान उज््व 
सखवार भगवान्‌ वदमान ने ऊ महीने तक निराहार रह कर तपस्या की । 
इसी उदाहरण को सामने रख कर तप मेँ भ्रयथलरीर होना चाहिये ॥२॥ 
जृत्ता तिरोय णाहो, विसहड वयाहं असरिखजणसस । 
इय जीयत करां, एस खमा सव्य साद्रणं ॥२॥ 
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तरिखोकीनाय आदीश्वर प्रमु ने दुष्ट मनुष्यों के बहुत से प्राणांतिक ; 
उपद्रवं को बदौर क्रिया ( पर उनके विरुद छु न्‌ किया )] यही ‡ 
क्षमा ( सहिष्णुता ) सभी साधम को होनी चाहिये ॥३॥ ध 
सवव चल्सयव्तययचयय्तय्य च्यः स नत्यचल्यनलसतदवयद 
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ण च इज्‌ चाटेट, महद्‌ महावदमाण जिणर्चंदृ ] 
उवस्तन्ग॒सदस्सर्हिवि, मेर जहा पाय गुंजा ॥५॥ 
महायुदिमान जिनमिंचन्दव्त महावीर हजार उपद्र्वेकर दते ए भी 


वायु कं ञ्जाकां सं मेर की तरह जगा भी विचलति न हए 1४] 


भदो विणीयु व्रिणज, पठम गणह्रो समन्त युवणाणी । 
जाण॑तावि त मत्यं, विग्दिय हियमो सण सव्वं ॥५॥ ध 
कल्याणकारी विनयवन्त अर्‌ समस श्रुत ज्ञान के जाननेवाटे रयम 
गणधर गौतम खामी उत सरथं को भमञ्चते हए भी विस्मत (घ्यानपूवक) ई 


६१ 
>) 


ह्यसर युनतें थ ॥५॥ 
जं आण्ठेह राया प्रवद्य, तं सिण इच्छंति । 
हय गुण सह्‌ मणिं, कर्यजटी उडदिं सायव्वं ॥६॥ 
राजा की आज्ञा को अनुचर छोग वड़े श्रम स्ने पूर्णं छने कौ इच्छा 
कते ह, टीक उसी वर्ह युख्ननों कँ सल से की हई वातो को दनं 
हाथ जोड़कर सुनना चाहिये ॥६॥ 
जह्‌ मुर गणाण इंदो, गहगण तारागणणण जह्‌ चंदं । 
जह्य प्रयाण णर, गणस वि गुठ तहाणंदो ॥६॥ 
जिस तरह इन्द्र देवतां को, चन्द्रमा अह्‌ तारां कौ, राजा 
प्रनाकि युख प्रदान ऋते ह उरी तरह गुर अपने गच्छं ( दिष्यवर्ग ) 
को आनन्द दिया करते ह ॥७ा 
वादुत्ति महीपाछा णपया, ष्वद एस्न गुरु उव्रमा 1 
जवा पुरमा कां, विहरंति णि तहा सोत्र ॥८॥ 
प्रजा जिस तरह वालक राजा को भी तिरस्कार नहीं करती दै सी 
तरह अवस्था अथवा चास्ति मँ छट होनेपर भी युनि; साघु, यति, श्रमण, 
निर्न्य आदि नामवालोँ को सवके आगे आचार्यं पद देनके वाद्‌ यनि 
उन अपना गुट समञ्च कर साथ विचरते हं । 
पडख्वो तेयस्ि, दुगप्यहाणागमा महुवा । 


गम्भीर धिद्धम॑ता, उवएसपरो च॒ आयरियो ॥५ा 
द्््््् व वव ्व् 
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॥ ` जोर गणधर क प्रतिनिधि खरूप मौजूदा जमाने मे सषसे 

| बडे श्रुत ञाता मधुर भाषी गम्भीर विचार वारे बुद्धिमान्‌ ओर उपदेश 
॥ देने म समरथ होते दै मे ही आचाय है ॥९॥ 

ध अपरिस्सावी सोमो, संगहशीरो अमिगह मरईैअ । 

| 


अब्रकत्यणो अचो, पसंत हियसो गुर होई ॥९०॥ 
किसी एकके दोष गुणको दूसरेसे न कहनेबारे, बुरुंद (देदीप्यमान ) 
चेहरेवारे शिष्यगणोके छिये वस्र, पात्र एवं पुस्र्कोका संग्रह करनेवारे, 
किसी विषयको समन्न ठेनेमे समर्थ बुद्धिवारे अपनी प्ररंसा न करनेवारे | 
या मितभाषी, ८ कम बोरने वाख ) स्थिर ओर प्रसन्न हदय वारे गुरु होते | 
है ॥१०॥ | 
कडयावि जिण बरदा, पत्त अयरामरं पहं दारं । 
आयरिएहिं पवयणं, धारिज्जद संपयं सयरं ॥१२१॥ 
ह किसी समय जिनेन्रदेव मोक्ष का मार्ग बताकर चरे गये । प्र बाद (६ 
म भाजतकः उनके प्रवचन घरपदेश को आचा ने ही सुरक्षित रखा है। | 
अणुगम्मए मग, राय सुयञ्जा सहसस वदेहि । 
तहवि ण कर माणं, परियच्छह तं तदा णूणं ॥१ २॥ 
ू दधिवाहन राजा की कन्या साध्वी चन्दनवाला हजारों साध्वियों | 
कँ साथ प्रबततिका हदं । शिर भी पूज्ययद्‌ कामान नहीं रखती थी । | 
ूष्यपदको भी ज्ञान चाणित्रादि गुणोके माहाल्यका, ही फ समञ्चती थी॥१२॥ 
दिण दिक्खियस्स दमगस्स, अमिसुहा अजचंदृणा अजा ॥ 
गच्छ आप्तण गहणं, सोविणओ सव्व अजाणं ॥१३॥ 
श्वछ एकं दिन का दीक्षित साधु आया चन्दनवाला के सामने | 
पया । प्र जवतकं बह खडा रहा, चन्दनवारा अपने आसन पर नहीं | 
धटी । यही विनय सभी साध्वियों का आदरं है ॥१४॥ | 
व्र ससय दिविखयाए, अञ्जाए अञ्ज दिक्छिओ साहू ॥ 
अभिगमण वंदृण णमं, सणेण विणएण सो पुज्जो ॥१४॥ 
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सौ क्षे की दीक्षित साध्वी आज के दीक्षित साध की अगवानी 
करे, बन्दन करे, नमस्कार करे, विनय के साथ आसन दे ओर यह समञ्च 
कि यह पच्य हैँ ॥१९] 
धम्मो पुरिसप्यभवो पुरिसवरदेसिभो पुरिसि जि्धे ॥ 
खोएवि पटू पुरिसो किं पुण रोगुत्तमे धम्मे ॥१५॥ 
पतन की ओर जानेवाटे को जो षचाता है, वही धर्म्म है | वह धर्म्म | 
पुरुषों द्वारा अर्थात्‌ तीर्थङ्करो एवं गणधरों के दीमाग से ही पैदा दुभा || 
है मौर उस धर्म के सचयुच पारक रक्षक पुरुष ही हृए है । रोक म मी | 
पुष ही प्रमुता्ाली होते है । इसलिये श्यो से पुरुषों का दा | 
चा है ॥१५॥ । 
संबाहणस्सं रण्णो तद्या, वाणारसीद्रं णयरीए । 
केण्णा सहसस महियं, आसी किररूव वंतीणं ॥१६॥ 
तहविय सा रायतिरी, उष्टटंती ण ताइया ताहि । , 
उयरहिएण इक्केण, तादइया अंगवीरेण ॥१७॥ । 
उस जमाने म बनारस मे संवाहन नामक राजा के षी खन्दरी | 
हजार कत्याएं थीं । पर जब दुदमनोने टूटने के खयाल से उस रजा पर | 
चाह की तो वे कन्याये राजलक्ष्मी को न बचा सीं । पर उसके गभं | 
से प्रादु्भत अकर अंगवीर्य पुत्रने ही राजरष्ष्मीको दुद्मन राजाभोंसे बचा | 
दिया । इसखिये परुष की प्रधानता न्याय संगत दै । 
महिखाणघु बहूयाणवि, अजाओ इहं समत्त धर सारो । 
राय पुस्सेदिं णिज्‌, जणेवि पुरिसो जहि णलि ॥१८॥ 
खियां कितनी ही चतुर क्यों न हों, अगर उसके घर में पुरुष नही 
उत्तराधिकारी ओद नहीं तो राज पुरुष उनके धर से संचित धन छे 
जाकर राजकोष (खजाने ) मे जमा कर छते दै । छिथ का ऊु वश नदी 
चरता । इससे भी पुरुप की प्रधानता सिद हाती है ॥१८॥ 
करि पर जण वहूजाणा, वणां बरमप्प सक्खियं सकय । 
इह भरद च्व, पसण्ण चंदो य दिता ॥१९॥ 
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दूसरे कौ दृष्टि मे धार्मिक बनने फे ख्य जो धर्म किरा जाता हे, 
वह्‌ निरर्थकः है । उससे कुक होने का नहीं । इसख्िये आतम साक्षि से 
धर्यं करना चाहिये जो कि वस्तुतः शुभफर्दायी होगा । इसके लिये 
श्री भरतचक्रवर्तीं ओर प्रसन्न्‌ चन्द्र ऋषि दृष्टान्त खरूप हैँ ॥१९॥ 
वेसोवि अष्पमाणो, असंजम परु वटमाणस्स । 
किं परियत्तिय वेसं, विसं णमारेइ्‌ खञ्जं तं ॥२०॥ 
कुमार्ग मेँ प्रवृत्त साधु का उसके केवट वेष से रजोहरण चोख्पट्र 
आदि चिन्ह से क्या हौ सकता है ! बहुरूपिये को केवट वेषधारण से 
क्या ! अथात्‌ जिस तरह कोद एक बहुरूपिया समरोन्सुख वीर योद्धा की 
शक्छ ठेकर आ सकता है पर यु उपस्थित हो जाय तो वह ॒निकम्मा 
सावित होगा ठीके उसी भाति उस टोंगी साधू का षह दोग कामयाव न 
होगा ओर विष जिस तरह खाये जाने प्र खानेवाछां को मार डारता है 
उसी तरह मार्गगामी साधु को कुमार्ग का खोदा फल मजा 
चखा ही देता है ॥२०॥ ~ - 
धम्मं रख वेसो, संक वेसेण दिक्खिओमि अहं । 
उम्मगोण पडुतं, रक्खह राया जणवओ य ॥२१॥ 
जिस इुमागगामी मलुपयां को राजा दण्डादि व्यवस्था से ठीक रासते 
पर खाता है उती प्रकार वैष धमं के व्यवस्थित रखता है ओर यह भी 
याल होता है कि मेँ दीक्षाधारी हं ॥२१॥ 
५ ४५. जहष्टियो अप्पसक्लिभ धम्मो | 
अप्पा करद्‌ तं तदहः जह अप्पसुहावहं होई ॥२२॥ 
बही उत आत्मा का वासिक धर्म्म न ध 
ण सुखदायक सिद्ध होता है ॥२२॥ 
ज ज समय जीवो, आविर जेण जेण मवेण । 
सो तम्मि तम्मि समये, सहासं वंधये कम्मं 
जीव जिस जिस समय जो ऊक अच्छ श है 
त ङु ग या दुरा काम्‌ मा वा य न्‌ काह, ॥ 
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८० छन-रत्रसार 


वह॒ ठीक . उसी उसी समर्य शुम या अशरुम परिणामों से आबद हो 
जीता है ॥२३॥ । 
धम्मो मएण हतो, तो णवि सीरण्ड्‌ वाय विजडिओ । 
संबच्छर मणसीभो, बाहूवटी तह किटिस्संतो ॥२४॥ 
वर्ष मरतक शीतोष्ण सहते हूए, निराहार रहते हए उतने क्ठेरा 
शारीरिक तकरीफों को बदीद्त करते हए बाहुबी ने कठिन तपस्या की ; 
प्र हदय मेँ घमण्ड था, नतीजा यह हुभा किं केवर ज्ञान न मिला । 
इसलिये धमण्ड छोड देने पर ही साधको सच्चा क्ञान प्राप्त होता है ॥२४॥ 
गियगमह्‌ विगप्पिय, चितिएण सच्छंद्‌ बुद्धि चरिएण । 
कत्त पारत्त्ियं, करइ गुर अणुवए्‌ सेणं ॥२५॥ 
गुरु के उपदेश को ग्रहण करने मँ असमर्थं अथवा उद्यह्रता ते 
अपनी बुद्धिमानी क मण्ड से ( गुरु उपदेश्च की ) अबहेरना करके जो 
शुमादष्ठान ओर क्रियाये पररोक मे हितकर हने के खयारु से की जाती 
है मे वह्यं हितकारी सिद्ध नहीं होती । फलतः शुरु के उपदेशो का 
अवलम्बन करना नितान्त जरूरी है ॥२५॥ 
द्धो णिरोवयारी, अविणीयो गव्विभो णिरवबणामो । 
साहूजणस्स गरहिभो, जणे वि वयणिजयं ख्ह्दं ॥२६॥ 
गुरुभों के आगे नतमस्तक न ॒दहोनेवारे अहंकारी अविनीत एवं 
निरुपकारी भलुष्य की साधुं से ठेकर समाज तक बड़ी निन्दा होती है । 
अतएव जेन धर्म को खीकार करे विनीत बनना निहायत जरूरी है ॥२६॥ | 
थोबेण वि सप्पुरिसा, सणं ऊुमारुव्व केह बुज्छंति । । 
देहे खण परिहाणि, जं किर देवेहिं से कष्ियं ॥२७॥ 
कतिपय सुरों को थोडे निमित्त से ही बोध हो जता दै । 
जेतेक्षणभरमे देहके रूप का नाञ्च देखकर देवों के जस्य चक्रवत्तीं 
सनत्कुमार को ज्ञान हुभा था ॥२७] 
जता छव सत्तम सुर, विमाण वासी वि परिडति चुरा । 
चितिन्ज॑तं सेसं, संसारे सासं कयरं ॥२८॥ 
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सूत्र विभाय + 


‡ जिनकी सान ख्वक्री भायु है, च देवता भी च्वनकाटमं शोचा कर्ते 
: छक धम्मं के निवाय अन्व सव्र वस्तुं नच्वर ( नाच ) हं ॥२<॥ 
\ कट तं मन्ण्‌ सुकं, सुचिरेण वि जस्स दुक्खमद्टि हिय्‌ । 


जं च मरणावताणे, भव॒ संसाराणु वंधि च रमा 

! वह्‌ सु सुख नही ठै, जा अन्त मे दुःख रूप परिणत हा जाय । 
: अनर्व देवत मँ मी पुल नदी ह, क्योकि अचिर देवत्व ते च्युत दकः 
; संसार मे चक्र लगाना पडता द्‌ ॥२९॥ 


उवण्स सस्ति, वोटिज्ज॑तो ण सुच्छदई कें । 
( जह वंभदृत्तगाया, उद्ादणि मार च ॥३०॥ 
किसी किमी मनुष्य का हजानें बार उपदे देन पर भी वोध नहीं 
टाना हे । अमे चक्रवत्तीं व्रह्मदत्त ओर उदावि राजा के मागनवाटे पर 
उपदे का क भी असर नहीं हुमा ॥३०॥ 
गवकष्ण ॒चंचलयए्‌, अपरिच्चत्तादर राय छ्च्छीए्‌ । 
जीवानकमस्म कटिमट, भरि भरातो पडंति अदं ॥३९॥ 
, अपरिचिन तथा अपन कर्मरूप मेट के वोन्च से नीचे कीओर ले 
जानवाली द्धी के कर्ण की तम्ह्‌ चट राजटश्मी भी जीवां का अधोगति 
प्रदान करनी ह्‌ : फलन: गजर्मी से भी ऊ दाने जाने का नहीं ॥३१॥ 
वोत्तृणवि जीवाणं; सूद्ररादति पाव चरां | 
मयवं जा सा साना, पच्चाएसो हु इणमो ने ॥६३२॥ 
जीवको प्राणां के विननेप खेटे जच ने कना भी दुष्कर 
हा जातादे | ट्‌ भगवन ! जामी न्बीदै, वह किमी ममं मरी वहन 
थी अनः क्म की रान्य विचित्रै, कट्‌ कृटना पडेगा । ह दाल्यत में 
पापाचरण ने वचना चादि ॥२२॥ 
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नो लिन मिनब्दए्‌, उ्पन्णं केवट णोणं ॥६२॥ 
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स्जनूजसनः 


गध्नजस्नह 


आाचना करती हूं एवं गुर चरणां म॒ भक्ति रखती हुं मृगावती साध्वी 
कौ आवरण रहित पांचवां ज्ञान (केवछन्ञान) उन्न हुभा । इससे चिनय 
धर्म से ही सर्वयुणों का समावेदा हो जाता है ॥३३॥ 
देसावगासिक पचक्वाणः 
अहंणं मंते ! तुम्हाणं समीवे देसावगातिवं पच्चक्खामि । द्ववभ, 
चित्तम, कारो, मावो ! द्व्वभो णं देसावगासियं, खित्तमोणं इत 
वा अणल्य वा कार्यों जाव धारणा भावभोणं जाव गहणं न 
गहेव्नामि, छ्टेणं ण छृलेज्रामि, अण्णेण केणवि रोगायंकेण वा एस मेँ 
परिणामो ण परिडदइ ताव अभिगगहो, अण्णत्यणामेगेणं, सहसागारेणं, 
महत्तरागारेणं, सव्व समाहि वत्तियागारेणं बसि । 


देसावगासिक पारण गाथा 
जेमे जाणं तिजिणा अवराहा जे जेषु उणु । 


१... प्र म्तिन्तिततसिननन्त्ननितिन्नननिन्ततननतिन्तन्सननेन्ननन 


ध ते सवे आरोएमि अब्धुष्िभो संब मवेण ॥१॥ 

५ ने देसाबगासिक विधि से छया, विधि से पूर्णं क्रिया, विधिमं 
& किसी प्रकार की अविधि हदं दो तो मिच्छामि दुकडं । 

र ॥। इति सूत्रविमागः॥ 
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> देखावयासिय जघन्य से तीन सामायिक्र की होती है जौर उत्कर से १५ कषामायिक 
होदी दै! दशम देखावगासिक नव का प्क्लाण करेवा को सामायिक अवश्य 
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विधि ` ~ 
विषि-विभाग 
म्रातकाठीन सामायिक ठेने की विधि 


सर्य प्रथम शुद्ध घल पहन कर चरवङे ८ पृंजनी ) से सामायिक 
स्थर (जगह) को साफ करे फिर पाट, पटा या चौकीपर ठवणी रखकर उसके 
उपर स्थापनाचार्यजी की स्थापना करे नहींतो पुस्तक यामाराकी 
स्थापना करे । उस समय दाहिना हाथ सीधा करके बाय हाथ मेँ मुहपत्ति 
छेकर मुखके सामने रख तीन 'णमोक्कारः गिनकर स्थापना स्थपे१ (सखे) | शुद्ध 
खरूप का पाठ बो कर ध्थापनाजी की पडिखेहण करे । तदनन्तर प्रथम 
तीन खमासमण दे, खड़े खे दच्छकार०” तथा अन्मुष्टिमोमि०” सूत्रका च्छं 
खामेमि राय तक पाठ बोखे । ८ गुरु महाराज की उपस्थिति मँ उनका 
आदेश छेकर ) नीचे वैठ मस्तक नवा कर जीमना ८ दहना ) हाथ भूमि 
प्र॒ स्थापित करके वाये दाथ मे मुलवलखिका रखकर अन्धु- 


न, 


. द्विओमि० का पाठ बोरे! बाद “खमासमणः देकर इच्छाकारेण संदिसह्‌ 


भगवन्‌ ! सामायिक खेवा मुहपत्ति पडिरदं । इच्छं कहं पचास बोटोः सहित 


“ मृहपत्ति पडे । फिर खड़े हो खमासमण देकर इच्छाकारेण संदिसह्‌ 


भगवन्‌! ! सामायिक संदिसाद्रं ! ` इच्छं । कहकर पिर खमासमण दे 
{इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌" ! सामायिक ठाॐ" १ इच्छं कह खमासमण 
दे आधा अंग नवा तीन "णमोक्कारः गिने | वाद इच्छकारि भगवन्‌ 
पसाय करी सामायिक दंडक उच्वरावोजी' कहे अगर गुरं महाराज हो तो 
उनसे अथवा अपने आप तीन बार “करेमि भते का पाठ बोरे! तश्वात्‌ 
एक खमासमण देकर खड़े खडे 'इरियावदियं °` तस्स उत्तरी०, 'अणत्थश बोकर 


एक छोगरसः या चार णमोक्कारका काउसग्ग करे ! पारकर प्रगट छोगर्स०* 





गुरुम के उपस्थित रदनेपर इकीसो प्रकार की स्थपनामों यँ से किसी मी प्रकार की 


स्थापना कौ जरूरत नहीं ! २ यद्‌ दोनों वोर पृष्ठ २.मे दै । ३-यद सम्ू्णं तीनों पाट ष्ठ ३ 
मे दै । ४- यद पाट सम्पूण ष्ठ श मे दै । 
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कहे । पिरि खमास्मण देकर शच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ वेसणं. संदि 
साष्ट ! इच्छं । फिर खमासमण दे इच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ वेसणं | 
ठञः ] इष्छं। किर खमासमण देकर इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सञ््चाय | 
संदिसाद्रं फिर खमांसमण देकर इच्छाकारेण संहिसह भगवन्‌ सञ्छाय करं! ( 
इच्छं कहकर आठ णमोक्कार गिने। 
अगर सदी हो तो कपड़ा ठेनेके लिये एक खमासमण देकर इच्छ- 
कारेण पांगरणं संदिसाट्र॑ कहे ! तब इच्छं कटे } फिर खमासमण देकर | 
इच्छाकारेण० पांगरणं पडिगगहरं ! के । तब इच्छं कहकर वल छेवे । | 
सामायिक या पोसहमे कोद सामायिक या पोसह वाखा श्रावकं बन्दन करे | 
तो धन्दामो कहे ओर दूसरे श्रावक बन्दन करं तो सञ्छ्ाय करेह कटेः । | 
सामायिक पारने की विधि 
प्रथम चरला अथवा पूजनी व मुदपत्ति ठे खड़ा हो एकं खमासमण 
देकर इच्छाकारेण० सामायिक पारवा मंहपत्ति पडि १ इच्छं कह मृहपत्ति 
पडि फिर खमासमण कहे । बाद इच्छाकारेण० सामायिक पारू' ! के । 
गुरु के पुणो वि कायव्बो कहनेके बाद यथाशक्ति कह किर खमासमण 
देकर इच्छाकारेण० सामायिक पारेमि-? कहे । जब गुरं ` आयारो 
णमोत्तव्योः कहे तब तषत्तिः कहकर आधा अंग नमा खड खडे तीन णमो- 
क्कार पटे । पीठे घुटने टेककर सिर नमा दाहिना हाथ आसन या चरवटे 
पर रख यवं दसण्णमहो०१ आदि पांच गाथा पट । पीछे सामायिक विधि 
से छया, विधि से पूरणं॑किया, विधि करते कोई अविधि हुं हो । दस 
मन के, दस वचन के, बारह काया के । कुरु बत्तीस दोषों मे कोद दोष 
ख्गा हो तो मिच्छामि दुरं कषे । 
साभायिक सम्बन्धी विशेष बातें 
१--सामायिक ठेनेके बाद्‌ दीपक या बिजटीका प्रकारा शरीर परपडाहो 
या प्रमाद किया हो तो “इरियावहियं ° तस्स उत्तरी" अणरत्थ०२ कहकर एक || 


0 
१--यद्‌ पाठ षठ ८ मे दै ! २--यदं पाठ प्रष्ठ ३ मे दै। 
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रोगस का कारसग्ग करः उसको पार कर प्रगट छोगस्स कहनेके बोद 


सामायिक पारमे की विपि प्रारम्भ करे । 
मन फे दश दोष 
र-ुदमन को देख कर जटना। २ अविक पूर्णं वातं 
सोचना । ३ तत्त का विचार न करना। ४ मन मेँ व्याक्रु 
होना । ५ इञ्जत की चाह करना। £ विनयन करना | ७ भय का 
विचार करना । ८ व्यापार का चिन्तवन्‌ करना। ९ फर मे सन्देह करना । 
१० निदान ( स्याणा ) पूर्वैक फट संकल्प करके धर्मक्रिया करना । 
वचन क दश दोष 
१ दुर्वचन बोखना 1 २ द्ंकार भरना । ३ पाप कार्य का हुक्म देना । 
६ विना काम बोरना। ५ कलह करना । ६ कुशरक्षेम आदि -पूछ कर 
आगत खागत करना । ७ गाटी देना । ८ वाख्कको खिराना । ९ विकथा 
८ निन्दा ) करना । १० हंसी दिगी करना । 


काया के बारह दोष 

१ आसन को स्थिर न करना। २ चारों ओर देखते रहना । 
३ प्राप वाला काम करना। ४ अंग रेना। ५ अविनयकःना। 
६ भौत आदि के सहारे बैठना 1 ७ मैक उतारना । ८ खुजलाना । ९ पैर 
पर पर चाना । १० काम वाना से अंगों को खुला रखना । 
११ जंतु के उपद्रव से डर कर शारीर को ठंपना । १ २ ऊंघना } सब 
मिखाकर वत्तीस दोष हृषु । 

४-एकं ही साथ दो या तीन सामायिकन करनी हो तो प्रत्येक 
सामयिक र्ते समय सामायिक केने की जो विधि हैसो करनी । 
सामायिक पूर्णं होने पर एक ही दफे पारने की विधि करनी । ठेकिन 
दृतरी था तीसरी सामायिक ठते समय सन्दाय करू ¢ इस वाक्य के 








इ ९ करेवा को ३२ दोपां मे से निरन्तर ( रोजाना ) कम करने की 
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स्थान प्र सामायिकः में द्रं एेसा कहकर तीन णमोक्कार के बदरे एक ही 
णमोक्कार बोकना । ` 
संध्याकाठीन सामायिक ठेने फी विधि 

दिनि के अन्तिम पहर मेँ पौषधन्चाख, उपाश्रय या पौशारु आदि मे 
जाकर या धर म ही एकान्त स्थान में उस स्थानका तथा व्स्रका 
पडिरेहण करे । अगर देरी हो गहं हो तो दृष्टि पडिरेहण करे फिर गुरु 
या स्थापनाचार्यजीके सामने बैठकर भूमि प्रमार्जन करके बायी ओर आसन 
रख, एक खमासमण दे, इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सामायिक ठेवा मुंहपत्ति 
पडिखुषटरं कहे । गुर के डिङेहेहः कहने पर च्छं" कहकर मुहपत्ति 
पडले । बाद खमासमण दे इच्छाकारेण० सामायिक संदिसाहं १ इच्छं । 
कहे । फिर खेमाससण देकर इच्छाकारेण० सामायिक ठाऊं १ इच्छं । कह 
कर आधा अंग नमा तीन णमोक्कार गिन च्छकारी भगवन्‌ पसरायकरी 
-सामायिक वंडकडच्चरावोजी कहे । तदुपरान्त तीन बार करेमि भते, 
इरियावहियं०, तर्सरन्तरी०, अणत्थ० कह, एक रोगस्सग्को काउसग्ग करे। 
बाद्‌ पार के प्रग रोगरस०२ तकं की सब विधि प्रमातकारीन सामायिक 
की तरह करे । फिर नीचे बैठकर दो बन्दना देवे । अगर तिविहार उपवास 
हो तो सिफं॒मुंहपत्ति का पडिलेहण कर, बन्दना न दे अगर चउब्बिहार 
उपवास हो तौ सुंहपत्ति ओर वन्दना दोनों ही न करे । बाद खमासमण दै 
इइच्छाकार भगवन्‌ पसायकरी पञ्चक्खाण करामोजी' कहे ! फिर 
(रेह कने पर शुर फे मुख सेया खयं किसी बडे के मुख से 
पच्चक्खाण करे । । 


व 
सामायिक की विधिं मे आये हए भिन्न भिन्न शब्दों के अर्थ-- 

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌-दहे भगवन्‌ ! अपनी इच्छा से आदेश दो । श्च्छं- आप 

की आज्ञा प्रमाण है। सामायिक संदिसा- यमे सामायिक करे का अदेश दँ! सामायिक | 

ठाड- सँ सामाथिक ठेवा हं । इच्छाकारी भगवन्‌. पसायकरी-दे भगवन्‌ !. अपनी इच्छ सेः 

षा करके! सामायिक दंडक़ उच्वरावोजी-सामायिक रत का पाठ खल से बोटिये । ( 

१--यह पाठ पष्ठ ३ में द । २- यह पाठ ष्ठ से दै । 0 
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तदपरान्त खमासमण देकर शच्छाकारेण० सञ्क्नाय संदिसां १ च्छं 
कहे । पिरि खमासमण देकर श्च्छाकारेण० सञ्जाय करू च्छ कह खड़ || 
हो खमासमण दे आठ णमोक्कार गिने । बाद खमासमण दे 'ईइच्छाकारंण | 
वेसणं संदिताः च्छं कटे । फिर खमासमण देकर इच्छाकरेण० वेसणुं 


एण 


2८00 


+ 


¶ ठाऊं, श्च्छं' यह सब क्रमशः प्रभात की सामायिक की तरह करे । & 
अग्र घस्र की आवश्यकता पड़ तो उसके िये एकं खमासमण देकर | 
1 इच्छाकारेण° पंगरणं संदिसादं ! च्छ इच्छाकारेण° पांगरणूं पग्र | 
¢ च्छं कह करं वस्र र्वे । ॥ 
¢ सामायिक पारने की विधि क्रमः एक है । 
{ राषरतिक्रमण की विधि ॥ 
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सर्वप्रथम पूर्व विधिवत्‌ सामायिकं ग्रहण करे ! तदनन्तर एक. खमा- 
समण देकर शच्छकारेण संदिह्‌" भगवन्‌ चैत्यबन्दन कर १ कटे । जब 
गुर “करेह' कहे तब च्छं कहकर जयडउ सामिय जयड सामिय१ का 
जयवीराय० की दो गाथा तकका सम्पूणं चैत्यवन्दन करे । बाद एक खमा- 
सम्‌ण देकर ईइच्छाकारेण संदिसह' भगवन्‌ कमिण दुघुमिण 
राद पयच्छित्त विसोहणत्थं काउसग्ग करूं १ कहे । तव रुर के "केह 
कहने पर “इच्छं कहकर कुघुमिण दुसुमिण राई पायच्छित्त विसोहणत्थं | 
करेमि कारसग्गंः कहकर 'अणत्थ पद्‌ कर भवार छोगस्स का | 
या १६ णमोक्कारण का काडसग्ग करके “णमो अरिहंताणं कहे । | ` 
पारकर प्रगट ॒छोगरस० कदे । ८ रात्रि मे कामभोगादि षरे खप्न | 


५ 
सामार्िक की विधिओं मेँ आये हूए भिन्न भिन्न शब्दों के अर्थ-- | 
सज्माय संदिसादरू- सुभ स्वाध्याय रेका आदेश दे । सज्फाय करू- नै स्वाध्याय 
करता हूं । वेसणं संदिसां- मुभे आसन पर वेठनेकी आज्ञा दँ । वेसणं ठाङं-मे आसन भहण 
करता ह| सामायिक्‌ पारू में-सामायिक् पारता हं । पुणोषि कायन्वो--फिर भी करो 1 
यथाशक्ति-जेसी मेरी शक्ति होगी! साम्यं पारेमि- पने सामायिक पार छया! आयारो 
णमोत्तन्वो -आचा्यो को नमस्कार करो ! तदत्ति-आप का कथन सत्य है| 
१-ए्ठध्मेदे। र-ए्ठष्टमें दे। 
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प ववयस्य कवन कलयतस्य वलाल्यक्व्यत्य वयनत्वन्यव्यल्ययस्वव्यःम ब्रन 


जन-रद्सार 
आयो तो चार रोगस को। अगर प्रतिकमण का समय 
न हभ हो तो ध्यान करेया खाध्याय करे । पीछे अनुक्रम से एक 
एक खमासमणर पूर्वक आचार्य मिश्न' उपाध्याय मिश्रः वर्समान जंगम 
युगप्रधान भद्रक का नामः तथा सवे साधः को अरुग अल्ग वन्दन 
करे । पीछे ¶्च्छकारी' “समस्त श्रावको को वन्द्‌” कुकर, घुटने टेक सिर 
नमाकर, दाहिना हाथ पंजनी या चरवछे पर रखकर, बायें हाथ मेँ मह के 
अगे संहपत्ति रख सव्वरस वि राद्यं ९ पट । (परन्तु इच्छाकारेण संदिसह्‌ 
भगवन्‌ ! इच्छं । इतना न कहना चाहिये ) । पीडे णञु्युणं०र पट्‌ खड 
होकर (करेमि भते 'इच्छामि. ठामि कारसग्ं जो मे राद्यो०, तस्सरत्तरी, 
अणत्थ० कहकर चारित्र विशद निमित्तं एक रोगस का या चार णमो- 
छार का कारसम्ग करे। बाद मेँ उसको पारकर प्रकट छखोगस्स० कह व्च 
लोए अरिहंत चेदयाणं तथा अणत्थ कहकर दर्शन विशुद्धि निमित्त एकं 
छोगस्स° या चार णमोक्कार० का काडसम्ग करे। उसको पार पुक्खरवरदी 
व° सुअस्स भगवो करेमि कारसम्गं वंदण०, अणत्थ° कह ज्ञानाचार 
की विशुद्धि के निमित्त आठ णमोक्कार का कारसरग करे अथवा आजुणा 
चार प्रहर रात्रि सम्बन्धी° सात रख आदि आरोयणा पाठ का काउसम्ग 
म चिन्तवन्‌ करे । तदनन्तर काउसम् पार के सिद्धाणं बुद्धाणं° पटे । बाद 
मार्जन पूर्वक बैठकर तीसरे आवश्यक की मुंहपत्ति पडरेह कर भाव से 
दो वन्दणा देवे । पीडे इच्छकारेण संदिसह' भगवन्‌ राइयं आरोरं ! 
कह । गुर के आटोएह' कहने पर इच्छं, आखोएमि जो मे रायो सत्त 
पट्‌ कर आजञुणा चार प्रहर रात्रि मे मैने जो जीव विराधे हों, सात खख 
्रध्वीकाय०* तथा अद्टारह पापर्थानक० पटे । तदनन्तर ्ञान, ददान, चास्त्र 
पारी पोथी, आछोएण सूत्र बोरे । तदनन्तर सव्वस्सवि रादय०' कहकर 
इृच्छाकारेण संदिसह भगवनुः कहकर रात्रि अतिचार का प्रायधित्त मागे । 
गुरु के "पडिक्कमेहः कहने के बाद इच्छं, तस्समिच्छामि दुक्कडं° के । 


र्ज्न्न्नव्नस््व््यये 


| तखश्वात्‌ प्रमार्जन पूरक आसन के उपर दाहिनो धुटना उचा करकं 


(प्क पक सकस स्ह - कर्मे, सए ५ ेदै। ३-णठदेमेदै। ४७६ मेदै। 
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¢ भगवन्‌ सूत्र भणं १ कहे । गुरुके “णेह कहनेके बाद इच्छं ' कहकर तीन 
४ णमोक्छार तथा तीन करेमिभंते०१पटृकर च्छामि पडिक्कमिडं जो म राहञ०२ 
तथा बेदित्त०२ स्न पट । वंदित्त सूघ्की ४३ वीं गाथाम अन्भुष्ठिमोमि पद्‌ 
आने पर खडा होकर रोष वंदित्त॒ को सम्भूर्ण करे । पीछे दो वन्दना देकर 
इृच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! अम्भु्टिममि अब्मितर रायं खमे” 
वो ! गुर के “खामेह' कहने पर च्छः कहकर प्रमाजन पूवक शुटने टेक 
शरीर नमा दाहिने हाथ को चरवरे पर रख तथा बाय हाथ से मुंहपत्तिका 
भुखके आगे रख लामेमि राद्यं, जं किंचि अपत्तियं ० सूत्र कहे । गुरुको 
'मिच्छामि दुक्कड' देनेपर दो वन्दना देवे । तदनन्तर “आयरिअ उवञ्जञाए० 
की तीन गाथाये कहकर करेमि मंते० इच्छामि ठामि०५, तस्सरत्तरी०९, अणल्य 
कहकर कारसग्ग करे । कारसग्ग मेँ भगवन्‌ महावीर स्वामी कृत छम्मासी 
तप का चितन छह रोगस्य या चौबीस णमोक्कार का काउसम्ग करे। 
जओौर जो पञ्चक्खाण करना हो तो मनम धारकर कारसग्ग पारे । फिर 
प्रगर छोगरस० कहकर उकड्‌ आसनसे बेठकर कटे आवदर्यककी म॑हुपत्ति 
पडिरेहे दो बन्दना° देवे । 

पीछे स्वक्त्या देवरोके०“ स्तव से सकर तीथा को मान पूवक 
नमस्कार करे ओर इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ पसायकरी पचक्खाण 
कराभजी°” एसा कट्‌, गुर के मुख से या ब्र साधर्मिक के सुख से या 
स्थापनाजी के सामने पूरव निश्वयाुसार पत्चक्लाण कर ठे । बाद “इच्छामो 
अणु" कहकर बैठ जाय ओर मस्तक पर अंजटी रख “गमो खमासम- 
णाण॑०, नमो हत्‌ पट, पर समय तिमिर तरणि०< की तीन गाथाये कहे । 
पीडे णसुल्युणं ° कह खड़े होकर अरिदंत चेहयाणं ०९० व अणत्थ०११ पटु एक 
णमोकार का काउसमा करे ओर उसको नमोऽदत्‌° पूर्वक पारकर एक सुति 
८ युद ) कहे ! बाद रोगस्त सव्वरोए० अरिहंत चेहयाणं = अणत्य 
पट्‌ एक णमोक्कार० का काउसगग करे ओौर दूसरी सुति के ¡ फिर 
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६० जेन-रत्रसार 
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पुक्खरवरदी ०१ सुअस्स भगवओ करेमि०° अणत्थ०” पट्‌ "एक्‌ णमोक्कार० 


न 


त्शवात्‌ कस्तव" पट्‌ तीन खमासमण पूर्वक आचार्य, उपाध्याय तथा 
सर्वं साधुं को बन्दन करे । 
यहीं रा प्रतिक्रमण की समाति हो जाती है अगर विदोष भाव 
तथा स्थिरता हो तो उन्तर दिक्षा की -तरफ मुख करके तीन खमासमण दे 
८ 4 ५.१ ८ ५१ सीमंधर सामीका {4 
इच्छाकारेण० चेत्यवन्दन करू! ¶च्छं' कह श्री सवामीका चेत्यवन्द्न 
पद । तदनन्तर जंकिंचि०, णस्ुखुणं °*, जावंति चेह, जावंत केविसाह्, 
नमोऽ्दत्‌- कह श्री सीम॑धर खामी के स्तवनों मे से कोद एकं 
स्तवन बोखुकर जयवीयराय०५, अरिहंत चेयाणं ०, वंदणवत्तिआए० तथा 
अणत्य० कहने फे बाद अप्पाणं वोसरामि पर्यन्त एक णमोक्कार० का ध्यान्‌ 
करके 'नमोऽर्हत्‌ कहकर श्रीसीमंधर स्वामीकी थृदं कहे । इसी तरह तीन 
खमासमण देकर श्री सिद्धाचख्जीः का वचैत्यवन्दन, स्तवन ओर थुं । 
कहे अग्र ॒विरोष स्थिरता हो तो अष्टापदजी का चेत्यवन्दन, स्तवन 
थु के । तदनन्तर पडिलेहण करे । फिर सामायिक पूर्वोक्तं विधि 
से पारे । 
देवसिक प्रतिक्रमण की विधि । 
प्रथम सन्ध्याकारीन सामायिक ग्रहण करे । फिर तीन खमासमण दे 

(इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ चैत्यवन्दन करूं ¢ के । युर के करे 
कहनेपर'इच्छंकह,फिर 'जय तिहुभण० "की । ५या ७गाथा,तक जयमहायस' 
“सुसणं ००, अरिहंत वेदयाणं ०“, अणत्थ कह एक णमोक्कारका कोड- 
समग करे । पार ॐ 'नमोऽ्ईत्‌० कह प्रथम थु ( सतुति ) कहे । तदनन्तर 
'छोगस्स, सव्वरोषु०, “अरिहंत चेहयाणं °, अणत्थ° कट्‌, एक णमोक्कार 
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काउसम्ग पार तीसरी स्तुति कटे । तदनन्तर शसिद्यणं बुद्ाणं०२ वेयाक्चग- 
राणं अणत्थ०२' बोर एकं णमोक्कारण्का कासग्ग पार चौथी स्तुति कहे। | 
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का कोटस पार. द्वितीय स्तुति के । बाद ुक्छरवरदी०१ , घुभस्स 
भगवो, अणत्थ० कह, एक णमोक्कारका कोउसग्ग पार, तृतीय सतुति 
चे । पीछे “सिद्धाणं पुद्धाणं०२, वेयावचगराणं °, अणत्य० कहं एक्‌ 
णमोक्कार का काठसम्ग. पार, नमोऽ्हत्‌° कह के चौथी स्तुति कहे ] पीछे 
पेटक णसुलखणं ०" पठे, एक एक खमासमण देकर क्रमसः आचाय मिश्र° 

उपाध्याय मिश्रणवर्समान गुर मिश्र तथा स्वं साधुमिश्र° को बन्दन करं । 
वाद्‌ ्च्छकारी समस्त श्रावकोंको बन्द कहे! तदनन्तर घुटने टेक, सिर नमा 
दाहिना हाथ चरवल या पंजनी पर रख के ्व्वस्सवि देवसिय० कहे । 
फिर खडे हयेकर “करेमि भते०२, इच्छामि टामि कारसमगं जो मे देवसियो०* 
तस उत्तरी०५, अणलय०' कह आट णमोक्कारका काडसग्ग करे फिर काडसम्ग 
पार के प्रगटलोगरस०* पट्‌,पमार्जन पूर्वक बेट, तीसरे आब्यककी मुहपत्ति 
पडि दो वन्दना" देवे । पीछे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ देवसियं 
आरं इच्छं, गुर जब आरोएह कहे तब “आरोएमि जो मे देवसिओ०, 
माज्ुणा चार पहर दिवस सम्बन्धी००,सातराल०,भठारह पापस्थानणक्ानदर्शन 
चारित्र पारी पौथी° आदि आरोयणा सूच कहकर सव्वरसवि देवसिय, 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌” तक के । जव शुरं॒“पडिकमेह' कटे तव 
“इच्छं तस्स मिच्छामि दुक" कहे ! बाद प्रमार्जन पूर्वक आसन पर वेढ 
दाहिना घुटना ऊंचा कर, भगवन्‌ सूत्र भणं कहे! गुरु के मणेह्‌, कहने 
पर च्छं कहु, तीन णमोक्कार तथा तीन्‌ करेमि मंते०९ कहकर इच्छामि 
पडिकमिरं जो मे देवति” बोट वंदित" सूप्न,° टकर दो वन्दनार१ देवे! 
तव अच्मुद्धिमोमि० सम्पूर्णं कहे वाद्‌ फिर दो वन्दना देवे । पीछे भआय- 
च्वि उवञ्जञाए०१२, करेमि भ॑ते°, इच्छामि ठामि०, तरसरत्तरी०, अणत्य० 
कह चारित्र विशुदी निमित्त ष्टौ छोगस्स' या आढ णमोक्कार का कारसमग 
पार के प्रगट रोगस्स" टृ, सव्वलोएु, अरिहंत चेडयाणं* अणल्य० कट्‌ 

कर एक लोगस्त चा चार णमोक्कार का काउसम्ग करे । उसको पारकर 
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पुक्खरवरदी०१, सुभस्स मगवमो कररेमि०, अणत्थ०” पटृकर एक छोगसस 
या चार णमोक्कार का कारसम्ग करे । वाद्‌ “सिद्धाणं बुद्ाणं०, सुभदेवयाए्‌ 
करेमि कासं, अणत्य०' कह, एक णमोक्कार का काउसग्ग कर श्रुत 
देवता की स्तुति-घुवरणं शालिनी देयात०२ कहे । अनन्तर भिदेवाए 
करेमि काडसगगं ०, अणत्थ०२ पटृकर एक णमोक्कारका कारसग्ग पारे तथा 
्ेत्देवता की सतुति--चासां क्षेत्रगताः सन्ति कहे । बाद खट होकर 
एक णमोक्कार पटे ओर प्रमार्जन पूर्वक बैठकर कट आक्दयक की मुहपत्ति 
पडिलेहण कर भावति दो बन्दना देवे । पचव्खाण न क्रिया हो जौर सूस होने 
वाला होतो पहरे पच्चक्खाणकरठे। वादशच्छामो अणुसदवि०पदृकरबेठके मस्तक 
पर अंजी रखकर णमो खमास्तमणाणं ०५, नमोऽहस्सिद्ध)० कटे । बाद श्रावक 
नमोऽस्तु वर्धमानाय की तीन शोक पद भौर श्राविका संसार दावानल 
की तीन द्छोक पट । फिर "णसुल्यणं० कह, एक खमासमण दे दृच्छाकारेण 
स्तवन भणं कहे । गुरुके “मणेः कहने पर आसनपर वेठ के नमोऽहत्‌ ० 
कह एक बड़ा स्तवन ( ग्यारह गाथा या इक्कीस गाथा का स्तवन ) 
यो । प्री एक एक खमातमण देकर अनुक्रम से 'भाचाय मिध 
उपाध्याय मिध तथा सर्वं साधुभों को वन्दन करे। पीछे दाहिना 
हाथ को चरे पर रख ओर मुहपत्ति के साथ वायं हाथ कौ मृह के अगे 
कर “अङइञ्जेसु का पाठ बोरे तश्चा एक खमासमण देकर इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ देवसिय पायच्छित्त विसौहणत्थं काडसमा कर ! युर 
करेह्‌ः कहे तव च्छं ! देवसिय पायच्छित्त विसोहणत्थं करेमि काउसगा 


अणलय० कहकर चार श्छोगस्स' या १६ णमोक्करार का काउसग्य पार प्रगट , 
लोगरस० घोरे ! अनन्तर खमासमण देकर च्छाकारेण संदिह्‌ भगवन्‌ । 


खोपदब उद्वावण निमित्त काउसम्ग करं ? इच्छ, खुदीपदव उदाव्ण 
निमित्तं करेमि कारसग्गं, अणत्य० १० कह चार छागस्स या १६ णमाक्रारका 


कारसमग पार प्रगट खगस्सर क ] 
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` दादाजी श्री जिनदत्त सूरिजी आराधवा निमित्तं करेमि कारसम्गं" क्‌ 
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तदनन्तर खमासमण देकर इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ चैखवन्द्‌न 
करं ¢ इच्छं कहकर श्री सेद तटिनी तदे०९ आदि श्री स्तंमन पार्यैनाथ 
चैत्यवन्दन कह के लंकिचि०२, ण्रु्युणं०, जात चेदं, जावंत केवि- 
साहू०, नमोदत्‌०, उवसम्गहरं०, जयुबीयराय०” दौ भाथा सम्पूर्णं तक कह, 
एकं खमासमण दे, सिरि थंमण्धिय पाससामिणो०' इत्यादि दो गाथाये दे । 
पीछे श्री स्थम्भण पा्वनाथजी आराधवा निमित्तं करेमि कासमग्गं कह खड़े 
हयेकर ध्वंदृण वत्तियाए” ३, अणत्थ०” कह चार “छोगस्सः या १६ णमोक्कार 
का कारसम्ग पार कर प्रगट रोगस्स०५ कहे । 

इसके बाद “श्री खरतर गच्छ शङ्कार हार जंगम युग प्रधान भषटरारक 


अणत्य° बोर, एक छोगस्स' या चार णमोक्कार' का काउसग्ग पार प्रगट 
रोगस्स° कहे । इसी तरह दादाजीरश्री जिनछुशर सूरिजीका चार णमोककारका 
काडसगग करे तथा पार के प्रगट छोगस्स के। बाद्‌ खमासमण देकर प्मार्जन 
शूक आसन पर दाहिना पुटना ऊंचा कर, शव्छकारेण संदिसह भगवन्‌ 
चखवन्द्न करं १ इच्छं कह कर ॒(वउकसाय०९, अर्हन्तो भगवन्त०, 
णमुतयुणं०° इत्यादि जयवीयराय० दो गाथा पर्यन्त पटे बाद्‌ 'रुधरान्ति” 
कहे ! अन्त मे पूर्वोक्तं विधि से सामायिक परे । ॥ 

अथ पक्खी भ्रतिक्रमण विधि 
ह भयम पूववत्‌ सामायिकःरेवे सम्पूर्णं जयतिहूभण१ व॑दति सत्र पर्यन्त 
विक प्रतिक्रमण करे । बाद एक खमासमण देकर देवसियं आख्यं 
पडिककेता.इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ पलि छेवामंहपत्त पदिक! कहे। 
वाद्‌ शुर के पडिरदेह्‌" कहने पर इच्छं कह, एक लमासमण दे महतत 
का पडिखेहण करे तथा दो बन्दना देवे ! पीछे जव गु कहे धुण 


1 कहे "पुण्यवन्तो 
भाग्यवन्ता छीके की जयणा करना, मधुर खर से प्रतिक्रमण सम्पूर्णं करना 
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एक घौर खांसना या दोबार खांसना, ंडख्मे सावधान रहना तथा देवसिय 
की जगहे पक्खिय कहना' तच "तहत्ति' कहे । पीछे खड़े होकर शष्ठाका- 
रेण संदिसह भगवन्‌ संबुद्धा खामणेणं अब्भुषटिभोमि अन्मितर परिखं 
खामेडं' ! कहे । युर जब “खामेहः कहे तच घटने टेक, दिना हाथ 
पूजनी पर रख तथा मुंहपत्ति सहित वाये हाथ को भूख के आगे रल च्छं 
खामेमि पक्खियं कहकर यथाविधि पाक्षिकं प्रतिक्रमण मे "पणरसष्णं 
दिवस्ाणं पणरसण्ं शणं जं किंचि अपत्तियं ० कहे । गुर जब भमिच्छामि 
इकडं० कहे तदनन्तर खड़े होकर इच्छाकारेण संदिसह मगवन्‌ पक्सियं | 
आखोड कहे । गुरु के आरोएह' कहने पर शच्छं आरोएमि जो मे । 
पक्खो अदरयारो कओ०२' इत्यादि बोरुकर वृहद्‌ अतिचारः बोरे । पीछे | 
(व्वस्सवि पव्खिय दुचितिय दुब्भासिय दुचिद्ठिय०, इन्छाकारेण संदिसह | 
भगवन्‌ तक कहे । तदनन्तर युर कहे “पविखिय! चउत्थेण पडिक्मेहः तव | 
च्छं ! मिच्छामि दुकद' बोरे तथा दो बन्दना" देवे। तदनन्तर इईच्छाकारेण | 
संदिसह भगवन्‌ देवसियं आछोहय पडिक्कंता पत्तय खामणेण, अम्भुटटि- | 
ओमि अन्मित्र पविखयं खामेडं ! बोरे । गुर जब शखामेह' कहे तब |. 
ईच्छं ! सामेमि पक्लियं जं करिचि०' का पाठ बोरे तथा दो वन्दना केवे । || 
तदनन्तर (भगवन्‌ ! देवसियं आयं पडिक्कंता पक्खियं पडिक्मावेह' | 
, कहे ! गुरु क (सम्म पडिकमेहः कहने पर इच्छं ! करेमिमंते०५, इच्छामि ( 
ठामि कारसग्णं०, जो मे पक्खियो०", कह एक खमासमण देकर श्च्छा- 
कारेण संदिसह भगवन्‌ वंदितुस्त* संदिसा्र १ कदे । युर के पसंदिसावह 
न पक्ली परतिक्रमण को उपवास किये चिना, चातुर्मासिक प्तिक्रमण को बेला चयि 


चिना मौर साम्बत्सरिक प्रतिक्रमण को तेखा किये विना नहीं करना चादिये । एेसी शाक्ञातुसार 
रोति दै। परल्तु इतना न दो सके तो यथाशक्ति तपञ््यां करके ही ये तीनो प्रतिक्रमण करना 
चाद्ये । 

. # पक्खी सू मे पश्वमदात्रत ओर छठे रात्रि भोजन ब्रत की आलोयणा दै, इसे 
श्रावको को पदली -चौमासी सम्बत्सरी प्रतिक्रमण मे ली -बोखना चाहिये । कारण इस सत्रको 
साधु ही बो सकते है । + ॥ 
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कटने प्र फिर एक खमासमण दे शच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ वंदित 
तरकर ! शठ के "केह कहनेपर तीन णमोकंकार तीन करमिमंते०, 
इ्छामिठामि काउसगगं० वंदिनु सन्त बोे । साधु नहीं हो तो श्रावकं 
एकं खमातमण देकर “भगवन्‌ ! सूत्र भणू' १ कह कर इच्छं कहे तथा 
तीन णमोक्कार गिन कर व्वदिततुः ध्यान मेँ सत्र बोले या खुने। 
वाकी के सव श्रावक करेमि मंते इच्छामि ठामि०२, तस्सरन्तरी०, 
अणल्य० कहकर काठसम्णमें खड हए या वेठे हुए सने । वंदिततु सूच वीं 
गाथा तक पदे, गमो अरिहंताणं कह कारसम्मा पार खड़े होकर 
तीन णमोक्कार गिन कर बैठ जाए । बाद तीन णमोक्कार,तीन करेमिभंते° 
पटु कर इच्छामि ठामि पडिक्ृमिडं जो मे पक्खियो० क वंदित्तु सूत 
वले । तदनन्तर एक खमासमण देकर इईच्छाकारेण संदिसह्‌ भगवन्‌ ] 
मूर गुण, उत्तर गुण. विशु निमित्त काउसग्ग करूं ! गुरु के "करेहः 
कहने पर च्छं कह (करेमि भंते०, इच्छामि ठामि०५ तस्सरत्तरी०, 
अण कह्‌ बारह रोगस्स^ का कारसग्ग करे । पार कर प्रगट रोगरस° 
कटे । तत्पश्चात्‌ बैट कर मु'हपत्ति का पटिरेहेण कर दो बन्दना दे ओर 
दच्छाकरेणसंदिसटभगवन्‌ पकी समाति लामणेणं अन्भुद्धिमओमि अन्मितर 
पविखयं खामेरं ! कटे । गुर के 'लामेहः कहने पर च्छामि खामेमि 
पपिवयं जं किचि के । पीछे इच्छाकारेण संदिह्‌ भगवन्‌ पविखियं 
लामणा चामु ! कदे । युर के शरु्णवन्तो०' कहने प्र तीन बार एक एक 
लमासमण ९ तीन तीन णमोक्कार कह 'क्खियं समाति खामणा खामेह' 
; ट्‌ । पीड युके 'णित्वारगा पारगा होत्या कहने पर इच्छक इच्छामो 
¦ अथतः कदे । फिर ट कहे शु्यवन्तो" ! पदिखयके निमित्त एक उपवास 
ध आविध, तीन णिव्वि, चार एकासणा, दो हजार सन्स्राय कर पक्खीकी 
१८ शना तया कलिय के स्थान मे देवियः कहना रेखा कहने पर 

, "तदतति कटे । पठे दो वन्दना देकर सदैव की भाति देविक श्रतिक्रमण 
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करे । विशेष इतना है कि श्रुत देवताका काडसग्ग करके 'कमट्दर विपुल 
| नयना०१ श्रुत दैवी की थु कहे वादं सुवण देवयाए करेमि काउसगगं, 
॥ अणलत्थ०र' कहु के एक णमोक्कार का पार के (नमोऽहत्‌०, क्ञानादियुण 
गतानां” थु कहे । फिर याद्‌ में क्षेत्रदेवी का काउसग्ग पार के यस्या 
क्षेत्र समाश्रित्य द कहे। इसके अनन्तर नमो वर्धमानाग्र०३ का चैत्य- 
| वन्दन कर वड़ा सवन अजित शांति पड़ ओौर यहां से पूर्वलिखित देवसिक 
| प्रतिक्रमण के अनुसार विधि करे । पीछे यह्‌ विरोष है कि गुर या श्रावक | 
बड़ी शांति बोरे तथा शोष श्रावक सुने । रफिर पूर्वोक्त रीति से सामायिक, 

| ` पारे । अन्त मेँ दादाजी का स्तवन कट । 

चोमासी प्रतिक्रमण की विधि 

पूर्ववत्‌ सामायिक तथा जयतिहुभण" सम्पूर्णं ओर वदिन्त सूत पर्यन्त 
॥ देवसिक प्रतिक्रमण करे । वाद एक खमाप्तमण देकर देवसियं आरोक 
| पडिक्कंताः, इच्छाकारेण संदिसह मगवन्‌ चौमासी ठेवा मुंहपतति पटिलं 
कहे । बाद गुरु के 'पटिरेहेह' कहने पर, इच्छं कह, एक मासमण द 
मंहपत्ति का पटिरेहण करे तथा दो वन्दना देवे । पीछे जब गुरं कहे 
पुण्यवन्तो, माग्यवन्तो" छींक की जयणा करना, मधुर खर से प्रतिक्रमण 
समूर्णं करना, एक यार खांसना दोबार खांसना, मण्डल मे सावधान रहना 
तथा "पक्खिय की जगह चउमासी कहना तब (^तह्ति कहे । पीछे खड 
होकर ईइच्छकारेण संदिसह' भगवन्‌ संबुद्य खामणेणं अन्धुष्िभोमि 
अष्िंतर चरमासियं खामेडं ! कहे । गुरु के लामेह कहने पर घुटने रेक 
कर दाहिना हाथ प॑जनी पर रख तथा स॒'हपत्ति सहित घायं हाथ को 
| मस के आगे रखकर च्छं ! खामेमि चौमासियं' ककर यथा विधि 
नचौमासी प्रतिकरमण मँ शरणं मासाणं अण्डं पक्लाणं वीसोत्तर सयं रा 
| दियाणं जं किचि अपत्तियं०९' कहे । शुर जब मिच्छामि दुक्कदं के । 
| त॒द्नन्तर खड़े होकर शच्छकारेण संदिसह' भगवन्‌ ! चौमासियं आकोञं! 
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कटे । गु के 'आकोएह' कहने पर च्छं ! आरोएमि जो मे चउमासिञ 
अहूयारो कञो.” इत्यादि बोकर वृहद्‌ अतिचार बोरे । पीठं सव्वस्स 
वि चउमासियं दुतिय दुन्मासिथ दुचिदिय° इृच्छाकारेण संदिसह मग- 
वनुः तक कहे ! तदनन्तर गुरु के “चउमासियं चण पडिक्कमेह' तव 
इच्छं ! मिच्छामि दुक्करं" बोटे तथा दो बन्दनाः देवे । तदनन्तर “दच्छा- 
करेण संदिसह भगवन्‌ देवसियं आरेदय पडिक्कंता प्तय खामणेणं 
अब्ु्टिओमि अभ्मितर चउमासियं खामेडं ! बोट 1 गुर जब खामेह कहे 
तव च्छं ! खामेमि चउमासियं जं किचि०् का पाठ बोरे तथा दो 
वन्दना देवे । तदनन्तर “भगवन्‌ ! देवसियं आरोदहय पडिक्कंता चउमा- 
तियं पडिक्कमावेहः कहे । गुरु के सम्म पडिक्कमेह' कहने पर॒ इच्छ ! 
करेमि भ॑ते०५ इच्छामि ठामि काउसग्गं जो मे चउमासियो०&, कहकर एक 
खमासमण दे दच्छाकारेण संदिसह॒ भगवन्‌ वंदित्तु सूत्र संदिसाट्र ! 
कहे । रए के ंदिसवेह' कहने पर किर तीन खमासमण दे शच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ } वंदित सू क्र ! बोरे । गुर के “देह कहने पर 
तीन णमोक्कार गिने ओर तीन करेमि भंते०. इच्छामि ठामि काउसग्गो° 
कहकर सूप बोठे । 
तीन खमासमण दे (भगवन्‌ ! सूत्र भणं १ कट च्छं कटे ओौर 
तीन णमोक्धार गिनकर 'वंदित्तु° सूत्र पदे, रोष सब श्रावक “करेमि भंते०, 
इच्छामि ठामि०, तस्स उत्तरी०,अणत्य०” कह काउसगग (ध्यान) मेँ खडे हृ९ या 
बैठे हुए सुने । "वंदित सूनः के पूर्णं हो जाने प्र णमो अरिहंताणं! कट 
कारसग्म पार, खडे हो तीन॒णमोार गिन कर बैठ जाय । पीछे तीन 
णमोच्छार, तीन करेमिम॑ते० बोरुकर च्छामि ठामि पडिक्कमिउं जो मे 
चरमासियो० कह प्रगट॒वंदित्तु सूत्र बोरे । तदनन्तर एक खमासमण 
देकर ¶च्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! मूरयुण उत्तर गुण विशद्धि< निमित्त 
कारसग्ग करूं ! गुरु के करेह' कहने पर च्छं कह करेमिभंते° 
1 १-प्रढ २६1 २ पृ ७। ३-्8 ६ 1 £- प्छ २! ५--प्ष्ठ ३)! £-प्रष्ट ७। 
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(= ठामि° तस्स उत्तरी" अणत्थ कहु कर बीस छोगस्स या अस्सी 
णमोक्कारका काडसग्ग करे। पार कर प्रगट खोगस्स° कहे । तत्पश्चात्‌ बैठ 
करचडमासी समाप मुहपत्तिका पडिेहण कर दो वन्दना० देवे ओर शच्छाकारेण 


संदिसह भगवन्‌ }" समासि खामणेणं अन्ुष्टिमोमि अग्मितर चउमापिवं ˆ 


खामेडं १ कहे । गुरु के खामेह कहने पर च्छं खामेमि चरमासियं जं 
किचि कहे । पिर इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ | चउमासिय खामणा 
खाम्‌ ! कहे । गुर ॒कै पुण्यवन्तो” कहने पर एक एक खमासमण तथा 
तीन तीन णमोक्कार चार वार बोरुकर “चमासी समाप्ति खामणा खामेह' 
कहे । पीछे गुरु के पुण्यवन्तो" ! चउमातियके निमित्त दो उपवास, चार, 
भआयंबिर, छ णिव्वि, आठ एकासणे, चार हजार सञ््ञाय करके चरउमापिय 
की पेठ पूरना तथा चउमासिय के स्थानपर देविय कहना सब तहि 
कु । पीछे दो बन्दना देकर सदैव की भाति देवसिक प्रतिकमण 


। 

विशेषता इतनी है कि शरुतदेवता का काउसम्ग करफे कमरदल 
विपुर नयना०?' आदि श्रुतदेवी की थु कहे । किर “ुवणदेवयाएु करेमि 
काउसग्ं, अणत्थ० कह कर एक णमोक्कारका काउसग्ग 'नमोऽहैत्‌”' क 
पार कर श्ञानादिगुणयुतानां °” इत्यादि भुवन देवता की थु कटे । बाद 
म क्षेत्र देवता का काउसग्ग पार कर यसयाः कषेत्रं समाश्रिय० युद कहे 
नमोस्तु वर्डमानाय णमोल्युणं” कह ओौर (अजित शांति बोटना । त्थ 
स्तवन के स्थान मे उवसग्गहरं०# कहे । परतिकरमण पूरणं होने पर गुरु से 
आज्ञा केकर (नमोऽदत्‌० पद्‌ के एक श्रावक वृहत्‌ शांति बोले ओर शेष 
सब सुने । रर पूर्वोक्त रीति से सामायिकः पार कर अन्तमें दादाजी का 
स्तवन बोले । । 

साम्बत्सरिकि प्रतिक्रमण की विधि 
प्रथम पूर्ववत्‌ सामायिक सेवे तथा जयतिहुभणः सम्पूर्णं ओर 
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वदतु पर्यन्त देविक प्रतिक्रमण करे । वाद एक खमासमण देकर 
# देवसियं आरोडयं पडिक्कता, इच्छाकारण संदिसह भगवन्‌ सम्बत्सरी 
मंहपत्ति पडि १! कहे । आद गुर के पिरह कहने प्र 
इच्छं कहकर खमासमण दे मंहपच्ति का पडिलेहण करे तथादो 
वन्दना देवे। पीठे जब गुर्‌ कहे पुण्यवन्तो भाग्यवन्तो छींक 
की जयणा करना मधु स्र से प्रतिक्रमण सम्पूणं करना एकं बार खांसना 
दो चार खांसना मंडख मेँ सावधान रहना ओर सम्बत्सरियि कहना तब 
तदत्ति कहे । पीठे खड़े होकर “इच्छाकारेण संदिसह भगवन संबुद्धा 
खामणेणं अब्भुद्धिमओमि अब्मितर सम्बत्स्यं खामेडं ! कहे । गु के 
खामेह कने पर घुटने टेक कर दाहिना हाथ पूजनी पर रख तथा 
मंहपत्ति सहित बाय हाथको मुखके आमे रख इच्छं ! खामेमि सम्बत्त- 
रिः कहकर यथाविधि सम्बत्सरी प्रतिक्रमण मेँ अधिक मास न हमा हो 
तो बारसण्डं मासाणं* चउवीसण्टं पक्खाणं तण्णिसयसटिं राद दियाणं 
जं किंचि, आरोद्य॒ पडिक्कंता पत्तेय॒ खामणेणं अब्मुहिमोमि 
अभ्मितर सम्बत्सरियं खामेडं ! बोरे 1 गुर जव खामेह' कटे 
तब च्छं ! खामेमि सम्बत्सर्यं जं किंचि का पाठ बोरे तथा दो 
बन्दना देवे । तदनन्तर भगवेन देवसियं जं किंचि कटे । 
तदनन्तर खड़े होकर इच्छकारेण संदिसह॒ भगवन्‌ ! सम्बत्सरियं 
आखोडं ! कहे । गुरं के (आरोएह्‌ कहने पर इच्छ ! आरोएमि 
जो मे सम्बत्सरियो अइयारो कओ” इत्यादि बोरुकर वृहत्‌ अतिचारः 
बोरे । पीछे “सव्वस्सवि सम्बत्सरियं दुचितिय दुन्भासिय दुचिदधिय 

इच्छाकारण संदिसह भगवन्‌' तक कदे । तदनन्तर गुरु के (सम्बत्सरियं 
अङ्मेण पडिक्वमेह' कहने पर इच्छं ! मिच्छामि द्कडः बोडे तथा दो 
बन्दना देवे । तदनन्तर इच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ देवसियं आद्यं 
पडिक्कता सम्बत्सरियं पडिक्कमावेहः कहे । युर क शम्मं पडिक्कमेहः 


ॐ तेरसण्डं मासाणं छव्वीसण्डं पक्खाणं तिण्णिसयं णव्वंराइ्‌ देयाणं 1 
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कहने पर शच्छं ! करेमि्म॑ते०१ इच्छामि ठामि कारसगगं९ जो मे सम्बत्स- 
रियो' कह एक खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ वंदित्तु सूत्र 
संदिसाह' ? कहे । गुरु के संदिसावेहः कहने पर फिर ` एक खमासमण दे 
इषच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सम्बत्सरी सूत्र कहे ! गुरु के कहे कहने 
पर तीन णमोक्कार गिनकर वंदित्त सूत्र बोरे । 
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वततसयलवत्वत्यल्वतय्वतवःयतवतवत्यनलवलत्यसयतयतयत्वसत्यतयर 


न्वन्न्यल्नल्यन्येन्यत््रः 


एक श्रावक तीन खमासमण दे भगवन्‌ ! स्र भण ! कहकर च्छं" के 
ओौर तीन णमोक्कार गिनकर शव॑दित्तः सूत्रः बोरे शोष सब श्रावक करेमि 
म॑ते° इच्छामि ठामि० तस्स उत्तरी" अणत्य ० कह काउसग्ग म खंडे हृए या 
बेठे हए सुनें । व॑दित्त सघ फ पूणं हो जाने पर णमो अरि ताणं' कहं 
काटसम्ग पार, खड़े होकर तीन णमोक्कार गिनकर बेद जाए । पीठे तीन 
णमोक्कार तथा तीन करेमि भते बोकर च्छामि ठामि पडिक्कमिरं जो 
मे सम्बत्सर्यो०” कह प्रगट वंदिततुर सूत्र बोरे । तदनन्तर एक खमासमण 
देकर इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! मू गुण उत्तर गुण विद्धि 
निमित्तं कारसग्ग करूं १ गुरुके "करेह' कहने पर च्छं कह करेमि 
मते इच्छामि ठामि० तस्स उत्तरी° अणत्थ० कहकर चारीस खोगस्स था 
१६०।१ णमोक्कारका काडसग्ग करे । पार कर प्रगट छोगस्स कहे। ततश्वात्‌ 
बैठकर सम्बत्सरी मंहपत्ति का पडिखेहण कर दो वन्दना देवे ओर इच्छ- 
कारेण, संदिसह भगवन्‌ ! समपि खामणेणं अ्भुष्ठिभोमि अन्मितर सम्ब- 
त्सस्यिं खामेरं ? कहे । गुरु के खामेह कहने पर ¶च्छामि खामेमि सम्ब 
त्वस्य जं किंचि०" कहे । फिर इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सम्बत्सियं 
खामणा खाम ! कहें ! गुर के पुण्यवन्तो" कने पर एक एक खमासमण 
तथा तीन तीन णमोक्कार चार बार बोकर सम्बत्सरि समाति खामणा 
प्वामेहः कहे । इच्छामो अणुसर्ि०" बोरे । पीठे शुरु के शुण्यवन्तो 
माग्यवन्तो ! सम्बत्सरिय के निमित्त तीन उपवास, छ आयं बिल नव 


णिचि बारह एकासणे, छ हजार सञ््याय कर सम्बत्सस्यि की पेठ पूरजो 
व 
१-प्रष्छ ३। र-प्रष्ठ ७। १- पृष्ठ ११। ४-सम्बत्सरी। 
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तथा सम्बत्सरीके स्थान पर देवसी कहना कहनेपर सब "यथाशक्ति कहे । 
पीडे दो चन्दना, देकर सदैव की भांति देवसिक प्रतिक्रमण करे । 


विशेषता इतनी है कि श्रतदेवता का कारसग्ग करके कमर दक 
विपुर नयना०२ आदि श्रुतदेवी की थुद कहे । फिर श्सुवण देवयाए्‌ करेमि 
काडसग्णं, अणत्थ० कहू के एक णमोवकार का काडसग्ग पार कर 
ज्ञानादि गुण युतानां' इत्यादि सवन देवता की धुर कहे । बाद कषतरदेवता 
का काटसम्ग पार कर यस्या क्षेत्र समाश्रित्य” थु कटे भौर धड़ा स्तवन 
अजित शति बोरे ओौर पक्खी प्रतिक्रमण की तरह प्रतिक्रमण पूणं 
होने पर गुरु से आज्ञा लेकर नमोऽ्दत्‌ पद्‌ के एक श्रावक "द्‌ 
सातिः बोरे ओर रोष सब सुनें । फिर पूर्वोक्त रीति से सामायिक 
पार कर अन्त मेँ दादाजी का स्तवन बोठे । 


आह प्रहर पोषध विधि 


पोसह के उपगरण ठे उपाश्रय ( पौरा ) मँ जावे । वहां अगर 
गुरु महाराज न हो तो सामायिक विधि के अचुसार स्थापनाचार्यजी की 
स्थापना करके गुरु बन्दन करे । तदनन्तर एकं खमासमण दे इरियावहियं ०२ 
तस्स उत्तरी अणत्य० का पाठ बोर, एक रोगसस का काडसग्ग कर प्रगट 
रोगस्सणकहे। बाद एक खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ !पोसहखेवा 
मुहपत्ति पडि ¢ ¶च्छं ठेसा कहकर मृहुपत्ति की पटिरेहणा करे । 
तश्चत्‌ एक खमासमण दे शच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पोसह॒संदि 
सादरं १ इच्छं" फिर खमासमण दे इच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पोसह 
ठाउ ? इच्छ एसा कह एक खमासमण दे खड़ा हो जावे तथा हाथ जोड 
जधा जग नमा तीन्‌ णमोक्कार गिनकर ॒शच्छाकरण संदिसह भगवन्‌ ! 
पसायकरी पोसह दंडक उच्राबोजी कह पोसह का पच्चक्खाण गुर या 
ब्ध श्रावक से या सयं ही तीन्‌ बार उच्वर ङे | 
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पोसह का पच्चक्लाण 

करेमि मंते ! पोसहं, आहार पोसहं देस सन्वभो सरीर सक्कार 
पोसहं 1 सबव्वभो ब॑भचेर पोसहं ! सव्व अव्वावार पोसहं । जावदिवसं 
अहोस्तंवा पञ्जुवासामी, दुविहं तिविहेणं मणेणं वाया काएणं, ण करेमि 
ण कारवेमि, तस्स भ॑ते पडिक्कमामि णिदामि गर्हामि अष्पाणं वोसिरामि। ` 

फिर खमासमण देकर शच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक | 
ठेवा गुंहपत्ति पटिणष्रं इच्छं" कह एक खमासमण दे मुहपत्ति पडिरेे । 
तब एकं खमासमण दे इच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक संदि- 
सादरं १ इच्छं कहे । फिर खमासमण दे च्छाकारेण संदिसह सगवन्‌ ! 
तामायिक ठारं ? इच्छं कह खमापमण दे खड़े होकर तीन णमोक्कार 
गिने । फिर इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ पसायकरि सामायिक दंडक 
उच्वरावोजी' बोकर करेमि्म॑ते० का तीन शार पाठ घुने या बोले 
तदनन्तर एक खमासमण दे शच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ बेसण्‌ संदिसाहं ! 
इच्छ, फिर लमासमण दे श्च्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ वेसं ठाडं १ 
कहे ! पीछे एक खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सञ्ाय 
संदिष्टं १ इच्छं तथा एकं खमातमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
सज्य करू ! इच्छं" कहकर खमासमण दे खड़े ही खड़ं आठ णमोक्कार 
गिने । अगर शीतकार में व्च कीः आवश्यकता पड़े तो उसके छिये एक 
खमासमण दे श्च्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ पांगरणूं संदिसाहं ! इच्छं. 
कहू फिर एक खमासमण देकर “इच्छकारेण संदिसह॒ भगवन पांगरणु 
पटिमा १ इच्छं" ठेसा कह वल्ल ग्रहण करे पीछे एक खमासमण दे 
च्छाकरेण संदिह्‌ भगवन्‌ ! बहुवेरं॑संदिाद्रं इच्छं अर 
एक खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ ! बहुलं करु ! इच्छ 
इस प्रकार पौपध ठेकर पूर्वोक्त री्यनुसार अगर पहले न क्या हो तो 
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देव वन्दन के बाद “सुलयणं ०१ कहे तथा एक खमासमण दे, "बहुवेरं का 4 
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आदेश रेकर पीठे आचायंजी मिश्र इत्यादि के } परतिक्रमण पूणं होने 
पर पटिेहण की विधि करे । ८ 
पटिरेहण विधि ८ 
एक खमासमण देकर इरियावदहियं ०२ तस्स उत्तरी° अणत्थ० कह एक 
लोगस्त का कारसग्ग पार प्रगट रोगस्स०३ कहे । पीछे एक खमासमण दे 
इृच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पडिलेहण संदिसाहं १ इच्छं । खमासमण 
दे श्च्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पडिेहण करू.! इच्छं" कह मुंहपत्ति 
का पडिरेहण करे । तदनन्तर एकं खमासण द इच्छाकारेण० अंग॒पडि- 
ठेहण संदिसाहं ! इच्छं फिर एक खमासमण दे इच्छाकारेण० अंग 
पडिकेहण करू १ इच्छ" कह धोती वगैरह पडिकेहे । फिर एक खमासमण 
पूर्वक "इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ पसाय करी पडिक्हण पडिरेहावोजी ! 
इच्छं ठेसा कह ॒स्थापनाचार्यजीः का शुद्ध खरूप धारेः पाठ सहित 
पडिकेहणा कर उच्चस्थानपर विराजमान करे । पीठे खमासमण पूर्वक ईच्छा- 
कारेण उपधि ु'हपत्ति पडि ! इच्छं कह ॒सु'हपत्ति का पडिेहण 
करे । पीछे एक खमासमण पूर्वकं शइच्छकारेण० उपधि पडिलेहण संदि 
सारं ! इच्छं । एकं खमासमण पूर्ैक शच्छाकारेण उपधि पडिखेहण करू! 
इच्छं" कट्‌ वख कम्बरु आदि पडिरुहे ! तदनन्तर पौषधसाला की प्रमा- 
जना कर विधि पूर्वक एकान्त मे कूड़ा करकट रख दे । अन्त म खमा- 
समण दे &रियावहियं तस्स ॒उत्तरी° अणत्थ० क्‌, एक लोगस्स का 
कागसम्ण पार प्रगट छोगस्स° कहे ! पीछे खमासमण पूर्वक ईइच्छाकारेण० 
सन्ताय संदिसाहरं १ इच्छं कह फिर एक खमासमण दे “इच्छाकारेण० 
सञ्जाय करूं १ इच्छं । कह तीन णमोक्कार गिन, !उपदेशमाला* की 
सञ्घ्राय पटे या सुने तथा फिर तीन णमोक्कार गिने । 


इसके अनन्तर अगर गुरु महाराज आदिं वियमान ह तो उनको 


ल्श 


रः पवमव 


(क्न्‌सलव्ल्वलत्वव मनच्च न्‌ 








परब्र 


गगन गनसयनननमू मननेन नृम्नस्य स्वल नन््य ग्ल 














९-- ष्ठ ५। २- पष्ठ ३1 ३-पृष्ठ ४ । ४-पृष्ठ ७५ 


भ स्नयस्यव्छरद्न्धः न्यव्प्स्वयन्जन यय ययम 
न 4 ध दय य-सयुयनयय्स्ययय 





4 
६ 
। 
0 
= 

९ 

9 




























१०४ जेन-रनरसार ~ 


1 


लसतयलत्यवलतवललतपललतनयतयतवसततययः 





नन 


विधि पूवक बन्दन करे । पीछे परच्चक्खाण रेकर बहूं का आदेशा 
पीछे देवदशन करने के छ्य जिन मन्दिर अवद्य जावे । 

मन्दर म जाकर ईरियावहियंः पूर्वक विधि सहित भाव से चेय- 
॥ वन्दन करके पच्चक्खाण करे । जिनमन्द्र, उपाश्रय, ( पौश्चार ) आदि 
॥ से निकर्ते समय तीन दफा “आवस्सही कहे तथा प्रवरा करते समय 
| “णिस्सिही' क । पीडे उपाश्रय मँ जाकर इरियावहियं° पडिक्कमे तथा 
। स्वाध्याय या धर्म्यान करे या व्याख्यान सुने । रुनीति या बड़ीनीति 
॥ परठनी हो तो प्रथम भणुजाणह्‌ जस्सग्गहो कहे पीछे तीन बार शोसिरे 
| बोरुकर इरियावहियं कहे । पौन प्रहर^ दिन चटृनेपर एक खमासमण दे 
॥ दच्छाकारेण संदिसह भगवन उग्धाडा पोरसी करूं १ इच्छंः कहकर एक 
। खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ { इरिया वहियं° तरसरत्ती” 
॥ अणत्थ० कह एक रोगरस का काउसग्ग पार प्रगट छोगस्स" के । किर 
| एक समासमण देकर शच्छाकारेण संदिसह॒ भगवन्‌ ! उग्बाडा पोरसी 
| मंदपत्ति संदिसाह' ! इच्छ ओर एक खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह 
॥ भगवन्‌ } उग्धाडा पोरसी म॑हपत्ति पडिरेर' १ इच्छं । एेसा कह मुहपत्ति 
का पडिचेहण करे । पीठे खाध्याय या ध्यान करे । जब कारु वेका हो तो 
जिनमन्दिरि या उपाश्रय या पौशारु मेँ “देव बन्दन"! करे । 


अथ देव वन्दन विधि 

प्रथम एक खमासमण देवे । पीछे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
| टदानासतव भणं ! इच्छं । कह राक्रस्तव ( णमुत्युणं ) कहे । अनन्तर एक 
४ खमासमण दे इरियावहियं तस्सउत्तरी° अण्णत्य०१ कहकर एक 
| रोगरस्स° का काउसम्ग पार कर भ्रगट लोगस्स के । पीछे तीन 
खमासमण दे (्च्छाकारेण संदिसह भगवन ! चैत्यवन्दन करूं १ इच्छं । 


ॐ सूयौदय से सवा दो घण्टे तक 
+ पोसहं करनेवाङा यदि देवदशेन न करे तो पांच उपवास क प्रायस्वित्त का भागी 


| होता दै, एेसी शाख्लोक्ति दै । 
१--शृष्ठ ४ । _ 


















श लमललललयलयवलललललनललतलल्लतयलतसलललयलललललललानसलललललतललल लय नलाय 





~~ ¢ 
प विधि-बिभाग १०५ ( 


| 6 
। कहं चैत्यवन्दन करे फिर जं किंचि° णयुत्थुणं°१ कहकर खडा हो जाये । 
अरिदंत चेइयाणं ० अणत्थ० कहकर एक णमोक्ार का काउसग्ग 
“णमो अरिहंताणं" पूर्वक पार ननमोऽदत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वं साधुभ्यः 
कहकर प्रथम यु कहनी चाहिये । पीठे छोगसस० तथा अणत्य० कह एक 
णमोकार का काउसग्ग पार दूसरी थुहई कहे । पीठे पपुक्खर वरद वड़०४ 
सुरस मगवञो° अणत्य' कह एक णमोकार के कारसग्ग को सम्पूरणं 
कर तृतीय युद के । पिर “सिद्धाणं बुद्धोणं "५ वेयावच्गराणं तथा 
अणत्य० कहकर एकं णमोवकार का काउसमा सम्पूर्णं॑कर चौथी युर 
कहे पिर नीचे बैठकर णमुल्ुणं० कहे । फिर खड हो भरिहंत चेदयाणं 
ओर अण्त्य" पूर्वक एक णमोक्कार का काउसग्ग पार किर प्रयम यु 
कहे । बाद कोगरस° सव्वोएु* अणत्थ० कह एक णमोक्कार का कार- 
सम्ग पार दूरी युद कहे पीठे पुक्खरवरदी> सुभर्स भगवो अणत्थ 
पूवक एकं णमोकंकार का कारसम्ग॒पार॒तीसरी धुर कहे बाद सिद्धाणं 
ुाणं° वेयाबच्चगराणं° अणत्थ० पूर्वक एक णमोक्कार का कसम पार 
नमोऽ कहे चोधी थुई॑बोे । बाद नीचे बैठकर णपुत्यणं° से 
जयवीयराय० पर्यन्त चैत्यवन्दन करे ओर अन्त मे णसुल्ुणं° कदे । 

किर बैठकर साध्याय या ध्यान करे । अगर जल पीने की इच्छा हुं 
हो तो पचक्खाण पारने की विधि से पन्चक्लाण पार कर जक पीवे । 

पच्चक्खाण पारने की विधि 

प्रथम एके खमासमण दे इरियावहियं तस्रन्तरी" अण कहु 
कर एक छोगस्स° का काउसम्ग पार प्रगट छोगस्स कहे । तदनन्तर एक 
खमाप्मण दे इच्छोकारेण संदिसह मगवन्‌ ! पञ्चक्खाण पारने की मुहपत्ति | 
पडिल्द्रं १ इच्छं कह खमासमण दे मुहपत्ति का पडिङेहण बरे । पीछे | 
खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह मगवन्‌ ! पच्चक्वाण पार यथाकति 
कह फिर खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! प्चक्खाण परिमि ! 

१-- पष्ठ 3 । पृष्ठ ७ 
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तहत्ति । कह एक णमोक्कार मुद्ध बन्द करके गुणे ! पीछे जो प्दाण 
किया हो उसका नाम ठेकर पञ्चवखाण पारण गाथा पटे | प्तक्खाण फासियं 
पाल्यं, सोदयं तीरियं, किष्वियं, आराहियं जं च ण आर्यं तस्समिच्छामि 
दुक्कडं' बोर एक णमोक्कार गुणे । बाद खमासमण पूर्वक शच्छाकारेण० 
चेत्यवन्दन करूं ? इच्छ ! कह 'जयड सामिय०? से "जयवीयराय० 
तक सम्पूणं - चत्यवन्दन के तथा क्षणमात्रे खाध्याय कर पानी पीवे । पीछे 
आसन पर बैठकर दिवस चरिमं का पत्चक्वाण ठे बाद इरिया हियं 
कहकर ( आहार संवरण निमित्त ) चैत्यवन्दन करे । 
यदि मङमूत्र की बाधा मिटाने जाना हो तो भावस्सहि पूर्वक 
। भूमि म या स्थंडिक के पानम जावे ओर अणुजाणहजरस गो' कह 
कर मलमूत्र परठे । पीक प्राक जरु से शु होकर तीन बार ॒घोसिरामि 
कह "मलमूत्र" धोतिरावे । पीर णिस्सीषहि' बोरते हए “पौषधशालामे आरे 
ओौर एक खमासमण देकर इरियावहियं ०" कहे । अनन्तर एक खमासमण 
दे शइच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ गमणागमणं आलो १ इच्छं ।' कहकर 
इस प्रकार गमणागमण आरोयणा करे । आवस्सही करी, प्राक देसे जद, 
संडासा पंजी, थंडिो पडिचही, उच्चार प्रश्रवण वोसिरावी । णिरसीहि करी 
पौषधराटा म अवे । आवंति ज॑तेहिं जं खंडियं जं विराहियं तस्समि 
च्छामि दुक्कडुं । एसा कह बेठकर खाध्याय या ध्यान करे ओर दिनि के 
चौथे पहर मेँ संध्या पडिरेहण की विधि कर । 
संध्या पडिरेहण विधि 
प्रथम एक खमासमण दे इच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ ! बहु पडि 
४ पुण्णा पोरिसी ! इच्छं बोर खमासमण दे !ईरिथावहियं ° तस्सरत्तरी° 
अणत्थ०* कह एक रोगस्स० का काउसम्ग पार प्रगट ॒रोगस्स° कहे । 
तदश्वात्‌ एक खमासमण दे शइच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ पडिलेहण करूं ! 
इच्छं कह क्षिर खमासमण दे ¶च्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ पौषधसाला 
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का परमार्जन कर १ इच्छं! कह मुंहप्तिका पडिरेहण करं! क्षिर खमासमण दे 
¶्च्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ अंगपडिरेहण संदिसादर ! इच्छं । खमासमण 
दे इच्छाकारेण संदिह्‌ भगवन्‌ अंगपदिरेहण करूं १ इच्छं ! एसा कह 
आसन धोती आदि पडिरहे ओर पौषधद्ाटा की प्रमार्जना कर द्रा 
करकट विधि पूर्वक एकान्तम गेर दे ओौर एक खमासमण दे ¶रियावहियं 
का पाठ कहे । तदनन्तर एक खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
पसायकरी पटिखेहण पडिरेहाबोजी ? इच्छं ेसा कह शगु सरूप धार, 
बोरुते हूए स्थापनाजी की पडिखेहण कर उच्च स्थान पर विराजमान करे । 


पीछे एक खमासमण दे इच्छाकारेण० उपधि मुंहपत्ति पडिर्षरं ! 
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८ इच्छं" कह खमासमण देकर मुंहपत्ति का पडिलेहण करं । बाद खमासमण £ 
{ दे दच्छाकारेण सञ्श्राय संदिसाह' ? इच्छं । फिर खमासमण दे ¶इच्छा- 
कारेण° साय करं १ इच्छं 1 कहकर एक णमोक्ार गुण उपदेशमालाः 
की सञ्जाय कहे । पीठे णमोक्छार गिनकर पच्चक्खाण करे । यदि आहार ‡ 
किया हो तो दो बन्द्नाः देकर पच्चक्खाण करे । अन्त मै एक खमासमण ८ 

¢ 


दे ईच्छाकारेण उपधि थंडिरा पडिलेहण संदिसाहू' ! इच्छं । खमासमण 

दे इच्छाकारेण० उपधि थंडिला पडिकेहण करूं ! इच्छं ! खमासमण दे 

च्छाकारेण० वेसणुं संदिसाद्र १ इच्छं ! फिर खमासमण दे इच्छाकारेण 

वेसणं ठाडं इच्छं ककर वठे ओर वख, कम्बट, चरखा आदि का 

पडिदेहण । उपवास करने वाटा वखरादि की पडिरेहण कर कटिसूत्र ओौर 

धोती* फिर पडिरहे । पीछे उच्चार प्रश्रवण ऊ २४ थंडित्म पडे । 
चोवीस थंडिखा पडिकेहण पाठ 

१ आगाद आसण्णे उज्रारे पासबणे अणहियासे । ` 

२ आगाद मने उच्चारे पासवणे अणहियासे । 

३ आग द्रे उच्चारे पासवणे अणहियासे । 

४ आगाद आसण्णे पास्दणे अणहियासे 1 
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५ आगाद मञ्खरे पासवणे अणहियासे । 

£ आगाद द्रे पासवणे अणदियासे । 

७ अगाढ आसण्णे उच्चारे पासवणे अहियासे । 
८ आगाद मञ््े उच्चारे पासवणे अषहियासे । 

९ आगाढे द्रे उच्चारे पासवणे अहियासे । 

१० आगाह आसण्णे पासवणे अहियासे । 

११ आगाद मञ्रे पासवणे अहियासे । 

१२ गाद दरे पसवणे अदहियासे । 

१६३ अणागे आसण्णे उच्चारे पासवणे अणदियासे । 
१४ अणागाढे मञ््ने उच्चरे पासवणे अणहियासे । 
१५ अणागाद दूरे उच्चारे पासवणे अणहियासे । 
१६ अणागादे आसण्णे पासवणे अणहियासे । 

१७ अणागादे मञ्छ्े पासवणे अणदहियासे । 

१८ अणागादे दूरे पासवणे अणहियासे 1 

१९ अणागादे आसण्णे उच्चारे पासवणे अद्ियासे । 
२० अणागाढे मञ््ञे उच्चारे पासवणे अहियासे । 
२१ अणागाटे दूरे उच्चारे पासबणे अहियासे । 

२२ अणागाढे आसण्णे पासवणे अहियासे । 

२३ अणागादे मञ््ने पासवणे अहियासे । 

२४ अणागादे द्रे पास्वणे अदियासे । 


इनमे से ६ थंडिरे शय्या के दोनो तरफ दाहिनी ओर तीन सौर | 
बायी ओर तीन पडिरेहे । ६ थंडिरे द्रवजे के भीतर दोनों तरफ | 








दाहिनी ओर तीन ओर बायीं ओर तीन पटिकेहे । ६ थंडिके दखाजे के 
बाह्र दाहिनी ओर बायीं तरफ पडिरेहे ओर अन्तिम ६ जहां उच्चार 
्र्रबण की जगह हो बहा दोनों दाहिनी अर बायी तरफ पडिकेहे । 

तो प्रतिक्रमण करे । प्रति- 








अब भ्रतिक्रमण का समय हो गया हा 
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कमण मे 'जाजुणा चार प्रहरण पाठ के स्थान्‌ पर शपोसह संध्या 
अतिचार, बोरे रोष विधि देवसिक के समान करे ओौर खुदोपदव 
का कारसमा किये बाद एक खमासमण दे इच्छाकारेण० सञ्चय 
संदिसाहू इच्छं । पुनः खमासमण दे (इच्छाकारेण० सञ््ाय 
करूं ! इच्छ । रेसा कह तीन णमोकार गुण सञ््ाय कर | 
प्रतिक्रमण के बाद पहर रात तक स्वाध्याय या ध्यान करे 1 यदि रघुराका 
करनी हो तो रका करे आर वापस आकर भगवन्‌ बहु पडिपुष्णा 
पोरिसी ? रेता कह !इर्यावहियं० का पाठ कहे । संथाराका समय होनेपर 
राति संथारा करे 1 


व 


(८८५ 


रात्रि संथारा पिधि 
एक खमासमण दे शच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ बहु पडिपुष्णा 
पोर्सी! इच्छं" कह खमासमण दे इच्छाकारेण०, इरियावेहियं° तरसरन्तरी 
अण्त्य०२ कह एक छोगस्सका काडसग्ग पार प्रगट रोगस्स० के । तद- 
नन्तर खमासमण दे 'इच्छाकारेण रां संथारा मृहपत्ति पिरे" इच्छं" कहं 
हपत्ति की पडिरेहणा करे । बाद खमासमण दै “इच्छाकारेण० रां 
संथारा संदिसाह' ! इच्छं " पुनः खमासमण दे शच्छकारेण० राई संथारा 
ठाडं ? इच्छं कह पुनः खमासमण दे इच्छाकरेण संदिसह भगवन्‌ चैत्य- 
वन्दन करूं † इच्छं । एेसा कहं चउक्कसाय०३ । णमुुणं* पूवक जयवी- 
यराय० पय्यन्त्‌ सम्पूणं चेत्यवन्द्न कर भूमिका प्रमाजन कर संथारा बि 
शारीर का प्रमाजन कर, संथारे पर बैठ राई संथारे+ का पाठ बोङे 
दो 'घड़ रात्रि शेष रहते उठे ओर णमोक्कार मंत्र मिने । तदनन्तर 
खमासमण दे ईरियावदहियं०६ तस्सरत्तरी° अणत्य ० कह एक रोगस 
का काउसग्ग कर प्रगट छोगस्स° कहे 1 पुनः खमासमण दे (@कुुमिण 
दु॒मिण०” का काउसग्ग कर राई भरतिकमण करे । 'सातलाखः की जगह पोसह्‌ 
रत्रि अतिचार का पाठ बो ! इस प्रकार ससपूरण प्रतिकमण कर, पडिरे- 
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१ हणकं समय पूर्वीक्त विधित पडिरेहणा कर पौपधशाटा का कचरा ( कडा ) | 
| 


निकार कर इरियावहियं” कहे । दौ खमासमण देकर सम््ञाय संदिसाह ! 
सञ्जाय करू ! आदेश मांगकर, उपदेशमाटा। की सञ््ञाय पट कर पोसह 
पारे । । 


+=. 
€< 3८3 
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पोसह पारने की विधि 

खमासमण दकर दररियावहियं ० पटे । एक खमासमण दे शच्छका- 
रेण ॒संदिसह भगवन्‌ पोसह पारु १ यथाशक्ति । पुनः खमासमण दं 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ पोसह पारेमि ? तदत्ति ।' कट खमासमण दे 
दाहिना हाथ नीचे रख तीन णमोक्कार गिन, खमासमण देकर सुहपतति 
का पडिषेहण करे । पीछे खमाप्तमण दे शच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ | 
सामायिक पारं ९ यथाशक्ति । पुनः खमापमण दै दच्छकारेण संदिसह 
भगवन्‌ ! पोसह ॒पारेमि । तहत्ति । खमासमण देकर आधा अग 
नमाकर तीन णमोक्कार गिनकर भयवंदसतण्ण०१ का पाठ बे । पीछे 
तीन णमोक्कार गिनकर उठ जाय । 

दिन सम्बन्धी चडपहरी पोषध विधि 

आठ पहर पौषध ठेने की विधि के समान ही चार पहर पौषध ठेने 
की विधि है । पोसह दंडक उज्चरते समय “चरपह्री पौषधः निम्नलिखित 
पच्चक्छाण करे । 
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चटपहरी पोषध पञ्चक्खाण 
करेमिमते पौसहं आहार पोसहं देषो सन्य सरीर सक्कार पोसहं 
सन्वमो वंमचैर पोसहं सव्व अव्यावार पोसं सव्वभो चरविहं पोसहे 
जावदिव संपञ्जुवासामि दुवि तिविदेणं मणेणं वाया काएुणं णकरेमि 
णकासेमि तस्ते प्रदिक्कमामि भिदामि गरिहामि अप्पाणं वोप्तिरामि । 
वाद्‌ पूर्ववत्‌ सामायिक रेव । यदि प्रतिकरमण युर के साथ || 
नक्रियाहोतो गुर के पास आकर पौपघ ओर सामायिक पूववत्‌ _ ॥ 
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[1 


सव विधि करे । पीके आरोयण खोमणा आदि निमित्त सुहपत्ति का 
पडिरेहण कर दौ बन्दणा, देवे । बाद्‌ मँ ृच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ 
रार आषोड १ इच्छं, आखोएमि जो मे राद्रभो अदयारो० पाटसे रादअं 
आछोवे । पुनः एक खमासमण देकर इईच्छाकारेण संदिसह्‌ भगवन्‌ 
अब्भुद्टिमओमि अग्मितर राइभं खमेडं ! इच्छं, खामेमि रादअं नं 
किंचि०२' का पाठ बोरे आदि विधि पूर्वक गुर को वन्दन करे । तदनन्तर 
शुर से पच्चाकखाण रे | पीछे दो खमासमण देकर बहुवेरं संदिसावे । 
| एक खमासमण दे इष्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ पडिरेहण संदि- 
। सादरं ! इच्छ, पुनः खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ पडिरहण 
। करं १ इच्छ, कह सु'हपत्ति की पडिकेहण करे । पश्चात्‌ एक खमासमण 
| दे च्छकारेण संदिसह भगवन्‌ अंगपडिरेहण संदिसाद्र १ इच्छं, पुनः एक 
। खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ अंगपडिर्हण करु ! इच्छं 
। कह उपधि मु हपत्ति पिरे । अनन्तर खमासमण दे इच्छकारेण संदि- 
। सह भगवन्‌ पसायकरी पडिरुहण पडिरुहावोजी १ इच्छं कह सब वस्रं की 
पडिकेहण करे । बाद दो खमासमणपूर्वक सञ्जाय संदिसाहू' ! ओर सञश्नाय 
करू १इय्छं कह “उपदेशमाकाः की सन्ज्ाय कटे या सुने। अन्तमे पिरे पहर 
पच्चाकंखाण करने के बाद एक खमासमण दे “च्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
उपधि पडिरुहण संदिसादू ! इच्छ" पुनः खमासमण दे शच्छाकारेण संदि- 
सह्‌ भगवन्‌ उपधि पडिरेहण करूं ! एसा कहकर पटिेहण करे परन्तु 
थंडिला पद न के ओर न यंडिको का पडिङेहण करे । रोष. मब 
विधि आठ पहर पौषध विधि फे समान है । 


रात्रि सम्बन्धी चडपहरी पौषध विधि 
दिन के चउपहरी पोसह ठेने वाङ का अगर रात्रि पोसहका भी भाव 
इजा हो तो वह्‌ संध्या का पडिरेहण तथा पचक्लाण करने के बाद दो 
खमासमण देकर पोसह खेवा मुंहपत्ति पडले । तदनन्तर दो खमासमण दे < 
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११२्‌ जंन-रत्रसार 


पोसह्‌ का आदेश मांग कर तीन णमोक्छार गिन कर तीन वार 
पौसह॒दुंडक उज्चरे । तदनन्तर सामायिक मुंहपत्ति का पडिटेहुण 
कर पूर्वोक्त रात्रि संथारा विधि रिख है उसी तरह सव विधि करे | 

दिनिकापौवधनक्ियाहौ ओर रत्रिकाहीकरनादहो तो प्रथम 
सव उपगरणां की पडिङेहण कर॒ इरियावदियं° बोट ! पी चउच्िहार 
पच्चकलाण करके दौ खमासमण पूर्वक पोसह मुंहपत्ति पडे । फिर दा 
खमासमण द पसह का आदेश मांग कर तीन णमो्छार गिन कर तीन 
वार पास दंडकः उच्चर । 

रात्रि चउयपहरी पोषध पच्चक्ाण 

करेमि ॑ते पोसहं आहार पोषं देस सव्व सरीरसचछछार पोषहं 
सव्व्ो वंमचेर पासं स्वभ अव्वावार पोसहं सव्वभो चरव्विहे पसह 
जाव्रहोरतनति पञ्जुवासामि दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाएकाएणं णकरेमि 
णकारवेमि तरस भते पडिक्मामि ण्ड़मि गर्हामि अप्पाणं 
वोसिरामि । 

इसके वाद सामायिक मुंहपतति का पडिल्ेहण कर पूर्वोक्त रात्रि 
संथारा विधि खिली है, उसी तरह सव विधि करे । जन्त मे पडिद्हण 


का आदेश मांगने के वाद अगर पडिर्हणनक््यिदौतो सव उपधि 


का पडिल्हण करे ओौर सिर्फ दृणि पडे किर उच्चार प्रश्रवण 
ॐ ५ थंडिलँ 9 पडि्हण ध त्‌ (4 
क चौवीस थंडिरों का भी पडिरुहण करे । शेष विधि पूर्ववत्‌ है । 
ऋ [4 अ (९ $ क 
दंसावगासिक खन का विध 
प्रथम इरियाव्रही०? तस्स उत्तरी अणत्य° के वाद्‌ मं एक छोगस्स 
का कारस्य करे पिरि सखोगस्स कटे । देसावगासिक खवा मृंहपतति 


पडि मृहपत्ति पडिटेहण करने के वादं इच्छामि दच्छाकारेण० दंसा- | 


व्गाति संदिसाह' इच्छं इच्छामि देस्ाबगासि ठाठं कह तीन णमाकार 


गिने इच्छं इच्छामि इच्छकारण संदिसह भगवन पसायकरी देसावगसि 
~~ 
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विधि-विभाग ११३ | 

क दंडक उच्चराबोजी देसावगासिक? दंडक तीन बार बोरे । इसके आद 
पूर्वोक्तं सामायिक ठेने की विधि करे । । 
 देसावगासिक पारने की विधि ( 
प्रथम इच्छामि०२ इच्छा" देसावगासिक पारवा मुंहपत्ति पडिरू' । 
इच्छामि" इच्छा" देसावगासिक पारं पुणोवि कायव्वो इच्छामि° | 
देसावगासिक पामि 'तहत्ति' सामायिक पारने की बिधिके अनुसार देसाव- | 
गासिक्‌ पररे। देसावगासिक पारने की गाथा पटे फिर तीन णमोकार गिने। | 


तपगच्छीय विरोष विधियां 
सामायिक ेने की विधि 


श्रावक श्राविका शु घस पहन, चौकी आदि उच स्थान पर 
पुस्तक या मालाको स्थापनकर भूमि प्रमार्जनके बाद आसन विछा चरवला 
दप्ति रेकर आसन पर बैठे । बाये हाथ में सुःहपत्ति को सख के आगे 
रख दाहिने हाथ को स्थापना के सम्मुख कर एक णमोक्ार पठ्‌ कर 
पंचिदियः, सून्न° उच्चरे। (अगर गुर महाराज खयं विराजमान हों तो णमो- 
क्कार ओर पंचिदिय सूत्र की आवद्यकता नहीं । ) पीछे एक खमासमण 
देकर ईरियावदियं ०५, तस्स उत्तरी०, अणत्थ० बोर एक रोगस्स या चार 
णमोक्कार का काउसग्ग कर, "णमोअरिहेताणंः कह पार कर प्रगट 
छोगस्स° कहे । पीडे खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ !. सामा- 
यिक रेवा मुहपत्ति पडिखे' ! इच्छं" कह खु'हपत्ति का पडिरेहण करे । 
तदनन्तर एक खमासमण दृ इच्छाकारेण संदिसह्‌ भगवन्‌ ! सामायिक 
संदिसाहू' इच्छं फिर खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सामा- 
यिकं ठाडं ! इच्छं कह खड़े हो, दोनों हाथ जोड कर एक णमोक्कार 
पदे भोर शच्छकारि भगवन्‌ पसायकरी सामायिक दंडक उच्वराबोजीः 
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कहे । बाद गुर महाराज अथवा अपने से बड़े से करैमि्॑ते सुने अन्यया 
खयं ही उचवरं । पीके खमासमण दे इईच्छकारेण संदिसष् मगवन्‌ | 
वेसणं संदिसाट्र १ इच्छ कह शिर खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह 
भगवन्‌ बेसणू ठाडं १ इच्छं कहं । पश्चात्‌ फिर खमासमण दे श्च्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! सञ्ज्राय संदिसाहू' ! इच्छं' कह फिर खमासमण 
इच्छाकारेण संदिसिह भगवन्‌ ! सञ्जाय करूं १ इच्छं" कहकर तीन्‌ णमो 
क्कार गुणे । दो घड़ी प्रमाद सेवन न करते हूए धर्म्यान या खाध्याय 
करे । 
सामायिक पारने की विधि 

प्रथम खमासमण दे इरियावहियं ०१, तरस उत्तरी, अणत्थ०, बोट 
एक छोगसस का कारसग्ग पार प्रगट छोगस्स० कहे । ततश्चात्‌ एक 
खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सामायिक पारण मृहपत्ति 
पडि ? इच्छं कहकर मंहपत्ति की पडिरेहणा करे । फिर खमासमण दे 
इच्छाकारेण संदिसह मगवन्‌ ! सामाइयं पारेमि १ यथाशक्ति कहे ! वाद 
खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सामाइमं पारिअं, तदत्ति! 
कह, दाहिने हाथको आसनपर या चरवरेपर स्थाप (रख ) मस्तक श्युकाकर 
एक णमोकार गिने, 'सामाइय वयजुत्तो०ः सूत्र पटे । घाद्‌ सामायिक 
सम्बन्धी मन, वचन ओौर काया के ३२ दोषों की आरोचना कर, दाहिने 
हाथ को मुख के सम्मुख रख तीन णमोकार पट | 


राई प्रतिक्रमण की विधि 


प्रथम सामायिक खेवे ! पीके खमासमण देकर ईच्छाकारेण संदिसह ' 


भगवन्‌ कुसुमिण दुसुमिण उड्ावणी रादअ पायछिन्त विसोहणल्यं काउसग्ग 
करं ! इच्छं । कुुमिण दुुमिण उडावणी रद्र पायच्छिन्त विसोहणल्यं 
करेमि काडसग्गं, अणत्थ०३ पटृकर चार छोगरस का काउसमग्ग पार प्रगट 
छोगसस० कहकर खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ चैत्यवन्दन 
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करं १ इच्छं कह जगर्चितामणिः वेप्यवन्द्न से जयवीयराय०२ तक पटक 
चार खमासमण अर्थात्‌ ¶इच्छामि०, भगवान, इच्छामि° आचाय, 
इच्छामि उपाध्यायं, इच्छामि० सवसाधुहः कहकर खमासखमण पूवक 
इच्छाकारेण० सज्ाय संदिसाहरं ! इच्छं ।' शिर खमासमण दे इच्छाकारेण० 
सन्य करं ! इच्छं कहकर “मरहेसर की सञ््चाय कहकर एक णमोक्छार 
कटं । बाद इच्छकारि सुराई” का पाठ कहं ईइच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ 
राई पटिक्कमणो ठाडं ! इच्छं कहकर दाहिने हाथ को आसन या चवे 
पर स्ख (सव्वस्विराइय दुचितिय० पाठ कहे | बाद "णमुल्थुणं > कह 
खडा हो,- करेमि म॑ते०५, इच्छामि ठामि०५, तस्स उत्तरी° अणत्थ०, कह 
एक छोगस्स' का काउसग्ग पार प्रगट "छोगस्स०, सन्यछोए अरिहंत° 
अणत्य > कह एक छोगस्स का कायोत्सर्म॒पार के "पुक्खररदीवड०९ 
सुअरस भगवो०, वंदणवत्तियाए्‌० अणत्थ°' पट्कर अतिचार की आठ 
गाथाये अथवा आठ णमोक्कार का कायोत्सर्म करके “सिद्धाणं बुद्धाणं ° 

कहे । पीडे तीसरे आवग्यकं की मंहपत्ति का पटिखेहण कर दो बन्दना 
देवे । वाद्‌ इच्छाकारेण रद्रयं आरोडं ! इच्छं, आखोएमि जो मे रामः 
पट्कर सातरख०१०, अठारह पापस्थान्‌ की आरोयणा कर॒ 'सव्वस्सवि 
रादइय० क्‌, बेठकर दाहिने घुटने को खडाकर “एक णमोक्कार, करेमि 

भते०, इच्छामि पडिक्कमिडं जो मे राइयो°` कहकर वंदित्त९? सूत्र पदे । 
पीछ दौ वम्दना देकर इच्छाकारेण अब्धुष्िमोमि अन्भितर राद्यं लामेडं ! 
इच्छं, खामेमि राय” पट्कर दो बन्दना देकर, खड़े खडे 'आयस्थि 
उवञ्जाए० करेमिभ॑ते° इच्छामि ठामि० तस्स उत्तरी अणत्य०' कह 
सारह्‌ णमोक्कार का कारसग्ण पार, प्रगट रोगस कहके, छटे आवस्यक 
की मु हपत्ति पडिेह कर दृ बन्दना देवे । पीछे वकर (सकट ती 

कट्‌ पचक्खाण करके शसामायिक चरवीसत्यो वंदन पडिक्कमण, 
काउसग्ग पच्चवश्ठाण करिया ह्‌ जी कहे वटर शच्छामो अणसर्ि०. णमो 
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"णमुत्धणं०, अरिहतचद्याणं अणत्य० कह एक णमोाक्कार का कार- 
सम्ण पार कष्ण कंदं की प्रथम शुदं कहे । बाद छोगरस०, सव्र 
अरिह॑त कह एक णमोक्कार का काउसग्ग पारं दूसरी यु कटे ।बराद 
शक्र रदी वड़०, पुरस भगव करेमि कहं एक णमाक्कार का 
काटसग्ग पार तीसरी थर कहे भौर "सिद्धाणं धरुणं वयावच्वगराण° 
अणत्य० कह एक णमोक्कार का नमोऽहत्‌०' पूवक कारसम्ग पार चतुरं 
सतुति कटे । पीठे वेंठकर णमु्युणं° पटृकर चार खमासमण पूवक “भगः 
वानः इत्यादि को बन्दन कके, दाहिने हाथ को चरवले या आसन पर 
रख अङ्द्रब्जेघुः पटं । घाद खमासमण देकर वायां टना खडाकः 
श्री सीर्म॑धर स्वामी का चैतयवन्दन, स्तवन, जयवीयराय पय्यन्त करं | षीछ 
अरिहंत चेदयाणं° भणत पट्‌, एवः णमौक्कार का कायोत्सग नमी 
वरः पूर्वक पार श्रीसीमंथर खामी की युद कहनेके यादं सामयिकं पाएन 
की विधि से सामायिक पार । 


अथ टेवसिक प्रतिक्रमण की विधि 


प्रथम सामायिक सेवे । पीट मृंहपत्ति पडिल्हण कर ठ बन्दना 
देवे । तिविहार उपवास हौ तो मंहपत्ति पडले कर वन्दना न कन | चड- ¦ 
विहार उपवास हौ तौ प्डिक्ेहण या वन्दना कु भीन कना । पश्चत्‌ 
यथााक्ति पच्चक्लाण करे । पीठे खमासमण देकर दच्छाकारेण० चलवन्दन 
करं ! इच्छं कह चैत्यवन्दन करं । पीठे जं किनि अर "णमुलुण 
कट्‌ कर ख्डे हौ अरित च्रयार्ण०; अणत्य कट एक णमोक्रार 
का काठ ^नमीऽ्त्‌ कह पार कर प्रम रुद कट । वाद्‌ प्रगट 
लोगस्स" कटकः %सव्वहाए्‌ अरिहित चेदयाणं ०, अणल्य कव्‌ एक णमो 
कार का काटसमा कर उसको पार कर दसध यह कदे । फिर शुक्खर | 
रदी कहकर सुभस्स॒ भगवा कमि कासं वंदृण वत्तिया९० 
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: अणत्य०” कह एक णमोकार का कायोत्सग॒पार तीसरी थुं कटे । पीठे ( 
: सिद्धाणं बुद्ाणं ०, वेयावच्चगराणं, अणत्थ० कह एक णमोक्कार का ८ 
, कायोत्सर्ग पार 'नमोऽदत्‌ सिद्धा पूर्वक चौथी धु कहे । बाद च्छामि ( 


† समा भगवानहं, इच्छामि खमास° आचार्यं, इच्छामि खमा, उपाध्या- 
‡ यहं, इच्छामि लमा सर्वसाधः इस प्रकार चार खमासमण देने पर 
दच्छकारि सर्व श्रावक बन्द्ः कह कर ॒शच्छाकारेण देवसिय पडिक्कमणो 
उरं ! इच्छं" कह दाहिने हाथ को चरवरे या आसन पर रख बाय हाथ 
को मुहपत्ति सहित यख के आगे रख सिर छका 'सव्वरसवि देवसिय० 
का पाठ पटे । बाद खड़ा होकर करेमि भते' इच्छामि उामि० तस्स उत्तरी 


कायोत्स्ग कर प्रगट छोगरस० कटे । तदनन्तर वृतीय आवरयकं मुह 
पत्ति की पडिकेहण कर दो वन्दन्‌ दे खड़े खडे 'इच्छकारेण संदिसह 
; भगवन्‌ देवसियं आरो ! इच्छं आरोएमि जो मे देवसिभो.? कहे बाद 
पाते छख° व अठारह पापस्थान० कहे । फिर “सव्वस्सवि देवसिय०” पट्‌ 
नीचे वैठ दाहिना घुटना खड़ा करके "क णमोदकार" करेमिभ॑ते० इच्छामि 
पडिक्कमिडं जोमे देवसिओ अयारो०' इत्यादि पट्कर वदितत सूत्र ष्ठ]. 
वाद्‌ दा घन्द्ना देवे । पीछे इच्छामि अन्भुद्विओहं अन्मितर०२ सूत्र दाहिना 
हाथ चरवले पर रख सिर नमा कर पटर । बादं दो वन्दना देकर खडे हो 
भयरिय उवन्छाए करेमिमतेः इच्छामि ठामिः तस्स उत्तरी° अणत्थ 
† कह दौ छोगस्स का काउ पार परगट ॒छोगरत° कटे । पीठे 'सब्ब- 
सए" अहित चेहवाणं” अणत्य" कट्‌ कर॒ एकं रोगरस या चार णमो- 
स्कार का कायोत्स्गं॒॑करे | पीछे पक्लरवरदी वड़° सुभरस भगवो 
करेमि कमउसर्गं" चंदृणवत्तियाय० अणत्य” कहे एक रोगस्सका काउसम्ग 
` कर । पीठे पिद्ाणं शुदधाणं कह इमदेवयाए्‌ करेमि काउसग्गं | अणल्य.? 
` (क एके णमोक्कार्‌ का काउसमा नमोऽ” पूर्वक पार सुअदेवयाएु०४ 
कत भमन सन 
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११८ । न-रन्नसार 


णमक्कार का नमोऽ्त.° पूवक काटसग्ग पार. जीसेवित्तसाटुण धु 
कहं ! अगर श्राविकाएं हँ तौ शस्यक्षत्रं समाधिलय० शुर के | वादं 
णमोक्कार गुण वेठकर मृहपत्ति का पटिेहण कर दू वन्दना देवे | वाद्‌ 
शसामायिक चउर्वीसल्यो वंदन पटिक्कमण कारसग् प्रचचक्ट्राण क्या है 
# “णमो खमासमणाणं, नमोऽदत्‌०' कहकर. नमोऽ - वर्धमानाय पट 
अन्यथा शिया संसारदावा° की तीन गुद पटं । पीरछे-णमुणं ०” कहे वाद्‌ 
केमसे कृम पांच गाथाकरा स्तवन पट । फिर शरकनक० कट च्छामि" 
भगवानहंः इत्यादि चार खमासमण पूर्ववत्‌ देवे | फिर दाहिने हाथ को 
चरवरे या आसन पर रख सिर ्ुकाकर अडव्जघु०२ पटे । परि खडा 
होकर "च्छकारेण० देवसिअ पायच्छित्त विसाहणत्थं कारसम्ग करूं इच्छ, 
देवसिभ पायच्छित्त विसोहणलत्यं करेमि कारस्ग्गं 1 अणत्य० कह चार 
छगस्स या सोर्ह्‌ णमोक्कार का कारस्तग्ग पार भ्रगट छोगरस° पटक 
खमासमण पूर्वक शच्छाकारेण० सञ्छराय संदिसाद्रं १ इच्छं इच्छामि 
इच्छकारेण संदिसह्‌ भगवन्‌ सज््ाय करूं ! इच्छं कटे वाद्‌ णमोक्कार 
पटकर सञ्छाय कटे । अन्त मे एक णमोक्कार पट्‌ च्छामि इच्छाकरेण” 

दुक्लक्खभौ कम्मक्खओौ निमित्त कारसग्म करूं १ इच्छं, दुक्लक्खय 
कम्मक्लय निमित्तं करेमि काउसग्गं | अणत्थ० पट्‌, सम्पूर्णं चार रोगस्स था 
सोक णमोक्कार का काडसग (नमोदत्‌०* पूर्वक पार ॒ल्घुशान्ति“ पट 
पीछे प्रगट छगस्° कदे । 

पीछे सामायिक पारने के दिए खमासमण दे, इरियावहियं तरस 

उत्तरी° अणलय०, एक छगरस या चार णमाक्कार का काउस्तगग पार 

भगट लोगस्स° कदे । वाद वरेठकर श्वउक्कर्ाय" णमुलयुणं पूर्वक जय- 

वीयरायः पर्यन्त चैल्वन्दन कहे । पीछे लमासमण देकर शच्छाकारेण 
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की धुं कहें । पीछे “खित्तदेवयाए करेमि काउसमं अणल० प्ट एक 
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सामायिक पारं ! यथाशक्ति इत्यादि सामायिक पारने की विधि से 
सामायिक पारे | 
अथ पक्खी प्रतिक्रमण की विधि 

भथ वेदित सूत्र, तक तो दैवसिक प्रतिक्रमण की तरह बिधि 
करनी चाहिये । चेयबन्दन म सकलाऽ्हत्‌, ओर ॒धुदयां सतस्य की 
कहना पीठे इच्छामि° देवसिभ आहय पडिक्कंता इच्छाकारेण संदिसह 
भगवन्‌ पक्ली ठेवा मुहपत्ति पडिलेदटरं १ इच्छं, क मंहपत्ति पिरह कर 
दो बन्दना देवे । बाद इच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ अन्युष्धिभोहं संघा 
खामणेणं सम्मितरं पतिं खामेरं ! इच्छं, खामेमि पविखयं, एग 
पक्लस्स पणरसण्डं दिवसाणं पणरसण्टं राणं जं किंचि०२ “अपत्तिओं' कहे । 
पिर इच्छाकारेण° पक्लिजं आछोरं १ इच्छं, आलो एमि जो मे पकिखभो 
अद्यारो कओ° कह इच्छाकारेण० पक्खी अतिचार आरोरं ! इच्छं 
कहकर बृहद्‌ अतिचार, कटे । पीछे शसव्वस्सवि, परिखिय दुच्चितिय 
दुव्भासिय दुच्चद्िय इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌, इच्छं तरस मिच्छामि 
ककड, इच्छकारि भगवन्‌ पतायकरी पकिलिय तप प्रसाद्‌ करो जी कहे। 
किर (षिलय के बदरे एक उपवास, दो आयंबिर, तीन गिव्वि, चार 
एकारे, आठ विआसणे ओर दो हज़ार सन्ज्ञाय कर पड पूरना जी 
कटे! पीछे दो वन्दनाः देवे । पश्चात्‌ 'दच्छकरेण संदिसह भगवन्‌ पत्तेय 
खलामणेण अब्सुटिमोमि अन्भितर पव्सिभं खामेडं ! इच्छं सनेमि 
पकिछियं एग ॒पक्स्त पणरस्टं दिवसाणं पणरसण्ं रईणं जं किंचि 
भपत्तिअं° कहकर दो वन्दना^ देवे | तदनन्तर 'पक्खिअं आख्यं पडि. 
क्क्ता इच्छाकरेण संदिसह्‌ भगवन्‌ पविलिभं पडिककम्‌ं ! “इच्छं सम्म 
-पडिवकमामि' कहकर करेमि मते° इच्छामि पडिवकमिदं जो मे पदिलभो 


५ इवा डइउ-८---------------- 
इत पराट मे देवसि्ं, देवसिभो, दैवसियाए की जगद्‌ पकती, चउमासी, सम्बत्ससं 


परतिकरमण मे पिय पक्खियाओ, प्ण्खियाए । चउमासियं चडमासिओोः, चउमासियाए। ५ 
सम्बर्सरियं, सम्बत्सरियो, सम्बत्सियाए कठना चाद्ये । 
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कटे । पश्चात्‌ एक खमासमण दे शच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ वेदिन्‌ सूत 
पटु ! इच्छं, कह, तीन णमोक्कार गुण वदितत सूत्र पटकर सुअदेवया० 
थुं बोर नीचे प्रैठे । तदनन्तर दाहिना धुटना खड़ा करे एक णमोक्कार | 
करेमि संते०, इच्छामि पडिक्कमिखं जो मे पविंलभो” कह वंदिततु सप्र 
कहे । बाद ॒खडे होकर करेमि भ॑ते०,१ इच्छामि ठामि० तस्स उक्ती°` 
अणल्य” कह बारह रोगस्त या ४८ णमोक्कार का कायोत्सर्म करे । 
उसे पारकर भरगट ोगस्स०२ पट्कर, मुहपत्ति को पडिरेह कर दो वन्दना 
देवे | पश्चात्‌ इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ पक्खीसमापत खामणेणं अब्भुषिभमि 
अध्मितर पक्खिभं खामेरं ? इच्छं, खामेमि पक्खिभं एग पक्खसस पणर 
सण्हं दिवस्ताणं पणरसण्ुं र्णं जं किंचि अपत्तिभं कहे । बाद 
खमासमण देकर च्छाकारेण० संदिसह भगवन्‌ पक्ली खामणा खाम्‌ ! 
कह खमासमण दे दाहिना हाथ चरबरे था आसन पर रस सिर श्चुका एकं 
णमोक्कार पटे । इस रीति से चार दपा करे । 

पीर दैवसिक प्रतिक्रमण म वेदित्तु के बाद कीजो विधि रोष दै 
वही कुरु विधि समन्न ङेना । श्ञानादि गुणयुतानां ०२, “स्याः कषत्रं समा- 
श्रित्य” धुर कहे ! स्तवन के स्थान मेँ अजितशान्ति के । सन्जञाय के 
स्थान मे उवसगहर० ओर संसारदावानरः की चारों थुदयां के । ओर 
बही शान्ति पृ । 

चउमासी भ्रतिक्रमण की विधि 

चरउमासी परतिकरमण मेँ कुरु विधि पक्खी प्रतिक्रमण की तरह ही 
समञ्चनी चाहिये ! जहां जहां पक्खी' शब्द आया हो, वहां वरहा भ्चद- 
मासी शब्द कहना । चउमासी प्रतिकमण मे चण्डं मासाणं, अष्टं 
पक्खाणं विसोत्तरसय रां दियाणं जं कंचि° कहना । ओर तप की 
जगह चेणं कदे ओर दो उपवास, चार आयंबिरः, छ णिष्वि, आठ एकासणः 
सोरह विमासणे, चार हजार सन्छाय के । जर बीस छोगस या <° 
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 मन्द्रि सम्बन्धी आरम्भ का भी निषेध हो जाय । ततश्चाव्‌ धूप के मन्त्र 
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णमोक्कार का काउसग्ग करे 1 रोष विधि पवी प्रतिक्रमण के समान 
करे | 





साम्बत्सरिक प्रतिक्रमण की विधि 


ताम्बत्सरी प्रतिक्रमण की विधि पक्खी प्रतिक्रमण की तरह ही 
समञ्चना 1 जहां जहां 'पकिखियः शब्द आया हो वहां वहां 'सम्बत्सरियं' 
शाब्द कहे ! इसमे बारसण्डं मासाणं, चौबीसणटं पक्खाणं तिष्णि सय 
सदि रदंदियाणं जं किंचि कहना ओर तपकी जगह अहमेण' कदे ओर 
तीन उपवास, छह आयम्बिक, नौ णिव्वि, बारह एकासणंः चौबीस 
बिसणे ओर छह हजार सञ्जाय कटे । चारीस रोगस्स या १६०1१ 
णमोवंकार का कारसम्ग करना । शोष विधि पक्खी के समान करना । 

जिन दुरौन विधि 

स्व प्रथम खच्छ (पवित्र) वस्र धारण कर मन्द्रिजीमें जावे । सन्दिरि- 
जीकी सीदं पर पैर रखते दी “णिस्सीहिः शब्द का उच्चारण करे (इससे 
सावय व्यापार का निषेध होता है) मन्दिरजी में प्रवेश कर ! मन्दर 
सम्बन्धी ८४ आशातनाओं को राख्ते हुए मन्द्रिजी की देखभार्‌ कर 
तीन प्रदक्षिणा दे भगवान्‌ के सम्मुख उपरिथत हो दोनों हाथ जोड 
मस्तक पर रख “णमोजिणाणं' कहे तथा पुनः “णिस्सीदि' कहे जिससे 


व्रस्य 
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सहित धूप खेवे ओर चावरु केकर तीन देरी करे, साथिये। के उपर ८ सिद्ध 
शिरा के आकारका ) चन्द्रमा बनावे तथा मुञ्चे “मोक्ष प्राप्त होः एेसी भावना 
भावे । फिर नेवेय आदि मन्त्र सहित उन देरियोँ पर चद़ाकर फल चदे 
तथा तीसरी “णिस्सीहि' कहे यहे द्रव्य क्रियाका भी निषेध हो जाता है । 

+ स्वस्तिकः साथिये कौ चा ल्कीसेँ कौ चस गसिषट समम कर नखः तद्व 
मतुप्य देव इन गतिं से द्ुटकारा पाने के खि तीन ढेरियां ल्प सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ दन, 
सम्यग्‌ चारित्र रलत्रय रूप आत्मीक गुणों को प्राप्न कर अधेचन्द्राकार जो सिद्ध शिका वनाई 
जाती दैः उसके प्राप कले कौ भावना भवे। इसय्यि भगवान्‌ के सम्मुख पटे साथिया 
फिर तीनां देय बाद भे र्थचन्दराकार ( सिद्ध शिका ) बना कर उपरोक्त भावना भावे । 
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उ्छष्ट चैत्यवन्दन करनेवाला प्रथम खमासमण देकर रियावहियं ०? 
तस्स उत्तरी" अणत्थ०२ कहु एक रोगस्सका काडसम्ग करे पार कर प्रगट 
छोगस्स° कहे । 

मध्यम चेत्यवन्दन मे उप्ुक्त कायोत्सर्म करने की आवद्यकता नहं 
है । इसर्मे केवल तीन खमासमण देकर बाया ` घुटना ऊंचा करे दोनों 
हाथ हृदय पर धर दशो अंगुलियों को मि जयरसामि० ते चैतयवन्दन 
करे । पीडे जं किंचि० णमुल्युणं ०२ जावंति चेदआद° कह एक खमासमण दे 
तदनन्तर जावत केविसाहू° उनेसम्गहरं° जयवीयराय° अरित चेदयाणं०” 

॥ तथा अणत्थ० कहकर एक णमोक्कार का कारसग्ग करे - पार एक सतुति 

॥ लोठे } फिर चमर इरावे तथा एकाग्रचित्त ओौर एकाग्र दृष्टि से प्रयु के 

अन्तरङ्ग गुणों से अपने गुणों की ठ॒लना कर प्रभु के गुणों का चिन्तवन 

करे । अन्त मेँ जिनमन्द्र से निकरते समय तीन बार आवस्सही' कहे । 

निनराज पूजन विधि 

| प्रथम कही हु रीति से मन्द्र का सर्वं काम देख शुलुदि क 

| लान्‌ करे । पीठे शुद्ध व्र पहन एक पटके वस्र का उत्तरासन करे ओर 

उसी उत्तरासन की आठ तह कर नासिका का अग्रमाग ठक सुख को 

| वधे ओौर नि्नङिसित सात प्रकार की शुडि करे 

| प्रथम शुदधि--धर, दुकान, व्यापार, धन, जी, पुत्र आदि का चिनत- 

| वन न करना । 

द्वितीय शदधि-सत्य क्चन बोखना ] 

। तृतीय शुदि-शरीर, हाथ या दृष्टि से भी साव्य ( पाप ) व्यापार (| 

॥ न करना ओर न दूसरे से कह कर कराना । । ( 
चतर शुदि--कटा हमा, फटा हुमा, मलमूष्ादि मे धारण क्वा | 

* अरन्त भगवाम्‌ की मूतं को चार निक्षेपो सहित पूजना तथा मानिना म = जर न्क सल पला चमा मानना पाल मे ( 


छिला दै । निक्षेपे चार होते द नाम स्थापना, द्र्य ओौर भाव । १ | 
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यस 
क 
¢ हभ सैकड़ों पेबन्द्‌ वाला तथा किंसी भी निन्दनीय (काला, नीका) ङ्का ( 
 व्खन पहने ( 
४ पांचवीं शुद्धि-अशुचि पुदर रहित भूमि तथा पूजाकी सामग्री शुड ( 
¢ होनी चाहिये | ॥ 


८2८८ 


०८223 





+ 
नः 


नननान्निि 


ननन 


दन 
¢ 


१.१. ११.१६.1८ 


९१.५ 


५ 
नन्द न = ध 
++) प ययय पदन यव्य दय नय थन्य द्व्य व्यथय दश्धयन<थन््थ दन्य 





छठी शुदधि- पूजा की सामग्री मे रगाया गया धनं भी न्यायो- 
पाजित होना चाहिये । ` 
सातवीं श॒द्ि-(हड़ी) आदि उस जगह मँ न होनी चाहिये ओर 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये । सूर्योदय होने के बाद ही पूजन्‌ करने 
का विधान्‌ शाखो मे है । 
अंग वसन मन भूमिका, पूजोपगरण हों सार । 
न्यायद्रव्य विधि शुद्धता, शुद्धि सात प्रकार ॥१॥ . 
इस प्रकार शुद्धिकर मस्तक पर तिरुक* लगा पूजन की सामग्री को 
शु करे। प्रथम जरको जर शुदि मन्त्रसे ॐ आपो अप्यकाया एकेन्दिया 
जीवा निर्व्या अर्हतः पूजायां निर्व्यथा सन्तु निष्पापा सन्तु सद्रतयः 
सन्तु नमोऽस्तु संघटन हिसा पापमर्हदर्ज्चनेः इस मन्त्र को तीन्‌ बार पट 
कर जर शु करे । 
केदार शुद्धि मन्त्र . 
ॐ ओं हीं कों अर्हतेनमः । इस मन्त्र से केशर शुद्ध करके 
परतिमाजी के नव अंग भैटने चाहिये 
पुष्पो" को ॐ वनस्पतयो वनसखतिकाया एकेद्िया जीवा 


ॐ जेन शासनमें आचार्यो ने छ प्रकार के तिङ्क का बणंन किया दे :- 
उथुण्ड्‌' वरिुण्डू' च त्रिकोण धनुपा कृति ! बतुं चतुरस्नं च षड़्‌ विधं जेन शासने ॥९॥ 
अथं :-उधपुण्ड्‌ (खड़ा पिरक ) व्रिपुण्डू ( तीन लकी सयुक्त अर्धं चन्द्राकार ) त्रिकोण 
(तीन कोनेनालाः तरिघुजाकार ) धुप ( धनुप कौ तरह ) वतुं ( गोल ) चतुरस ( चार 
कोनो बाला ) ये छ प्रकार के तिरक जन शासन में वर्णित दै । 

1 जिन प्रतिमा की पूजन चार अवस्था मानकर की जाती दै-जन्मावस्था, राज्याव- 
स्था, दीक्षावस्था, करेवटित्वावस्या ! जन्मावस्था मे ज, चल्द्न, पुप्प आदि से पून होती 
£ 1 राज्याचस्या मे अकषत नैवेद्य, फल, व्र आदि से पूलन दोती हे इन पृलाओं को त्य पूजन 
कहते द । दोक्षावस्था तथा केवदित्वावस्था मे भाच पूज्ञा दी श्रेठ मानी गई दै । 
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। निर्व्या अर्हतः पूजायां निर्व्यथा सन्तु निष्यापा, सन्तु सद्तयः समतु 
| नमोऽ संधहून हिसा पाप मरहदर्च्चनेः इस मन्त्र से पुष्प शुद्ध कना | 
धूप को ॐ अग्नयो अभ्िकाया एकेन्द्िया जीवा निर्वा ( 
ध अर्हतः पूजायां निर्व्यथा सन्तु निष्पापाः सन्तु सद्रतयः सम्तु नमोऽसु { 
संघटन हिसा पाप मर्हदर्व्वनेः इस मन्त्र को तीन बार बोरे तथा धुप ( 
| शुडः करे । 
` इस प्रकार अष्ट द्रव्य सहित मूर गम्भार मे प्रवेश करके प्रमु पूजन 
॥ को छोड शेष सब कामों का निषेध करे | पिरि प्सु को भूप देवे | भिर 
॥ प्रमु ॐ उपर से बासी पुष्प उतार मोर पिच्छी से प्रमार्जन करे । पिर दूष 
से स्नान करा, खस कृल्वी से धीरे धीरे केदरादि अवरिष्ट द्रव्य उतारे ] 
फिर जल से स्नान कराते समय ये शछोक कहे -- 
। जरु पूजा 
विमर केवर भासन भास्करं, जगति जन्तु महोदय कारणम्‌ । 
जिनवरं बहुमान जरधतः, शुचिमन स्नपयामि विशये ॥१॥ 


| अथवा 
। 





व्यत्यस्त नसय तस्वल्य व-वल्य्रदतर कचस्य कत्व व्रः यस क्र्च्ः 


गंगा# नदी पुनि तीर्थं जर से, कनक मये कठो मरी, 

निज शुद्ध मावि विम भासे, न्हवण जिनवर को करी । 
भव पाप ताप निवारणी, प्रमु पूजना जग हित करी, 

करू विमरु आतम कारणे, व्यवहार निचय मन धरी ॥ 
ॐ हीं श्री परम्‌ परमात्मने, अनन्तानम्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा 
| सयु निवारणाय श्रीमत्‌ जिननद्राय जटं यजामहे खाहा ॥ 
५ हे भगवन्‌ आपको स्नान कराने से मेरा कर्मरूपी मेर द्र हो इष { 
॥ पकार चिन्तबन करते हए पीछे तीन अंगरूहणेपि परयुजी का वेह (ररी) ‹ 
| ॐ ्ुको गङ्गा, जघना, गोदावरी, प्रयाग, न्दा, सिन्धु आदि ब 111 नदि जरते 


र 
५4 


लान कराना चाहिये इरके अरावा भो का जक भौ शुद्ध माना गया दै। केशर, कपूरादि {८ 
£ सुगन्धित चीजों से मिभ्रित जर फा हो जातत दै ्रतिमाजी पर पून के समय पराक कषु) 
4 जल दी चद़ाना उचित दै । न 
ललन ननतनलसलयनलनयययनननललतनन गगनतल यन ललक 
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पदि । अंगदहुणा करके केशर, अम्बर, कस्तूरी मिश्चित चन्दन की कटोरी 
; हाथ मं टे इस प्रकार चटोक कटे :-- ५ 
चन्दन पूजा : 
¦ सकट मोहतमिश्र विनारानं, परम शीतल भाव युतं जिनं । 0 
बरिनय कुंकुम! दृदौन चन्दनः, सहज तत्व विकास छतचये ॥२॥ ¦ 
अथवा 
सरस चन्दन धसिह्‌ केरार, मेटी माही घरास का, 
नव॒ अंग जिनवर पूजते, भवि पूरते निज आसको ॥ 
भव पाप ताप निवारणी, प्रभु पूजना जग हित करी । 
करः विमरु आतम कारणे, व्यवहार निश्चय मन ध्री ॥ 
ॐ हीं श्रीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शाक्तये जन्म जरा 
मृयु निवारणाय श्रीमत्‌ जिनेनद्राय चन्दनं यजामहे स्वाहा ॥ 
धह भगवन्‌ आप की चन्दन पूजा करने ते जसे चन्दन दीतट 
दाता है, वसे ही काम क्रोधादि तापसे मेरा चित्त शीतल दहो इस 
तगह मे भावना मति हए नव अंगों का भटे तथा प्रत्येक अंग पर दोहा 
याट । 
अंगूर पर--जटभरी संपू पत्र मे, युगलिक नर पूजन्त । 
ऋषभ चरण अगृटड़ं, देव भवजट अन्त ॥१॥ 
` जान्‌ (घुटन) पर--जानु वटे काउसमग्ग रह, विचरं देदा विदेश । 
। खड़े खड़े केवट हिचा, पृं जाजु नदा ॥र्‌॥ 
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१२६ लैन-र्रसार 


। पाचों पर-रोकान्तिक वचने करी, दीया वरसी दान्‌ । < 
करकड भ्रमु पूजना, पूजं भवि बहुमान ॥३॥ 
कंधों पर--मान गया दोनुं अंशा से, देखी वीर्यं अनन्त 1 

सुजाबरे भवज्‌ तरया, पूजं खंघ महन्त ॥४॥ 
मस्तक प्र-- सिद्ध शिखां गुण ऊजखी, छोकान्ते भगवन्त । 


रुलाट पर-तीर्थङ्कर पद पुष्य से, त्रियुबन जन सेवन्त । 

त्रिभुवन तिरक समी भ्रमु, भार तिरक जयबन्त ॥६॥ 
कण्ठ पर-सोरु प्रहर प्रमु देशना, कण्ठे विवर वर तूल । . 

मधुर ध्वनि सुर नर सुणे, तिण गरे तिरक अमूढ ॥७॥ 

हृदय पर-हदय कमर उपरम बरे, जङाया राग ने रोष । 
हीन दहे वन खंडने, हदय तिरक सन्तोष ॥८॥ 

नामि पर-रलमयी गुण उजटी, सकल सुगुण विश्राम । 
नामि कमर नी पूजनां, करतां अविचर धाम्‌ ॥९॥ 

तदनन्तर पुष्प हाथ मे ठेकर ये दछोक कहे-- 
पुष्प पूजा 


विकच निर्मल शुद्ध मनोरमैः, विशद चेतन माव समुद्वैः 





सुरभि अखंडित कुम मोगरा, आदि से प्रमु कीजिये । 
पूजा करी शुम योग तिग, गति पञ्चमी फर छीजिये ॥ 
ॐ ह श्रौ परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा 
भृतयु निवारणाय श्रीमत्‌ जिनेनद्राय पुष्यं यजा महे खाहा । 
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सीदतत 


| पुन कनक विदेनकत सूयि यन, सदेहद नो, गलेन हयै, सृ छो स 
‰ पिस कर गजजरेच हार घनाये हुए न दौ, हाथ से वोडे हृए न हो, कमर ओर सके नीचे ख्टकते 
हृद भी न कष, ओर शुद्ध सुगन्धित बाला ही पष्प प्रतिमाजी पर चद्ाना उचित 8 । 
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वसिया तेणे कारण भवी, शिर शिखा पूजन्त ॥५॥ 


सुपरिणाम प्रसूल घनेर्नवैः, परम तत मयं हि यजास्यहम्‌॥२॥ | 


ओौर “हे प्रम सुञ्चको पुष्य पूजा कने से क्ञानाचार, रशानाचार, 
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चारित्राचार, तपाचार, वी्याचार आदि पञ्चाचार की प्रति हो!“ एेसा 
चिन्तन करते हूए पुष्प चवि । तदनन्तर धूप इस श्छोक से खेवे । 
भूप पूजा 
सकल कर्म॒॑महेन्धन दाहनं, विमरु संवर भावसुधूषनम्‌ । 
अशुम पुद्रक संगविवर्जनं, जिनपतेः परतोऽसतु॒सुदर्षतः ॥४॥ 
अथवा 

दृशांग धूप! धुखाय के, मवि धूप पूजा से च्ि। 

फक उर्डगति सम॒ धूप दे, निज पाप भव भव के खयि ॥ 

ॐ हीं श्रीं परमपरमात्मने० धूपं यजामहे खाहा । कह निस 
तरह धूप का धभ उडता है उसी तरह भगवन्‌ } मेरे पापकर्म भी दूर 
हो जवे 1 रेसी भावना माते हए धूप करे । पात्‌ दीपक प्रजवित करके 


निस्न श्छोक पदे । 
दीप पूजा 


भविक निम्‌ बोध विकाराकं, जिनगृहे शुभ दीपक दीपनम्‌ । 

सुगुण राग विशुद्धिः समन्वितं, दधतु भाव विकाश छते जनाः ॥५॥ 

अथवा 

जिन दीप के परकास् के, तम॒ चौर नासे जानिये। 

तिम भाव दीपकं णाण से, अज्ञान नास बखानिये॥ 

ॐ हीं श्रीं परम प्रमात्मने° दीपं यजामहे स्वाहा कहे “जितस 
तरह ये दीपक प्रकाशमान है उसी तरह मेरा ज्ञान रूपी दीपक मी प्रकाश- 
भान होः” एेसी भावना भाते हुए प्रमु के दाहिने तरफ दीपक रखे | 

ररि अक्षतः हाथ में रेकर ये शोक पटे-- 

अक्षत पूजा 
सकट मङ्गरू केछि निकेतनं, परम मरु भाव मयं जिनं । 
श्रयति मन्यजना दति दशेयन्‌, दधतु नाथ पुरोऽक्षत खस्तिकम्‌ ॥६॥ 


† कृष्णागर मृगमदतगर, अस्वर तुरग छोवान । मेर सुगन्ध धन सारघन, करो जिनने 
धृषदान ॥ > अक्षत ( चावल ) दृटे हुए नदीं होने चादिये । 
न यनन मस् ययव ववयाय स धरयङकर 
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अथवा 

शुम द्रव्य भक्षत पूजना, खस्तिकिं सार अनादये । 

गति चार चरण भावना, भवि भाव से मन भाहये ॥ 

ॐ हं श्रीं परमपरमात्मने° अक्षतं यजामहे खाहा कहे “हे भगवन्‌ 
मुञ्चे अक्षत पूजा से शुद्ध ध्यान की प्राति हो ।” रेखा चिन्तन करते हूए । 
प्रमु के आगे चदृवि । 

तदनन्तर नेकेय धार मेँ रख ये मनर पे~- 

नेवेय पूजा 

सकर पुद्रक संग विवर्जनं, सहज चेतन माव विटासकम्‌ । 

सरस भोजन नव्य निवेदनात्‌, परम निदृत्ति भावमहं सहे ॥७॥ 

अथवा 

सरस मोदक आदि से भरी, थाली जिनएुर धायि । 

निवेद शुणधारी मने, निज भावना ज निवारय ॥ 

ॐ हीं श्रीं परमपरमात्मने” नैवेयं यजामहे साहा । कहते हए “ह 
भगवन्‌ शुञ्चे युक्ति पद हासि हो ।” देसी भावना भाते हए नैवेय चदवर। 
तत्वात्‌ सुपारी, बादाम फलादि अथवा वत्तमान ऋतु के शद फल 
हाथ मे ठे ये मन्न पठे-- । 
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फर पूजाः 
कटुक कर्मविपाक विनाशनं, सरस पक फर बरजद़ीकनम्‌ । 
विहित मोक्ष फर्स प्रभो पुरः, कुरुत सिद्ध फटयाय महाजनाः-॥८॥ 
अथवा, । 
फल पूरण ठेने के छियि, ए पूजना जिन कीजिये । 
पण इद्र दाती कर्म वामी, शाश्वता पद रीजिये॥ 
ॐ हीं श्रीं परम परमात्मने फं यजामहे खाहा । देसा कहते हए । | 
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ॐ फर सड़ा, गला, चङ्ति रसबाङा नदीं चद़ाना चादिये । सुस्वादु छु्दर एल दी ८ 
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“हे भगवन्‌ मेरे आटो कर्मा का नाच हो ओर सन्ने सक्ति पद हासि 
हो ।” एसा चिन्तवन करते हृ फर चटृवि तथा सात बत्ती की आरती 
करे | 

ठेसा कह पूर्ववत्‌ चेयवन्दन करे ओर तीन बार आवस्सहि कह 
कर्‌ घ्र जवे । 


श्री जिनमन्दिर सम्बन्धी चौरासी आश्चातनाएं 6 

१ श्री जिनमन्दिरि म खांसना ८ कफ गिराना )। २ जु खेखना ¢ 

८ गंजीफा, चौपड ताश, शतरंज खेटना ) 1 ३ करुह क्रे ८ स्गडा ) ४ 
करना ! ४ धनुष आदि की कटा सीखना । ५ कृष्टा करना । ६ दति का ( 
मैर गिराना ! ७ पोन खाना । ८ पान्‌ का पीक धूकना । ९ गी देना 
१० ट्र पेशाब करना । ११ हाथ पैर धोना । १२ फोट का ८ खुरण्ड+ ) 
चमडा उतारना । १३ कंधे से बार को बाहना । १४ नख कतरना । 
१५ रुधिर ८ खन ) गिराना । १६ भोजन करना ( मिठाई, फर बगैरह 
साना ) ! १७ ओषधि ८ वाद ) खाकर पित्त गिराना ! १८ वमन या 
उच्टी करना । १९ दात गिराना । २० हाथ पैरो मे तेर की माछिद 
कराना । २१ घोड़ा हाथी आदि चार पांव वारे जानवरों को बाधना । 
९२ आंख का मैल (गीड ) गिराना । २३ नख का भैर नकारना | 
२४ गार का मैर गिरना । २५ नाक का मैक निकलना । २६ माथे का 
मेर गिराना ! २७ दारीर का मैक गिराना । २८ कान का यैर निकार्ना 
तथा निकट्वाना । २९ भूत, प्रेत, काचाकलुभा, वीकरण मन्त्र आदिं 
साधन करना । ३० विवाह, सगा आदि करने के ल्य पञ्चायत इकटरी 
करना । ३१ व्यापार, लेन, देन का हिसार करना । ३२ मन्द्रि की 
दविवार मे गोवर के कण्डे थापना या गोवर का टेर करना । ३३ राज का 
काम बांट देना ! ३४ भाई प्रमुखां कौ धन वांना ! ३५ घर का खजाना 
; राजाः चौर आदि के भय से मन्द्रिजीमे रखना । ३६ पर पर पेर चट्मकर 
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तथा जासन विछ कर बैठना । ३७ चक्की से दारु दृर्ना । ३८ पराप 
आदिं खखाना । ३९ बढ़ आदि बनाना तथा हरे साग वगैरह सुखाना । 
४० राजा, भाई, ठेनदार के भय से दौोडकर मूल गम्भर मे छिप आना । 
४१ पुत्र ली आदि परिवार मंसे किसी के मर जाने पर शोक करना । 
४२ स्री कथा, देश कथा, राञ्य कथा, भोजन कथा ये चार विकथा करना । 
४३ गन्ने ( पौण्डे ) को कतरना तथा शाख बनाना या बनवाना । 
सर्दी को दूर करने के छ्यि अभि तापना । ४५ धान आदि पकाना । ४६ 
रुपये रखना । ४७ जेवर रखना । ४८ विधि से णिस्सीहि नहीं कहना | ४९ 
छतरी, छड़ी(खकड़ी, वेत) त्वार आदि अस्त्र शस्त्र अन्दुर ठे जाना ५० जता, 
मोजे (लरीव) पहने हए अन्द्र जाना । ५१ राजा पर इलने के चमर अन्दर 
ठे जाना । ५२ मन को एकाग्र चित्त मे नहीं रखना । ५३ हाथ-पेर दवाना 
तथा द्बवाना । ५४ पुष्योकी माराको पहने हुए अन्दर जाना । ५५ हार सुर, 
कुण्डल पहने हुए अन्द्र जाना । ५६ भगवान्‌ के सम्मुख जाने पर दर्शन 
वन्दन नहीं करना । ५७ एक साड़ी का उत्तरासन न करना । १८ सुट 
पहने हुए भगवान्‌ के सम्युल जाना । ५९ विवाह शादी मे तुर्रआदि पहने 
हुए अन्दर जाना । ६० पृछा के सेहरा शिर पर रखना । ६१ नारियङ्‌ 
आदि फटों का छिलका गिराना । ६२ गेद सेना । ६२ पिता या सम्ब- 
न्धियोँ से नमस्कार करना । ६४ हंसी दिष्टगी करना । ६५ खोरे वचन 
कहना । ६६ धन पदार्था को लेने के छ्य हठ करना। ६७ यु, (खडा) 
करना । ६८ गीरे बार को सुखाना। ६९ पद्मासनसे वेठना। ७० खडाञ 
आदि पहनना । ७१ पैर पसारना । ७२ सुख क वासते सिगरेट, बीडी, 


तम्बा खाना तथा पीना। ६३ शरीर को धोकर गन्दा उठाना। ७४ पैर : 
की धूटी श्चाडना । ७१५ मैथुन काम क्रीड़ा करना! ७६ मस्तक था कपडमि , 
से जू निकारुकर जमीनपर गिराना । ७७ भोजन जीमना। ७८ घी पपा : 
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+» गादीके भान कै छि श्रीपूज्य जी महाराज आसन चिद्धाते ह उसपर वै स्वयं नीं कंठ 
सकते बस्कि ओघा रख सक्ते द! गुजरात देश के रने वाले माधु छोग मन्दिर मे भासन - 


विद्या कर वेढे ह । यह्‌ प्रथा शाख से विपरीत तथा परोक्त आशातना की सूचक ६। 
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ॐ सुप चिन्ह को सुला रखकर बैठना । ७९ वैक करना ! ८० बिनी 
द्रे तथा व्याज का काम कना । ८१ विस्तर ८ शय्था ) बिछकर सोना) 
८२ पीन ऊ वासते धड़े मे पानी रखना । ८ मन्द्र पर पतनाख गिराना। 
८४ साघ्ुनन आदि से सान करना । 

उपर टिली हद चोरासी आशातनामिं से कौं भी आशातना 
जिनमन्दिरमैः अथवा जिनमम्द्र के स्यान मे नही करनी चाहिये । 


गुर महारज की तेतीस आगातनापं 
१ गुह महाराज के आगे बैठना । 
२ गुरु महाराज के आगे खड़े रहना । 
३ गुरु महाराज के आगे चना 1 
४ गुर महाराज के नजदीक रमँ बैठना 1 
५ गुरुम के पीडे खड़ा रहना । 
६ गुरुभं के अगे होकर चर्ना । 
७ गुरुभं के दोनों ओर पास मे बैठना । 
८ गुरुभं फ बराबर चना । 
९ गुरुभं की नकर करते हूए चलना । 
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| मन्दिर मँ मूल गम्भारा समवसरण का रूपकः माना गया दै । उसमे तीथकर भग- 

त 1 विराजमान कर पिण्डस्थः पदस्थ, सूपातीत अवस्थाओं को मान कर ही 
जन कौ जाती दै । पिण्डस्य अवस्था के तीन मेद्‌ होते दै । जल्मावस्था, राज्याचस्था, श्रम 

णावस्था। नजन्मावस्था मे अं + ५ 
क 6 म्‌ अग पला कौ जाती दै अंग पूजा मे पश्वामृत, जल, अंगलृहण, 

शर. पष्य। राञ्यात्स्था मे अग्रपूना की जाती 8 म नै (५ 
आती! अरवणावस्था मै: दै1 अयपूज्ञा भं अक्षतः मेवेद्, फर, अध वद; 
नाती यस्था म कवलननान प्रा दने के वाद्‌ पदस्थ अवस्था होती दै। इसमे भाव 
ति । भावपूज्ञामे निन भगवान्‌ ॐ गुणानुवाद्‌ ही करने चा ! निर्न, निरा- 
कार, ज्योति स्वर्ष, सिद्धावस्था को रुपातीत अवस्था कते ई । । 

यह प्न आद्धदिनक्त्य अर ३ 

अग्ना व र 1 
५ 51 पाक्त हन हृष्‌ साधु यदि जिन मन्दिर मे दर्शनार्थं नही जवि तो क्तः 
शक, रमन्‌ नहीं जवे तो तैर { तीन उपघास ) 


8 प्रावक यदि शक्ति होते हृए लिन मन्दिर मे दर्शनार्थं 
( द उपवास ) का दण्ड लगता है । इए लिन मन्दिर मेँ दर्शनार्थं नहीं जते ततो वटे 
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१० गुरुओके साथ धंडिर (शौच स्थानम) जाना भौर उनसे आगे आना! 

११ गुरुजी के साथ बाहर से आये हृए रिष्य गुरुजी से प्रहरे माम 
के दोर्षोकी आछोचना करे । 

१२ रात्रि मेँ गुरी पे ओर दुरूवे कि कौन सोया ओर कौन 


जागता हे ओर आप जागते हो तदपि “भ जागता द" रेसा न कहना ! 
१३ उपाश्रय से श्रावक आवे, उनसे गुरुजी या अपनेसे बड़े पद 
वारो के बुखाने से पूर्॑बातचीत प्रारम्भ करे । ८ इसमे गुरुजी ओर उच. 
पद्‌ धारियों की आशातना होती है ) । 
१४ आहार छकर अपने गुशूजी को आहार बिना दिखङये 
- ही दृसरे साघुभों को दिखखना 1 
१५ आहारादिका निमन्त्रण गुरूजीको न करके दृसरोको पहरे करना। 
१६ रुरुजीके बिना ऊ दूसरे सधुभको आहारका निमन्त्रण देना । 
१७ गुरुओं को बिना पूरे दूसरों को आहार देना । 
१८ सरस ओौर सख्रादिष्ट आहार खयं खाना, गुरुओों को न देना । 
१९ गुरुभं के वचन सुनकर उत्तर न देना ] 
२० ुरुमों फ सम्मुख कोई माननीय पुरुष बातचीत करते इए बुला 
तो भी कठोर धचनसे उन्तर देना या उनकी अवज्ञा करना । ॥ 
२१ शुरुओं ने अपने पास बुखाया हो तो भी आसन पर बेठे ही बैठ 
उत्तर देना, पास में नहीं माना । 
२२ गुरुभं ने पूछा हो तो भीबेठे ही ठे, क्या आज्ञा है, इस 
प्रकार बोरुना । ति 
२३ गुर अथवा बड़के साथ असभ्यतापूण वचनां सं पुकारना । 
२४ गुरु बोरे उसी प्रकार अविनय से उत्तर देना । - 
२५ जब गुर किसी साधु साध्वी अथवा रोगी कौ सार सम्भार क 
दिये आज्ञा दे तव गुरुजी को कहे कि आप ही सार सम्भार कीजिये, 
एसे कटु वचन वोल कर अवज्ञा करना । शा, 
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२६ जब गुर ॑धमे कथा कहं तब शुत्य चित्त से सुमे, कदाचित्‌ 
ध्यानसे युनकर उनका मान न करे ( अहा ! गुरुजी आप शाके परमार्थ 
क्या षतते हैँ धन्य है ) ठेसा कहना चाहिये किन्तु नही कहना | 

२७ गुरं जब धर्म उपदेश देवे तब बे किं इसका अर्थं आप 
बराबर नहीं करते है अथवा आपको इसका अर्थ करना नहीं आता है । 

२८ गुरं जो कृथा फरमते हो उस क्थाकोबीचमे ही भंग 
करके आप दूसरोको अथवा सुनने वालों को कथा कहना ओौर समश्चाना । 

२९यगुहं जो कथा कहते हों उस कथा से गुरुभं तथा सब 
सजनो को आनन्द प्रा हो रहा हो ओर चित्त रीन हो गया हो, एसा 
जानते हुए भी शिष्य बोरे कि महाराजजी ! गोचरी का समय हो गया 
है इसख्यि कथा छोदिये, नहीं तो गोचरी मिनी दुर्म हयो जायगी । 

० गुरुजीने जो अथं षतराया हो वही अर्थं व्याख्यान बन्द्‌ हो जानेके 
वाद्‌ शिष्यवगोके सम्मुख अपनी घुडिकी निपुणतादिखानेकेचियि व्यास्यानदेना। 

२१ गुरुभं के संथारे का या गुरुभं के पवां से पाव का सप हो 
जाय तो शीघ्र क्षमा न मगना । 

३२ गुरुभं के आसन पर खड़ा रहना या सोए रहना । 

२३ गुरुभों से उंचे स्थान या बराबर आसन पर बैठना + 

गुरु वन्दन विधि 

ब्राबर गृहस्थ के योग्य शुद्ध कपड़े पहन गुरु के पास जवि । दर्रान 
होते ही “मत्थए वंदामि कहना वादं मे गुर से कम से कम सादे तीन 
हाथ दूर रहे । प्रथम्‌ तीन खमासमण देवे ओौर बाद मे खड़े खडे इच्छकार 
बोरे ओर अब्सुद्धिममि च्छं खमेमि देवसियंः तक का पाठ वोठे । 
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पर स्थापन कर वाये हाथकी सुदी बंध मुख के पास रख रोष 
अ्भष्ठिममि सुत पूर्णं करे । पीठे यथाशक्ति पचक्खाण करे । 


१ २1 २-अगर प्रातःकाल हो तो भ्यादर्म' कटै । 
* उषुक्त आशातनाओं मे से कोई भी आशातना नदीं करनी चाहिये । 
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स्वं तपस्या अ्रहण करने की विधि 
प्रथम शुभ दिन शुम घडी शुभ मुद्वमे अच्छे वख पहन कर युके 
पसि जावे । युरजी को बन्दन करके ज्ञान पूजा करे ! तदनन्तर शुर ॐ 
सुख से ( ओली तप ) अथवा जिस तप का भी निश्चय किया हो बरहृण 


करे तथा इरियावहियं ° पडिक्कमे । फिर एक रोगस्य को कारसम पार । 


प्रगट छोगस्स° कहे । फिर नीचे बैठ के तप आराधन करनेके निमित्त 
मंहपत्ति का पडिलेहण करे । पीठे दो बन्दना देकर स्थापनाचार्यजी को 
खमासमण दे इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ (ओरी तप) या जो तप निशित 
किया हो सो बोरे “गहणल्थं चेयं वंदावेह"” ! इच्छं कह चैत्यबन्दुन 
करे । णत्युणं पूर्वक अरिहिंत चेहयाणं सम्पूर्णं पट्‌ अणत्थ० कह एक 
एक णमोक्छार का चार दफा ध्यान करे तथां थुद्यां कहे । रिरि नीये बैठ 
कै प्रगट णमुलयुणं ° कहे । पीठे खड़े हो “शान्तिनाथ खामी आराधना 
करेमि काउसग्गं > अणत्थ० कह एक रोगस्स का कारसग्ग पार के 
निश्र शुदं कहे । 
श्री मते शान्तिनाथाय । नमद्शान्ति विधायिने । 
्ैरोक्यस्यामराधीश । सुकुटाम्यचिताप्ये ॥१॥ 
पुनः “शान्ति देवता आराधना करेमि कारसगगं ० अणत्थ कह 
एक णमोक्षार का काडसम्ग पार “शान्तिः शान्ति करः श्रीमान्‌, शान्ति 
दिशतु मे गुरुः । शान्तिरेव सदा तेषां, येषां शान्ति हे गहे ॥२॥ की ५ 
बोरे ! पात्‌ “श्रतदेवता आराधनाथं करेमि काडसगगं अणत्थ०” कह एक 
णमोकार का काडसमा पार युद के । “सुवन देवता आराधना्थं करेमि 
काटसर्ग" अणल्य० कह एक णमोक्वार का काउसग्ग पार भुर कह । 





ट चाच य, फ, नारियर ओौर कम से कम १ ₹० ्ञानधूा पर अवश्य चदि । 
चौकी या पटर पर साथिया तीन देरी ओर सिद्धशिरकि आकार का अर्धचन्द्र बना कर मिठाई 
जौर फल चद़ाके वीच म नारियक शओौर स्पया चदा दे, फिर युखनकिकरा ( मुहपत्ति ) 
हाथ मेँ ड शुद्ध भावो से जो तपस्या करनी हो इसकी शुरु युख से विधि करे । 
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का काउसम्ग पार थु कटे । “शासन देवता आराधना करेमि कोडसम्गं 
अणत्थ० कृह्‌ एक णमोक्तार का कारसम्ग पार । 
धया पाति शातनं जैनं, सद्यः प्रत्यूह नाशिनी । 
सासित्रेत समरद्ूयथ, मूयाच्छसन देवता ॥२॥ 

धुर कहे । अन्त मे “समस्त वेयादृत्ति देव आराधनाथ करमि काठ- 
संगं” अणत्थ० कह एक णमोक्छार का कारसमग पार--थुडं पट ¦ 

श्री शक्र प्रमुखा यक्षाः, जिन शासन संस्थिताः। 
देवान्‌ देव्यस्तदन्येऽपि, संघं रक्षत्वपायतः ॥४॥ 

ये धुं कहे । तयश्चात्‌ नीचे बैठ णमु्युणं ° पूर्वकं जयवीयराय” 
तक ससपूर्ण चेत्यवन्दन करे । पीछे खमासमण दे “सगवन्‌ ! (असक तप ) 
ग्रहणाथं करेमि कारसग्गं" कह एक लोगस्स का काठसग्ग पार प्रगट 
लोगस्म° कहे । पीठे खमासमण दे तीन णमोच्छार गिने । पुनः एक 
खमासमण दे “दच्छकार भगवन्‌ ! असक तप ग्रहण दंडक उच्वरावो जी 
कहे । गुरं के “उच्नरायेमोः कहने पर जो तप ग्रहण किया हो उसी तप 
का नाम ठे गुर खसे तीन वार निप्रङ्खित पाठ सुने-- 

“अण्डं संते ! तुम्हाणं समीवे ! ( असक तवं ) उव संप्जत्ताणं 
विहरामि ८ तंजहा ) । दव्वओ चित्तमो कालो भावओ । दव्वञओणं 
( अमुक तवं ) चित्तमओणं इत्थ वा अणत्य वा काट्ओणं जाव परिमाणं 
मावओणं जाव गहणं ण गहिल्नामि छलेणं ण छलिज्रामि, जाव सण्णिवाएणं ण 
मविज्रामि, जाव अण्णेण वा केण रोगायंकेणवा परिणाम वसेण । एसो मे 
परिणामो ण परिवज्ञद्‌ । ता मे एसतवो रायाभियोगेणं, गणाभियोगेणं 
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बरूभियोगेणं, देवाभियोगेणं , गुर णिग्गहेणं, वित्तिकंतारेणं, अण्त्यणाभोमेणं 
सहसागारण, महत्तरागारणं, सव्वसमाहिवत्तियागरेणं, वोसिरे ॥ 

पीछे गुरु के “ह्येणं सुत्थेणं अत्येणं तहुमएणं सम्म धारणीयं 
चिरंपारणीयं रुरु गुणेहि बुद्राहि णित्थारगापारगा होत्थाः कहने पर 
खमासगण देकर गुरुमुखसे पच्चाक्खाण करे यदि गुरन हों तो खयं सखसे उच्रे। 
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„पक्ष की एकम भीर शृङ्क पक्ष की दूज का उपवास करे । इस तरह अनु- 


बीस दिन मै एक एक आराधना करनी होती है। अगरनहो केतो 
।ललललललललललललललललतलललललतलललललललललतलललनलततनल वन्न 
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पखवासता तप की विधि 
प्रथम्‌ शुभ दिनि शुम षड़ी युर के पास जाकर शुष्क मतिपदा से 
पूर्णिमा तक निरन्तर १५ उपवास करे । यदि शक्ति न हो तो हठे शङ्क , 


ॐ. 


क 


शर 


न यतत्रकत्म- तर नः 


करम से १५ सुदि पक्ष मे पखवासा तप की तपस्या पूर्णं करे ! श्री सुनि 
सुब्रत स्वामी का माव गित स्तवन सुने । ओर श्री सुनि सुब्रत खामी 
सर्वज्ञाय नमः!“ इस पदं की बीस माला फेरे । तदनन्तर तपग्रहूण विधि 
तथा देव बन्दन हत्यादि की विधि पूर्वोक्त रीति अवुसार सम्पूर्णं तपस्या 
विधि पूर्णं करे क्योकि विधि पूर्वक करने से ही उत्तम फर होता है । 
दश पचचक्खाण की तप विधि 

शाख्कारों ने जिस तरह अन्यान्य तपस्याओं का फर समन्चाया दै 
जो श्रावक ष्दस पच्चक्लाण' का तप करना चाहं वे पिरे दिन णमुक्ारसी 
दृ्रे दिन पोरिसी, तीसरे दिन साढ़ पोरिसी, चौथे दिन पुरिम, पांच 
दिन एकासणा छठे दिन णिच्वि, सातवे दिन एगर्ठाणा, आवे 
दिन दत्ति, नमे दिन आयंबिर, दावे दिन उपवास । इस तरह दों 
पचक्खाण दशा दिन मेँ करे, साथ ही स्तवन भी सुने ¦ समाप्त होने पर 
यथाशक्ति उजमणा करे । इस तपस्या कृरने वाले को उत्तम गति प्रात 
होती है । महान्‌ रेशर्यशारी होता है । अतएव धर्मानुरागी श्रावक ओर 
्राविकाओं के ल्य यह तप करना भी अत्यन्त लमदायक् है । 

बीस स्थानक तप विधि 

शुम दिन शुभ सहच के समय नन्दी स्थापन करके शुरु के पास 
विचि पूर्वक बीस रथानक तपकी ओखी उच्चरे। एक ओली दो माससे षह 
मास पर्यन्त पूरी करे।यदि ख मास की अवधि (समय) मँ एक भली न 
पूरी कर सके तो उसको किर से शरू करनी होगी, क्योकि चह गिनती 
मे नहीं आती । एक ओटी के बीस पदं होते दँ उन बीतों पदों की 
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बीस दिनम एक एक पदकी आराधना करते हँ । इस -तरह बीस बीस दिन & 
म एक एक पद्‌ की आराधना करके बीसों ओरी की तपस्या पूरी करतेहै। | 
शाघ्ठकारो का कथन है कि तप आराधन के दिन यदि रक्तिहो ¢ 
तो अहम तिल)त्रत करके तप आराधन (आरम्भ) करे।कमशः बीस अहम ( 
(ते) केत्रत करखेन प्र एक ओ पूरी होती है । इस तरह चार ( 
सौ ष्टम ( तेे ) के त्रत हो जाने पर बीस ओरी की आराधना पूरी हो | 
जौती है । यदि तप करने वाठे मे अहमव्रत से आराधन करने की शक्ति 1 
नहोतो (केरे) केत्तसे आरम्भ केरे अगर इसकी भी शक्तिन | 
हो तो उपवास द्वारा करे । अगर उपवास से मी करने की रक्तिनदहो ( 
तो आयंबिरु या एकास्ण द्वारा तप आरम्भ करे । उस समय राक्ति हो 
तो अष्ट प्रहरी पौषध करे । यदि अष्ट प्रहरी पौषघ करने की शक्तिन | 
हो तो दैवसिकं पौषध करे । समस्त पदों की आराधना जहां तक बन | 
सके, पौषध पूर्वक करे ¦ यदि समी पदों के आराधन मेँ पौषध न कर सके 
तो आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, साधु, चारित्र, गौतम ओर तीर्थ इन सात 
पदों के आराधन के समय अवद्य पौषध करे । इतने पर भी पौषध 
करने की सामर्थ्यं नहो तो देसावगासिक त्रत करे। इसके करने की 
भीरक्तिनहोतो यथाशक्ति जो त्रत हो सके व्ही करे ओर साव्य 
व्यापार का त्याग करे 


तपस्वी के ख्ये ये बात विरोष खयाल रखने की है किं जन्म मरणा- 
दिक के सूतकं की तपस्याय ओखी की संख्या मेँ नहीं छी जातीं । अतः 
सूतक आदि के समय की तपस्या ओरी मे नगिने। स्त्रियों के लियि 
ऋतुकारु की तपस्या भी वर्जनीय है । अतः स्त्रियो को भी इस बात का 
विरोष खयारु रखना चाहिये । तपस्या करते समय पौषध देसावगा- 
सिकं त्रत आदि धार्मिक करिया कोई भीन कर सके तो तपरया के दिन 
दौ धार प्रतिक्रमण करे ओर तीन बार देव बन्दन करे। 
समस्त तपस्याय करते समय बह्यचर्थं का सेवन करे । जमीन पर सोते । 
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साव व्यापार न करे ! असत्य न वो । सारा दिनि तपर्याकी माल फेने 
मे निकाले । पारणा करनेके दिनि देव दन कर शुर को आहार दे 
फारणा कर । 

अन्तमं अगर समी प्रकारसे किट तरहकी भी क्रिया न कर स्फेतौ 
देवपूजन कृरवाकर जिनमन्दिरमे गाना बजाना नाटक करे ओौर शुम भावना : 
मवे ओर तप के दिनितप पदं के गुणयेद्‌ प्रमाण संख्या से काउसम 
कर भौर तपस्या के गुणों को स्मरण कर उतने ही खमासमण देकर 
बन्दना केरे । उस पद्‌ का शुण याद्‌ करे उदात्त ( उंचे ) खर मं यख 
से उन्चारण करना तथा प्रसन्न चित्त रहना 


बीस स्थानक माड ओर काउसमग प्रमाण 


१ "णमो अरिहंताणं २० माद ओर १२ छोगस्सं का काउसमा करना । 
२ “गमो सिद्धाणं २० माला मौर ३१ रोगस का काउसग्ग करना । 

३ मो पबयणस्स' २० माल ओर २७ छोगस्स का काउसग्ग करना । 

छ णमो आयरियाणं २० माखा ओौर ३६ छोगस्स का काउसम्ग करना । 

प णमो येराणंः २० माटा ओर १० छोगस्स का काउससग करना । 

£ “णमो उवच्जायाणं' २० माला ओौर रप छोगरस का काउसग्ग करना । 
७ "णमो छोएसृव्वसाहृणं' २० मार ओर २७ छोगस्स का कारसग्ग करना) 
८ (णमो णाणस्ः २० माला ओर ५१ रोगस का कारसग्ग करना । 

९ श्णमो दुंसणस्सः' २० माटा ओौर ६७ छोगस्स का कारसम करना 

१० णमो बिणयसंपण्णाणं' २० माला अओौर ५२ छोगस्छका कारसग्ग करना । 
११ "णमो चारिस्स' २० माला भर ७० रोगस्स का काडसम्न करना । 
१२ "णमो बंमव्वय धारीर्ण २० माल १९ छगरछका काडसम्ग करना 1 
१३ "णमो किस्ाणं! २० मास मौर २५ लोगर्ल का काउसमग करन। 

१४ "णमो तवससीणं' २० माल जौर १२ छोगसस का कारसग्ग करना। 

१५ भणमो मोयमस्त' २० माल ओर १२ छोगस्छ का कारम का 
१६ भणमो जिणाणः २० माला ओौर ३० लोगस्स का कडग कना। | 
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विधि-विमाग ध १३६ 
१७ “णमो चरणससः २० माल ओर १७ छोगस्स का कारसम्ग करना । 
१८ णमो णाणस्स २० माख ओर ५२ रोगस का कारसग्ग करना । 
१९ "गमो सुमणाणस्छ' २० मासा ओर २० रोगस्स का कारसम्ग करना | 
२० "णमो तित्यस्छ' २० माला ओर २२ रोगस्य का काउसग्ग करना । 

विष इतना है की २० साखा उसी पद्‌ की गिन सकते हैँ । 

म्थमर पट्‌ 

१ अशोक वृक्ष प्रातिहार्य सोभिताय श्रीमदर्हते नमः ! २ पञ्चवर्ण 
जाजुदध्न पुप्प प्रकर प्राविदहार्यं सोभिताय श्रीमदर्हते नमः। ३ अति मधुर 
द्रव्य साधुर्यतोऽपि मधुरतम दिव्यष्वनि प्रातिहार्य शोभिताय श्रीमदरहते 
नमः ] ४ हेम रल्रजटित ॒दण्डस्थितात्युञ्वर चमर युगर वीजित व्यजन 
क्रिया युक्त सस्रातिहाय॑शोभिताय श्रीमदुर्हेते नमः । ५ सुवर्णदण्ड 
` एजटित सदा सलवार सिंहासन ससरातिहायं शोमिताय श्रीमदर्हते नमः । 
६ तरुण तरिणी तेजसोऽप्यति भास्कर तेजोयुक्तं भामण्डट सस्मातिदारय 
सशोभिताय श्रीदर्हृते नसः । # दुन्दुमि परभ्रखनेक आकारास्थित वादित्र 
वादनरूप ससातिहार्य दोमिताय श्रीमदरहेते नमः।८ सुक्ताजार ुम्बनयुक्त 
छत्रत्रयं ससातिहार्य शोमिताय श्रीसदरहते नसः] ९ स्वपरापाय निवारकातिराय 
धराय श्रीसदर्हेते नसः । १० पञ्च्रिशद्‌ शुणयुक्त खुरासुर देवेन नरेन्द्राणां 
पूव्याय श्रीमदृर्हते नमः। ११ सर्वं सषायुगामि सकट संशयोच्छेदक वचना- 
तियाय श्रीमदुर्हते नसः! १२ रोकारोक प्रकाशक केवलक्ञानरूप ज्ञाना- 
तिरायेश्वराय श्रीमदुर्हेते नमः । 

हिकीय पद 

£ सतिक्धानावणि कम रदिताय नमः । २ श्रुतक्ञानावणि कर्म रहिताय 
नमः | २ सवधिक्ञानावणि कर्म॑रहिताय नमः । मनः पर्वज्ञानावर्ि 
प्व रहिताय नसः } ५ केवलन्ञानावणि कर्म रहिताय नमः । ६ निद्रादर्श- 
नावणि कर्मं रहिताय नसः । ७ निद्रानिद्रदर्खनावणि कर्म रहिताय नमः । 
८ भल दु्नावणि कर्म रहिताय नमः! ९ प्रचा प्रचरदर्खनावणि कर्म 
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रहिताय नमः।१० सत्यानि दर्चनावणि कर्म नमः । १२१ च्ुदश- 
नावणि कर्म रदिताय नमः १२ अच्टुरसनावणि कर्म रहिताय नमः । ११ 
अवधि दधनावणि कर्म रहिताय नमः १ केवलदर्शनावणि कर्म रहिताय 
नमः। १५ शातावेदनी कर्म रहिताय नमः । १६ अशातागेद्नी करम 
रहिताय नमः । १७ दुश्चन मोहिनी कर्म रहिताय नमः । १८ चासि 
मोहिनी कर्म॑रदिताय नमः । १९ नरकायुः कर्म रहितात्र नमः । २० 
तिर्यगायुः कर्म रहिताय नमः । २१ सनुष्यायुः कर्म रहिताय नमः । २२ 
देवायुः कर्म रहिताय नमः । २३ शुभनाम कर्म रहिताय नमः । २४ अथु. 
भनाम कर्म रहिताय नमः २५ उच्चेगेत्र कर्म रहिताय नमः} २६ नीचै- 
गत्र कर्म॑रहितायं नमः! २७ दानान्तराय कर्म रहिताय नमः | २८ 
छाभान्तराय कर्म रहिताय नमः। २९ भोगान्तराय कर्म रहिताय नमः । ३० 
उपभोगान्तराय कर्मं रहिताय नमः ! ३१ वीर्यान्तराय कर्म॑रहिताय नमः । 


तृतीय पदं 

१ सर्वतः पराणातिपात विरताय नमः । २ सर्वतो सृषावाद्‌ विरताय 
नमः । ३ सर्वतोऽदत्तादान विरताय नमः । ४ सर्वतो मैथुन विरताय नमः । 
५ सर्वतः परिग्रह विरताय नमः । ६ देशतः प्राणातिपात विरताय नमः। 
७ देशतो मूषावाद्‌ विरताय नमः । ८ देशतोऽदत्तादान विरताय नमः । 
९ देशतो मैथुन विरताय नमः 1 १० देशतः परिग्रह विरताय नमः । ११ 
दिशि परिमाणत्रत युक्ताय नमः १२ भोगोपभोग परिमाणत्रत युक्ताय नमः। 
१३ अनर्थद्ण्ड विरताय नमः । १४ सामायिकत्रत युक्ताय नमः । १५ 
देशावगासिकनत युक्तय नमः । १६ पोसहोपवासीव्रत युक्ताय नमः। 
१७ अतिथिसंविभागव्रत युक्ताय नमः। १८ विधि सून्नागमाय नमः । 
१९ वर्णक सूत्रागमाय नमः ! २० भय सू्तागमाय नमः । २१ उत्सग 
ृ्तागमाय नमः । २२ अपवाद सूत्तागमाय नमः । २३ उभय सुत्रागमाय 
नमः! २४ उद्यम सून्नागमाय नमः । २५ सवेनय समूहात्मक श्री प्रक्चनाय 








द्वन पयलकननरन्यययस्यभेववकय चपः 








नमः 1२६. सप्तभङ्गी रचनातमकायनमः। २७ दादशाङ्ग शुणीपषीठिकाय नमः । ; 
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£ विधि-विभाग १४१ 
\ चतुथं पद 

५ १ प्रतिरूप गुणधराय श्री आचायाय नमः। २ तेजस्वी गुणधराय 


‡ श्री आचार्याय नमः । ३ युग प्रधानागमाय श्री आचायीय नमः । ४ मधुर 
\ वाक्य गुणधराय श्री आचायाय नमः । ५ गम्भीर गुणधराय श्री आचार्याय 
\ नमः| ६ सुबुद्धि गुणधराय श्री आचायीय नमः । ७ उपदेश तत्पराय 
‡ श्री आचार्याय नमः । ८ अपरि्रावि गुणधराय श्री आचायौय नमः । 
५ ९ चन्रवत्सौम्यलगुणधराय ध्री आचार्याय नमः । १० विविधामिग्रहमति- 
{ धराय श्री आचा्यीय नमः । ११ अविकथक गुणधराय श्री आचाचौय 
1 नमः । १२ अचपर गुणधराय श्री आचायौय नमः । १३ संयम रीरगुण- 
धराय श्री आचार्याय नमः । १४ प्रशान्तहद्याय श्रीमदाचायाय नमः 1 
\ 

\ 

1 
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६५ कषमागुणाय श्रीमदाचा्याय नमः| १६ मादैवगुणाय श्रीमदाचायौय 
नमः । १७ आर्जवगुणाय श्रीमदाचायीय नमः ! १८ निर्छोभितागुणाय 
्रीमदाचायाय नमः! १९ तपोगुणयुक्ताय श्रीमदाचायौय नमः । २० 
‡ संयमगुण युक्तय श्रीमदाचा्योय नमः । २१ सधर्म युक्ताय श्रीमदाचार्यौय 
; नमः | २२ शौचगुण युक्तय श्रीमदाचार्याय नमः । २३ अकिष्वन गुण- 
† युक्तय श्रीमदाचायौय नमः । २४ ब्रह्मचर्य गुणयुक्तायश्रीमदाचायौय नमः । 
२५ अनित्य भावना भाविताय श्रीमदाचायीय नमः । २६ अदारण भावना 
‡ भाविताय श्रीमदाचायौय नमः ! २७ संसार भावना भाविताय श्रीमदाचा- 
यीय नमः| २८ एकत्र भावना भाविताय श्रीमदाचार्यीय नमः । २९ 
; अन्यत्व भावना भाविताय श्रीमदाचार्याय नमः । ३० अशुचि भावना 
; भाविताय श्रीमदाचार्यीय नमः ! ३१ आश्रव भावना माविताय श्रीमदाचा- 
‡ वय नमः| ३२ संवर भावना भादिताय श्रीमदाचार्याय नमः । ३६ निर्जर 
; भावना भाविताय श्रीमदाचा्वाय नमः । ३४ छोकर सभाव भावना भाविनाय 
‡ श्रीमदाचायीय नमः। ३५ वोधिदुर्खम भावना भाविताय श्ीमदाचार्याय 
८ 


‡ नमः । ३६ दुरम धर्मसाधक भावना भाविताय श्रीमदाचार्याय नमः| 
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[1 नसं = किक श ददाक्रायद्धे ज =-न् 6 ्रेनय्‌ सप्‌ थ. रघ 
‡ नमादाक्रक थति दंदाक्रवृद्छक्रत्तर्‌ ग्श्रकरय्‌ नम्रः | द्रः 
त्र ( ठ्दकाच मात्य ^ च्रगद्ध तम्‌ ३ याभ्य 2. त्रि य राप स 
सभवन दद्क्मेय्‌ छनव्यन्त्‌ रयुव्रिग नमः | २ ग्रायस्छतुर्‌ दस्म टक 





न्त्‌ स्थविगयं तवः ¡ ४ दुध स्थकिर वद्य छक्र स्थविराय नमः| 
= ठक्कर छ स्थद्धिः दृ्काय दकन्तर स्यविियं नवः] ६ दकि 
गुन न्थविर देदाकाय छक्ात्तर स्थिराय नमः| ७ श्री टाकरोत्तर श्रीनेव 
स्थविराय नमः ! ८ दकत्तर पयव श्धवरिगय नसः । ९ दकरत्तर शरुत 





श्च ~ ब्र 
रयाय नमः 1 १० छच्नल्त क्व त्यवरत् नसः । 


[क 


श्री आचाराद्गशरुत पाटकाय ननः । २ श्रुअगडङ्खशरून पाठकयं नमः । 
श्रीसरसव्रायद्ुतं पाटकाव चलः । ४ श्रीठाणद्कधरुत पाठ्य नतः । ५ 
श्रीधगदनौशरुतं पाठक्नयं नमः 1 ६ श्री साता ध्रसक्थो श्रुत पाटकरथ ननः । 
9 श्री उपएच्कयाध्ुतं पाटव्नव नमः । ८ श्री अन्नगटद्नाश्रुतं परठकव 
नमः । ९ श्री जट्तमेव्वद्रुत पाठक्य नयः । १० प्रघ्च्वकरर 


विपादश्नं प्राट्‌ न्थः २ श्र व्र द्रा 
पराद्य स्यः । ११ श्री विपक्द्धुनं एटक्ाक नकः । ५२ धा उद्धरण 
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श्र जवान उफ प्रादय दमः | १५ शरा प्रज्ञाय ६ 

प्राटक्रायं = ~= पल उपाटशनं गध 

उवद पादुका न्मः । {६ रतुपा उपदन । 
= =. र. [नवा क्न पाटवम्‌ [वन 1, 4 | 

्-स(तप्यन्ति उमाधुत पटच्यय चनः । {८ 


८ श्न] ग्या शरन्4| दण्ट 
न्यरतसि उयादरश्रुन पाटय नसः] ५९ श्री निर्वाक्या उपग 
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साधुभ्यो नमः! ३ तैजकाय रक्षकेभ्यः सवं साधुभ्यो नसः ४ वायुकाय 
रक्षकेष्वः सवं स्षाधुष्यो नमः । ५ वनस्पतिकाय रक्षकेभ्यः सवं साधुभ्यो 
नमः ! ६ त्रसकाय रक्षकेष्यः सवं साधुप्यो नमः ! ७ सर्वतः प्राणातिपात 
विरतेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः । ८ सर्वतः सृषावाद विरतेभ्यः सर्वं साधुभ्यो 
नमः } ९ सर्वतोऽदन्ताक्ान विरतेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः । १० सर्वतो ब्रह 
सेवितेभ्यः सर्व साधुभ्यो नमः ! १९१ सर्वतः परिग्रह विरतेष्यः स्व॑ साधुभ्यो 
नमः। १२ सर्वतो रात्रि भोजन विश्तेम्यः सर्व साधुष्यो नसः। १३ रोसादिं 
कपाय निग्रहेस्यः सरथ साधुभ्यो नमः ] १ श्रोत्रेनदरिय विषय निग्रहेभ्य 
सर्वं साधुष्यो नसः! १५ चष्रिन्दिय विषय निव्रहेम्यः सर्वं साधुभ्यो 
‰ नमः। १६ प्राणेद्धिय विषय विरक्तेभ्यः सवं साधुभ्यो नमः | १७ रसनेद्धिय 
विषय विरक्तेभ्यः सवं साधुभ्यो नमः । १८ खरंनेद्दिय विषय विर्तेभ्यः 
सवे साधुभ्यो नमः| १९ शीतादि परिषहेभ्यः सवं साधभ्यो नमः । २० 
क्षमादि शुण धारकेभ्यः सवे साधुभ्यो नमः । २१ भावविशुदेभ्यः सर्व 
साधुभ्यो नसः । २२ सनोयोग गुपतेभ्यः सवे साधृष्यो नसः। २३ वचन योग 
गुतेभ्यः सवं साधुभ्यो नमः । २४ काययोग शुैष्यः सर्वं साधुभ्यो नमः | 
२५ सरणन्त उपसग स्हभ्यः सवं साधुभ्यो नमः । २६ अंगोपांग संकुचन 
संलीनता गुण युक्तेम्यः सव साधुभ्यो नमः । २७ निर्दोष संयम योग 
युकतेभ्यः सवे साधुभ्यो नमः 
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नाबग्रहे सतिक्ञानाय नमः । २ घ्रागेन्दरिय व्यज्ञनावग्रह मतिक्ञानाय नः | 

्रोतरेन्द्रियव्यज्ञनावग्रह्‌ मतिक्ञानाय नमः । ५ स्परोनेन्द्रियार्थावग्रह मति- 
ज्ञानाय नमः 1 ९ रसनेन्द्ियाथागग्रह सतिज्ञानाय नमः । ७ घ्रणेद्धियार्थौ 
वग्रह॒मतिक्ञानाय नमः| ८ चश्षुरिच्धियाथीवम्रह मतिक्ञानाय नम्‌ 1 ९ 
प्रत्रन्दियाथौवग्रह सतिक्ञानाय नमः | ० मनञशवग्रह्‌ मतिक्ानाय नमः 
११ स्पश्चनेन्दरिय इहा सतिकज्ञानाय नमः । १२ प्राणेद्िय दृहा मतिज्ञानाय 
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नमः । १३ रसनेद्धिय दहा मतिज्ञानाय नमः। १४ चश्रिन्िय ईहा मति. 
क्ानायनमः । १५ श्रोत्रेद्िय ईहा मतिक्ञानाय नमः ! १६ मनोकर ईहा 
मतिक्ञनाय नमः । १७ सपदनिन्धियापाय मतिज्ञानाय नमः । १८ रसने 
न्दियापाय मतिक्ञानाय नमः। १९ प्राणेन्दियापाय मतिक्ञानाय नमः । 
२० च्ुरिन्दियापाय मतिज्ञानाय नमः । २१ श्रोत्ेनद्ियापाय मतिज्ञानाय 
नमः । २२ मनोऽपाय मतिन्ञानाय नमः! २३ सनिन्दियधारणा मति- 
ज्ञानाय नमः ! २४ रसनेन्दियधारणा मतिन्ञानाय नमः २५ प्रणिन्दिय- 
धारणा मतिज्ञानाय नमः । २६ मतिज्ञानाय नमः। 
२७ श्रोतरेन्धियधारणा मतिज्ञानाय नमः। २८ मनोधारणा मतिज्ञानाय नमः। 
२९ अक्षरशरुतक्ञानाय नमः ! ३० अनक्षरशरुतन्ञानाय नमः । ३१ संशित 
ज्ञानाय नमः । ३२ असंजञिश्रुत ज्ञानाय नमः । ३२ सम्यकृशरुत ज्ञानाय 
नमः । ३४ मिध्याश्रुत ज्ञानाय नमः । २५ सादिश्रुत ज्ञानाय नमः । २६ 
अनादिशरुत ज्ञानाय नमः । ३७ सपर्य बसतिश्ुत ज्ञानाय नमः । ३८ अप- 
्यवसतिशरुत ज्ञानाय नमः । २९ गमिकश्रुत ज्ञानाय नमः । ४० अगमिक- 
श्रत ज्ञानाय नमः । ४१ अङ्क प्रविष्टश्रुत क्ञानाय नमः । ४९ अनङ्ग पिष्ट 
श्रत ज्ञानाय नमः ¦ ४३ अणगामि अवधि ज्ञानाय नमः । ४४ अनण॒गामि 
अवधि ज्ञानाय नमः। ४५ वदमान अवधि ज्ञानाय नमः | ४६ हीयमान 
अवधि ज्ञानाय नमः । ४७ प्रतिपाति अवधि ज्ञानाय नमः ! ४८ अप्रति 

पाति अवधि ज्ञानाय नमः| ४९ ऋञुमति अवधि ज्ञानाय नमः । ५० 
विरमति अवधि ज्ञानाय नमः । ५१ ोकारोक प्रकाशकाय श्री केवर 


` ज्ञानाय नम : । नवम पद 


१ जीवाजीवादि तत्वाय श्रदडान रूप सम्यग्‌ दशन गुणाय नमः 
२ सुविहित मुनि बहुमानाद्र रूप सम्यग्‌ दर्शन श्रद्धान्‌ रूप सम्यगृददान 
गुणाय नमः । २ ऊुिद्गी पासच्छेदी असद्य बन सम्यग्‌ श्रद्टान रूप सम्यग्‌ 
दर्शन गुणाय नमः । ४ अन्य तीर्थं सद्ग वजन सम्यग्‌ श्रद्टान सूप रान 
गुणाय नमः । १ श्रीं जिनागम सुश्रषािङ्ग सम्यग्‌ ददान युणाय नमः 
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७ देवगुर वरेयावृत्ति क्णोयमन लिङ्ग सम्य्दशान गुणाय नमः । ८ श्री 
अर्हृद्‌ भक्ति प्रेमादि विनय करण सम्यग्द्शन गुणाय नमः । ९ श्री सिद्ध- 
विनयकरण सम्यग्दर्दन गुणाय नमः। १० श्री जिन प्रतिमा विनयकरण 
सम्यग्दर्दान गुणाय नमः । ११ श्री सिद्धान्त भक्ति प्रेमादिकरण सम्यग्‌- 
दैन गुणाय नमः। १२ श्रक्षान्त्यादि धर्मभक्ति प्रेमादि विनयकरण सम्यग्ददोन 
गुणाय नमः । १२ श्री साधुभक्ति बहुमानादि विनयकरण सम्यण्द्ेन गुणाय 
नमः । १९ श्री माचार्य भक्तिप्रेमादि विनयकरण सम्यग्द्रौन गुणाय नमः । 
१५ श्री उपाध्याय भक्तिप्रेमादि विनयकरण सम्यग्दरौन गुणाय ममः । 
१६ श्रीप्रवचन मक्तिपरेमादि विनयकरण सम्यग्द्दीन गुणाय नमः । १७ श्री 
द्रान भक्तिप्रेमादि विनयकरण सम्यग्दशान गुणाय नमः । १८श्री जिन 
जिनागम रुचि एकान्त वादादि असत्य इयवधारण मनःशुदि सम्यग्दशंन 
गुणाय नमः । १९ श्रीजिनसक्त्या यन्न सिध्यति तन्नान्येः सिध्यतीति वचन 
शुदि. सम्यण्दश्ैन गुणाय नमः। २० श्रीजिनेश्वर माषितमेव सत्यं नान्यदिति 
निःशाङ्कावधारण रूप सम्यण्दशोन्‌ गुणाय नमः । २१ सन्देह छेदन मेदन 
व्यथा सहन जिन देव नमन रूप काम शुद्धिः सम्यग्दश्चन गुणाय नमः । 
२२ स्वप्नेऽपि परदशेनाभिराष रूप निःशङ्क सम्यग्दरदीन गुणाय नमः । 
२३ धमज शुभ फठे कष्ट मवव्येवेत्यादि अवधारण रूप सम्यग्दर्धन 
गुणाय नमः! २४ अन्य ददान गत मान पूजादि चमत्कारं पदयन्नपि 
भरसंशाऽकरण रूप सभ्यग्दृशन गुणाय नमः । २५ बहुतर कार्योपनयनेऽपि 
मिभ्याति संगति वजन रूपम सम्यग्दर्शन गुणाय नमः । २६ वर्तमान 
समया ज्ञापक सम्यग््रभावकद्रान गुणाय नमः । २७ अवितथ उपदेदा 
भन्य जन रज्ञक सम्यग्रमावकद्रान गुणाय नमः । २८ शुद्ध स्याद्वाद तकं 
यक्तिबरः परमत खण्डन सम्यग्दर्शन गुणाय नमः । २९ गणितानुयोग 
विशारद्‌ वेः शुभ निमित्त भाषक्‌ सम्यगदर्दन गुणाय नमः । ३० इच्छा- 
रोध परिणति क्री विविध दुर्दरं तप करण रूप सम्यग्दर्शन गुणाय नमः । 
३१ पूवगत विय्ावलेः श्रीसंघ पीड़ा निवारक रूप सम्यगदर्खन गुणाय 





धन्य न्वद्य 
^ + न्न्य चन्टच्न््शरदरद्रठदद चन ट 


19 अ च्ददव्वद्र्तयग्वपद यदं 
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६ ुसक्षित द्विजाहारेच्छा न्याय धरमिष्टता लिङ्ग सम्यम्दृशन याणाय नमः 





॥ 
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नमः । ३२ प्रबरु कार्योखन्ने अञ्जन चूर्णादि योगवरे शासनोन्नति करण 


रूप सम्यण्दशन गुणाय नमः । ३३ प्रबङ धम॑कारणोपनये अतुल कवित 


शक्तिर: नवं नव रस गर्भित कव्येन भूपति मनोरञ्लन रूप सम्यण्द्न ` 


गुणाय नमः । ३४ गुह बन्दन प्रत्याख्यानादि क्रिया कौर रूप मूषणै 
स्तथा अल्यादरमविरविंविध क्रिया करण रूप भूषणैश्च भूषित सम्गदरन 
गुणाय नमः । ३५ अपार संसार समुदरोत्तारण तीर्थरूप निपुण गीतार्थं 
सेवनरूप भूषणाभूपित सम्यग्द्दन गुणाय नमः । ३६ श्री गुरूदेव संघा 
भक्ति करणरूप भूषण भूषित सम्यग्ददीन गुणाय नसः | ३७ नर देवादि 
मिरनेक पकारैशवाछितोऽपि स्थिरता रूप सम्यग्ददौन गुणाय नमः। ३८ 
तीर्थं रथयात्रा संधवस्तिदान दीनोद्धारण परोपकरणादिमिः सकर जनान 
मोद कारापण रूप प्रमावेना भूषण सम्यग्दद्ैन गुणाय नमः। 
३९ सवीणि सुखादीनि ओौदयिक भावस्य कर्मणः फलमिति श्रद्धातो दुःल- 
दायकेष्वपि अप्रतिकूल चिन्तनरूप सम्यगुपम दन गुणाय नमः । £ 
सकर दुःख कारण रूपात्‌ पौदरलिक भावात्‌ विरतो भूत्वा रिवघुखेच्छ- 
लक्षण सम्यम्तंवेग दीन गणाय नमः । ४१ अतुरु पुण्यजं देबन्रादि घुखं 
कारागार सम॒ मितिबोधन लक्षण सम्यक्‌ निवेद दुन गुणाय नमः । ४२ 
पापोदयात्‌ रोग शोकादिभिःपीडितानां मिध्यात्रोदयानाम्‌ कुश्रददन्‌ माग 
गमनादिकं दृष्ट्वा तदूःख निवारण चिन्तारक्षण सस्यगल॒कम्पा दीन गुणाय 
नमः। ४३ राग दवेषाज्ञानत्रयं परिहु्य जिनेदवरो .योऽभूत तस्य धाक्य 
मन्यथा न भवतीति दृद रंग रक्षण सम्यगास्तिक्य दश्ैन गुणाय नमः । 
४४ अन्यतीर्थोय वैत्यमन्यतीर्थोयिग हीतं वा चेत्यं तस्य बन्दना करणरूप 
सम्यक यतना दैन गुणाय नमः। ४५ पर ॒तीर्थोयंतेर्‌ हीतं वा चलख 
नमना करण रूप दुन गणाय नमः। ४६ परतीर्थकंः सह॒ प्रथमालापवजन 
खूप द्वन गृणाय नमः । ४७. परतीथकेः सह पुनः पुनः संखप वजन रूप 
दीन गुणाय नमः । ४८ परतोथकानौ श्रद्धया अशनादि दानकरण स्प 
र्न णाय नमः । ४९ एनः पुनः पूर्वोक्त विधि पूरक सम्पण संखा 
ण रूप दन गुणाय नमः । ५० द्र्य केत्रकाादि विषमतया उपायान्तर 
सललललललनललवनलललललललनवलतनततलनत्रनलवतलनयः मवननसल्लललयननपलनवलयन 1 


शन्यल्यरस्नलकत्म्ः 


कर्सकः 


-मृन्मत्नस्यर च यरः 


सकनम नस्य चस्य च्च 


न्व 


व्न्य यत य चन्य्रन्यर- न्न चन्त 


=: 





11 11 


| विधि-विभाग १४७ 








| रातत्राणासमर्थर्चे्हिं अपवाद सेवनां जिनाक्ञां ज्ञात्वा राज्ञः अन्यस्यवा 
¶ मिभ्यालि नो नगराधिपस्य अनिवायोक्ा करणरूप आगार दृशेन गुणाय नमः। 
॥ ५१ गणेनिरभलयं सधर्म परतिद्ुककारित करणरूपागार दन. युणाय नमः। || 





५२ बलवता चौरादिभिर्वानिग्ह्यमाणःसन्‌ आत्मरक्षणं छत्रा आलशुदये (८ 
प्रायथित्तं करिष्यामीति कृता अशुद्ध क्रिया करणरूपागारदशैन गुणाय ६ 
नमः । ५२ मिथ्याृष्टि धर्मदरेषि शुद्रदेवता प्रमावादभिमूतः पूर्वोक्त प्रकार 
सपरा अशु करिया करण रूपागार दशैन गुणाय नमः । ५४ मात, पित्‌, 
कराचार्य, ज्ञाति व्रद्यदिनामाज्ञाभगे महान्‌ दोष इति स्परला तदाज्ञा 
करणरूप गुरु निग्रहागार सेवन रूप ॒दशेन गुणाय नमः । ५५ पापोद्येन 
देशान्तरे भध्याहाराभावेन मिथ्याल्यीनां म्रामे उपायान्तरे शरीर यात्राया 
अनिवीहेन वा अस्य मक्षण कुमार्भं क्रिया करणरूप दृत्तिकान्तारागार 
सेवन रूपद््शनयुणाय नमः । ५६ मूले पुष्टे बरक्षोऽपिसफलः पुष्टोऽपि भवति 
| मू नष्टे वृक्षो नरयति तथात्रतरूप वृक्ष भूं सम्यक्त्व भावना भावित दरीन 
गुणाय नमः ५७ नगरस्य गोपुरमिव धर्मनगरस्य सम्यक्त्वं गोपुरं यदि , 
शनशुष्िरस्तितदिारथुदराहितमस्ति तदभागेऽप्यहितमस्ति अतः सर्व धर्मस 
दवारं सम्यक्लमिति भावना भावित द्द्रीन गुणाय नमः । ५८ यथा मूर 
पष्ट प्रासादः पुष्टो भवति तथा सम्यक्ते चट धर्मपरासादो ददो भवतीति | 
भवतेन रूप भावना दीन गुणाय नमः । ५९ सम्यक्छगुण रत्निधानं तेन | 
विना आलनः सहजागुणाः स्थिरतां न सजन्तीति भावना द्धन गुणाय 
नमः । ६० यथा कखपद्क्षटता कामधेनु चिन्ता मण्यायनेकरल्लानामाधारः 
पृथ्वी तथा सम्यक्लं सवं गुणानामाधारः इति भावना दरीन गणाय नमः । ( 
६१ दधि दुग्ब घृतादि रसानां भाजन मिव श्रुतरीक समसंवेग॒सूपाध्यालस | 
रस भाजन सम्यक्त्वमिति भावना ददन गुणाय नमः । ६२ चेतना लक्षणो 
जीवपदाथः सन्त्ैकाछिकिः इति खरूपोपयोगरूप सम्यग्‌ स्थान द्बन गणाय 


नमः । ६३ आत्मा द्रव्यास्तिकाय नयेन ॒निदयोऽनुभव वासना युक्तोऽमङ 
अखण्ड निज गुण युक्तो आत्मारामोऽस्तीतिउपयोग रूपद्दन गणाय नमः । 
६४ सव जीवाः कुम्भकारवत्‌ कर्मकर्तार इति श्रदधारूप दन गणाय नमः| 


क श्र ्-यन्ये भूच नर 
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६५ आत्मा खछृत कर्मणां तस्य फं खयं मोक्ता निश्वये नास्तीति शरद 
रूप द्रौन गुणाय नमः । ६६ मोक्षपदं अचलमनन्त सुखनिवास आपि 
भ्याधि रहित परम॒ सुसलमस्तिति श्रद्धा रूप दृन गुणाय नमः! ६५ 
मोक्षपदंसम्यमज्ञान दद्रैन चासति छम्यते नान्योपयैरिति श्रद्धा स्प 
द््ौन गुणाय नमः । 


दरम षद्‌ 

१ तीर्थङ्कर अनाश्चातनारूप विनयगुण सम्पन्नाय नमः । २ तर्क 
भक्ति प्रणरूप विनयगुण सम्पन्नाय नमः । ३ तीर्थङ्कर बहुमान करणरूप 
विनयगुण सम्यन्नाय नमः । ४ तीर्थङ्कर श्रुतरूप विनयगुणसम्पन्नाय नमः । 
५ सिद्ध अना्ातना रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः { ६ सिदध भक्ति 
निपुण रूम विनय गुण सम्यन्नाय नमः । ७ सिद्ध बहुमान करण रूप 
विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ८ सिद्ध सुति करण तत्पर रूप विनय रुण 
सम्पन्नाय नमः । ९ सुविहित चन्द्रादि कूटानाशातना रूप विनय शुण 
सम्पन्नाय नमः । १० सुविंहित चन्द्रादि छूट बहु भक्ति प्रह्वण रूप विनय 
गुण सम्पन्नाय नमः ¡ ११ छविहित क्रूर बहुमान करण निपुण सूप 
विनय गुण सम्पन्नाय नमः ¡ १२ सुविहित कू संस्तुति करण तत्पर रूप 
गुण सम्पन्नाय नमः । १३ कौटिकादि सुविहितं गण भक्ति बहुमान सप 
विनय गुण सम्पन्नाय नमः । १४ कौटिकादि सुविहितं गण भक्ति करण 
निपुण रूप विनय गुण सम्यन्नाय नमः । ११ सुविहित कौटिकादिं गण 
संस॒ति करण रूप विनय गुण सम्यन्नाय नमः । १६ सुविहितं गणाना- 
शातन रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः 1 १७ श्रीसंय अनाशातना रूप 
विनय गुण सम्पन्नाय नमः । १८ श्रीसंघ भक्ति करण रूप विनय गुण 


सस्पन्नाय नमः । १९ श्रीसंय बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पन्नय 


नमः । २० श्रीसंघ स्तुति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । २१ ध्री 
अगर्मोक्त क्रिया अनाशातना रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः। २९ 


शुडागम क्रिया बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । 
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२६ आगमोक्त शट. किया बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय 
नमः । २९ शुद्धागमोक्त करिया स्तुति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय 
नमः। २५ श्री लिनोक्त धर्म अनाशातना रूप विनय गुण सस्पन्नाय 
नमः । २६ श्री जिनोक्तं धर्मं भक्ति करण निपुणरूप विनय गुण सम्पननाय 
नमः २७ श्री जिनोक्तं धरम बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पत्ताय 
नमः | २८ श्री जिनोक्त धर्म करण निपुण रूप विनयगुण सम्पन्नाय नमः । 
२९ क्ञानगुण अनाशातना रूप विनय गुण सस्पन्चाय नमः } ३० ज्ञानगुण 
भक्ति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ३१ ज्ञानगुण बहुमान करण 
रूप विनय गुण सप्यन्नाय नमः। ३२ ज्ञानरुण स्तुति करण रूप विनय 
गुण सम्पत्नाय नमः । ३२ क्ञानिजन अनाशातना रूप विनय गुण सम्पन्नाय 
नमः } ३४ क्ञानिजन भक्ति करण रूप विनय गुण सम्पन्नाय नमः } २१ 
ज्ञानि जन बहुमान करण रूप विनय गुण सम्पन्नय नमः । ३९ ज्ञानि जन 
सुति करण रूप विनय गुण सम्पन्नय नमः। ३७ श्रीमदाचार्य अनाशातना 
रूप विनय गुण सम्पननाय नमः ! ३८ श्रीमदाचायै भक्ति करण रूप 
विनय गुण सम्पन्नाय नमः । ३९ श्रीमदाचार्यं बहुमान करण रूप विनय 
गुण स्पन्नाय नमः । ४० श्रीमदाचाये सुति करण रूप विनय गुण 
सप्पननाय नमः । ४१ स्थविर सनि अनाशातना रूप विनय गुण सम्प्नाय 
नमः । ४९ स्थविर सुनि भक्ति करण रूप विनय गुण सपपन्नाय नमः ! 
४९ स्थविर सुनि बहुमान करण रूप बिनय गुण सम्पन्नाय नमः । ४४ 
स्यविर शनि सतुति कएण रूप विनय गुण सम्यन्नाय नमः । ४५ श्रीमदुपा- 
ध्याय अनाशातना रूप विनय गुण सम्पत्नाय नमः । ४६ श्रीमदुपाध्याय 
भक्ति करण रूप विनय गुण समन्नाय नमः । ५० श्रीमुपाष्याय बहुमान 
करण रूप विनय गुण सम्यन्नाय नमः । ४८ श्रीमटुपाष्याय संस्तुति करण 
रूप विनिय गुण स्पन्नाय नमः ! ४९ श्रीगणावच्छेदक अनाशातना करण 


रूप विनय॒गुण सम्प्नाय नमः । ५० श्रीगणाबच्छेदक भक्तिकरण रूप 


विनयुण समपन्नाय नमः । ५१ श्रीगणावच्छेदुक वहूमान करेण रूप विनय 
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गुण ॒सम्पन्नाय नमः ! ५२ श्रीगणावच्छेदक स्तुति करण रूप विनयुगुण 
सम्पन्नाय नमः | 


>+. 


(गलः 


एकादद्र पद्‌ 
१ सर्वतः प्राणातिपात विरमणन्रत धराय नमः । २ सर्वतः मृषावाद 


विरमणव्रत धराय नमः । ३ सर्वतः अदृत्तादान विरमणव्रत्‌ धराय नमः । ४ 
सर्वतः मेथुन विरमणव्रत धराय नमः ! ५ सर्वतः पररह विरमणव्रत धराय 
नमः । ६ सम्यग्मा गुणधराय नमः । ७ सम्यगमा्दव गुणध्राय नमः। 
८ सम्यगार्जवगुण धराय नमः । ९ सम्यग्ुक्ति गुणधराय नमः । १० 
सम्यग्तपौ गुणधराय नमः। ११ सम्यग्संयम गुणधराय नमः । १२ सम्य 
ग्वोधि ददन गुणधराय नमः । १३ सम्यम्तत्य गुणधराय नमः। १४ सम्य- 
ग्सौस्य गुणधराय नमः । १५ सम्यग्किचन गुणधराय नमः । १६ सम्यग 
हचर्य गुणधराय नमः 1 १७ विगत प्राणातिपाताश्चवाय गुणवते नमः 1 १८ 
विगत मृषावादाश्रवाय गुणत्रते नमः ! १९ विगत अदत्तादानाश्रवाय गुणत 
नमः । २० विगत मैधुनाश्रवाय गुणत्ते नमः । २१ विगत परिग्रहाश्रवाय 
गुणवते नमः । २२ ्ोतेन्धिय विष्य विस्य चासति गुणत्रते नमः । 
२३ प्राणेन्दिय विषय विरक्ताय चास्त्रिगुण्रते नमः! २९ च्षरिन्िय ¦ 
विषय विरक्ताय चारित्र युणब्रते नमः! २५ रसनेन्दिय विषय विरकताय 

चारित्र गुण्ते नमः । २६ स्शनिन्दिय विषय विरताय चासति गुणवत 

नमः! २७ विजित रोधाय चासति शुणत्रते नमः । २८ विजित मान 

दोषाय चारतर गुणवते नमः 1 २९ विजित माया दोषाय चख गुणत 

नमः ¡ २० विजित छखोभ॒दौपाय चारित्र गुणत्रते नमः । ३१ मनाद्षड 

रहिताय चास्त्र गुणवते नमः । ३९ वचनदण्ड रहिताय चारित्र गुणः 

नमः । २६ कायादण्ड रहिताय चारित्र गुण्रते नमः । ३४ सति शड ` 
बहत्रतयु्ताय चाएत्र गुणत्रते नमः । ५ सत्रीभिः सह वाता वर्जन ब्र्रतं : 
युक्तय चास गुणत नमः। ३६ सत्री सेवितासन 
गुणतरते नमः । ३७ स्त्री रूपावराकन व्रहम्रत युक्तय चाणि गुणन नम 
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३८ कुञ्यन्तरित स्री पुरुष संयुक्त वसतिशयन वजन बह्म्रत युक्ताय 
चारित्र गुणवते नमः । ३९ पूर्वक्रीडित क्रीडास्मरण वर्जन ब्रहय्रत युक्ताय 
चारित्र गुणव्रते नमः । ४० अनिमन्त्रिताहारवर्जन ब्रहम्रत युक्ताय चासित् 
गुणत्रते नमः । ४१ सहसाहार वर्जन व्रहमवत युक्ताय चारित्र गुण्रते नमः। 
४२ विभूषणादिना शरीरसोभा वर्जन व्रह्त्रत्‌ युक्ताय चारित्र गुणत्ते नमः। 
४६ आचार्य॒॑व्ेयावृत्तिकरण सम्यक्‌ चारित्र युणाय नमः । ४ उपाध्याय 
वेयात्तिकंरण सम्यक्‌ चारित्र गुणाय नमः । ४५ तपखि वैयानृत्तिकरण 
सम्यक्‌ चारित्र गुणाय नमः । ४६ शिष्य ॒वेयावृत्तिकरण सभ्यक्‌ चासि 
गुणायनमः । ४७ ग्छान वेयावृत्तिकरण सम्यक्‌ चारि गुणाय नमः । ४८ 
साधु वेयाव॒त्तिकरण सम्यक्‌ चारित्र गुणाय नमः । ४९ साध्वी वेयाव॒त्ति- 
करण सम्यक्‌ चारि गणाय नमः । ५० संघ वेयावृत्तिकरण सम्यक्‌ चारित्र 
गुणाय नमः { ५१ कुर वैयावत्तिकरण सम्यक्‌ चारि गुणाय नमः । ५२ 
गण येयाव॒त्ति करण सम्यक्‌ चारित्र गुणाय नमः । ५३ सम्यक्‌ चारित्र ज्ञान 
गुणाय नमः । ५४ सम्यक्‌ चारित्र गुणाय नमः । ५५ सम्यण्दद्ीन चारिति 
गुणाय नमः । ५६ अनसन तप चातर गुणाय नमः । ५७ सम्यगूनोद्र तप 
चारित्र गुणाय नमः । ५८ सम्यग्वृत्ति संक्षेप तपश्चारित्र गुणाय नमः । ५९ 
सम्यगुसत्याग तपश्चारित्र गुणाय नमः । ६० सम्यक्‌ कायक्ले तपश्चाति 


। गुणाय नमः ६१ सम्यक्‌ संखीनता तपश्चासतरि गणाय नमः | ६२ परायधि- 
। त्ताम्यन्त्र तपश्चारित्र गणाय नमः । ६३ विनयाभ्यन्तर तपश्चासिरि गणाय 


नमः । ६8 वेयावुत्ति तपश्ाररि गणाय नमः । ६१ सद्भाव तपश्वासं 
गुणाय नमः ! ६६ ्यानतप चारित्रकायोत्सर्मतप चासि्रि गुणाय नमः । 
६७ क्रोधजय चारि गुणाय नमः । ६८ मानजय चारित्र गुणाय नमः । 
६९ मायाजय चारित्र गुणाय नमः। ७० छोभजय चात्र गुणाय नमः । 


ददद षद्‌ 


१ मनसा ओदारिकि विषय अकारण रूप ब्रह्मचर्य धराय नमः । २ 
मनसा ओौदारिक विषय अनुमोदन रूप बह्यचर्य धराय नमः । ३ मनसा 


पियममममल्वलमनललवतत्वमवमलल्वनमलललललतपनलललयय्वनललवलल्लललल्तयलललल्ललयलयलललनयः स्वल्पे 
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ओदारिकि विषय अनुमोदन रूप गरहाव धराय नमः । ४ घता भदा. ` 


रिक विषय अकरण रूप ब्रह्मचर्यं धराय नमः । ५ वचसा ओदारिक विषय 
£ ¢ 
अकारण रूप ब्रह्मचयं धराय नमः । ६ वचसा ओौदारिकि विषय अनुमोदन 


रूप ब्रह्मचर्यं धराय नमः । ७ कायेन आओौदारिकि विषय अकरण रूप बरह्मचर्यं | 


धराय नमः । ८ कायेन ओौदारिकं विषय अकारण रूप ब्रह्मचर्य धराय 


नमः । ९ कायेन ओौदारिकं विषय अनुमोदन रूप ब्रह्मचर्य धराय नमः| | 


१० मनसा वैक्रिय विषय अकरण रूप ब्रह्मचर्यं धराय नमः । ११ मनसा 
वैक्रिय विषय अकरण रूप ब्रह्मचर्य धराय नमः । १२ मनसा वैक्रिय विष्य 
अनुमोदन रूप व्रह्मचयं धराय नमः) १२ वचसा वैक्रिय विषय अकरण रूप 
ब्रह्मचर्य धराय नमः। १९ वचसा वैक्रिय विषय अकारण रूप ब्रहाचर्य धराय 
नमः । १५ वचसा वक्रय विषय अननुमोदन रूप ब्रह्मचर्य धराय नमः । 
१६ कोयेन वैज्रिय विषय अकरण रूप ब्रह्मचर्य धराय नमः । १७ कायेन 
वेक्रिय विषय अकारण रूप ब्रह्मचर्य धराय नमः । १८ कायेन वेकरिय 
विषय अननुमोदन रूप ब्रह्मचर्य धराय नमः । 


तरयोदश्च पद्‌ 
१ अशड कायिकी क्रिया भवर्तन रदिताय गुणवते नमः । २ अधि- 


करगिकी क्रिया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः! ३ पारितापनिकी क्रिया भ्रव- ४ 


न रहिताय गुणवते नमः।४ भ्राणतिपातिकी क्रिया प्रवर्तन रदिताय गुणवते 
नमः । ५ आरम्मिकी क्रिया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । ६ पारि्रहि 
करिया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । ७ माया प्रत्ययिकी निया वर्वन 
रहिताय गुणवते नमः । ८ मिथ्यादर्शनं प्रययिकी क्रिया प्रवर्तन रदिताय 
गणवते नमः । ९ अपच्चक्खाणी त्रिया रव्तन रदिताय गुणवते नमः । 
१० दृष्टिकी क्रिया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । २१ सेन करिया 
रवतन रहिताय गुणवते नमः । १२ पातीत्यकी किया परवतेन रहिताय 
गणवते नमः । १३ सामन्तोपनिपातिकी क्रिया वर्तन रहिताय गुणवते 
नमः । १९ नैराखिकी करिया भरवर्वन रदिताय गुणवते नमः १५ 
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क्रिया प्रवतन रहिताय गृणवते नमः । १६अआणवणीकी क्रिया प्रवतन रहिताय 


गुणवते नमः । १७ विदारणि की क्रिया प्रवतंन रहिताय गुणवते नमः ! 
१८ अनामोगप्रत्ययिकी क्रिया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । १९ अन- 
वकाकभत्ययिकी क्रिया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । २० आज्ञापन प्रस्य- 
यिकी क्रिया प्र्र्तन रहिताय गुणवते नमः । २१ प्रायोगिकी क्रिया प्रवर्तन 
रहिताय गुणवते नमः। २२ सामुदायि की क्रिया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः। 
२३ प्रेमकी क्रिया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः । २४ देषकी क्रिया प्रवर्तन 
रहिताय गुणवतेनमः। २५ इरियावहिकी क्रिया प्रवर्तन रहिताय गुणवते नमः। 
चतुर्दश पदं । 

१ अनशन तपोयुक्ताय नमः । २ उनोद्र तपोयुक्ताय नमः } ३ 

वृत्तिसक्षेप तपोयुक्ताय नमः| ४ रसत्याग तपोयुक्ताय नमः । ५ काय- 


क्लेश तपोयुक्ताय नमः । ६ संरीनता तपोयुक्ताय नमः ] ७ प्रायधित्त' 


तपोयुक्ताय नमः । ८ विनयरूपम तपोयुक्ताय नमः । ९ वैयावृत्तिरूप तपो- 
युक्तय नमः । १० खाध्यायकरणरूप तपोयुक्ताय नमः। ११ ध्यान रूपतपो- 
युक्तय नमः । १२ कायोत्सर्मरूप तपोयुक्ताय नमः । 


पञ्चदश पद्‌ 
१ श्री इन्द्रभूति स्वामी गणधराय नमः । ` २ श्री अग्निमूति खामी 
गणधराय नमः । ३ श्री वायुभूति खामी गणधराय नमः । ९ श्री व्यक्त 
स्वामी गणधरायं नमः प श्री सुधमा खामी गणधराय नमः| श्री 
मण्डित खामी गणधराय नमः! ७ श्री मौर्यपत्र खामी गणध्राय नसः । 
८ श्री अकञित सवामी गणधराय नमः । ९ श्री अचर भ्राता सवामी गण- 
धराय नमः । १० श्री सेतार्यखामी गणधराय नमः ११ श्री भ्रमास स्वामी 
गणधराय नमः । १२ चतुर्विंशति तीर्थङ्कराणांदविप्चारादधिक चतुर्दरारात 
(१४५२) गणधरेभ्यो नमः 
षोडदा पद्‌ 
९ श्री सीमन्धर जिनेश्वराय नमः। २ श्री युगन्धर जिनेशवराय नमः । 
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३ श्री बाहु जनेश्वराय नमः| ४ श्री सुबाहु जिनेश्वराय नमः| प्री 
सुजात जिनेश्वराय नमः । ६ श्री खयर जनेश्वराय नमः । ७ श्री ऋष- 
मानन जिनेदराय नमः । ८ श्री अनन्तवीर्यं जिनेश्वराय नमः । ९ श्री 
सूरमस जिनेश्वराय नमः । १० श्री विद्रु जिनेशवराय नमः । ११ श्री 
वञ्ञधर जिनेरवराय नमः ! १२ श्री चन्दरानन जिनेश्वराय नमः! १३ श्री 
चन्द्रबाहुं जिनेशवराय नमः । १४ श्री सुजङ्ग जिनेदवराय नमः । श५.श्री 
ईदवर जिनेशवराय नमः । १६ श्री नेमिप्रसु जिनेखराय नमः । १७ श्री 
वीरसेन जिनेशवराय नमः १८ श्री महाभद्र जिनेखराय नमः । १९ श्रीदेव- 
सेन जिनेखराय नमः । २० श्री अजितवीर्य जिनेखराय नमः । 


सक्तदश् पद्‌ 

१ सवतः प्राणातिपातं विरमण रूप चासत्र धराय नमः! २ सर्वतः 
सषावाद विरमण रूप चारित्र धराय नमः । २ सर्वतः अदत्तादान विरमण 
रूप चास्ति धराय नमः । ४ सर्वतः मैथुन विरमण रूप चारित्र धराय नमः। 
१ सर्वतः परिभ्रह विरमण रूप चात्र धराय नमः । ६ सर्वतः रात्रि भोजन 
विरमण रूप चारित्र धराय नमः। ७ इर्यासमिति सम्पन्न रूप चासति 
धराय नमः ¦ ८ भाषा समिति रूप चारित्र धराय नमः । ९ एषणा समिति 
रूप चारि धराय नमः। १० आदानभण्डमत्त णिक्वेवणा समिति रूप चासि 
धराय नमः । ११ परिटिवणिआ समिति रूप निक्षेप चाचि धराय नमः| 
१२ मनोगु्ति रूप चारित्र धराय. नमः । १२ वचनगुप्ति रूप चास्तरि धराय 
नमः । १ कायगुमि रूप चास्त्रि धराय नमः । १५ मनोदण्ड विरताय 
चारित्र धराय नमः । १६ वचनदण्ड विरताय चारित्र धराय नमः । १७ 
कायदण्ड विरताय चारित्र धराय नमः । 


अददा पद्‌ 
१ श्री भचारांग सू्नाय नमः। २ श्री छअगडांग सन्ताय नमः। 
२ श्री ठाणंग सून्नाय नमः! 9 श्री समवार्यागि सूताय नमः | ५ श्रीभग 
वती.-सूत्राय नमः । ६ श्री क्ञाताधर्म सूराय नमः| ७ श्री उपाशक दृशा 
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तत्राय नमः! ८ श्री अंतगड दशा सत्राय नमः ¦ ९ श्री अनुत्तरोववाई 
सूराय नमः ! १० श्र प्रशच व्याकरण सूत्राय नमः ! ११ श्री विपाक सूत्राय 
नमः । १२ श्री उववाईं सूत्राय नमः । १३ श्री रायपसेणी सूत्राय नमः । 
१४ श्री जीवाभिगम सूत्राय नमः । १५ श्री पण्णवणा सत्राय नमः । १६ 
श्री जं्ुदीव पण्णत्ती सूताय नमः । १७ श्री चंद्पण्णत्ती सत्राय नमः । 
१८ श्री सूरपण्णत्ती सूष्राय नमः । १९ श्री निरयावरी सत्राय नमः । २० 
श्री पुष्कावली सूत्राय नमः । २१ श्री पुष्फचूदिया सूत्राय नमः । रर श्री 
कप्पिआ सूत्राय नमः । २३ श्री वन्हिद्शा सू्राय नमः] २४ श्री चरसरण 
सूत्रायं नमः। २५ श्री संारापदण्णा सत्राय नमः । २६ श्री भत्तपदण्णा 
सूत्राय नमः ! २७ श्री चन्द्राविज्ञपद्ण्णा सूराय नमः । २८ श्री सरणवि 

सन्ति पण्णा सत्राय नमः । २९ श्री गणि विजापदृण्णा सूञ्नाय नमः | ३० 
श्री तंदुख्ेयालछिय पण्णा सूत्नाय नमः । ३१ श्री देवेन्द्रस्तव पद्ण्णा सूत्राय 
नमः । ३२ श्री आउरपच्क्बाण पण्णा सूत्राय नमः । ३३ श्री महापन्च- 
क्वाण पदरण्णा सत्राय नमः । ३४ श्री दश व्रैकाछ्िकि मूर सत्राय नमः 

३५ श्री उत्तराष्यन मू ॒सूप्राय नमः । ३६ श्री आवर्यक मूल सूत्राय 
नमः । ३७ श्री पिडनियुक्ति मू सूत्नाय नमः! ३८ श्री व्यवहारखेदं 
सूत्राथ नमः । ३९ श्रीनिशीथचेद्‌ सूत्राय नमः । ४० श्रीमहानिश्चीथछेद 
सूराय नमः । ४१ श्री दशाश्रतस्कन्धछद्‌ सत्राय नमः ¡ ४२ श्री जीतक- 
स्पछ्द सूताय नमः । ४२ श्री पचकल्यछद्‌ सत्राय नमः! ४४९ श्री नदी 

चूकिआ सून्नाय नमः । ४५ श्री अुयोगह्वार चूछिआ सूत्राय नमः ! ४६ 
्रीसयादसतिरूपकायस्या्राद सूत्राय नमः । ४० श्रीस्याद्नासििभङ्क प्रूपका- 
यस्यहाद्‌ सूत्राय नमः । ४८ श्री स्यादस्तिनास्तिभङ्क ॒प्ररूपकायस्याद्रीद्‌ 
सूत्राय नमः । ४९ श्री स्याद्‌ वक्तव्य भङ्ः प्ररूपकाय सृत्राय नमः | ५० 
री स्यादस्ति अवक्तव्य भङ्ग प्ररपकाय सूत्राय नमः] ५१ श्री खाद्नास्ति 


भङ्ग पररूकाय सूत्राय नमः । ५२ श्री स्यादस्ति अव्यक्त भङ्ग प्ररूपकाय 
सत्राय नमः। 
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सुसंगति रूप वृद्धानुगत तीर्थ गुणाय नमः । २० सर्वगुण मू -रलत्रयी 
तत्वत्रयी शुद्धता प्रापक रूप विनय तीरं गुणाय नमः । २१ धमौचार्यस्य 
बहुमान कत्ता खस्पोपकारमपि अविस्मता परगुण योजनोपकार करण सदा 
प्रहितोपदेश्षक करण कारण रूप परदहितकारि तीथ गुणाय नमः | २२ 
सव्य बहुश्रुत तप क्रियादि योग्यता ज्ञापक, यथानुक्ूल धर्मभापक, सरव 
स्वकार्य साक्षिरूप ब्ध लक्ष तीर्थं गुणाय नमः । 

इत्यादि विधि संयुक्त बीसा ओखियं उत्सव, महोत्सव, प्रभावना, 
उजमणा पूर्वक सम्पूर्णं करे । यदि जिन शासनकी उन्नतिके वास्ते इतनी 
शक्ति न होय तो कमसे कम एक ओलीका उत्सव तो अवद्य दही धूम- 
धामके साथ करं । 

ये विधिये प्राचीन म्रन्थोंसे संक्षेपे छली गई है इसलियि अगर 
गुरुका संयोग हो तो विस्तारसे बीसों पदोकी जदी दी विधि गुरुसे समञ्च 
के कर| अगर गुरुका संयोग न हो तो इसी विधिके अनुसार मावते 
सम्पूर्णं तप करे । तथा बीसस्थानक तपका स्तवन भी उसी दिन पटे 
अथवा सुने जीर मन्दिरमे बीसस्थानककी पूजा करावे तथा यथाशक्ति बीस 
वीस क्ञानोपकरण बनवावि । देवपद्का देवरे, ज्ञानपदका ज्ञानम ओर गुर 
पद्का गुरुके ही ख्य खच करे। समस्त तीर्थोकी यात्रा करे, साधमीवत्सल. 
केरे । इ्यादि विधि संयुक्त भावसे जो भव्य जीव बीसस्थानक तप की 
आराधना करते हैँ वह्‌ तीर्थङ्कर नाम कर्मका उपार्जन कर तीसरे भवमें 
{ अनन्त सुशोको प्रात करते हैँ । 
ग रोहिणी तपकी विधि 
५ शुभ दिनमे गुरुके पास रोहिणी तप ग्रहण करे । रोहिणी नक्षतरके 
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2 < इस तपश्चर्या के करनेते तीरथद्भर गोत्रकरा व॑ध होता दै! श्रेणिक, रावण, ष्ण आदि 
‡ जीवनि इसी तप प्रभावमे आगामी चीवीसीमें ती्द्भर गोत्रका व॑ध कियाद] अतः तीरथ 
५ हेगि। 

५ ॥ सौहिणी तपः प्रमावसे रोदिणी रानीने अपने जीवनम कभी भी दुःखका अनुभव & 
६ नही किया। यद तप सिर्योको ही करना चादि । 
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दिन उपवास करे भार वारहर्वे श्रीवासृपूज्यजीकी पूजन करे आगे अष्ट । 
मङ्टीककी रचना कः आर अष्टद्रव्य चदावे | देववन्द्‌नादिक धार्मिकं : 
क्रियाय करके गुरके मुखे धरमोपिदेद श्रवण (सुना) कर। गुस्का संयोग न ¦ 
हो सक्रने पर “रोहिणी तप तवन को भाव्से पटा किसी अन्यमे | 
मुने ओर प्रीवासुपूञ्य खामी सर्वज्ञाय नमः इस पदकी २० मालया ¦ 
कत । दम प्रकर विभि पूर्वक सात वर्प सात महीनेमे इस तपकी आगधना | 
केरनेने मनोकामना पूर्णं होगी, पुत्रादिकके अभावका दोक सन्ताप दृग । 
दोगा आर सुख सौमाम्यकी वृहि होगी । 
~ # ] 

छ््मासी तप विधि | 

जिस प्रकारे शासन नायक भगवान्‌ महावीर स्वामीने छम्मासी तपकी | 
उच्ष्ट तपस्याकी उसी प्रकार वर्तमान समयमे उतना व्लपरा्रम न होनेते { 
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दम तपका होना कटििन ह तो भी एक सौ अरसी उपवासक्रि कनसे जीव 
जघन्य छम्मामी तपके फर्टोकरौ प्राप्त कर सक्ता टे । तपम्याके दिन देव 
यन्दृनाद्रिक भ्रामिक क्रियाय करे ओर छम्मासी तपे सवनको भावने 
मनन पृवक्र पट्‌ अथवा मुने | साधरही साथ ध्श्री महावीर ग्वामी नाधराय 
नमः इन मन्त्री वीस माला फः ओर जटां वीर प्रभुके नामका तीर्थं हा 
धत्निवकुष्ड.पावाफु आदि वहां यात्रा कनके लवि जावे, शद भावना भे, 
यथालक्ति नेप्त उयापन को । इत नपन्याके प्रभावमे जीव ल्ुकर्मी हा 
भनन्त नुर्बोक्तिप्राम करना टे | 
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वारटमामी तप विधि 
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माद (जाप) फेरे । तपस्या का विधिपूर्वकं यथााक्ति उद्यापन कर 
सिद्धाचल्जी की यात्रा करे ¡ इस तपस्या के फख्खख्प तपछी को कष्ट 
नहीं होता, आनन्द भागता है । रोग शोक भय आदि दौमाग्य की प्राप 
नहीं हाती संननार मे वरा फैख्ता है ओर मोक्ष सुखकी प्राति हती है । 
उद्रुदस खुष्धि तप विधि 

शम दिन, श्युस घड़ी ओर शुम यद्व मे गुरं के पात से विनयूरवक 
अद्रादस ख्व्धि तप ग्रहण करे । इस तपद्या में अघ्चइस उपवास करने होते 
ह । जिस दिन जिस ख्व्थि का उपवास हो उस दिन उसी नाम का जाप 
क्रे तथा स्तवन पटे या श्रवण करे । यथाराक्ति देव वन्द्नादिक प्रतिक्रमण 
क्रे धार्मिक क्रियाय भी करे ओर उद्यापन करे ! इस तपस्या से धधि 
निर्मल होती हे तथा आनन्द्‌ होता है ठे्ा शाख्काे का कथन ह । 

चतुर्दा पूवं तप विधि 

उन्तम दिनि देखकर तपस्या अ्रहण करे । इसमं चौदह उपवास करमे 
होते ह । जिस दिन जिस पूर्वं का उपवास हौ उसी पूर्वं के नामसे २० 
माल फेर ओर स्तवन पेया श्रवण करे। स्तवन मेँ १४ पूर्वके 
नाम तथा विधि दी गद है उसी भकार गुरु से समञ्च कर॒ मव्यात्मा तप 
आराधन कर इस तपस्या से ज्ञानावरणादि करमां का क्षय होकर उन्तम 
ज्ञान की प्रापि होती है 1 

तिखक तपस्या विधि 

युम दिन, शुम मे गुर के पास से तिरक तपस्या ग्रहण करके 
तीस उपवास क्रमशः करे । प्रथम ऋषमदेव खामी के छह उपवास 
। इन उपवासो में “श्री ऋषमदेव सवामी सर्वज्ञाय नमः इस पद का 
दा हजार जाप करे 1 तत्पश्चात्‌ श्री महाबीर स्वामी के दो उपवास करे । 
इन दो उपवास के समय “श्री महावीर सर्वज्ञाय नमः” इस पद्‌ की वीस 
माला एरे ओर यथाशक्ति धर्म॒ध्यान करे । इनके पीठे क्रमाः वादस 
तीर्थङ्कतं के वाद्रस उपवास्र करे । जिस दिन जिस तीर्थङ्कर का उपवास 
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अनुसार गुर से समश्च कर सम्पूण करे । इस तपस्या से चरम रारीरी तथा 
अनन्तानन्त सुखो की प्रापि होती है । 


सोखिये तप विधि 


क्रोध, मान, माया, रोम, कमश; इन चारो कषायो के अनन्तानु- 
बन्धी, अप्रत्यास्यानी, प्रत्याख्यानी भौर संज्चलन इनके द्वारा एक एक के 
चार २ मेद होनेसे १६मद होते ह चूकि ये ही हमारे मोक्षरूपी खुखमे विशेष 
कर बाधक हँ अतः इनको निवारण करने के सिये तपखी को श६ तप की 
तपस्या करनी होती है । पहर दिन एकासणा, दूसरे दिन णिव्वि 
तीसरे दिन आयंबिर ओर चौथे दिन उपवास, इस तरह अनुक्रम से 
चार बार त्रत करके १६ दिन की तपस्या सम्पूर्णं करे । तपश्चयौ के दिन 
१६ तप का स्तवन श्रद्पूर्वकं पटे अथवा श्रवण करे । तप पूर्णं होने पर 
यथाशक्ति उद्ापन करे । इस तपस्या से निश्चय ऋद्धि. को भोगता दभा 
सिद्धि ८ मोक्ष › को प्राप्त करता है। 


उपधान तप प्रवेश विधि 


जब बहुत से श्रावक ओर श्राविकाए' उपधान तप करने वाटी हँ 
तो संघ के नाम से अच्छा चन्द्रमा देखना । -अगर एक श्रावकं या एक 
श्राविका उपधान्‌ तप करं तो अपने नामसे अच्छा चन्रमा देख कर उप- 
धानवाही संध्याको गुरु महाराजके पास आ इरियावही° कह कर खमासमण 
दे अमुकं “उपधान तवे पवेसह' कहे। गुरुके“पवेसामो कहनेके बाद णमुक्रारसी 
करना, अंगपडिरेहण संदिसाऊ कहने पर (तहत्ति' कहे । पीके चड- 
च्िहार करे या पानी .पीवे अथवा भोजन करे इसकी कोई बात नहीं । 
अगर किसी कारण से संध्या को खमासमण न दी हो तव प्रतिक्रमण के 
समयसे पूव तथा पीकुटी रातमे खमासमण देना।परतिक्रमणके समय प्रतिक्रमण 
करना । णसुकारसी का पच्चकलाण करना । पीके सूर्यं॑के उद्य होने प्र 
गुरु महाराज अथवा बाचनाचार्यं के पास जाना ! वहां प्रथम दो उपधानों 
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मं ( णमोच्छार के आर इस्िवक्ही० क) प्रारम्भ मं अवद्य नंदीःकी 
स्थापना करनी आर इरी का उकछेप भी नदी मदी करना । दाष उप्‌- 
धानां म नंदी का नियम नहीं हं । उसके वाद्‌ पुवहमे पहर छप करे 
उस्नक वादं पोम्रह सामाविक खव पीर द वन्दना देकर प्चकघ्ठाण कर्‌ फिर 
युपत्ति पूर्वक सगर तपकी दो बन्दना देवे । 
उपधाप्‌ तप विधि | 

प॑च मंग श्रुत णमोकार उपधान करनेवाला, १२ उपवास, २४ 
आय॑विट, ३५ णिव्वि, ४८ एकासर्ं करके १२ उपवासका नियम पूर्णं क | 
पीट णमा अरिहिताणं' से स्कर "णमोटोए्‌ सच्च सारणं तक पांच अध्य- 
यर्नोकी वाचना एक दिनम ख्वे । उसके वाद्‌ सो पच "णमोकारो से 
टेकर "पदम हवद्र॒मंगटः तक तीन अध्ययनों की दूसरे दिन वाचना 
ट्व । पिर इस “णमो्छारः के आटा भध्ययनां की एक ही वाचना एक 
दिनम खेर! ६ आयंवि तथा तख करे । तेठेके पारने मं आर्यविर कर, 
पि तेल तथा आयंविट कर ! इस प्रकार तीन तेरे आर ६ आयंविट 
क्र भर आटो अध्यनां की एक ही दिनम वाचना खेवे । इस तरह ८ 
आयंविट तथा तीन तेटे मिलने से तेरह उपवास हए । यदि पंच मंगर 
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'णमोक्रार २० का पटा उपधान अविधिसं क्या हा तो २० पसह तथा ८ 

१२ उपवाम्र करे । ओर विधिसे किया हो तो १६ परह १२ उपवास १ { 
एकासण करे । यह्‌ वीसड़ नामका पहल तय है । ५ 
अव दूरा तप रियावहीः के उपधानर्म आट अध्ययन तथा ३ अन्त ८ 

‡ की चिका दसम भी पटे की तरह १२ उपवास आयंविलादि करे । पीछे £ 
‡ श्च्छाकारेण संदिसह०' से स्कर “जमे जीवा विराहियाः तक एकः वाचना छेनी 
८ चाहिये ओर शएर्मिदिया०' से ठेकर्‌ टामि काटसम्गं० तक दूसरी वाचना ट 
2 हृद ओर एक दी वाचना छेनी हो तो पलक तरद ८ भायंविर तथा रे तेठे 
‡ करके ठेवे रिया" श्रुतकन्ध का वीसड्‌ नामका तप अविधि से 
मयय 1111141. 














किया होतो, २० पोसह्‌, १२ उपवास करे । विधि से किया होतो तो १६ 
पोसह ओर १२ उपवास १ एकासण करे । 
अब तीसरा उपवास भावअरिहंत का तप॒ १९ उपवास का नियम 
पूर्ण॑करके ३ वाचना ठेव पहरे १ तेखा करे पीछे णसुल्युणं ० से ठेकर 
गंध हत्यीणं' तक पहली वाचना। फिर १६अयंबिरु करे “छोयुत्तमाणं °” से 
ठेकर श्वम्मवरचाउरंतचद्छवद्रीणं' तक दूसरी वाचना छेवे । पीछे १६ अयंबिर 
करके “अप्पडिहयवरणाण०” से छेकर 'सव्वे तिविहेण वंदामिः तक तीसरी 
वाचना ठेवे । यह्‌ तीसरा उपधान “णुलयुणं पैतीसड्‌ नामका है यदि विधि 
से कियाहो तो ३५ पोसह १९ उपवास ओर अविधि से क्ियाद्ोतो 
३९ पोह २२३ उपवास करं । 
अष चौथे स्थापना अरिहंत श्र तस्कन्ध का उपधान : अध्ययन तीन, 
जिसमे १ उपवास ३ आयंबिर 'भरिहंत चेइयाणं ° से ठेकर धंदणवत्ति- 
याए्‌, अणत्थ उससिएणं ०, से अप्पाणं वोसिरामि तक पहटी वाचना, यह 
स्थापना अरिहंत का चौथा उपधान चडउकड़ नामका, जिसमें ४ पोसह 
२ उपवास १ एकासण करे । 
नाम्‌ अरिहेत चउवीसत्ये का पहर तेरा करे पीछे “छोगस्स उल्लो- 
अगर से चउवीसंपि केवरी तक पहटी वाचना ठवे, फिर १२ आर्यबिक 
करके उसभमजिअंचवंदे० से पासंतहवमाणं च' तक दूसरी वाचना, फिर 
१३ आयंबिरकर 'एवंमद्‌ ममिल्युमा० से सिद्धासिद्धि मम दिसंतुः तक तीसरी 
वाचना ख्वे। ये नाम अरिहंत चउवीसत्येका अद्टावीसड नामका तप विधते 
किया हो तो २८ पोसह २८ उपवास । या १५ उपवास १५ एकासण कर 
अविधिसे करिया हो ३२ पोह १७ उपवास १ एकासणकरे । 
सूत्रा शरु त स्कन्ध पहर १ उपवास पीछे ५ आयं बिर 'पुव्खरवरदी 
वड़०, से ठेकर अस्स भगवो करेमि काउसम्गंः तक एक वाचना यह 
ज्छा उपधान सून्नाथक नामका छक्ड्‌,६ पोसह ३ उपवास १ एकासण करे 
अब सिद्ार्थक श्रुत स्कन्ध सातवां उपधान पोसहसदहित १ चरव्विहार 
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उपवास करे, पीठे सिद्धाणं बुद्धाणं० से प्तरेह नरं व नारिं वा तक 
एक वाचना छेनी चाये । यह सातवां उपधान माला का तप है । . £ 
अथ उवेधान तप उस््ेप विधिः ध 
प्रथम ॒इरियावही” पडिकमे कह मुंहपत्ति पडिचे, दौ बन्दना देवे 
पीछे खमासमण देकर उपधान बहन करनेवाखा कहे-- प्रे उपधान मे ¢ 
प॑च मंगर महाश्रुत स्कन्ध उक्सलेवह' गुर कटे--उक्सेवामो ॥ पहले 
“च मंगर उपधान महाश्रुत खन्ध उक्खेवावणियं नंदी पवे्ा वणियं 
काउसग्गं करावेह' गुरु कहे "करावेमो । पहे उपधान पंच मंगर महाश्रुत 
स्कन्ध उक्खेवावणियं नंदी पवेसा वणियं करेमि कारसमगं,अणत्य° काउसम्ग 
मे छोगस्स° "चंदेखुनिम्मख्यराः तक चिन्तवन करे । पार कर प्रकट रोगस 
कहं पीछे खमासमण देकर पहर उपधान पंच मंगर महाश्रुत कन्ध 
उक्खेवा वणियं चेदयाई' वंदावेह्‌, गुर कहे धंदावेमो । घासक्षेपं करावेह; 
युर कदे “करेमो' पीछे वासक्षेप पूरक सम्ूर्णं चैखवन्दन करे । एेसे सब 
उपधाने उतमेप जानना चाहिये] इतनाविशोष है कि उपधानोका पहरे दो 
उतकेप नदी मे ही करना चाहिये । शेष उपधानं के विषय मै जब नंदी 
होय तब तो नंदी में करे ओर जो नंदी नहीं थापे तो प्रातः प्रवेश करने 
के दिनि उ्क्षेप करना चाहिये.रेकिनजोजो उपधान वहन करे उस उसका 
नामोच्चारण करना चाहिये । 
उपधान वाचन विधि 
संध्या को प्रथम चरव्विहार का पचक्खाण कर इरियवही कह, 
मुंहपततिका पडिलेहणकर, दो बन्दना देवे । “पहले उपधान पंचमंगर महा 
श्रुत स्कन्ध का प्रथम वाचन प्रतिग्रहण निमित्तं करेमि काडर, अणतथ०” 
कहकर चारणमोकारका काडसग्ग पार प्रगट ङोगस्स° कटे । पिरि दो खमासमण 
दे इच्छाकारेण सदिस पहिरे उपधान पंचमंगर श्रुतरकन्ध प्रथमे वाचन्‌ 
प्रतिग्रहणाथ चेदयाईं वंद्वेह' । शुरु के धवंदावेमोः कहने प्र श्वासक्षेप 
करावेहः कटे! करावेमो कहनेषर पीछे गुरु वासक्षेप करे। तदनन्तर चेलवन्दन 
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करे । पीडे उपधान वाही खमासमण देकर दोनों हाय भं महपत्ति छे, 
मुख को दयंप आघा अंग नमाकर तीन बार पाचों अध्ययनं की वाचना 
` सेवे । हरएक महाश्रुत खन्धके समाप्त होनेषर मिच्छामि दुक्कडं कहे । 

तप सम्पूण क्रिया निक्षेप विधि 
जित दिन तपस्या सम्पूर्ण हो उस अन्तिम दिन की संया को चड- 
व्विहार करके अथवा प्रातःका इरियावही° कह, महपत्ति की पडिख्हृणा 
कर दो वन्दना देवे पीठे शच्छकारेण तुव्मेभग्हं अशक उपधान तप णिक्लबह' 
कहे । शुर के णिक्खेवामो कने पर॒ खमासमण दे (च्छाकारेण संदि- 
सह भगवन्‌ अमुक तप॒ निक्खेवणत्थं काउसम्गं करवेह्‌ कहे ] गुर के 
करवेमो' कहने प्र इच्छामि° अमुक तप 'णिक्लेवणत्यं करेमि काउसगं 
अणत्थ कह एक॒ णमोक्कार का काटसग्ग पार कर खमासमण देवे । 
पीछे अमुक उपधान तप ॒णिक्सेवणल्थं चेदयं वंदावेह कटे । गुरं के 
वंदावेमो कहने पर चैतयवन्दन करे । 
पडिपुण्णा विगय पारण विधि 
प्रभात समय गुर्‌ के पास आकर अगर अट्ग प्रतिक्रमण किया हो 
तो मुंहपत्ति की पडिरुहण कर दो बन्दना देवे । अग्र॒ युर के साथ 
्रतिकरमण किया हो तो भी दो बन्दना देवे । शुरु के (वेयं पवेह' कहने. 
प्र धडपुण्णो विगय पारणयंकरेहत्ति' कटे । फिर खडच्छानुसार पत्चक्खाण 
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करे । पीछे गुर के सामने “उपधान में अभक्ति या आशातना करी हो तो 
उसके चयि मिच्छामि दुक्कडं' कटे । 
क्षमा श्रमण विधि } 

उपधान वहन करने वाल व्यक्ति प्रभात समय मे गुट के पास 
आकर गुर की आज्ञा से &ईरियावहीः पिमे कह आगमन आखोचना 
करके पोसह्‌ सामायिक ठेकर दो खमासमण पूर्वकं पडिेहण ओर अंग 
पडिखेहण करे । पीछे मुंहुपत्ति पडिलेहण करके परे खमासमण से “ओही 
पटिर्ेहण संदिस्सावेमिः } दूसरी खमासमण देकर “ओह पदिरेहेणः करूं । 
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पीठे मुंहपत्ति पडिलेहण करके गुरं को वन्दनं करे । = गुर कहे 
“पव्ेयणं पवेह, तब उपधान वहन करनेवाखा कहे इच्छा असक उपधान 
निमित्तं निरु वा तवं करावेह । गुरं कह--उपवासे आयंबिङेनिरुटेति 
एकासणे, एसा कहे । पीछे १० खमासमण अनुक्रम से कदे--बहूवेलं 
संदिरस्सावेमि १ बहूवेरुंकरेमि २ वहसणं संदिरूसावेमि ३ वइसणं ठाएमि ४ 
सज्यं संदिस्साएमि ५ सन्ज्ञायं करेमि ६ पांगरणो.संदिस्साठं ७ पांगरणो 

परिगगहूं ८ कटासणो संदिस्साडं ९ कट्धासणो पडिगगट्रं १० । इसके बाद 
मंहपत्ति पडिरेहण करके दो बन्दन देवे, गुर के सुख तप, तब उपधान 
अत करने वाला कहे आपके प्रसाद्‌ से सुख है 


. अब तीसरे पहर पडिरेहण करने के बाद स्थापना के आगे गुरुके 
हुकुम से इरियावही पडिक्षमे कह परे खमासमण से पडिच्हण करूं 
दूसरे खमासमण से पोसहसाला प्रमाज एेसा कह कर मंहपत्ति पडिः 
खेहण करे । एसे दो खमासमण पूर्वक अंगपडिलेहण ओर मुहयत्ति पडि 
छेहण करे। यहापर अंग शाब्दसे करिषटर' (कणदोरा, करधनी) जानना । एेसा 
गीताथौने कहा है । पीठे वसति प्रमार्जन कर वहां प्र उसी दिनि यदि 
भोजन किया हो तव तो पहरने का वश्च पडिलेहण करे । बाकी वख 
पडिल्हण नहीं करे 1 ओर यदि उस दिन उपवास हो तो एक भी वस्र 
पटिरेहण करने की जरूरत नदीं है । पीछे गुरु के पास आकर दरियावहीः 
पडिक्मे कह पडिरेहणा करे अंग पडिरेहण गुह के सामने 
करे ] पीछे सञ्ाय संदिस्सावेमि' सञ्ज्ञाय करेमि आठ णमोच्छर का ध्यान 
करे। पीछे मुहपत्ति पडिरहण करके २ वन्दना देवे । तिविहार अथवा च. 
विहार का पचक्खाण कर १० खमासमण अनुक्रम से इस प्रकार दे- 


ओही पडिच्हण संदिर्साडं ९ ओही पडिरेहण करं २ सञ्जाय 
संदिरसाड' ३ सन्छाय करू £ वेसणु संदिस्सारं ५ वेसणु उाउं ६ 
कटरा्णो संदिस्साडं ७ कयसणो यपडिग्गहूं ८ पांगरणो संदिस्सारं ९ 
पांगरणो पडिग्गट्ं १० ! पीछे मंहपत्ति पडिरेहण करके दौ बन्दना दे सुख 
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साता पूरे पीछे सर्वोपकरण पडिरेहण करे टद्री पेशाबके स्यान आदिकी 
पडिलेहण करे, ओर जिस दिनि मोजन करे उस दिन पौन प्रहर पडि- 
ठेहण के बखत थाली कटोरादिक सर्वं उपमोग के पात्रादिक पडिलहण 
करे । उपवास के दिन पटिलेहण नहीं करे । तीसरे पहर की विधि 
तथा पक्षी प्रतिक्रमणमें असिञ्जञाईं कारसम्ग न करे तो आगामी पक्खी तक 
सर्वं सिद्धान्त की असिज्जराईं हो । इरियाबही° का पाठ भी पटना नहीं 
भूरे । इसलियि असिज््रादं म भी असिन्घाद का काउसग्ग॒ करना चाहिये 
यग प्रधान श्रीजिनचन्दर सर्जी महाराज ने महोपाध्याय श्रीसागरचन्द्र 
गणि से पूय तब एसा ही जबाव मिला योगारम्भ की यह विधि 

यहां चउमासी के योगारम्भ मेँ वषं ओर महीने की शुदि का सहतं नहीं 
देखना चाहिये दिन शुद्ध देखना । मृदुधुवचरक्िर, बारे भौमं शनि विना । 
आब्याटनं तपोनंया, छोचनादि शुमं शुभम्‌ ॥१॥ 


उपधानः तप विवरण गाथा । 


श्री मुहपत्ति पण्णासं, अश्षरस आसणम्मि पडिरेह । 
दंडे पत्ते सोरस, कप्पे पणवीस गोयमा ॥१॥ 
पणवीप्त चोरुपट, गुरं कंबरु तह्य चेवसंथारे । 
कट्मसणे अह्ारस, जपे दंडेअ पंचेव ॥२॥ इति प्रतिरेखणा। 
पण उववासा याम, अह्टयं कुणह अहमं अंते । 
णमोक्कार उवहाणं, इत्तियमित्तं इरया ॥१॥ 
सक्कत्थयंमि तहएगं, अमं अंबिराणवत्तीसं । 
अष्ित चेहयत्थएु, चतय माया मतियगं च ॥२॥ 
चउवीसत्थए मह मेगं, पणवीस हंति आयामा ।- 
णाणत्ययंमि चडत्यं, आयामा पंच उव्हाणं ॥३॥ 
चरवीसं उचवासा, एगासी अंबिखण सव्वंगं । 
प॑चोत्तरं च पोसह, सय मुबहाणे सुजाणेसु ॥४॥ 

स पत्वा भ्वर हरय तर दहः 1111 
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बारस बारस एगो, पणवीस अद्रा पाण पण्णरस । 

अद्य उववासा, सव्वंगं सद्र चटसट्ी ॥५॥ 

णवकार सहिय पोरिसी, पुरमद्र अवद्र एग दुभततेहि । 

एगहयणय णिव्विगई, विलष्ट अत्थं विरेणं च ॥६॥ 

पणयाला चरबीसं, सोरस चरचरहि अहहि कम्मेणं | 

चर दुिय एगेणय, आयरणाहोद उववासे ॥७॥ 

पैतारीस आगम तप विधि 

शुरु के पास शुम दिन पेताटीसर आगम तप ब्रहण करे ओर दूज, 
पञ्चमी, अष्टमी, ग्यारस तथा चौदस आदि ज्ञान तिथिके दिन अनुकमसे 
उपवास ओर एकासण कर । जिस दिनि जिस आगम का जाप करना हये 
उस दिन उस भागम का जाप करे ओर पटु । सिद्धान्त छिखावे, शास्र 
छपवावे, पटृनेवाखों की यथाराक्ति सहायता करे ओर ज्ञान की बृद्धि 
करे। पेतारीस आगमका स्तबनपटृ अन्यथा किसी दूसरे से श्रवण | 
करे। इस प्रकार ४५- दिनि पूर्ण होने पर पैतारीस आगम की पूजा | 
करावे । मम्द्रि अथवा. उपाश्रय म क्ञानोपकरण चवि । इस तपस्या के | 
` फटृखरूप जडता तथा मूर्खता का नाश हो सुषुदधि ओौर शुद्ध आत्मज्ञान | 
की प्रापि होती है । 
९ आगमो का जाप भी ४५ आगमं के स्तवन के साथ दिया | 
गया है । । 





ग्यारह गणधर तपस्या विधि + 
शुभ दिन शुभ युहर्चमे यरके सुखसे ११ गणधर तप ग्रहण करे । | 
ग्यारह दिन उपवास या एकासणा करे । जिस दिन जिस गणधर महाराज । 
कातप हो उस दिन उन्दीके नामकी २० मास का जाप करे । स्तवन के | 
साथ ही ग्यारह गणधरो के जाप दिये गये हँ । च॑कि ये भगवान्‌ महावीर ( 
स्वामी के प्रमुख शिष्य थे, जाति के ब्राह्मण थे, भौर इादशाङ्गी वाणी के | 








रचयिता थे । अतः माङ्गलिक होने पर भव्यात्माभों के स्यि ये तपभी 


शगसव्ल्तयव्सलन्वयलयलत््यवस्वय यतयस्तत्र लयतववयललयतययपवययतवलयतवल 


ः 8१ 
(12247.224.८.- 2.1.11 1401 





०) 
& 

& 

6 


= न + 4 


9 0 


4.14 


21 


० - 


थम ६----- 


५ व (न~ ~ १, {0 


ऋ 4.६ 1 {५.६ + ५ 
र्म 


0८002 22 
८4८1 व 


"~ विधि-विमाम १६६ 





1; 
# 


क जज ण णज 
^~ न ^ 
~. -- 


ओद्र्णीय है । इसख्यि मन्य जीव गणधर तय की आराधना करं तथां 
गौतम रास पटर अथवा सुनें । तप के पूणं होनेषर गणधरों की पूजा ( 
करावे, शुर महाराजं की भक्ति करे ओर दान देवे, यथाशक्ति साधर्मी | 
वत्सर केरे ¦ इते अन्तमे पुण्य उपार्जन हो अनन्त (भोक्ष)अक्षय सुख की 

प्रपि होती है । 


क... 


णमोक्कार तप विधि 
शुम दिन गुर के पास णमोक्कार तप ग्रहण करे | जिस पद्‌ के 
जितने अक्षर हँ उतने ही उपवास करे, उसी पदकी २० माखको जाप करे | 
णमो अरिहिताणं ७ उपवास तथा इसी पद की २० माल का जाप करे । 
णमो सिद्धाणं ५ उपवास तथा इसी पद की २० माल का जाप करे । 
णमो आयरियाणं ७ उपवास तथा इसी पद की २० माला का जाप करे । 
णमो उबञ््ञायाणं ७ उपवास तथा इसी पद्‌ की २० माला का जाप करे | 
णमो लोए सव्वसाहूणं ९ उपवास तथा इसी पदकी २० माटा काजाप करे । 
एसो पच णमोक्कारो ८ उपवास तथा इसी पदकी २० मालका जाप करे । 
सव्वपावप्पणासणो < उपवास तथा दसी पद्‌ की २० माङा का जाप करे । 
मंगलाणं च सवयेसि ८ उपवास तथा इसी पदकी २० माला का जाप कर | 
पदमं हव मंगर ९ उपवास तथा इसी पद्‌ कौ २० माला का जाप कर | 
इस प्रकार ६८ उपवास करे ओर प्रतिदिन णमोक्कार तप का स्तवन 
पट । तप पूणं होनेपर यथाराक्ति उयापन करे । चौदह पूरव का सार इस 
गनाक्कार तेप के कएेवाटेको अनेक सपदाये प्रात होती हैँ ओौर अन्तमे 
शात मोक्ष पद्‌ की प्राति होती है । । 
, जयति संुक्त नवपद ओरी विधि 
चेत्र सदी ७ से अधवा आसौज सदी ७ से भटी शरू करे ! कदा- 
नोत मथी 
ग त । म का शुद्ध करके चौकी अथवा 
न ~ व 
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 प्रमात समयमे राई प्रतिकरमण करके, व्नों की पडिलेहण करे फिर | 
मन्दिरिजी मे अथवा जहां सिदध चक्रजीकी स्थापना की हो वहं आकर ॥ 
पांच णमुल्युणं* से वन्दना करे । पीछे नव मन्दिरं के दर्शन कर नवं 
चेत्यवन्द्न करे, अगर नव मन्द्रं कायोग नदहोतोएक ही म॑न्दिरिमें 
एक बार चैत्यवन्दन करना चाहिये । हमेशा दिनम तीन बार पूजा करे, 
प्रातःकार वासक्षेप से पूजा करे । दोपहर के समय नात्र पूजा कर अष्ट || 
प्रकारी पूजा करे ओर शाम को धूप, दीप से पूजा करे । दोपहर के समय | 
गुरं के पास आकर रां आरोवे । अन्भुष्ठिमोमि के पाठ सहित आयंबिट | 
का पञ्चक्खाण उवे । प्रथम अरिहन्त पदं का वर्णं छेत (सफेद ) है | 
अतएव चावल ओर ग्रम पानी से आयंबिर करे । पीडे अरिहन्त के | 
बारह गुणो को विचार कर नमस्कार करे । प्रत्येक गुणोके पूरव मे | 
इच्छामि! से खमासमण देना चाहिये । । 
इस प्रकौर नमस्कार करके अणत्थ०२ कहकर १२ रोगस्स का काठ- | 
सग कर प्रगट रोगरस० कहे । पीडे खस्थान पर जाकर चैत्यवन्दन करे । | 
पच्चक्खाण पार आयंबिरु करे । पीछे चेत्यवन्दन कर पाणहार पच्चक्खाण | 
करे । ॐ ही णमो अरिहंताणं इस पद की २० मारा फेरे । श्रीपाल | 
चरित्र पट अथवा सुने । पौन पहर दिन बाकी रहने से तीसरी बार || 
णघु्युणं से देव बन्दन करे । फिर सामायिक ग्रहण कर दिन रहते भरतिक- | 
मण करे तथा मन्द्रिजी मेँ धूप पूजा कर आरती करे । सोने कै पूर्वं | 
इरियावही०२ पडिक्कम कर चैत्यवन्दन करे । राई संथारा गाथा" षदे | 
अथवा सुने । जहां तक निद्रा न अवे वहां तक नवपद के गुणों का | 
स्मरण करे । मन, वचन, काया से ब्रह्मचर्य का पारन करे | । 
दिती दिवस विधि | 
इसी तरह दूसरे दिन भी प्रमातिक क्रिया करे । सिद्ध पद का खर | 
वर्णं है अतएव गेहंका आयंबिर करे ॐ ह्वी णमो सिद्धाणं इस पदकी २० 
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मारा फेरे । सिखपद्के आढ गुण हैँ अतएव ८ नमस्कार खमासमण सहित 
करं ओर अणत्य० कहे आठ छोगरस का कारसग्ग करे ! रोप पिधि 
पूर्वोक्तं करे । 
9 श [ श्भ्य य 
तताय हदवस व्राध 
=, म स ¢ €^ 
पूर्वोक्त विधि से प्रमातिक कृत्य करे । आचार्यं पद का पील वर्णं है 
अतएव चने का आयंबिरु करं । ॐ हीं णमो आयरियाणं की २० मारा 
फेरे । आचार्य पदके गुणों का खमासमण सहित छत्तीस नमसकार कंरे । 
इस प्रकार करके अणत्य° पूर्वक ३६ छोगस्स का काउसग्ग करे पीठे 
पार कर एक रोगस्स° कह पूर्वोक्त दोष विधि संम्पूर्ण करे । ` 
€ ~ ¢ 
चतुथं दिवस विधि 
ॐ हीं णमो उवनज्ज्ञायाणं' की २० साखा फेरे ! मंग का आयंविटः 
केर । उपाभ्याय्‌ पद्‌ के गुणां को खमासमण सहित २५ नमस्कार करे । 
इस रीति से पच्चीस नमस्कार कर, अणलय० सहित प्चीस रगस्स, 


१ भ न (थ तदन्न 1 0 


; का कारसगग पार प्रग छोगस्स° के पूर्वोक्त शोष समपू्णं विधि भ्रयम 
: दिनि की तरह करे 
पञ्चम दिवस विधि 


ॐ ही णमो छोए सच्चसाहणः इस पदं की २० माला फरं } साध 
#' क श क, ए 
प्व कारग काला हाने से उड़द का आयंविरु कर । साध्‌ पद्‌ के सत्ता- 


द गस्य भश्यन्वनन ववम स्यपनयेेननवनिनत्ववल्तगोतलवः +) १. 


- इस गुर्णां को खमासमण पूवक नमस्कार कर । ( 
ह व 
{ सत्तद्स छागस्स का काउसर्ग करं । रोप सम्पूर्णं विधि पूर्ववत्‌ रे ‹ 
; ईन प्च परमष्टी कं सव गुणां का जोड १०८ हता हे अतएव माला में ॥ 
भी दान १०८ हाते हें । 6 

[कष $ क ८ 

षम दिवस विधि < 

= ह्ीणमो दुंमणस्तं की २० मादाक्ते। ददान पट कराव्णं : 

नर्द्‌ दन न चाव का आचंवरिट कः 1 सम्यक्व के ६७ रर्णो को : 

(छ # र" £ 

खमासमण पृदक नमस्कार कर | ध 
ग 9 ~ ~, ^ नि 3: 
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पीठे ६७ लोगसस का काउसम्ग करना । शेष विधि पूर्ववत 
जानना । 
सक्षम दिवस विधि 
ॐ हीं णमो णाणससं इस पद्‌ की २० माला फेरे । ज्ञान पद का 
उञ्चर वर्णं है अतः चाव का आ्यंबिल करे । ज्ञान पद के गुणों 
को खमासमण पूर्वक ५१ नमस्कार करे । 
इस प्रकार ५१ नमस्कार करके । पीछे अणत्थ पूर्वक ५१ रोगर्सका 
कारसम्ग पार प्रगट रोगस्स० के । शोष विधि परोक्त है । 
अष्टम दिविस विधि 
ॐ हीं णो चारित्तस्सः इस पद्‌ की २० माखा फेरे ! चासति पद 
का उल्वल वर्णं है अतएव चावल का आयंबिरु करे । चारित्र पदं क 
गुणों को खमासमण पूर्वक ७० नमस्कार करे । 
इस प्रकार ७० नमस्कार करके । अणत्थ० सहित ७० रोगस्स का 
काउसग्ग पार प्रगट रोगस्स कहे । शोष विधि पूर्ववत्‌ है । । 
नवम दिवस विधि 
ॐ ह्वीं णमो तवस्स' इस पद की २० माल फेरे । चावरु का 
आयंबिर करे । तप पद के गुणों को खमासमण पूर्वक ५० नमस्कार करे । 
पत्येक गुण के पृथ मँ खमासमण देवे । 
इस विधि से ५० नमसकार करके अणत्थ० पूर्वक पचास छोगस्स का 
काउसम्ग पार प्रगट रोगस्स° कहे । रोष विधि पूर्वोक्त समञ्चन । अन्त 
मे नवमे दिन अधिक भक्तिमाब पूर्वक विधि अनुसार नवपद्‌ मण्डल पूजा 
कराते ८ नवपद मण्डर पूजा विधि आगे दी गई है । ) 
१० वें दिनि तप-का उद्यापन करे । मन्द्र के खाते मे ओर ज्ञान के 
खाते मँ तथा गुरु को यथाशक्ति दान करे ¦ साघर्मीवत्सर करे । 
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________  पिचि-िगान १ 
नवपद जयति ( बन्दना ) 


नक वठ्‌ यत्ति, कैत्यकन्दन, स्तवन धु 
अरिहन्त पद्‌ की १२ जयति 
॥१॥ सोक वक्ष प्रतिहर्य संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः॥ २ ॥ 
पष्प दृष्टि प्रातिहार्य संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः ॥ ३॥ 
दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः ॥ ४॥ 
चामरयुग॒प्रातिहा्य॒ संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः ॥५॥ सवर्ण 
सिंहासन प्रातिहार्य संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः ॥६॥ मामण्डर प्राति- 
हार्य संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः ॥७॥ दुन्दुमि प्रातिहार्य संयुक्ताय श्री 
अरिहिन्ताय नमः ॥८॥ छत्नत्रय प्रातिहार्य संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः 
॥९॥ ज्ञानातिशाय संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः ।॥१०॥ पूजातिराथ संयु- 
क्ताय श्री अरिहन्ताय नमः ॥११॥ वचनातिशय संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय 
नमः ॥१२॥ अपाया पगमातिराय संयुक्ताय श्री अरिहन्ताय नमः* ॥ 
अरिहन्त पद्‌ चेलयवन्दन 
जय जय श्री अरिहन्त भानु, भवि कमल विकारी । रोकारोक 
अरूपि रूप, सम वस्तु प्रकासी ॥१॥ समुदूघात शुम केवले, क्षय छत मछ 
| रारी 1 शङ्खं चरम शुचि पाद से; भयो वरन अविनाशी ॥२॥ अन्तरङ्ग 
रिपु गण हणिए्‌, हए अप्पा अरिहन्त तसु पद्‌ पंकज मेँ रहत, हीर धरम 
नित सन्त ॥२॥ 
अरिहन्त पद्‌ स्तवन 
श्री तेरम गुण बसि के कन्त, कर्म कुजे श्री अरिहन्त मन मानङे 1 
अष्ट समय में समयं तीन, सर्वं आहार थी होवे हीन मन मानरे ॥१॥ 
बाद्र का ये मन वच भोग, तयु तयु से फुन इद्‌ तनु योग मन मान । 
सूक्ष्म काय ते मन वच रोक, निज वीर्ये ताकु कर फोक मन मानले ॥२्‌॥ 
ॐ तीथकर भगवान्‌ को कैवल ज्ञान दोनेके वाद्‌ विहारकार मेँ परोक्त असित सते ह! 


~ नत यद दर 1 वय्यनदज्त्यवयवनवन्ययन्य्यरयस्यमः 
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2 १७४ अन-रत्रसार्‌ 


संक्ञी मात्र के मन व्यापार, बे इन्दिने वाक्य प्रचार मन मानछे। ¢ 
आदि समय रद्य पण कमु जीव, सूक्ष्म खद्यो तिण जोगअतीवमनमान ठे ॥३॥ ॥ 


(तयः 


"गीः 
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१ एषां योग॒ थी समये एक, हीना संख गुणों कर छेक मन माने । ( 
समया संखे जोग निरोध, छरत्वा जो ह्यो जोगी सोध मन मानरे ॥४॥ ( 
{| वेद समे ना हारता पाय, कुदार कहे ते श्री जिनशय मन मानङे । ¢ 
५ तेर युणमे शुण समे देव, आपो साजग ढं नित मेव मन मान 
1 ठे ॥५॥ ् ॥ 
1 अरिहन्त पद्‌ शुद्र ॥ 
१ सकल द्रव्य पयाय प्ररूपक, रोका ठोक खरूपो जी। 
॥ केवलन्ञानकी ज्योति प्रकाशक, अनन्त गुणे करि पुरो जी॥ 
१ तीजे भव थानक आराधी, गोत्र तीर्थङ्कर नूरो जी 

॥ वारे शुणांकरी एवां अरिहन्त, आराधो यण भूरो जी ॥१॥ 

1 श्री सिद्ध पद्‌ की ८ जयति 

६ 


+ 


॥१॥ अनन्त ज्ञान संयुक्ताय श्रीसिद्धाय नमः॥२॥ अनन्त दर्शन संयु- 
क्ताय श्री सिद्धाय नमः ॥२॥ अव्यावाध शुण संयुक्ताय श्री सिद्धाय नमः 
19 अनन्त चाखि गुण संयुक्ताय श्री मिाय नमः ॥५॥ अक्षय स्थिति 
गुण संयुक्ताय श्री सिद्धाय नमः ॥६॥ अरूपी निरंजन गुण संयुक्ताय श्री 
सिद्धाय नमः ॥७॥ अगुरं ख्घु गुण संयुक्य श्री सिद्धाय नमः॥८॥ 
अनन्तवीर्यं गुण संयुक्ताय श्री सिद्धाय नमः+ ॥ ८ 

सिद्ध पद्‌ चेत्यवन्दन 

ध्री शेस पूर्व परान्त, तुषटिनत भागी । पुव्व पग असंग से, 
उरध गत जागी 1९॥ समय एक मेँ छोक प्रान्त, गये नियुण निरागी । 
चतन भूं आत्म रूप, सुदिसा रहि सागी ॥२॥ केवट दंसण णाणथी ए 
रूपातीत स्वमाव, सिद्ध भये तदु हीर धर्म, बन्दे धरि शुभ भाव ॥३॥ 


ननन 





+ 
८ > 











सिस # ननन ननन ेननननन नन नन्नन नित लेः 


# सिद्ध भगवान्‌ मे यह्‌ अठ रुण मोक्ष मे जाने फे वाद्‌ पैदा हो जते दै । 
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शरे महंटा उपर मेह श्रोखे बीजरी ॥ ( ए चाट ) 
अष्ट वरस नग मास हीना कोडी पूर्वमे, महारा खर ही ना कोडी 
पूरव मे । उ्कृष्टो करे बास संयोगी धाम मे ॥ सहारा खर संयोगीधाममे 
अजोगीके अन्त तजे भवमव्यता म्हारा छार तजे मब ॒भव्यता | रीरेक्षी 
ख्हे करम दरे गुणश्रेणिता म्हारा खरु दरे गुण भ्रेणिता ॥१॥ हखाक्षर पञ्च 
का रहे ते योग मेँ म्हारा स रहे तेयोगमें | तेरस प्रकृति नो 
अन्त करीने अन्तमं (श्हारालार करीने अन्तम) ॥ गमण करे नगरज स्ते 
अक्रिय होयने ८ म्हाराखर अक्रिय हौयने ) पुव्व पयोग असंग समाव 
अतर॑धने म्दराखार खभोवभपर॑धने ॥२॥ इषु गुण नव परमाण योजन 
लक्षे कही म्हाराखलर योजन लक्षे कही । वत्तट॒विसदा भाष निरा 
टंवन सही म्हाराखर निराङंवन सही ॥ मध्ये योजन अष्ट घनाकृति 
अन्त मे स्हाराखाला धनाकरृति अन्त मेँ । मक्षी पक्ष थी हीणमणी सिद्धान्त 
मं म्दाराखल भणीसिद्धान्त मे ॥३॥ तनु पन्भारा नाम शिला से 
योजने म्हाराखर शिला से योजने ल्घु अगुरु बत्तीस प्रमाण 
अवगाहना म्हारालारु प्रमाण अवगाहना। बरद. धन शत पच्च गुणासे 
हीनता, म्दारा खार गुणासे हीनता मिलिया एकम अन्त अवाधा नार ही 
स्टारा स अव्राधा नार ही ॥४॥ अष्ट प्राण धरि रम्य पिरीही जो सही 
म्दारालट सिरीही जा सही, वीजो पद श्री सिद्ध धरो मन गह्‌ मेँ 
स्दागला धरो मन गेह मेँ । कुर भये जग जीव मिरागा ते हमे 

स्दारारालट मिदखोगा ते हमे ॥५॥ 
सिद्ध पद्‌ यु 

अष्ट करम क दमन करीनं, गमन क्रियो दिववासीजी | 
अस्फवाध सादि अनादि, चिदानन्दं चिदगन्नीजी ॥९॥ 

पमातम पद्‌ पृण विद्य, अघ धन दा विनास्रीजी | 
अनन्न॒ चतुष्टय दिव पद्‌ भ्वावो, केवट क्षानी भापीजी ॥सां 
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आचार्य पद की २६ जयति 

१ प्रतिरूप गुण संयुक्ताय श्री आचाय नमः। २ मूर्यधत्तंजखी गुण 
संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः ¡ ३ युगधधान राण संगुक्छय श्री आचार्याय 
नमः । 8 सथर धाक्य गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । १ गाभी्य शण 
संयुक्त श्री आचार्याय नमः । ६ धर्ययुण संमृक्तय श्री आचायाय नमः । 
७ उपदेश गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः ] ८ अपरि श्रावी युण संयु 
ताय श्री आचार्याय नमः । ९ सौम्य प्रक्रृति शुण संयुक्ताय श्री आचार्याय 
नमः! १० शीख्गुण संयुक्ताय श्री आचायौय नमः। ११ अविग्रह गुण 
संयुक्ताय श्री आचावयौय नमः । १२ अविक्रथक युण संयुक्ताय श्री 
आचा्यौय नमः ! १३ अचपट गुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः । १९ 
प्रशान्त वदन रुण संयुत्य श्री आचार्याय नमः । १५ क्षमारुण संयुक्ताय 
श्री आचार्याय नमः | १६ ऋलुगुण संयुक्ताय श्री आचायौय नमः | १७ 
मदु रुण संयुक्तय श्री आचार्याय नमः । १८ सर्य संग सक्ति गुण संयु 
त्य श्री आचा्यौय नमः १९ ददृश विधि तप गुण संयुक्ताय श्री आचा- 
याय नमः । २० सप्तद्दय विधि संयम गुण संयुक्ताय श्री आचा्यौय नमः । 
२१ सत्यव्रत गुण संयुक्ताय श्री आचाय नमः। २२ शौच्य शुण संयुक्ताय 
श्री आचायौय नमः । २३ अर्किन्वन शुण संयुक्ताय श्री आचार्याय नमः | 
२४ ब्रह्मचर्य गुण संयुक्ताय श्री आनार्याय नमः । २५ अनित्यभावना 
भावकराय श्री आचा्यौय नमः । २६ असरण भावना भावकाय श्री भआवा- 
याय नमः | २७ संसार स्वरूप भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः । २८ 
एकल खख्प्‌ भावना भावक्राय श्री भवार्याय नमः ! २९ अन्यत्र भावना 
भावक्छाय श्री आचार्याय नमः । ३० अश्युचि भावना भावकाय श्री आचा- 
याव नमः । ३१ आश्रव भावना भावकराय श्री आचार्याय नमः | ३२ संवर 
माना भावकाय श्री भाचार्योय नमः । २३ निर्व्जरा भावना भावकाय श्री 
आचायीय नमः ] ३४ छक सरूप भावना भावकाय श्री आचार्याय नमः | 
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: ३५ वोभि दर्म भावना मावकाय श्री आचायौय नमः । ३६ धर्म॑ दुर्म 
भावना भावकाय श्री आचायाय नमः । 
¢ क 
आचाय पद्‌ चलयबवन्द्न 
जिन पद कुर मुख रस अनिर, मित रस युणधारी । 
प्रबल सवर धन मोह की, भिणतें चमुहारी ॥१॥ 


ऋभ्वादिक जिन राज गीत, नय तय विस्तार । 
भव वरूप पापं पड़त, जग जन निस्तारी ॥२॥ 
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दभन भद थ ण इ ११४ #॥ 5. 


पचा चारी जीव के, आचारज पद सार । ॥ 
५८ ह > [9 
( तिन: कूं बन्दे हीर धरम, अष्टोत्तर सौ वार ॥३॥ < 
‡ ¢ 
| आचाय पद्‌ स्तवन 
५ संति प ४ भ 
; सखंति खड्ग थी जेणे, ह्यो क्रोध सुभट सम देणं हो ( गणपति 


; गुणपेखी ) मान महागिरि वयरे। अति शोभन्‌ मदव वयरे हौ ( गणपति गुण- † 
; पेली )॥१॥ दंभ रूप विपवेली वर अश्जव कीले ठेटी हो ( गणपति ! 
रोणपेखी ) । मूख बेरु थी मरियो, खोह सागर युक्तं तरियो हौ ( गणपति 
रुण पेखी ) ॥२॥ मदन नाग मद्‌ हीनो, जिण दम शम ज्रं कीनो हो , 
८ गणपति गुणपली ) । मोह महा मष्ट ताड्यो, पृण वैराग सगरं पाडयो | 
हा ॥ ( गणपति गुणपेखी ^ ॥२॥ दोप गयंद वश कीनो, धरि उपदराम 
अङ्कया रीनो हौ ( गणपति गुण्पेखी ) अंत संगसिपु मेदा, सुर षर पिण | 
जिणणिपेष्या हौ ८ गणपति गुणपेशवी ) ॥४॥ रसकरति गुण श्रौ छीनो । ; 
न्रे अरे आगम पीनो हो ( गणपति रुणपेखी ) । आचारज पदर ष्ट्वा, । 
धरि जीव बरुशटता सेव हो ८ गणपति गुणपेखवी ) ॥५॥ ह 
| आचार्य पट्‌ धुई 
पनाया कुं पाः उजवटे, दोप गहि युणधा्म जी 1 

शण टत्तीनं आगम धारी, दादय अंग विचार जी ॥ ` 
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प्रबरु सबरु घनमोह्‌ हरण कं, अनिर समो गुणवाणी जी । 
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क्षमा सहित ञे संयम पारे, आचारज गुणध्यानी जी ॥१।॥ 


उपाध्याय पद्‌ क २५ जयात 
१ आचारांग सूत्र पठनयुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । २ सुयग- 
डांग सूश्च पठन गुण युक्ताय श्रीउपाध्याय नमः । ३ श्री ठाणंग सूत्र पठन 
गुण युक्ताय श्री उपाध्यायं नमः| ४ श्री समवायांग सूत्र पठन गुण 
युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । ५ श्री मगवती सत्र पठन शण युक्ताय श्री 
उपाध्याय नमः । ६ श्री ज्ञाता सूत्र पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः। 
७ श्री उपाशक दसा सूत्र पठन गुण युक्तय श्री उपाध्याय नमः। < श्री 
-अंत गड दशा सूत्र पठन गुण युक्ताय श्री उपाष्याय नमः । ९ श्री अणु- 
रोबवाै स्र पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः | १० श्री प्रदन- 
"व्याकरण सूत्र पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । ११ श्री विपाक सूत 
पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः | १२ उत्पाद पूवे पठन गुण युक्ताय 
श्री उपाध्याय नमः । १३ आग्रायणी पूव पठन गृण युक्ताय श्री उपाध्याय 
नमः । १४ वीय प्रवाद पूर्वै पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । १५ 
अस्ति प्रवाद्‌ पूर्व पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः } १६ ज्ञान प्रवाद्‌ 
पूवे पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । १७ सत्य प्रवाद्‌ पूवं पठन 
गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः } १८ आत्म प्रवाद पूवे पठन गुण युक्ताय 
श्री उपाध्याय नमः । १९ कम प्रवादे पूवे पठन ग॒ण युक्ताय श्री उपाध्याय 
नमः । २० प्रत्यार्यान प्रवाद्‌ पूव पठन्‌ मुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । 
२१ विधा प्रवाद्‌ पूर्वं पठन्‌ गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः | २२ अर्विष्य 
प्रवादं पूर्वं पठन गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । २३ प्राणायाम प्रवाद 
पूर्व पठन्‌ गुण युक्ताय श्री उपाध्याय. नमः । २४ क्रियाविशारु पूर्वं पठन 
गुण युक्ताय श्री उपाध्याय नमः । २५ रोकं बिन्दुसार पूवे पठन .गुण 
युक्ताय श्री उपाध्याय नमः+ । 


> उप।ध्याय महाराज २५ गुणोकरके सहित होते है वतेमानमे ११ अङ्ग १२ उपाङ्ग ६ छेष 
्र॑थ १० पण्णा ६ भूलपूत्र इन ४५ जगमोके जानकार होने चादिय । 
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विधि-विभाग १७६ 


उपाध्याय पद्‌ चेयवन्दन 
धन धन श्री उवह्याय राय, सतां घन भंजन । 
जिनवर दिसत दुबाल संग, कर कृत जग रंजन ॥१॥ 
गुण वण भंजण मण गयंद्‌, सुय श्चूणि किय गंजण । 
कुणा रष छोय रोये, जत्थय सुय मंजण ॥२॥ 
महप्राण मे जिन ्द्योए्‌, आगम सें पद्‌ तुर्य । 

तिन पे अहि निरि हीर धर्म, बन्दे पाठक वर्यं ॥३॥ 
उपाध्याय पद्‌ स्तवन 
सांबलिया अलरगा रहोनं (ए चार) हुयने हयने हूुयने दूरी हुयने। चेतन 
मालं सने ८ दूरी हृयने ) तु सक्च पास क्यू आवे ८ दरी यने ) तज्ञ ने 
कुण बतरवे ( दूरी हयने )। तो संगे निज पंचेन्द्रीनो, स्वना 
चरम भुलाणो । णाणावरणी खय उपम सं मावेन्द्री मंडाणो (दूरी हूयने) 
॥१॥ दरव्येते परजापते कीना, जाति नामव्यपदेशे, एवंतो गो तुरग गजा- 
दिकः, क्षणक उपदेशं ८ द्री हयने ) ॥२॥ इत्यादिक बहु मुञ्च कूं शंका, 
तेरे संगे छागी । नीर वर्ण ॒की समता सेती, मै भयो तोसु रागी ८ द्री 
हुयने ) ॥३॥ उपकद्िये हणियो मवि यानो, अधियां खभत आय । 
आधीनां मन पीडाना म, मायो येन विखायं ८ दृरीहुयने ) ॥४॥ आधिक्ये 
रमरि बर आगम सूत्र से ते उवन्ञाय । तत्सेवा ते हणि सठतां कूं चेतन 
कुशरता पाय ८ दूरी हयने ) ॥५॥ 
उपाध्याय पद्‌ शुदे 

अंग इग्यारे च दे पूरब, गुण पचवीसनाधारीजी । सूत्र अरथधर 
पाठक किये जोग समाधि बिचारीजी ॥ तपगुण सूरा, आगम पूरा, 
नयनिक्षेपं तारीजी ॥ खनि गुणधघारी गुण विस्तारी, पाठक पूजो अविकारी 
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साधु पद्‌ की २७ जयति । 
॥ १।प्राणातिपात विरमण्रत युक्ताय श्रीसाधवे नमः॥२॥ मृषावाद्‌ विर- | 
. & मणत्रत युक्ताय श्री साधवेनमः ॥३॥ अदत्तादान विरमणत्रतं युक्ताय श्री | 
साधवे नमः ॥४॥ मेथुन विरमणव्रत युक्ताय श्री साधवेनमः ॥५॥ परिग्रह | 
विरमण रत युक्ताय श्रीसाधवे नमः॥६॥ रात्रि भोजन विरमण त्रत युक्ताय श्री | 
| साघवेनमः ॥७॥ पृथ्वी काय रक्त काय श्री साधवेनमः ॥८॥ अप्पकाय रक्ष || 
| काय श्री साधवेनमः ॥९॥ तेऊकाय रक्षकाय श्री साधवेनमः ॥१०॥ वाड- 
| काय रक्षकाय श्री साधवेनमः ॥११॥ बनसतिकाय रक्षकाय श्री साधवेनमः | 
। ॥१२॥ व्रसकाय रक्षकाय श्री साधवेनमः ॥१३॥ एकेन्द्रिय जीव रक्षकाय श्री || 
॥ साधवेनमः ॥२९॥ बेइन्दिय जीव रक्षकाय श्री साधवेनमः ॥१५॥ तेदन्द्री | 
| जीव रक्षकाय श्री साधवे नमः ॥१६॥ चौरिनद्र जीव रक्षकाय श्री साधवे || 
॥ नमः 1१७] पञ्चेन्द्री जीव रक्षकाय श्री साधवेनमः ॥१८॥ छोम निग्रह | 
॥ काय श्री साधवेनमः ॥१९॥ क्षमा युण युक्ताय श्री साधवेनमः ॥२०॥ शुभ | 
॥ भावना भावकाय श्री साधवेनमः ॥२१॥ प्रति रेखनादि क्रिया शुद्ध कारकाय | 
॥ श्री साधवे नमः ॥२२॥ संयम योग युक्ताय श्री साधवेनमः ॥२२॥ मनो | 
। गुप्ति युक्ताय श्री साधवेनमः ॥२६॥ वचन गुमि युक्ताय श्री साधवेनमः || 
॥ ॥२५॥ कायु युक्ताय श्री साधवे नमः ॥२६॥ शीतादि द्वाविराति परस 
| सहन तत्पराय श्री साधवे नमः ॥२७॥ मरणान्त उपसर्ग सहन तत्पराय 
। श्री साधवेनमः+* ॥ 
































साधु पद्‌ चैत्यवम्दन 

दृण णाण चरित्त करी, वर शिव पद गामी । धर्म॑शुक्छ खचि | 
| चसे आदिम खय कामी ॥१॥ गुण पमत्त अपमनत्त पे, भये अंतरजामी । | 
| मानस इन्द्रिय दमनं मूत, सम दम अभिरामी ॥२॥ चारित्र घन युण गण | 
भरथो ए पंचम पद्‌ निराज। तरपद पंकजे नमत है हीर धर्म के काज ॥२॥ | 








1 : 
शमः % नमल ग्ललल्ललललयलललनलललललललललललललनलललललललललन्ललतनललन्ललललल तवत लल तल 





८ ॥ 
६ 
५६ 


114 1141 4 - 


11111 


> 


४ 


क 





~ 3 ८ : 
५ 
४ 


ररर गनतनलननयलयललललय्वयललललललल यल वल्ल्ललललललल्लः 
६3335553 
2 वन वयललव्यवलयः =-= 3-2-34 


०८00८ 


विधि-चिभाग १८१ 





साधु पद्‌ स्तवन 

मालन मालन मत कहो ८ ए चार्‌ ) निकषाया जग जन कहे । धारे 
चउगति वसन्‌ सेरोसहो ८ मुनिन्दजी ) राग हीन भय तू करे । (साहिबा) 
शिव रमणी से हेतु हो ८ स॒निन्दजी ) ॥१॥ सर्वं प्रमाद तजी रहे 
( साहिबा ) च्छ पूरब कोड्‌ हो ८ मुनिन्दजी ) शत सो गम आगम करं 
( साहिबा ) पामे कर्म निकन्द्‌ हो ८ स॒निन्दजी ) ॥२॥ प्रचल निद्रा मं 
रही ( साहिबा ) ! बारम गुणनो वास दहो ८ म॒निन्दजी ) ॥ स्थिति रस 
धात प्रमुख करे 1 ८ साहिबा › जो सुण संख्यातीत हो ८ मुनिन्दजी )॥२॥ 
तोपिण तिण जगम ख्ही । ( साहिबा ) त्रिकं घन गुण नीख्यात हो 
८ मुनिन्दजी ) ॥४॥ रयण चयस शिव पथं ८ साहिवा ) साधन्‌ परवर 
जीव हो । सुनिन्दजी ) साधु हव तघु धर्मम ( साहिवा ) इश भवतु 
जगतीव हो ( सुनिन्दुजी ) ॥५॥ 


श्री साधु पद यु 
सुमति गुपति कर संयम पारे, दोष बयारीस टारे जी ( 


षट॒काया गोकु रखवारे, नव विध्‌ ब्रह्म व्रत पाठे जी ॥ , 


पञ्च॒ महाव्रत सूधा पाठे, धर्म॑ शुल्कं उजवाङे जी । 
क्षपक श्रेणी.करि कर्म खपावे, दमपद्‌ गुण उपजावे जी ॥१॥ 


सम्यक्त्व दशन पद्‌ की &७ जयति 
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१ परमार्थं संस्तव रूप श्री सदर्शनाय नमः । २ परमार्थ ज्ञात सेवन , 


रूप सदर्शनाय नमः । ३ व्यापन्न दर्दीन वर्जन रूप सदर्नाय नमः । 
४ ऊुदरान वजन रूप सदरानाय नमः । ५ शुश्रषा रूप सदशनाय नमः । 
६ धमं राग॒रुप सदरनाय नमः । ७ वेयावृत्ति रूप सदशानाय नमः । 
८ अद्‌ विनय रूप सदर्शनाय नमः । ९ सिद्ध विनय रूप सदर्रनाय ' 
नमः। १० चेत्य विनय रूप सदरीनाय नमः! १९१ श्रत विनय स्य 
सदशनाय नमः । १२ धर्म॑विनय रूप सदशंनाय नमः । १२३ सधर्म 
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विनय रूप सदशनाय नमः । १४ आचायं विनय रूप सदरशेनाय नमः | 
१५ उपाध्याय विनय रूप सदशेनाय नमः } १६ प्रवचन विनय रूप 
सदर्शनाय नमः । १७ दुर्दान विनय रूप सदर्शनाय नमः । १८ संसारे 
जिन सारमिति चिन्तन रूप सदर्शनाय नमः] १९ संसारे जिन मति सार 
चिन्तन रूप सदशनाय नमः । २० संसारे जिन मत स्थित साध्वादिसार 
मिति चिन्तवन रूप सदरशोनाय नमः । २१ शंका दूषण रहिताय सदशनाय 
नमः। २२ काक्षा दूषण रहिताय सदशेनाय नमः। २३ विचिकित्सा रूप दूषण 
रषठिताय संदर्शनाय नमः। २४ कुदृष्टि प्रशंसा दूषण रहिताय सदर्शनायनमः। 
२५ तत्परिचय दृषण रहिताय सदनाय नमः । २६ प्रवचन प्रभावक रूप 
सदर्शनाय नमः । २७ धर्म कथा प्रभावक रूप सदर्शनाय नमः । २८ वादी 
प्रमाबक रूप सदर्शनाय नमः! २९ नैमित्तिक प्रमावक रूप सदर्शनाय 
नमः । ३० तपसी प्रभावक रूप सदनाय नमः । ३१ प्रजञप्तादि विद्या 
सलमावक रूप सद्ीनाय नमः । ३२ वर्ण जनादि सिद्ध प्रभाव्क रूप 
सददौनाय नमः । ३२ कवि प्रभावक रूप सदर्दानाय नमः! २४ जिनशासने 
कौरारूता भूषण रूप सद्रीनाय नमः । ३५ प्रभावना भूषण रूप सदर्शनाय 
नमः । ३६ तीर्थ सेवा भूषण रूप सदनाय नमः । ३७ धैर्यता भूषण रूप 
सद्दीनाय नमः । ३८ जिन शासने भक्ति भूषण रूप सदरशेनाय नमः। 
३९ उपराम शुणरूप सदनाय नमः! ४० संवेग गुण रूप श्री सदरौनाय 
नमः । ४१ निर्वेद युण रूप श्री सददीनाय नमः । ४२ अनुकम्पा शुण रूप 
श्री सदनाय नमः । ४३ आस्तिकं गुण रूप सदर्दनाय नमः। ४४ पर 
तीर्थकादि बन्दन वर्जन रूप श्री सदर्नाय नमः । ४५ पर तीर्थकादि नम- 
स्कार वर्जन रूप श्री सदनाय नमः । ४६ पर तीर्थकादि आलाप वर्जन 
रूप श्री सद॑नाय नमः । ४७ पर तीर्थकादि संछप वर्जन रूप सदशेनाय 
नमः । ४८ पर तीर्थकादि असनादिक दान वर्जन रूप श्री सदर्थीनाय नमः। 
४९ प्र तीर्थकादि गंध पुष्पादि प्रेषण वर्जन खूप श्री सदनाय नमः । ५० 


र 
{ 


“ राजाभिग्रोगाकार युक्त श्री सदर्दौनाय नमः । ५१ गणामियोगाकार युक्त श्री 1 


01111111. भ्रश्र 


व्य वल्वलल्य 








1 





(>+ 








3८१ 





८4:03 [~ ~ ८ 


स 





| 
| 
। 


सोय 
1 


04८10८9 


# = 


१ 
य 


। विधि-विभाग | १८३ 


सदनाय नमः ] ५२ बलाभियोगाकार युक्त श्री सदनाय नमः । ५३ 
पुरामियोगाकार युक्त श्री सदनाय नमः । ५४ कांतार वृत्याकार युक्त श्री 
सद्छीनाय नमः! ५५ शुरु निग्रहाकार युक्त श्रीसदरीनाय नमः ५६ सम्यक 
चारित्र धर्म्य ॒मूरमिति चितन रूप श्री सददीनाय नमः । ५७ चासि 
धर्म पुरस्य द्वारमिति चितन रूप श्री सदनाय नमः! ५८ चासति धर्मस्य- 
्रतिष्ठानमिति चितन रूप. श्री सदर्शनाय नमः । ५९ चारतरिधर्मलयाधार 
चितन रूप श्री सदशीनाय नमः। ६० चासति धर्मस्य भाजनमिति चितन 
रूप श्री सद्ीनाय नमः । ६१ चारित्र धर्मस्य निधि सन्निमूमिति चितन 
रूप श्री सदर्थनाय नमः । ६२ असि जीवेति श्रदान स्थान युक्त श्री 
सददीनाय नमः। ६२ सल जीव नित्येति श्रद्धान स्थान युक्त श्री सदनाय 
नमः । ६३ सख जीव श्रद्धान स्थान युक्त श्री सददैनाय नमः । ६४ सत्य 
जीव कमणि करोतीति श्रद्यान स्थान युक्त श्री सदशेनाय नमः ! ६५-सत्य 
जीव कमौणि वेदयतीति श्रद्यन स्थान युक्तश्री सदनाय नमः। ६६ जीव 
स्यसि निरव्वाणमिति श्रदधान स्थान युक्त श्री सदनाय नमः । ६७ अस्ति 
पुनमेक्षोपयेति श्रद्ान स्थान युक्त श्री सदशनाय नमः* । 
दशन पद्‌ चैत्यवन्दन 

हय पुग परिय अड परमित संसार । गंठि मेद्‌ तब करि च| 
सब गुण आधार ॥१॥ क्षायक वेदक शि असंख उपशम पणवार । विना 
जेण चारित्र णाण, नहि हए शिव दातार ॥२॥ श्री सुदेव गुरु धर्म नी । 
रचि रंछन अभिराम । दरशन कुं गणि हीर धर्म अहनिश करत प्रणाम॥।३॥ 

टृरन पद्‌ स्तवन 


रामचन्द्र के बाग आवो मोह रद्योरि ८ ए चार ›) देवे श्री जिनराज । | 
शर्ते साघु मण्योरी । धर्म जिनेश्वर प्रोक्त। रंछण बोधि तणोरी ॥१॥ ` 


बोध राम के काज ! स्म॒ नरक भरो री | तेण बिना सुरटोक । तासे 
अधिकं बुरोरी ॥२॥ मिथ्या तापे तप्त, बोध दही छांह खहरी । उपडाम 


भेदं करके सदित जीब सम्यक्त्व होता हे । 


व्ययमः स जम 
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न न ज ^ ज 


क्षायकं वेद ईखवर तीन केरी ॥२॥ भव सायर हे अपार, कुण अस्ताघ 


"वल्य 








1 
५ 
५ क््योरी। जु रभे ते होय गोप पद मात्र खरोरी ॥९॥ यद्‌ मावे | 
| अप्रमाण, णाण चारित्त भरी, बोध धर्मं म जीव, खमे कुशङ 
¢ कलारी ॥५॥ | 
( दर्शन पद्‌ धु 
{| जिन पण्णत्त तत्व सुधा सरघे, समक्त गुण उजवारे जी । 
५ मेद छेद करि आतम निरी, पष, टली सुर पावे जी ॥ | 
प्रत्याख्याने सम तुरु भाख्यो, गणधर अरित सूरा जी ! 
ए द्रशण पद्‌ नित नित बंद, भव सागर को तीरा जी ॥१॥ | 
ज्ञान पद्‌ की ५१ जयति 


१ स्पदनेन्दि व्यंजनावग्रह मतिक्ञानाय नमः । २ रसनेन्द्धी व्यंजना- 
वग्रह मतिज्ञानाय नमः । ३ घ्राणेन्द्री व्यंजनावग्रह मतिज्ञानाय नमः ¡ 
श्रोत्रे व्यंजनावग्रह मतिज्ञानाय नमः । ५ स्पनिन्द्री अर्थावग्रह मति- 
ज्ञानाय नमः । ६ रसनेन्द्री अथावग्रह मतिज्ञानाय नमः । ७ घ्राणेन्द्री 
अरथावग्रह मति्ञानाय नमः । ८ चक्षुरिन्धी अथावग्रह॒ मतिज्ञानाय नमः । 

९ श्रोतरेन्द्री अर्थावग्रह॒मतिज्ञानाय नमः । १० मन अर्थाबग्रह मतिज्ञानाय 
नमः । १९ सपरनेनरी इहा मतिज्ञानाय नमः । १२ रसनेन्द्री दहा मति- 
ज्ञानाय नमः । १३ घाणेनद्री इहा मतिज्ञानाय मनः । १६ चकषुरिनद्री दहा 
मतिक्ञानाय नमः! १५ श्रोतरेन्धी ईहा मतिन्ञानाय नमः । १६ मनेकरी 
ईहा मतिज्ञानाय नमः । १७ रपरदनिन्द्री अपाय मतिज्ञानाय नमः । १८ 
रसनेनद्री अपाय मतिज्ञानाय नमः । १९ घराणेद्री अपाय मतिज्ञानाय नमः । || 
२० चक्षुरिनद्री अपाय मतिज्ञानाय नमः } २१ श्रोत्े्धी अपाय मतिक्ञानाय ( 
नमः । २२ मनेकरी अपाय मतिज्ञानाय नमः। २३ रपदनिन्द्री धारणा मति ( 
ज्ञानाय नमः ! २९ रसनेन्द्धी धारणा मतिज्ञानाय नमः! २५ घ्राणेन्द्री | 
धारणा मतिज्ञानाय नमः । २६ चक्षुखिन्री धारणा मतिज्ञानाय नमः । २७ | 
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ह. 


्रोतरेन्धिय धारणा मतिन्ञानाय नमः 1 २८ मनोधारणा मतिक्ञानाय नम्‌ः१ । 
१९ अक्षर श्रुत ज्ञानाय नमः । ३० अनक्षर श्रुत ज्ञानाय नमः । ३१ सची 
रत क्ञानाय नमः । ३२ अर्संज्ञी श्रुत ज्ञानाय नमः 1 ३२ सम्यक्‌ श्रुत 
ज्ञानाय नमः । ३४ असम्यक्‌ श्रुत ज्ञानाय नमः । ३५ सादि श्रुत ज्ञानाय 
नमः। ३६ अनादि श्रुत ज्ञानाय नमः । ३७ सपर्यति श्रुत ज्ञानाय 
नमः । ३८ अपर्यवसति श्रुत ज्ञानाय नमः । ३९ गमिक श्रुत ज्ञानाय 
नमः । ९० अगमिक श्रुत ज्ञानाय नमः। ४१ अंगप्रविष्ट श्रुत ज्ञानाय नमः| 
४२अनंग प्रविष्ट श्रुतज्ञनाय नमः२। ४३ अणुगामि अवधि ज्ञानाय नमः| 
४४ अणुणगोमि अवधि ज्ञानाय नमः । ४५ वहूमान अवधि ज्ञानाय नमः । 
४६ हीयमान अवधि ज्ञानाय नमः ¦ ४७ प्रतिपाती अवधि ज्ञानाय नमः । 
४८ अप्रतिपाती अवधि ज्ञानाय नमः३ । ४९ ऋजुमति मनः पर्यव ज्ञानाय 
नमः । ५० विपुरुमति भनः पर्यव ज्ञानाय नमः ! ५१ रोकारोक प्रका- 
राक श्री केवर ज्ञानाय नमः" | 
ज्ञान पद चेत्यवन्दन 

्प्रादिक रस राम वन्हि, तिम आदम णाण । भाव मिराप से जिन 
जनित, सुय वीस प्रमाण ॥१॥ भव गुण पञ्जव ओहि दोय, जगरोचन 
णाण । छोकारोक स्वरूप जाण, इक केवर भाण ॥२॥ णाणा वरणी नास 
थिये, चेतन णाण प्रकाश सप्तम पद में हीर धर्म, नित चाहत 
अवकाश ॥३॥ 
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ज्ञान पद्‌ स्तवन 

स्हारे अति उछरगे (ए चार ) जिनवर भाषित आगम भणिया त्व 
यरा स्थिति गमियाजी ॥ ८ म्हारे जगजन तारू ) ते उत्तम वर णाण 
कराये. भविजन अह निरि चाह जी ८ म्हारे जगजन तारू ) ॥२॥ भक्षा 
भक्ष कुप सुवा । पेयापेय अग्रन्था जी ८ म्दारे जगजन तार ) देव 
„ „ {-मतिमान क २८ अद्‌ होने है । र श्रुतानके {४। ३--मबयितानपेः अर्॑स्याने 
भद यष सुस्व दःभेद्‌दिविग्येद मनपयेवकेरेमेदद्‌! -क्वनन्तानकामेदद्र ई 
‡ मषः प्निटानेते ५६ अद्‌ दोते। ् 
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कुदेव अहित हित धारी । जाणे जेण विचारी जी ८ म्हारे जगजन तारू ) 
॥२॥ श्रुत मति दौय छ इन्द्रिय सारं तेण परीक्ष विचारं जी ( म्हारे जग- 
जन तारू ) ओही मण केवर हे वार । जीव प्रत्यक्ष सुधारं जी ( म्हारे 
जगजन तारू ) ॥२॥ अयवि जस्सवटे जग . जाणे छोकादिक अनुमाने जी 
८ म्हारे जगजन तारू ) न्रिभुवन पूजं जाञु पले । धारी शुभ अध्य 
वसाये जी ८ म्हारे जगजन तारू ) ॥४॥ णाणा वरणी उपम क्षय थी 
चेतन णाणकुं विसे जी ( म्हारे जगजन तारू ) सक्षम पद मेँ भविजन 
हरणं । निश दिन ुशर्ता निरखं जी ८ स्हारे जगजन तार ) ॥५॥ 


ज्ञान पद धु 

मति श्रुति इन्दिय जन्नित किये । रहिये गुण गम्भीरा जी । आतम 
धारी गणधर विचारी, दादश अंग विस्तारी जी ॥ अवधि मन पर्यव केवल 
वलि प्रत्यक्ष रूप अवधारो जी ॥ ए पञ्च ज्ञान कं बन्दो पूजो भविजन ने 
सुखकारो जी ॥१॥ 
^ श्री चासि पद की ७० जयति 

१ प्राणातिपातं विरमण रूप चारित्राय नमः । २ मृषावादं विरमण 
रूप चाखिाय नमः । ३ अदृत्तादान विरमण सूप चास्त्राय नमः! ४ 
मेथुन विरमण रूप चारत्राय नमः । ५ परिग्रह विरमण रूप ॒चारित्राय 
नमः । ६ क्षमा धर्मं रूप चारित्रभ्यो नमः ! ७ आर्थव धर्म रूप चास्त्रिम्यो 
नमः । ८ मृदुता धर्म रूप चासत्रिभ्यो नमः । ९ मुक्त धर्म रूप चास्तरिभयो 
नमः । १० तपो धर्म रूप चारित्रम्यो नमः! ११ संयम धर्म रूप चास्ति 
भ्यो नमः! १२ सत्य धर्म रूप चासत्रिभ्यो नमः । १३ शौच धर्म रूप 
चासत्रिम्यो नमः । १४ अर्किचन धर्म रूप चासत्रिभ्यो नमः । १५ वम्म धर्म 
(8 चारित्रेभ्यो नमः । १६ पृथ्वी रक्षा संयम चारित्रभ्यो नमः । १७ उदग्‌ 
रक्षा संयम चारित्रभ्यो नमः। १८ तेड रक्षा संयम चारित्रेभ्यो नमः 
१९ वाड रक्षा संयम चास्त्रिभ्यो नमः । २० वनरपति रक्षा संयम चारित्र 


भ्यो नमः । - २१ द्रीन्दिय रक्षा संयमं चासित्रिभ्यो नमः | २२ त्रीद्धिय रक्षा 
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संयम चासतरिभ्यो नमः! २६ चतुरिन्दिय रक्षा संयम चासत्िभ्यो नमः 

२९ पञ्चेन्द्रिय रक्षा संयम चास्त्रिभ्यो नमः। २५ अजीव रक्षा संयम चारि 
भ्यो नमः। २६ प्रेक्षा संयम चास्त्रिभ्यो नमः । २७ उपेक्षा संयम चास््रि- 
भ्यो नमः } २८ अतिरिक्त घस्र भक्तादि परटण त्याग रूप संयम चास्त्रिभ्यो 
नमः । २९ प्रमार्जन रूप संयम चारत्रिभ्यो नमः । ३० मनः संयम चारित्र 
म्यो नमः । ३१ वाक्‌ संयम चारत्रिभ्यो नमः । ३२९ काया संयम चारत्रिभ्यो 
नमः । ३३ आचार्य वेयादृत्य रूप संयम चास्त्रि्यो नमः । ३९ उपाध्याय 
वेावृत्य रूप संयम चारित्रभ्यो नमः । ३५ तपस्वी वेयावृत्य रूप चारित्रभयो 
नमः । २६ र्षु हिष्यादि वेयावत्य रूप चारित्रिभ्यो नमः । २७ ग्छान साधु 
वेयावत्य रूप चासत्रिभ्यो नमः । ३८ साधु वेयावरृत्य रूप चासत्रिम्यो नमः| 
३९ श्रमणोपासक वेयावृत्यं रूप चास्त्रिभ्यो नमः । ४० संघ वेयावृत्य रूप 
चास्त्रिभ्यो नमः 1 ४१ कुर वेयादरर्य रूप चारिरिभ्यो नमः । ४२ गण 
वेयावृत्य रूप चारित्रिभ्यो नमः। ४३ पशु पण्डकादि रहित वशति वक्षण ह्य 
गुप चासत्रिभ्यो नमः ! ४४ स्री हास्यादि विकथा वर्जन ब्रह्म गुप्त चास्ति 
भ्यो नमः । ४५ सत्री आसन वर्जन ब्रह्म गुप्त चारतरिभ्यो नमः । ४६ स्री 
अंगोपांग निरीक्षण वर्जन ब्रह्म गु चारित्भ्यो नमः । ४७ कुख्यन्तर सहित 
स्री हाव भाव . सुनन वर्जन व्रह्म गुप्त चास्त्र्यो नमः । ४८ पूर्वं स्री 
संभोग चितन वर्जन रह्म गुप्त चासिरिभ्यो नमः । ४९ अति सरस आहार 
वर्जन ब्रहम गुप्त चास्त्रिम्यो नमः ! ५० अति आहार करण वर्जन वह् रपत 
चासत्रिभ्यो नमः। ५१ अंग विभूषण. वर्जन व्रह्म गुप्त चासित्ि्यो नमः| 
५९ अण्ण तपो रूप चारित्िभ्यो नमः । ५३ उणोद्री तपो रूप चारत्रिभ्यो 
नमः । ५६ वित्ति संखेव तपो रूप चारत्रिभ्यो नमः । ५५ रस त्याग तपो 
रूप चारित्रभ्यो नमः। ५६ काय क्छेश तपो रूप चासत्रिभ्यो नमः। 
५७ संरेखणा तपो रूप चाप्त्रिभ्यो नमः। ५८ प्रायश्चित्त तपो रूप 
चसत्रि्यो नमः । १९ विनय तपो रूप चारित्रभ्यो नमः । ६० वेयावचच 
तपो रूप चासत्िभ्यो नमः। ६१ सञ्चय तपो रूप चासत्रि्यो नमः। | 
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६२ ध्यान तपो रूप चारित्रभ्यो नमः । ६२ उपस्तगं तपो रूप चारत्रभ्यो 
नमः । ६४ अनन्तन्ञान संयुक्त चारित्रम्यो नमः। ६५ अनन्त दशन संयुक्त 
चारित्रिभ्यो नमः ] ६६ अनन्त चारि संयुक्त चास््रिभ्यो नमः | ६७ क्रोध 
निग्रह करण चासित्रिभ्यो नमः । ६८ मान निग्रह कारण चारित्रिभ्यो नमः| 
६९ माया निग्रह्‌ करण चारितेभ्यो नमः । ७० छोभ निग्रह करण चासिरि- 
भ्यो नमः ।४ 


५: 
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चारित्र पद्‌ चैत्यवन्दन 

जस्स पसायें साहु पाय, जुग जग समितं दे । नमन करं सुभ माव 
खाय, फण नरपति इन्दे ॥१॥ जंपे धरि अरिहंत राय, करि कर्म निकन्दे 
सुमति पंच तीन गुि युत, दे यक्ख अमन्द ॥२॥ इख कृति मान कषाय 
थीये, रहित छेत शुचिव॑त । जीव चरित कृं हीर धर्म, नमन करत नितसंत।२॥ 
चार पद्‌ स्तवन 

निर्विकर्प अज निगणी, चिदा भास ॒निससंग ८ चुन्ञानी सामो » 
मूरिहीन वेतन करे, रूपी पुद्गल रंग ॥ ( सुन्ञानी सांमलो ॥१॥ स्र्क 
कारण वगणा, कायं कारण भाव ( सुक्ञानी सांभखो ) त्वा जोग सुधा 
मता । रुब्धा संख स्वभाव ८ सुज्ञान सांमलो ) ॥२॥ पर्याप्ता ल्घु जोग 
मँ । वृद्धि छदे जुगमान ८ सुज्ञानी संभलो ) । मध्ये षु समये रुहे । 
अति हौ तेजाण ८ सुनक्ञानी सांमखो ) ॥३॥ सहकारी मानस सुखा । कारण 
रम्य भरेण ८ सुज्ञानी साभखो ) प्राप्ता हासु प्रकारता सप्त प्रभृत कातेन ॥ 
॥ ( द॒न्ञानी सांमलो ) ॥४॥ तद्रो धन रूपी भटो । चेतन संयम धाम 
1 ८ ज्ञानी सामरे ) कर धन मिल पद्‌ धर्म भें कुशल भवतु अभिराम ॥ 
८ सुन्ञानी सांभरो ›) ॥५॥ 
ध 
ध 













ध चारित्र पद युद 
करम अपचय दूर खपावे, आतम ध्यान रगावे जी ॥ 


बारे भावना सूधी भावे, सागर पार उतारं जी ॥ 
1 # चाखिधारी पुरूपं ` पए वाख्िषारं दरयो मेये ७० शुग अकस्य होने चषि।  _ = 
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षट्‌ खंड राज को दूर तजीने, चक्री संयम धारं जी ॥ 
एहवो चासत्रिपद्‌ नित वंदो, आतम हित गुण कारेजी ॥ 
तप पद्‌ की ५० जयति 
१ यावत्कथित तपसे नमः । २ इत्वर तप भेद तपसे नमः । ३ बाह्य 
उणोद्री तपमेद तपसे नमः । £ अभ्यन्तर उणोद्री तपमेद तपसे नमः । 
प द्रव्य तप वित्ती संखेप तपभेद तपसे नमः ! ६ क्षेत्र तप वित्ती संखेप 
तपमेद्‌ तपसे नमः! ७ कार तप वित्ती संखेप तपमेद तपसे नमः । ८ 
भाव तप वरि्ती संसेप तपभेद्‌ तपसे नमः| ९ काय कटश तपमेद्‌ तपसे 
नमः । १० रस त्याग तपमेद्‌ तपसे नमः। ११ इद्धिय कृषाय योग विषयकं 
संरीणता तपसे नमः । १२ खी पशु पण्डकादि वजित स्थान अवस्थित 
संटीणता तपसे नमः । १३ आखोयण प्रायधित्त तपसे नमः । १४.पडि- 
कमण प्रायश्चित्त तपसे नमः । श१ मिश्र प्रायश्चित्त तपसे नमः । १६ 
विवेक प्रायश्ित्त तपसे नमः। १७ उपसर्ग प्रायधित्त तपसे नमः । १८ 
तप प्रायश्चित्त तपसे नमः! १९ भेद प्रायश्चित्त तपसे नमः । २० मूख 
प्रायश्चित्त तपसे नमः । २१ अणवस्थित प्रायधित्त तपते नमः। २२ 
पारचिय प्रायधित्त तपस्ते नमः ! २३ त्याग विनय रूप तपसे नमः । २४ 
दर्ान विनय रूप तपते नमः। २५ चारित्र विनय रूप तपते नमः । २६ 
शुवीदिक्‌ मन विनय रूप तपसे नमः ! २७ कचन विनय रूप तपते नमः । 
२८ काय विनय रूप तपते नमः । २९ उपचारक विनय रूप तपसे नमः । 
२० आचार्य॒त्ेयावच्च तपसे नमः । ३१ उपाध्याय वेयावच् तपसे नमः । 
३२ साधु वेयावच्च तपसे नमः } ३३ तपसी वेयावच्च तपसे नमः । ३९ छव 
शिप्यादि बेयावच्च तपसे नमः! ३५ गिलाण साघु वेयाव्च तपसे नमः । 
३६ श्रमणोपासक वेयावच्च तपसे नमः | ३७ संघ वेयावच्च तपसे नमः | 
३८ ऊुरु वेयावच् तपसे नमः । ३९ गण वेयावच्च तपसे नमः ] ४० वायणा 
तपसे नमः । ४१ प्रच्छना तपसे नमः । ४२ परावर्च॑ना तपसे नमः } ४३ 
अनु्क्षा तपसे नमः । ४४ धर्मकथा तप्ते नमः । ४५ आर्चध्यान निवत्त 
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तपसे नमः { ४६ रोद्रध्यान निवृत्त तपसे नमः । ४७ धर्मध्यान चितन 
तपसे नमः। ४८ शुक्छ ध्यान चितन तपसे नमः ¡ ४९ बाह्य उपसग तपसे 
नमः । ५० अभ्यन्तर उपसर्ग तपसे नमः ४ 

तप पद्‌ चेत्यवन्दन 

श्री ऋषमादिक तीर्थनाध, तद्व शिव जाण । विहि अंतिरपि वाल, 
मध्य द्वादश्च परिमाण ॥१॥ वसु कर मित॒ आमो सही, आदिक रन्धि 
निदान्‌। मेदेँ समता युत क्षिणे, द्धन कर्म विमान ॥२॥ नवमों श्री तपपद 
भलोए, इच्छा रोध स्वरूप । वंदन सें नित हीर धर्म, दूरभवतु भव कूप ॥३॥ 

तप पद्‌ स्तवन 

बारस भेद्‌ भण्या जिन राजे । बाह्य मध्य तणा जग काज रे ॥ 

॥ हिवपदनी श्रेणी ॥ तिण भव सिद. तणा वर ज्ञाता | जिणवर पिण तप 
ना कत्ती रे॥शिव०॥१॥ शमता सहिते जिनते भारी।मछी कर्म चम्‌ पिण हारी 
2 ॥ शिवपदनी श्रेणी ॥ जीव कनक से कर्म कचोरा । दह तप पावक का 
जोरा रे ॥ रिवपद्नी श्रेणी ॥२॥ तप तर वरना कुसुम ते ऋषि । देव 
नर नी फर्ते सिद्धि रे ॥ रिवपदनी श्रेणी ॥ पाप सक है तमनी 
राशी । तप भानू से जाये नाश्ची रे ॥ रिवपदनी श्रेणी ॥२॥ जस्स ॒पसायं 
ठहिये बार । ब्धा सगटी जग दहित कारू रे ॥ शिवपदनी श्रेणी ॥ 
अति दुक्छर फण साध्यत हीना । काम तातं वारू कीना रे ॥ शिवपदनी 
श्रेणी ॥४॥ इच्छा रौधन रूपी किये । तप पदं ही चेतन बहिये रे ॥ शिव 
पद्नी श्रेणी ॥५॥ 
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तप पद्‌ थु 
इच्छा रोधन तपते भाख्यो, आगम तेह नो साखी जी । 
द्रव्य भाव से द्वादश दाली, जोग समाधि राखी जी ॥ 
चेतन निज गुण परिणत पेखी, ते हित तप गुण दाखी जी । 
ङ्ध सकल नो कारण देखी, ईश्वर से युख भाखी जी ॥१॥ 


। # तपेश्रिरयो मे ये कलसिर चय जस्वने चरि। । 
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नन्दीदवर द्वीप तपस्या विधि 
शुम घड़ी शुम सुहत मँ शुर के पास जा कर तप ग्रहण करे । 
नन्दीखर द्वीप के चारां दिशाओं मे कुरु ५२ चैत्याख्य ह 
५२ अमावस्यामं ५२ उपवास करे । जिस दिनि जिस महाराज के नाम का 
उपवास हो उसी नाम की २० माला फेर प्रतिक्रमण, देववन्दन दोनो वक्त 


म 


>+ 333 


निग 


(443; 


ननन नन 


~+ >. 
२52 




















॥ 

| 

\ करे । ओर ५२ फेरी देवे । (८ 
॥ १ श्री ऋषमाननजी सर्वज्ञाय नमः 
| २ श्री चदद्राननजी सर्वज्ञाय नमः | 
| रेश्री वासििण जी सर्वज्ञाय नमः ( 
\ ९ श्री वर्दमानजी सर्वज्ञाय नमः ( 
{ इन चारो नामों को तीन दफा उव्या ओौर सीधा गिने। एक ओर ( 
! जाप करेअनुक्रम से १३ उपवास करने से एक ओरी सपर्ण होती ( 
॥ चार ओली करने से ये तप सम्पूर्ण होता है । 
॥ तय समरणं होने प्र शक्ति कै अवुसार तप का उचापन्‌ करे । नन्दी ¢ 
{ छर द्वीप की पूजा करते, मंगर गावे । जान पूजा यर पूजा करे साधमी 
वत्सर करे । अगर शक्ति हो तो एक २ दिशा मे १३-१३ पहाड़ों की £ 
स्वना करके इस प्रकार चारों दिशाओं मँ ५२ पादो की स्वना करे । ( 
भतयक दिशा के मध्य मे अंजन गिरि, चारों तरफ चार शेत पर्वत, चारों ( 


तरफ़ चार द्धियुख पवेत, ओर चारों तरफ चार रतिकर पर्वत इस तरह 
एक दिशा म १३ पर्वत हृए । चारों दिशाओं मँ इसी तरह स्थापना करे । 
डरे ५२ हुए । उनप्र बावन विस्वं की स्थापना करे ! इनकी पजा में 

\९ स्थापना, ५२ नारियर, ५२ अंगदृहणे याने सभी वसतुए' ५२- 
हानी चाहिये क्रम से एक एक काव्य पट्‌ कर जर चन्दनादि अष्ट द्व्य 
स भग पूजन्‌ आदि करे । इससे अनन्त खुखों की प्राति होती है एसी 
गासन की आज्ञा हे । 


नाट--जन्दीश्वर होप कैः उपर चावन लिनाटय ट जीर उनमें शाभ्यती वीमुखी प्रतिमाण्‌ 
विराजमान द । 
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१६२ लेन-र्रसार 


ण 


अष्टापद ओरी विधि 


चैत खुदी ८ से पूणमासी तक अष्टापद्जी की ओरी करने की 
भीं परम्परा प्रचछ्िति है । इसमें प्रतिक्रमण देववन्दन देवपूजा इयादिक सब | 
विधि (नवपदजी की ओली की तरह ही करते हैँ । विशेषता इतनी ही है ( 
किं श्री अष्टापद्‌ तीर्थाय नमः" की २० माछा गिने। अरिहन्त पद्‌ के ¢ 
बारह शुणों को नमस्कार करे । षारह रोगस्स का कायोत्सग करे । भयं- 


बिल अथवा एकासणे का पञ्च्खाण करे । पीठे पूर्णमासी के दिन अष्टा- 
पदजी पर्वत की स्थापना करके विधि युक्त चौवीस भगवान्‌ की पूजा करे 
एवं करावे । 

चेत्र ओर आसोज मेँ इस तरह दो आओखी करने से चार वर्ष मे, एक 
ओढी करने से ८ वर्ष में सम्पूरणं होती है । 

पारणे के दिनि ओरी का उचापन करे । साधमीं वत्सर करे । यथा- 
र्ति दान देवे । 


ज्ञान पञ्चमी पूजा विधि 


प्रथम पवित्र जगह मेँ चौकी के उपर ज्ञान ८ पैताटीसर आगम ) की 
स्थापना करनी} उसके आगे पंच नाजके पांच साथिये करे । पांच फ, पांच 
नेनेय, पांच फू तथा पांच बत्तीका दीपकं करे | अगर बत्ती अथवा धूप करे 
पीडे निम्न गाथा पदे-- 
णमंति सामंत महीवणाह, देवाय पूयं सुविहेय पुच्चि । 
मन्तीयचित्तं मणिदामरु्हि, मंदार पुप्फं पसवेहिणाणं ॥१॥ 
तहेव स्रा मणित्तिएि, खगंधपुपफेहि वरति एहि 
पू्यंति वदंति णमंति णाणं, णाणस्स सभाय मवक्खयाय ॥२॥ 
इसको पटृकर ज्ञान पूजा करे । इसी तरह द्व्य पूजा करके भाव पूजा 
करे । भावपूजा मेँ प्रथम खमासमण देवे । पीठे इरियावहियं ०! अणत्थ०२ 
कहकर एक रोगस का काउसम्भ करे । `पार कर छोगरस° पदे फिर वैठ- 


१--एरष्ठ ३।२- प्रष्ठ ४। 
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4008309८ । 
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% । र विधि-विभाग = १६३ ८ 
1 कर मंहपत्ति की पडिरेहणा करे । तलश्चात्‌ दो बन्दन, देवे । बाद पंच | 
¢ खमासमण देकर ज्ञान का चेयवन्द्न्‌ करे । ( 
{ नमस्कार कह णथुल्युण ०२, जार्वंति चेदयाईं०, जावंत केविसाहूु०, & 


वस्य 
श्रः 


£) 


नमोऽईत०, चैतयवम्द्न कह श्रणमू श्री गुरु पाय” स्तवन के । किर 
जयवीयराय०१ अणतथ° कहकर एक णमोक्ारका कायोत्सर्गं करे । पीछे निश 
युर कदे -- 
देविद वंदि पएहि परूबयाणि, 
णाणाणि केवर मणोहि महं सुयाणि । 
पंचाबि पंचम गई सिय पंचमी, 
पूया तवो शुणरयण जियाणदितु ॥१॥ 
पीठे “ज्ञान आराधवानिमित्तं करेमि काउसग्गं' एेसा कह तस्सउत्तरी° 
. अणत्य° पूर्वक एक लोगसस का काउसम्ग पार कर भोधागाधं०" 
गाथा से कायोत्सर्ग पूर्ण करे । पीरे-- 
आमणि बोहियणाणं, सुयणाणं चेव ओहिणाणं च । 
तह मणपञ्जव णाणं, केव्णाणं च पंचमयं ॥१॥ 


+ 
त्वस्त्रं 
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| यह सतुति कदे। 
॥ तदनन्तर खमासमण पूर्वक 
१ श्री मतिज्ञानाय नमः श्री श्रुत क्ञानाय नमः ध 
† श्री अवधिज्ञानाय नमः श्री मनः पर्यव ज्ञानाय नमः ् 
| श्री समस्त रोकारोक भास्कर केवसक्ञानाय नमः 6 
॥ पांच नमस्कार करे । अगर समय हो तोक्ञान की, ५१ खमा- (६ 

¦ खमणपूर्वक नमस्कार करे जो कि पूर्व नवपद्‌ जी के गुणने मे छख आष 


है । “ॐ हीं णमो णाणस्स" इस पदं की २० माला फेरे ओौर अन्त मेँ 
गुरु महाराज से ज्ञान पञ्चमी पर्व का व्याख्यान सुने । इसके बाद यदि 
स्विरता हो तो म्यारह अंगों की सञ्जाय पट । 


1 म्ननन वन्‌ च पल्य गस ननद 
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संस्छृत ज्ञान पूजा (माखिनी छन्द) 
प्रकटित परमाथ, शुद सिद्धान्त सारे । जिन पति समयेऽसमिन्‌, 
कारदासन्दधान । जगति समय सारम्‌, कीतितैः सन्मुनीन्द्ैः । स वसतु मम | 
चित्ते, सश्रुत ज्ञान रूपं ॥१॥ ॐ ही श्रुत पूजन ज्ञानाय नमः ॥ 
यह पट्‌ पुरतकों के उपर कुसमाञ्जरी ( चदव ) उखे । 
जरु पूजा ( द्रुत विरम्बित छन्द्‌ ) 
अतुर सौख्य निधान मनायिकं, शिव पदं विपदन्ति करं परं । जिगमि 
पुजिननाथ युखोदवतं, समय सार महं सरिरकर्यजे ॥१॥ ॐ, ही, सति 


्रुतावधि सनपर्यव केवलन्ञानभ्यो जरं यजामहे साहा ॥ 
( यह्‌ पटरकर जर चद़ावे ) 
चन्दन पूजा (दुत विरुम्बित इन्द्‌ ) 
विषमयारिक सप्तम विन्या, त्रिसवनं प्रति बोध ॒मयन्नयन्‌ । उद्य | 
मन्त्र गतो षर चन्दनैः, समय सार सहस करोऽचिते ॥१॥ ॐ हं मति 


्रुताबधि मनपर्यव केवर क्ञानेभ्यो चन्दनं यजामहे खहा ॥ ८ यह 
पट्कर चन्दन चावे ) 
पुष्प पूजा ( दुत विरुम्बित इन्द्‌ ) 
शुम पार्थं मणी चुतिभिनयुतम्‌, प्रहत दुर मोह तमोभरं । समय 
सार निधिववरद्रतां प्ररामनाय महामिसरोरुदैः ॥१॥ ॐ हीं मति श्रुति 


अवधि मनपर्थव केवर क्ञानेम्यो पुष्पं यजामहे साहा ॥ ८ यह पटृकर 
पुष्प चदवे ) 
धृप पूना [ इत विरुम्बित छन्द | 
ठगवबोधसुचरृत्त महौषधं, शमित जन्मजरामरणामयं । अयुरमिगुं 
भक्ति मराद, समयसारमसार हरं यजे ॥१॥ ॐ हीं मति श्रुति अवधि . 
सनपर्यव केवल ज्ञानेम्यो धूपं यजामहे साहा ॥ ८ यह पठृकर धूप खेवे ) 


व्रत््वव्यनव्रक्नव्वव क्व व्व व वव ववव ववववत्रत्र्रः तमू 
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विधि-विमाग १६५ 


त न न ~ -~  ~~ -- ~~ 


दीप पूजा [ द्रुतविरम्बित छन्द | 
विमरु केवरु बोघ विधायिनी, समय सार मदं किर देवता ' इत 
तमः प्रशरर्मणि दीपकेः, भगवती महती परिपूजये ॥१॥ ॐ हीं मति श्रुति 
अवधि मनपर्यव॒ केवल ज्ञानेभ्यो दीपं यजामहे खयाहा ॥ ८ यह पटक 
दीपक खेवे ) 
अक्षत पूजा ( दुत विरुम्बित उन्द्‌ ) 
सव विपक्षत चेतन सत्‌ सुखं, मदन मञ्वर॒सन्समनोषधम्‌ । शुभ 
निधं प्रतिबोधित सदूषुं, समयसार मिमे स दकर्यजे ॥१॥ ॐ हं मति 
्रुतावधि मनपर्यव केवल ज्ञानेभ्या अक्षतं यजामहे स्वाहा 1 ( यह पढ 
कर अक्षत चदव ) 
नैवेद्य [ क [ के 
नैवे पूजा ( द्रुत विरुम्बित न्द ) 
प्रूतरामरनाथ मुखोद्गतम्‌, शुचिवचः कुुमोत्कर पूजितं समय सार 
मपार रसान्वितं, चरूबरे्रयजे रिवरार्मणे ॥१॥ ॐ हीं मति श्रुति अवधि 
मनपयव केवर ज्ञानेम्यो नैवेयं यजामहे स्वाहा ॥ ८ यह पट्कर नवे 
चटावे ) 
फर पूजा [ द्रुत विरुम्बित छन्द | 
समयसार मह त्रिदशापगा, परम हंस ङुखोद्‌भव सूचिका ¡ त्रिभुवनं 
कटुषक्षय कारिणी, शुभफल; पुनती परिपूजय ॥१।ॐ हीं मति श्रुति 
अवधि मनपर्यैव केवल क्ञानेभ्यो फं यजामहे खाहा ॥ ८ यह पटकर फर 
चटावे ) 
- - वेख पूजा [ द्रुत विर्म्बित छन्द | 
विषम जाङ्यविनाश पटीयसी, स्पुटतर परतिमैक निबन्धनं । समयसार 
मई शुतदेवता, मृदुदुरकप्मदिमानये ॥१। ॐ हीं मति श्रुति अवधि 


मनपर्यव केवर क्ानेभ्यो वस्रं यजामहे स्वाहा ॥ ( यह्‌ पट्कर वल 
चटावे ) 


द्र र~ 
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अघ पूजा+ ( पृथ्वो छन्द्‌ ) 
सरोर्ह शुमाष्यतेः सरस चन्दनेनिर्मितं, कनत्कनक भाजन स्थितम: 
नर्घमध॑मुदा। अभिष्ट फरु उब्धये परम पद्य नन्दीश्वरः, सुताय वितराम्यहं 
समयसार कस्पदरुमं ॥९॥ ॐ हवीं मति श्रुति अवधि सनपयव केवल 
ज्ञानेभ्यो अ यजामहे सवाहा ॥ ८ यह्‌ पटृकर अर्ष चटवे ) 
पुनः पूजा २ 
जर पूजा ( शाद्रु विक्रीडित छन्द ) 
श्रीमटयुण्य धुनी म्रबाह्‌ धवलं, स्थछोनच्छरच्छीकरे-- 
रारीनाछि खनि कस्मषधिये, बोतसास्यन्ति मुहुः । 
नीखम्मोरुहवासितोदर, रपट्ुङ्गर नार्छतां । 
वार्धारां श्रतदेवतार््वन विधो, सम्पादयाम्याद्रात्‌ ॥१॥ 
ॐ हीं श्रीं समग्र सेन्नत्रे जछं समपयामि 1 
चन्दन पूजा 
श्री मन्नन्दन्‌ चन्दन द्रुम भव, श्रीखण्ड सारोद्धवैः 
सो मीङिति जाखङ्ङ्कम रसैः, कपूर सन्मिश्ितैः ॥ 
वाग्देवीमिव तेष्टुबद्धिरमिती, मत्तालिक्ञंकारिभिः 
यायभ्मि श्रुतदेवताममिमतेर्गस्धर्मनोनन्दनैः ॥२॥ 
ॐ हीं श्रौ समत्र सूत्म्रे चन्दनं समर्थयामि । 
पष्प पूजा 
श्रीमक्स्पतट प्रसून रचितैरम्ान मासगुणैः । 
गन्धान्धीच्त चच्वरीकं निकर, व्याहार स्ंकारिभिः । 
सौवण्यैरथ राजतैः शतदछैमक्तामयेदौमभिः। | 
वाण्देवीमभिपूजयामि रचितै, रस्यश्च पुष्पोतकरेः ॥॥ 














नन ~ नन च 


1. 4.3 


42 ८4 भ 






अक्रक्रद्रनकः 


ककशव ककव्करकद्र क्रकरः 





वकवत दुश्रवर् ककरः व्रकरवव्रव्रत्रव्रेकद्रद्र 








14 94104 03८4 ८9112104 4८८44८1 9 


1.911.124. 111. 
१ 1, £ 


1 
{4 








ॐ हीं श्र समग्र सूत्रे पुष्पं यजामहे खाहा 1 ¢ 
५ सम्वत्‌ ९६२४ माधवं मासे शमे तिभ १२ बुधवासरे किपि छता श्रीसवाद भयपुर 
नगर मध्यै मुनि धृद्धिचन्द्रेण स्वस्याथ । £ 
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निदूमैः कनकावदातरचिमिरनत् प्ियेरु्वलं, 
। जैनेन्द्र वचनावरीं सुनियुखाम्मोज स्थितां संयजे ॥५॥ 
ॐ हीं श्रीं समग्र सूत्तग्रे दीपं समर्पयामि । 
1 अक्षत पूजा 
४ श्री मद्विः सुरतिन्धु फेण, धवैः राल्यक्षतेरक्षतैः । 
प ्रोत्रर्थचयैसि स्फर तरैः, सन्निधितेर्मिस्तुषैः ॥ 
४ वाग्देवीं रकित र्मितां जलतः, पुण्याङ्करस्पदिमिः । 
| मक्त्याऽयय श्रुतदेवतां मगवतीमभ्यच्चेयामौो वर्यं ॥६&॥ 
५ ॐ हीं श्रीं समग्र सूत्रग्रे अक्षतं समर्पयामि । 
नैवे पूजा 
श्री मद्भिः करथोत पात्र निहितः, पीयुषपुण्योपमैः । 
पुण्यानामिवराशिभिश्वस्वरेरामोदवद्धिभं शम्‌ । 
राय क्षीर धृत प्रसूत दधिभिः, सम्मिध्रितेः पावनैः, 
वाग्देवीं ख ॒सुरासुरेरपचितां जेनेखरीं प्ाच्चये ॥७॥ 
ॐ श्रीं समग्र स्मर नव्यं समर्पयामि । 
न -ज्यन्लन् तं 


‰ न नन नमम ज न्ग प्र शुन्यस्य ञ्च्य्यु =" > ९ {न्दा ~~ ध नुषः, 
>~ = क "1 12 -~-~^ ~्ः 
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ध पूजा ( 
£ श्री मग तरङग ताङ्ग धटनेः, खरमोक्ष सोपानताम्‌ । ५ 
५ विभ्राणैरिव' वम धूम पटदेरातिर्य्यगृदधवीयतेः । 
 धेव्यापिभिरापतन्मधु कराघातैरषध्व॑सिमिः । - 
सम्प्रीत्या परिपूजयामि धवलां जंनेशवरीं भोरतीम्‌ ॥४॥ 
¢ ॐ हौ श्रीं समग्र सत्रे धूपं समर्षयामि । ( 
दीप पूजा ( 
४ - (८ 
¢ श्रीमद्भिः सुरखोक सार मणिभिः, सद्धीमिवाऽऽतन्वताम्‌ । ट 
५ दीपानां निकरैरपाकरत तमः, खण्डेरखण्ड प्रभैः । ¦ 
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फर पूजा 
श्री मलपुण्य फटेरिवाति मधुरः, केशिच्च नाना रैः } 
हृथैमाददछि प्रतान विस्तैरारब्ध गीतैखि । 
[4 म. १०९ संफटीं 
भाखत्कस्पतरूट्ववेः फर रतेः, भक्त्या यजे संफटीं । 
वाग्देवीं जिनचनद्र इन्द महितां, युक्तयाङ्नासंफटीं ॥८॥ 
ॐ हीं श्री समग्र स्तरे फं समर्पयामि । ¢ 
वख पूजा 
श्री मतल दुल पट स॒महैीनादि देोद्धवैः, 
काञ्चीजैन दृहत्टोरु निचयैः, सरोम कौरोयकैः । 
अन्यैः शिपि विनिर्मितैः शुमतमैः, केधिच्र नानाविधैः । 
वागदेवीमभिपूजयामि रचिरर्वसैविचित्ेमहुः॥९॥ 
ॐ हीं श्रीं समग्र सूत्रे वस्रं समर्षयामि । 
आभरण पूजा 
श्री मत्का्चन पञ्च रल कटकः, केयूर हाराङ्दैः । 
© (4 भवे ४.५ [4 
पटरी नूपुर कणपूर सुकुरेः, मेवेयकेः ऊुण्डठेः ॥ 
प्रारम्बाभरणांऽगुखीयकमणी, सब खराऽऽमूषणैः 
वाणीं खोक विभूषणां प्रति दिनं, सम्पूजयाम्याहतीम ॥१०॥ 
ॐ हीं श्रीं समग्र सूत्ाम्रे आभरणं समपयामि । 


ग्यारहवीं पुष्पाञ्जटि ( सगधरा छन्द्‌ ) 
गम्धाब्धैः खच्छतोयै्मरतुष रहितैरकषतरदिव्यगन्धेः, 
श्रीखण्डैः ससमसू्ैरलि कुक करतः सन्निवेयैः स वस्र । 
धूपैः संधपितारर्वर फर सहितैमासुरेः सस्दीपेः 
वाग्जैनीं पूजितारं दुरित विरहितं वाञ्छितं नः भदेयात्‌ ॥११॥ 
हीं श्री समग्र सूमन पष्पाज्ञरि समपयामि । 


क 1.11. वेवनदथरचरत्रत्र 


न क्रन्ल्छ् 


नव्रव्रव्रचकन्वत्रक्व्रव्रनव्रश्रः त 
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अन्त्य प्राथना 
अर्हदरक्तर प्रसूतं गणधर रचितं दादशां्गं विशारम्‌ । 
चित्रं बहूर्थं सक्तं सुनि गण वृषभैर्धारितं धदधिमद्धिः ॥ 
मोक्ा्रदवार भूतं त्रत चरण फटं सेय भाव प्रदीपं । ` 
भवत्या नित्यं प्रवन्दे श्रुत महमखिलं सर्वं लोकेक सारम्‌ ॥१२॥ 
(वंशस्थ छन्द) 
जिनेन्द्र वक्त्रं प्रति निर्गतो वचो, 
| यतीन्द्र भूति प्रमुचर्भगाधिपैः । 
शरुतं॑धृतं तैश्च पुनः प्रकारित, 
रारवेद्‌ सहु प्रणमाम्यहं श्रुतम्‌ ॥१३॥ 
दिवा पूजन विधि 
पह पूजन के समय जह पूजन करानी हो वहां खुन्दरचिघ्रां से 
एवं अन्याम्य सजावट की चीजों से सुशोभित कर खेना चाद्ये । 
शुम सुदूरं तथा चौघडिया एवं शुभतिथि तथा शुभदिनि ओर शुभ 
नक्षत्रम पथम नवीन बही ( जिसको जितनी बियो की आवदयकता दो 
उतनी बहियं खोर ) उत्तम चौकी या षट्रे पर परख या उत्तर की दिशा 
म स्थापन करे पूजन करनेवाला हाथमे मौढी बांये ओर पत्तो की बन्द्र- 
वारे द्रवाजों पर बांधे ओर नीचे दोनों तरफ धड़ के उपर डाभ" 
( नारियर ) रखे ओर अन्यान्य दिव्यामरणो* से अलङ्कृत हो सुन्द्र 
पवित्र आसन को ग्रहण करे सामने एक उत्तम चौकी या पद्मा रख उसपर 
चांदी की रकेवी मेँ शारदाजी की सूति या चित्र स्थापन करे ! इसके वाद्‌ 
जङ, चन्दन, पुष्य, धृष, दीप, अक्षत, नैवेय, फः श्रीशारवादेवी के पूजन 
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° महोपाध्याय श्रीराज सोमगणि विरचते शुतस्कन्थ श्रुतपूजा समयूणं मगमन । 
ये दोना पूज्ायं प्राचीन प्रन से ट्री गर द उनमें नान पश्चमाको शाचपू्नन किस 
नियमातुसार अष्टग्रकारी पूजन करनी चादिये इसका बुलासा वर्णन परोक्त पूना फ टर्न 
म्‌ प्राया जाता ६ अतः संस्कृत प्रेमियों फो इते लाभ देना चादि । 
^ कशा नास्वि् ! ‡ मकान को भी सजाना चादिये । 
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के समय प्रत्येक मन्त्रो को पदक मूत्ति के सम्मुख चदव । पूजा कराने 4 


वाला विद्वान्‌ तथा पूजा करने वाखा एवं गन्ध चन्दनानुरिक्त तथा सुन्दर 
पवित्र वल्लो से विभूषित होना चाहिये इस तरह उपरोक्त सब सामध्री 
सम्पन्न हो जानेपर सुन्दर ङेखनी तथा स्याही भौर द्वात लेकर नीचे 
ङिखि अनुसार बहीमें निश्रङिखित पदों को छ्खिं । 

७४॥ बन्देवीरम्‌ । श्री परमात्मने नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सर 
खल्यै नमः, श्री गौतमखामीजी जेसी रुन्धि, श्री केदारियाजीसा मण्डर 
श्री मरतचक्रवत्तीं जेसी ऋषि प्राप्त हो एवं बाहूबरुजीसां बर, श्री अमय 
कुमारजीसी शुदि ओर कयवन्नासेठतना सौमाग्य एवं धन्नाशाङीमद्रजीसी 
सम्पत्ति प्राप हो । 


इतना ङिखने के बाद नया वर्ष, नया मास एवं दिन तथा तारीख 
को सात खकीरों मेँ छि इसके बाद १ से ९ तक पहाडं की चोटी की 
तरह “श्री” छिखि अगर बही छोटी होतो ५या ७ श्री" छिखि। 


श्री 
श्रीश्री 
श्रीश्रीश्री 
श्रीश्रीश्रीश्री 
श्रीश्रीश्रीश्रीश्री 
श्रीश्रीश्रीश्रीश्रीश्री 
श्रीश्रीश्री श्रीश्रीश्रीश्री 
श्रीश्रीश्चीश्रीश्रीश्रीश्रीश्री 





33.111. 


श्रीश्रीश्रीश्रीश्रीश्रीश्रीश्रीश्री 


नया सम्बत्‌ प्रारम्भ होता द ! 


# जेमिर्यो को दिवारी कै दिन ही नये वदीखाते बदलने चाहिये क्योकि दिवी से 


कक नय दल्लयवय्ललववसललतत्लल्लल्वलल्ल्यन च्व त्यल क्ल्य व्वलव वलवत्तरः वल्य वः ४. -. 
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हि 


ततयश्रात्‌ उपर छ्िखि अनसार नीचे कुम से खस्तिक छिस इसके 
घाद्‌ श्री शारदाजी के सम्युख जर्धारा देकर श्री गुरुजी के दारा वासक्षेप 
करवे ततश्वात्‌ शथमें अक्षत ङु्कम ( रोटी ) पल ठेकर नीचे किला 
दुभा श्छोक पट । त 

मङ्कलं भगवान्‌ वीरो, मङ़्रं गौतम प्रसुः । 
मङ्गलं स्थूरमद्राच्याः, जेनधर्मोऽस्ठ॒ मङ्गलम्‌ ॥९॥ 
इस प्लोक को पटृकर भूतति के सम्मुख चटा दे । 
बही* पूजा 

उपरोक्त विधि से श्री शरदा पूजन समाप्त हो जानेपर जर, चन्दन, 
पूर, धूप, दीप, अक्षत इत्यादि अष्ट प्रकारीके द्वारा प्रत्येक बार नीचे छिस 
मन्त्रे को पदृता दुभा पूजन करे । 

ॐ हीं श्रीं मगबत्ये केवल ज्ञान खरूपायै रोकारोक प्रकाशकाय 
रखते जरं समर्पयामि । इस तरह उच्चारण करता हुआ हरएक सामग्री 
चटवे इस प्रकार पूजन समाप्त हो जानेपर शारदा की निम्नछिखित आरती 
कृपू से करे । 
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ग्रारदा आरती 
अय जय आरती ज्ञान दिनन्दा, अनुभव पद्‌ पाधन सुख कंदा ॥ जय० ॥१॥ 
तीन जगत के भाव प्रकारक, प्रण प्रमुता परम अमंदा ॥ जय” ॥२॥ 
मतिशुति अवधि ओर मनपर्यव, केवर काट सब दुखदंदा ॥ जय० ॥३॥ 
भवजलं पार उतारण कारण, सेवो ध्यायो भवि जन इन्दा ॥ जय० ॥४॥ 
शिवपुर पंथ प्रगट ए _ शवर पं प्रगट ए सीया, चौयुख भासे श्री जिनचन्दा ॥ जय ॥५॥ 


* द्वारी पूजन के विन रुपया चादी सोने कै शिक आदि पदार्थो करा पूजन करना 
अल्य मत्तावरम्बियो से पूना कराना जैनशास्त्रालुसार मिथ्यात््की पुष्टी करना दै इसच्यि 
१ सम्यक्व भ्रावकको दिवाली पूजनमे यह सव कायं नहीं करने चाहिये ! 


कयम र 
"नयवसन रलवलललय व्ल जतन न्यलनच्यवलतवलसत व्वलवत व प््यलव्लल्लययव्र ४ 
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। अविचरु राज भिरे याही सौ, चिदानन्द मिङे तेज अमंदा ॥ जय० ॥६॥ 


आरती पटृनेके बाद शारदा स्तोत्र पट । 


शारदा स्तोत्र 


वाग्देवते भक्ति मतां सशक्तिः, कराय विश्रासित विग्रहामे । 
बोधं निशुदधं भवति विधत्तां, काय विभ्रासित विग्रहामे ॥१॥ 
अङ्क प्रवीणा कर्हंस पत्रा, कृतसमरेणा नमतानिहतुम्‌ । 
अङ्क प्रवीणा कहं पत्रा, सरस्वती शद पोहताह्‌ ॥२॥ 
ब्राह्मी विजेषिष्ठ विनिद्र कंदं, प्रमाबदाता घनगजितस्य ] 
सरेण जैत्री ऋतुनां खकीये, प्रभावदाता घनगर्जितस्य ॥२॥ 
स॒क्ताक्षमाख रसदौषधीशाम्‌, शब्वङामाति करेखदीये । 
स॒क्ताक्षमाखा कसदौषधीश्ाम्‌, वां प्क भेजे उनियोऽपिहर्षम्‌ ॥४॥ 
ज्ञानं प्रदातु प्रवणा समाति, शयानानां भव पातकानि । 
लंनेसुषां भारति पुण्डरीक, शयाटुनांनां भव पातकानि ॥५॥ 
भ्रट प्रभावा समपुस्तकेन, ध्यातासिं येनांसि विराजि इस्ता | 
भो प्रमावा समपुस्तकेन, विद्या सुधा पूरमदर दुःखाः ॥६॥ 
तुम्यं प्रणामः क्रियते मयेन, मराख्वेन प्रमदेन गात: | 
अति प्रतापे जुविरस्य नरः, मराख्येन परमदेन वातः ॥७॥ 
रुच्यार विदं भ्रमदं करोति, वें यदि योऽ्चततेऽघ्रियुगमं । 
ख्च्यार विदं भ्रमदं करोति, स खस्यगोष्टि विदुषां प्रविदरय ॥८॥ 
पाद्‌ प्रसादात्तवरूपसंपत, ठेखाभिरामोदितमानवेरः। 
अवेन्नरः युक्ति भिरवचिन्तो, टेलाभिरामोदितमानवेशः ॥९॥ 
सितांश्युकति नयनाभिरामा, मूतति समाराध्य भवेन्‌ मचुष्यः | 
- सितांश्यकंति नयनाभिरामा, धकारसू्॑क्षितिपावतंशाः ॥१०॥ 
येन रथितं ल्वामसर्वतीर्थ्यः, समाजितामानत मस्तकेन । 
दुबीदिनां निर्दलितं नसेन्र समाजितामानत मस्तकेन ॥११॥ 
सर्ब क्ता वरतामसमंकलीना, माटीगती प्रयण मथर पाद्दोन । 
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सवज वक्ता घरतामसमंकरीना, प्रणीतु विश्च॒तयश्चा श्चतदेवतानः ॥१२॥ 
कृप्सतुति निविडभक्ति जड्पृक्तै, युफेभिरामितिगिरामधि देवता सा । 
वारीनुकंपहतिरोपयतु प्रसाद्‌, रमेरा्शं सपि जिनप्रभसूिवर्या† ॥ १३ 
` ` चत्री पूनम पै 
श्री मादिनाथ भगवान्‌ के प्रथम्‌ गणधर श्री पुण्डरीक खामी इसी 
चेत्र मास की पूणिमा के दिन मोक्ष गये जौर अनन्त भव्यां की 
यहां आत्मसिद्धी होने से इस परम पवित्र तीर्थं की यात्रा करने से अपूर्व 
छाम होता है भौर अनन्त सुखो की प्राति होती है । कहा है -- 
तरेरोक्ये यानि तीर्थीनि, तेषां यचात्रया फलम्‌ । 
पुण्डरीकं गरेयत्रा, तदेकापि तनोत्यहो ॥१॥ 
चत्रसय॒पूणिमासयातु, यात्रा शातरुञ्याचरे । 
खर्गापवर्गं सौख्यानि, कुरते करगाण्य हो ॥२॥ 
अर्थात्‌ तीन छोकों के सम्पूर्ण तीर्थो की यात्रा करने से जो पुष्य 
भ्रात होता है, वह पुण्य श्री पुण्डरीक ( शत्नञ्ञय ) तीर्थीधिराज की एक 
ही त्रासे होता है जौर चैत्री पृणिमाके दिन जो भव्य रात्रुञ्य तीर्थं की 
यात्रा करते है वे खर्म ओर मोक्ष के अनन्त सुखो को प्राप्त करते है । 
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किसी पवित्र रथान मे यथास्य श्री रात्रज्ञय पर्वत की स्थापना कर 


विधिपू्वक सुत्रताचरण करना चाये । 

„ चत्री पूणिमा के दिन प्रातःकारु सब प्रभातिंक कृत्य करके मन्दिरजी 
भ जावे आर पुजा करे ! तदनन्तर चाबलं की ठेरी बनाकर सिद्धाचटजी 
: की स्थापना करे ओर एुण्डरीक गणध्र अथवा श्री ऋपभदेव स्वामी का 
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॥ इसके वाद्‌ गौतम स्वामी का अष्टक पदे जो आगे दिया गया ह 1 "न्द्रमूति 
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अगर यात्रा करने की सामथ्यं न हो तो अपने नगर में, मन्दिर अथवा , 


पुण्डरीक स्वामी का ध्यान करने से भी भव्यजीव कर्मा का क्षयकर मोक्ष । 
१०५१ है म 
मातत करते ह अतएव सबको इस दिन सिद्धाचख्जी की स्थापना करके ' 
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बिम्ब स्थापन करे । चावल से श्री तीथीधिराजको षधे । केशर, चन्दन 
से परैत की पूजा करे । तब श्री संघ मिरुकर पर्वत के चारों तरफ तीन 
प्रदक्षिणा देवे ओर पूजा शुरू करे । एकाग्रचित्त से अष्ट मङ्गरीक की 
स्थापना करके मूर प्रतिमा को प्चाम्रतर से स्लान करावे । दश णमोक्ार 
गिनकर दश फर या फुरुमालाए, दश फट, शरीफ, अनार, 
नारंगी फर चट्मवे । टेप दश साथिये करे । दशा दीपक करे । दक्ष 
जाति के मिष्टान्न, नैवे चटावे । कपूरकी आरती करे । पीर सिदध गिरि 
रुणगर्भित चैत्यवन्द्न करके २१ खमासमण देवे । श्री सिदक्षेत्र पुण्डरीक 
गणघराय नमः इस पद को दरा बार नमस्कार करे । फिर श्री शत्रज्ञय 
पुण्डरीक आराधनाथ करेमि काउसम्गं' अणत्थ०! कहकर दश्च छोगस्स का 
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उद्यापन की सामभ्री 


१५ चंदुएः, १९ पिचवाई, १५ बन्द्रवाङ, १६ चोषड्‌, १६ रुमाक, १६ ठबणी; १५ 
स्थापन।जी, १६ आसनः, १५ पूजनी, १५ पूजनीकी दण्डी, १५ द्वात, १५ करम, १५ कागज, १५ 
स्याहीकी पुडिया, १६ पुस्तक; १५ पूरे, १५ पूठिय, १६ ओघे, १६ पात्र, १५ मोरपीठी, १ चन्दन 
कै मुर, १५ धूपदानेः १ कटश, १५ रकेवी, १६ कटोरी, १५ दीपक ( छाख्टेन सहित ), १५ 
अंगददणे, १५ केशरकी पुडिया, १५ चवर । 


चेत्री पूनम के पंचों पूजन की सामग्री 
१ श्री सिद्भाचर्जी का चित्रपटः; १ पष । 


सिद्धाचर पर्व॑तकी पूजा के चयि पुण्डरीक गणधर कौ तथा श्रृषमदेव भगवान्‌ की 
प्रतिमा । 


१ घण्टा, १ घड़िया, १७० पूरमाा, १७० नास्य, १७० सुपारी, १७० मिठाई 
१७० फ, १७० कपूर की पुडिया आरती के ल्यि, १७० जठ के कटश, १७० केशर की कटोरी, 
१७० दीपक; १७० अंगदृहणे, १७० कश पश्चाशृतकरे, १७० पक ुकाव के । 
दोपदर में श्री सिद्धाचल्जी की पूजा करने की सामभ्ी 
१ ध्वजा, २ जल, ३ चन्दन, ४ पुप्प, £ धूप, ६ दीपक) ७ अक्षत, ८ नैवेद्य; ६ फठ, 
१० खव जछ, ११ अंगृहणेका जोड़ा हरण्क पूजा में यथाशक्ति नगदी अवश्य चढ्वि । 
‰ पच्चागरत दूध; ददी धृत, केशर, मिश्री । 
ग हरएक वार वन्दनपूक । 


१-- णठ ४। 
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कारसगग करे अगर समय थोडाहोतो एक लोगस्स का कारसमग 
करे पारकर “णमो अरिहंताणं °” पूर्वक श्री ती्थाधिराज की सतुति कहे । 


इसी तरह बीस, तीस, चाीस तथा पचास इन चारों पूजा के भेदों 
के वारे म भी समञ्च छेना । विशेषता इतनी ही है दूसरी पूजा मै सब 
विधि वीस, बीस करनी । तीसरी पूजा मे सब विधि तीस, तीस करे । इसी 
प्रकार चौथी पूजा मेँ ४ ओर पांचवीं मे सब विधि पचास, पचास करे । 
सिरे पुण्डरीकाय मनः इस पद्‌ की २० माला फेरे । पांचा 
पूजाओं म एक एक ध्वजा चटानी चाहिये अगर एेसान दहो सके तो कम 
से कम पांचों पूजाओं के निमित्त एक ध्वजा चद़ावे । इत तपको कम से 
कम एके वर्ष, मप्यम सात वर्ष ओर उत्छरष्ट १९ वर्ष तक करे । 


रक प्रत्र 


ग्रव्रधभ्रक क्ष्व 


र 
2) 





त न्दतनै- हक जर 1 नन नतेन फनन्तनन्ती (नन्तः ४ 
{ 
यु 


तप सपर्ण हए पीछे शतुञ्ञयजी की यात्रा करे । ज्ञान पूजा करे । 
यथाराक्ति साधम वत्सल करे । 
श्री सिद्धाचर चैलवन्दन ८ हरि गीत छन्द ) 

युग आदिमे प्रमु आदिने जिसको सनाथ बना दिया 
पूरब नवाण वार निजपद्‌ शारण दे पावन किया । 

जितके अणु अणु मे भरा है दिव्य तेज अनुत्तरं 
। तेजोमयं तमहं सदा प्रणमामि सिद्धगिरीरवरम्‌ ॥१॥ 

; यागी तथा भोगी जहां निज साध्य साधनता वर, 
ह अन्तराय अनंत उनका अन्त भी जल्दी करे | 

संसार म सरवोपद पावे अचर सुख निर्मरं, 
। तं साध्य-सिदिकरं सदा प्रणमामि सिडगिरीद्वरम्‌ ॥२॥ 

: जं पुग्यमत्ति अनन्त साधक साधुं की भावना 
सन्ताप हर देती विम वटर्डाटिनी संभावना | 

वितारती आलिक अनन्त सान्त सुण रनाकरं 
प तं दिव्य-मावभरं सदा प्रणमामि तिडगिरीच्वरम्‌ ॥३॥ 


गथ 


ल न ्रनयनकतल्व्लनस्त्ननननकगमक्य व्रयनकतयव्त कन कपर तरप्ररन्त्र व्रण कर्कर क ग्र्रयसरः 
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बहती विमरु धारा जहां शत्रंजयी सुखदा-नदी 

जो दूर करती है अनादि कुकर्म॑की सारी बदी | 
है आलममूमि मे वाती शान्त रस सुख निर्ध, 

विमखाचरं तमहं सद्‌ा प्रणमामि सिद्धगिरीखरम्‌ ॥४॥ 
पापी अधम जन भी जहां तप-जप करं हो संयमी, 

होवे अपाप सुधन्य वे उनके नहो कुक भी कमी | ( 
वे सुक्तिरमणी रमण सुख भोगे अशेष भनखवरं, 

तमहं महा महिमामयं प्रणमामि सिदगिरीश्वरम्‌ ॥५॥ 
जरह अन्धकार विकार का ख्वेश भी रहता नहीं, 

अविवेक पूरिति विकर्ता का अंश भी रहता नहीं । 
ज हृदय होता है प्रकाशित सचचिदासक भास्वरं, 

ध्येयं मतं तमहं सदा प्रणमामि सिदगिरीखरम्‌ ॥६॥ 
जो है र्जोमय आप पर परके रजोगुण को हरे, 

है आप खृब कठोर पर जो ओर को कोमल करे । 
आशवर्यका अवतार तारक जो मबोदधि दुस्तरं, 

सत्यं शिवं तमहं सदा प्रणमामि सिद्गिरीरवरम्‌ ॥७॥ 
जरह कोध मान तथैव माया छोभका चरता नही 

जरह पूवर सुदरतके बिना जाना कमी मिता नहीं । 
जो है खयं जड किन्तु हरता है जडत सुदुर्धरं, 

जन-रांकरं तमहं सदा प्रणमामि सिद्गिरीदवरम्‌ ॥८॥ 
जँ रोग शोक वियोग सारे नारा है होते सदी, 

दुमीम्य दुःख ॒विदोष कर दंटे जहां मिरुते नहीं । 
सौभाग्य सुख प्रतिपद्‌ जहां पाते सुमव्य मनोहरं, 

परमोत्तमं तमहं सदा प्रणमामि सिदगिरीद्वरम्‌ ॥९॥ 
ऊँ पंचकोटि सुसाधगण से चैत्र पूनम पर्वं 

श्री पुण्डरीकं गणाधिनायक हैँ गए अपवग में । ८ 
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सुखसिन्धु विमु मगवान्‌ श्रीहरिपूज्यपद पाए पर 
सविनय कवीन्द्र खुकीतितं तं नौमि सिद्धगिरीदवरम्‌ ॥१०॥ 
इसके वाद्‌ “जंर्िचि०, “णमुत्धुणं °”, “जावंति चेइभाई ०”, “जावेतकेवि 
साह, “नमोऽ्हत्‌०” कहकर श्रीराुंजय तीर्थराज का गुण गित १० 
गाथा का स्तवन कहें । 
श्री सिदगिरि स्तवन गाथा ३० 
सुण सुण सेन्ंज गिरखामी, जगजीवन अन्तर जामी । द्रं तौ अरज 
करूं सिर नामी, छूपानिध विनती अवधारो । भवसागर पार उतारो निज 
सेवक वान वधारो, छपानिध विनती अवधारो ॥१॥ प्रस मूरति मोहन 
गारी, निरस्यां हर्खै नरनारी । जाञं वारी वारहजारी, पानिध वीनति 
मवधारो ॥२॥ हिवकिसिय विमासण कीजै, सुञ्च उपर महरधरीजे । दिररंजन 
दर्नदीजे, छृपानिधवीनति अबधारो ॥३॥ आजसयर मनोरथप्खिया, भव 
भावना पतक रखा । प्रभू जो युञ्चसे यख मिखिया, @ूपानिध वीनति 
अवधारो ॥९)। समरया संकट टङिजावै, नवनव नित ॒मंगख्थावे । सञ्च 
आतमपुण्य रावे, कूपानिधवीनति अवधारो ॥५॥ करजोड़ी वीनति कीजे 
केशर चन्दन चर्ची ! दिन धन धन तेह गिणीजे कूपानिधवीनति 
अवधारो ॥६॥ प्रसुद्रर सरसरूहि तोरो, अति हरित हवो चितमोरो 
जिमदीठं चन्द्‌ चकोरो, छपानिधवीनति अवधारो ॥७॥ परतिख प्रयु पम 
भरे, वीस महाभय संकट वारे । सहूसेवक काजसुधारे कछ्रपानिधवीनति 
अवधारो ॥८॥ सेवो सवामी सदासुखदाईै, कामणा नरदैवर कई । बाधे संपति 
शोमा सवाद. कपानिधवीनति अवधारो ॥९॥ नामिराय ऊुख्वरचन्दा 
भव जन मन नयन अनन्दा । ओटगे सुर अघुरघुरदा, छपानिधवीनति 


जवधारा ॥१०॥ जयकरी ऋषम जिनन्दा, प्रह समधर परम अनन्दा | 
वन्दं श्री जिनभक्ति सूरिन्दा कृपानिधवीनति अवधारो ॥११॥ 
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१ विमराचल मण्डण जिनवबर आदि जिनन्द, ॥ 
६ निरमम निरमोही केवर ज्ञान दिनन्द्‌ | 


+ 
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जे पूर्वै निर्वाणं वारधरी आनन्द, 
सेनरुज्ञा गिरि शिखरे समवस्या ुखकन्द्‌ ॥१॥ 
इस प्रकार चैत्यवन्द्न स्तवन स्तुति कहने के बाद्‌ 
श्री सिद्धगिरि जयति 

१ श्री शन्रुज्ञाय नमः । २ श्री पुण्डरीकाय नमः । ३ श्री सिदकषेत्राय 
नमः । ४ श्री विमलचखय नमः । १ श्री सुरगिरये नमः । ६ श्री महा- 
गिरये नमः । ७ श्रीपुण्यराश्ये नमः। < श्रीपर्बताय नमः । ९ श्रीपर्वतेन्राय 
नमः । १० श्री महातीर्थाय नमः } ११ श्री शादवताय नमः । १२ श्री दृू- 
शक्तये नमः । १३ श्री मुक्तिनिख्याय नमः। १४ श्री पुष्पदन्ताय नमः । 
१५ श्री सहापद्याय नमः । १६ श्री प्श्वीपीठाय नमः । १४ श्री सूरभद्र- 
गिरये नमः । १८ श्री कैखाशगिरये नमः । १९ श्री पातारमूलय नमः । 
२० श्री अकर्मकर्वये नमः ¡ २१ श्री सर्वकामपूर्णाय नमः| 

ये सिदधगिरि की खमासमणपूर्वक २१ जयति देवे | 

श्री सिद्धाचर चैत्यवन्दन ( दुत विरम्बित छन्द ) 

जय अनन्त गुणाकर शङ्कर ! जय महोदय हेतु निरन्तर ! । 

जयं भयङ्कर दुःख निघर्षण ! जय गिरीद्वर पावन दर्शन ! ॥१॥ 

जय पुदुर्भति पाप निवारण ! जय महा भव सागर तारण ! 
५: ` जय यश्चोधर मोह तमोह्र ! जय महाख्य भूत महेदवर ! ॥२॥ 
* ‡ जय महाधृति तेज विराजित ! जय भवोद्य दुग वजत ! । 
जय विशाख विशु समाधित ! जय गिरीखर योगि सुसेवित ! ॥ रा 
जय निरंजन पुण्य पदाश्रय ! जय पुज्जुुख सिद्धि. रमाख्य ! । 
जय निरामय निर्भय निर्मल] जय गिरवर तिश्ट महाबल ! ॥४॥ 





1.3.022 43.८94 


(> 


कद 4 तैः ५ नैनः 


द दन, 


+. 


कवः ट सरसस्तस्य न 4 स्व व्यव न्यवनयः स्वन्य व्रसयल्य्यल्यस्यस्यरन्ः 





).3 2: 


14111 90012८22 213 22902004 





दद ११ क 


भव यकनन्नदर्यललनयलन यमज 
(= 


८ 





निधि-बिभाग 


न न ० = ^ 


जय शमोत्तम भूमि विशेषित ! जय वरिष्ठ विरिष्ठतया स्थित ! | 
जय महप्रम तीथं असुत्तर ! जय गिरीश्वर शुद्धि महत्तर ! ॥५॥ 
शिवरमा मुख दर्शन के लिए, अचर्ता युण शिक्षण के र्षु । 
सरिव निश्चल सिदगिरीरखर, शरण ठं मरणादि अगोचर ॥६॥ 
अमर के धर की नित नौकरी, युररता घुरधेयु करं खरी । 
अमर सेव्य गिरीवर तं कहो, कित रहे. समता उनतें अहो ॥७॥ 


` विकट मोहमहा मट को हरा, केर निज प्रभुता गुणते भरा । 


मनु जयष्वज म॒त्तं किया खडा, गुणी गणेन गिरवर को बड़ा ॥८॥ 
न जिसके बहिरात अभव्य भी, पनित दशन पा सकते कभी । 
नयन दर्शन ददान ही नह, हदय दृशन दर्शन है सही ॥९॥ 
पुख सुदुःख सञुत्यित मोग मे, भवन या बन योग वयोग मे । 


अमम हो विमराचर जो रहँ, सहज वे विमखचल हो रहं ॥१०॥ - 


पुर हो मब सागर सर्वथा, विलय जन्म॒ जरा मरण व्यथा | 
बर विकाश अनन्त अनन्त हो, स्मरण मे यदि तीर्थं जयन्त हो॥११॥ 
सुजन जो विमलाचरु मेँ च्छे, विषय चोर नहीं उनको च्ल । 
पथमे खरके ष होत दै, सुपथमे खर निर्बर होत है ॥१२॥ 
गिरि अनेक यहां पर हैँ खडे, गगन्‌ मेँ अति उन्नत हो अड़े । 
मिल रही उनमे छु भी भला, पर कहो विमलाचर की कला ॥१२॥ 
अविररोचत पुण्य प्रकारके, सुहितं कारक सि गिरीराके । 
निकटमे यदि दोष न नाशा हो, रवि धृक निदर्न खास हो ॥१४॥ 
घु विमाचरको तजे, सहित अन्य तथैच जो भजे । 
छुरमणी तज पत्थर वे गहे, प्रथम के गुण थानक मेँ रहँ ॥१५॥ 
मति जो विमलखाचल दर्शन ते सही, कुचिर कर्मं कमी रहते नहीं । 
क॒ मदोडत हस्ति समृह्‌ मी, न शग नाथ विरोक सगे कमी ॥१६॥ 
सफर जन्म घटी दिनि है वही, अतुरु भक्ति नदी निसर्े बही | 


नवह जन्म घड़ी दिन भी नही, सु विमखचर भक्ति जहां नहीं ॥१५॥ 
अय सदागम सिद्ध पदोद्य ! जय सुतेवक जन्तु एतामय ! 
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` जय कषाय वनान्तके, पावक ! जय करटक निवारक , पावक ॥१८॥ 
जय सुखोदधि वर्क चन्द्रमा } जय जनाश्युज बोधन अर्यमा ! 
जय विभो भगवत्व गुणाधिकं ! जय भवाम्युधि तारक नाविक ॥१९॥ 
जय सदा हरिं पूर्य गिरीदवर ! जय महा महिमा अजरामर ! 
जय कवीन्द्र सुगीत यशोनिधे ! जय महाजय पुण्य पयोनिपे ॥२०॥ 

इस प्रकार चैत्यवन्दन कहकर “जंरकिचि०” कटे वाद्‌ “णमो्युणं "के 
जावंतिचेइयाईं “जाव॑त केविसाह०” “नमोऽ्हत० कहकर बीस गाथका 
श्री सिद्धाच तीर्थराज का स्तवन पदे । 
श्री आवुषश्जी स्तवन गाथा २० 
यात्रीडा भाई आबूजीनी यात्रा कर्यो । यात्रा भणी उमहेन्यो ठे 
नर मव खहोरीन्योरे, यात्रीडा माद आवूजीनी यात्रा करज्यो । पंच- 
तीरथ महिछाजे आवृ मारूडैदेश विराजेरे, यात्रीडा भाई आआवूजीनी यात्रा 
करञ्यो खरगथी घाद खागो उचो अंबरिये जाद लग २, यात्रीडा भादर 
आूजीनी यात्रा कर्यो ॥१॥ एतो देवानो वास कहावै निरखन्ता न्निपति 
नथावेरे, यात्रीडा भाई आवृजीनी यात्रा करग्यो । एतोड़ंगरियाने राजा एहनीछे 
बारह पाजरे, यात्रीडा माह आवूजीनी यात्रा कर्यो ॥२॥ छह ऋतु वास 
वणायो एतो चपट अवा छयोरे, यात्रीडा भाई आबूजीनी यात्र 
करज्यो । सखर शरणा ज्ञा जिहां तिहावनवेस्याओश्षारे, यात्रीडा भाई 
आबूजीनी यात्रा करञ्यो ॥२॥ भार अढारे बणराई एतो इहां हिज निजरे 
आदर, यात्रीडा मां आवूजीनी यात्रा कर्यो । दहदिशि परिमर आव 
फटंडानो रंगघुहावैरे, यात्रीडा माई आवूजीनी यात्रा कर्यो ॥४॥ उपर 
. भूमि विशाला देवर दीहा रल्यारारे, यात्रीडा भाद आवृूजीनी यात्रा 
करभ्यो । विमलमन्त्री वरदाई चक्केसरिदेवी सहारईरे, यान्नीडा भै आू- 
जीनी यात्रा करभ्यो ॥५॥ पोरबाडवंश दीपतो जिणदर्पति साही जीतोरे 
# आवृ मँ मूरनायक भगवान्‌ श्रृषभदेवजी की प्रतिमा दै अतः यहं स्तवन यहां पर 
ङ्िखा गयादै 
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यात्रीडा सद आवूजीनी यात्रा कर्यो ! देव तेण करायो पाहण आरास- 
मंडायोरे, यात्रीडा भाद आवूजीनी यात्रा करञ्यो ॥६॥ श्ीणी श्चीणी 
कोरणी श्चेरयो दल्माखण जेम॒उकेरयोरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी 
यात्रा करव्यो । नवि नवि भांति वणाईं जिहांतिहां कोरणिया 
चिणाईैरे, यान्नीडा भाद . आवूजीनी यात्रा कर्यो ॥७॥ उत्तर 
पाहण जेतो जोखीजे पाहणतेतोरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा कर्यो । 
आदिजिनेसर स्वामी प्रतिमा थापी हितकामीरे, यात्रीडा भाद आवूजीनी 
यत्रा करभ्यो ॥८॥ उगणीसकोडसोनहया व्य खगत करि जस रीयारे, 
यात्रीडा भाई आवूजीनीयात्रा करज्यो । करजोड़ीने आगे मन्त्री जिनवर 
पाय रेरे, यान्नीडा भाई आवृजीनी यात्रा करज्यो ॥९॥ पूरे च्या 
हाथी मंडाणापति साह साथीरे, यात्रीडा भाद्रं आचूजीनी यात्रा करब्यो । 
इणदेवल समवड को भूमंडलमांही न होई, यात्रीडा मादर आवूजीनी 
यात्रा करस्यो ॥१०॥ भङि तिणवंश्च विगताखा चसुपाल अने तेजपाररे, 
यत्रीडा मदे आदृूजीनी यात्रा करञ्यो } देवनमी ऋष्धिपाह इहां तियां पिण 
सफर करार, यात्रीडा माह आवूजीनी यात्रौ करव्यो ॥११॥ तेहवो 
जिणहरपासे वार करोडनी सागतिभासेरे, यात्रीडा भाई आनूजीनी यात्रा 


कर्यो । देवराणी जेठाणी आरानी अजब कहाणीरे, यात्रीडा मां आवूजीनी ¢ 


यात्रा क्रभ्यो ॥१२॥ इहां देवर सोहवधारी नेमनाथजी बाखबरह्यचारीरे 
यात्रीडा भाई आचूजीनी यात्रा करव्यो । कस वट पाहण केरी मूरत सुरमा रंग 
हर यात्रीडा भाई आदूजीनी यात्रा कर्यो ॥१३॥ देवर वाडोदीटो तेतो 
खगं नयणे मीठोरे, याघ्रीडा माई आवूजीनी यात्रा कर्यो । तिहाकेदं 
रवर पासे रोक जोवेवणो तमासोरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा 
व्यो ॥१९] त्रिणगाउआगङ जाइ देवर देखी सुख रुहियेरे, यात्रीडा 
भाई आवूजीनी यात्रा करज्यो । चौसुखप्रतिमा च्या आदिनाथ देवज्ञहा- 
रर यात्रीडा भाई आबृजीनी यात्रा करव्यो ॥१५॥ सोबनमें साते धातो 


्षिगमिग रही दिनने ` रातरे यात्रीडा माई आवृजीनी यात्रा करञ्यो । 
भणचवदेसे चम्माङो जिण वित्रनो भार निहाररे, यात्रीडा भाद आवुजीनी 
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यात्रा करज्यो ॥१६॥ श्रीमाटी भोम सौ भागी जिणवरथी जमु ख्य खागीरे, 
यात्रीडा माई आचरूजीनी यात्रा करज्यो । एहनी करणी वाहवाहो इर्हाटीधो 
रुखमी खहोरे यात्रीडा भाद आवूजीनी यात्रा करव्यो ॥१७॥ ए इ- 
गसिय भावी जिण यात्रा करे मनमावीरे, यात्रीडा भाई आवृजीनी यात्रा 
करञ्यो । जिहांतिहां पूजरचावे नाटकिया नाच करार, यात्रीडा भा 
आवूजीनी यात्रा करञ्यौ ॥१८॥ रतीजोगो दिव्राबो जिनवरना जसरुण 
गावोरे, यात्रीडा भाई आवूजीनी यात्रा करज्यो । साहमीवच्छट कीय्यो 
जातडटीनो जसरीजोरे, यात्रीडा माई आवूजीनी यात्रा करज्यो ॥१९॥ 
आगेथी आवी चारी वातां कद अचरज वारे, यात्रीडा माई आदूजीनी 
यात्रा करज्यौ । सुणि जे कोद अदिणाणे जेव्यो तेरे, यात्रीडा भाई 
आदूजीनी यात्रा करञ्यो ॥२०॥ एतीरथ युणगवो यात्रा ने।फटते पावर, 
यात्रीडा भ्रं भावृूजीनी यात्रा कर्यो । एतीरथसमतोरेदुण भावे रूपचन्द 
वोेरे। यात्रीडा मां आचूजीनी यात्रा करव्यो ।२१॥ इत प्रकार जयविय- 
राय अरिहंतचेहयाणं° अणत्य कह एक णमोकार का काडसग्ग करं । 


` सिदिगिरि स्तुति 
सदी पक्षनी पूनम चैत्रमास श्युभवार, विधिसेति रहिये आगम साख 


विचार । इम सोरे वरस सख्ग॒धरिये ज्ञानदार, करतां नरनारी पामे 
मवनोपार ॥१॥ सतति कह निम्न खमासमणपूर्वक जयति दैवे । 
श्री सिद्धगिरि जयति 

श्री शत्रज्ञाय नमः । २ श्री पुण्डरीकाय नमः| ३ श्री सिद्क्षेत्राय 
नमः । ४ श्री विमराचराय नमः। ५ श्री खुरगिरये नमः। ६ श्री महा- 
गिरये नमः! ७ श्री पुण्यराशये नमः । < श्री पर्वताय नमः। ९ श्री पर्वते 
नद्धाय नमः } १० श्री महातीधीय नमः । ११ श्री ज्ञा्वताय नमः । १२ 
श्री दृटृशक्तये नमः । १३ श्री सक्तिनिखयाय नमः । १४ श्री पुष्पदन्ताय 
नमः । १५ श्री महापद्माय नमः । १६ पएष्वीपीठाय नमः । १७ श्री सुभद्रं 
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गिरे नमः। १८ श्री कैलरागिरये नमः । १९ श्री पातालमूखछयनमः ) 
२० श्री अकर्मकाय नमः । २१ श्री सवकामपूरणाय नमः । 
श्री विडमिरि चेत्यवन्दन ( दोहा ) 
श्री सिद्धाचल सकर सुख, सागर सिद्धि निधान । दुःख निवारण 

सिदध हित, बन्द धर बहुमान ॥१॥ श्री सिद्धाचर पर सुजन, जो सीधा 
चर जाय । भव घन मे मूले न वह्‌, जजरामर पद पराय ॥२॥ श्री सिदध- 
चर शिखर पर. रिवरमणी अधिवास ! गुण थानक नर॒ जो पटु; पाव 
सौख्य विरस 1२ श्री सिद्ाच अचल पदं, आध्चित जन आधार । 
मोह महारि नरेश का, जहां न दण्ड प्रचार ॥9॥ श्री सिधाचर उच्चता 
करे नीचता नारा । कर्म शिकारी का जहां, चे न कोद पारा ॥५॥ श्री 
पिच जो छख, आतम्‌ अन्तर रूप । वे जन निधन मी यहां, हव 
रिवन भूष ॥६॥ श्री सिद्धाचल निकट मे, प्रकट महोदय योग । विकट 
तमोगुण को हरे, -भरे अतट ख भोग ॥७॥ श्री सिद्धचर क्षे्न की 
महिमा अपरम्पार ! नित्य घनाघन कर्म बिन, देता फर विस्तार ॥८॥ श्री 
सिद्धाचर सम यहां, है सिद्धाचर आप । अनुपमेय उपमा रहित, गुण हं 
मरे अमाप ॥९॥ भीम मवोद्धि डबते जीवं का आधार । द्वीप अनुत्तर . 
पुखद यह्‌, सिद्धाचठ जयकार ।१०॥ शान्त अपूव गिरीश यह, शनुज्ञय 
सुविरेष । भूति भोग दृष वर शिवा, ठम्बन श्ट न ठे ॥११॥ पुरषोत्तम 
श्रद्‌ नरक, नाराक अभिनय माव ! पर वृष भेदी है न यह्‌, गिरिवर 
पनित परमाव ॥१२॥ ब्रह्म सनातन वरविधि पावन परम पुराण । दै सिद्धा 
चरु किन्तु सव छ्य, कारण परमाण ॥१३॥- तिमिर हारि खरकर सभग 
मित्र अनन्त प्रकारा । यह्‌ सिद्धाचर है अहो !, अस्त रदित अवकाश 
॥१६॥ राज रज अमृत निधि, सोम कला शुग धाम, आषधीश दं सिद्ध 

गिरि निलीज्छन उद्यम ।१५॥ घन आश्रय सुरपथ परम, विशद विषणुपद्‌ 
खास । हे अनन्त यह तीर्थपति, पर नहीं शन्याकारा ॥१६॥ रसमय जीवेन 
धर महा, मोद्‌ हेतु धनरूप । धूम योनि पर है म यह्‌, सिदगिरीरा अनूप 
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` देव ! । जय जय मोह महोदधि, शोषकपद्‌ स्वयमेव ॥२९। जय सविनय 


२१४ लेन-रत्रसार 
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॥१७॥ धर्मराज समवतिं युण, महासत्य यमराज । है सिद्धाचर किन्तु यह्‌, 
मृटु षिनाशाक साज ॥१८॥ धर्मघातु श्रीघन सुगत, महा बोधि मगवान्‌ । 
है सिद्धाचर पर न है, क्षणिक वाद्‌ परधान ॥१९॥ श्रीनन्दन परचुम्न पद, 
का केडि अभिराम । है सिद्धाचर विख मे, पर नहीं मन्मथ काम ॥२०॥ 
क्षमा मूरति अचलादरति, सवैसहा समान । श्री सिद्धाचर है सदा, पर नहि 
कुपद विधान ॥२१॥ संवर जीवन सर्वतो मुख धन रस परिणाम । है 
तसिद्धाचर सर्वथा, पर नहिं जडता धाम ॥२२॥ रत्नाकर पावन निधि, 
दिव्य महाशय नव्य ! पर सागर जक निधि नही, यह सिद्धाचरु भव्य 
॥२२॥ पावक तमनाशक शुचि, मर जडता क्षय हेतु । है न इताशन 
सिदिगिरि, शिव मन्द्र वर केतु ॥२४॥ जगस्राण रीतरु महा बल पवमान 
अमान । नूतन सिडाचल अहो, अभ्रकम्प गुणवान ॥२५॥ जय जय सिद्धा- 
चरु विमरू गुण जय जय गिरिराज ! । जय जय अनुभव सिडपद्‌ जय 
त्रिभुवन सिरताज ॥२६॥ जय जय सुख सागर विभो ! जय जय अगदा- 
धार ! ! जय ती्थेरवर जय अभय, दाता जय जयकार } ॥२७॥ जय 
भगवन्‌ अघहर सदा, जयरात्रु ्ञय॒ माव ! । जय साधक सिदिस्थिते ! 
जय सुव्रत विधि दाव ! ॥२८॥ जय सुरगण नायक हरि, पूञ्य दयामय 


सुकवीच्ध गण कीतित्‌ युणमणिमार । जय सुचिरंजय सिदगिरि, शरणागत 
प्रतिपारु ॥३०॥ । 

चैत्यवन्दन के बाद “जंकिंचि०, णमो्युणं ०, जावंति° चेदयादं०, 
जाव॑त केविसाह०, नमोऽरहत्‌०” कहकर श्रीपिदाचलजी का तीस गाथा 
स्तवन कहे । 

सिद्धगिरि स्तवन गाथा ३० 

मंगरु कमला कंद ए, सुखसागर पूनम चन्द ए । जगयुर अजिव 
जिणंद ए, शांतीसर नयणानन्द्‌ ए ॥१॥ बिं जिनवर प्रणमेव ए, बिहु गुण 
गास संखेव ए । पुण्य भंडार भरेषु ए, मानव भव सफल करेषु ए ॥२॥ 
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कोडदि लाख पचास ए, सागर जिण्ासन भास ए । रिसह जिनेसर बंस 
ए, उवज्ञाय सरोवर हंस ए ॥२॥ इण अवसर तिहा राजियो ए, राजा जित- 
शत्र, जग गाजियो ए । विजया तसु घर नार ए बिहँ रमयति पासासार 
ए ॥४]] क्रू हि जिन अवतार ए तिण राय मनाव्यो हार ए । उयर वस्यो 
दसमास ए, पु पूरी जननी आस ए ॥५॥ विहं जण भन आणंदियो ए, 
सुत नाम अजिय जिण तो दियो ए । तिहुभण सयक उछोह ए, क्रम॒कम 
बाधे जगनाह ए ॥६] हंस धवल सारिसि तणी ए, गति सुरुल्ति निजगति 
निरजणी ए । मर्पति चाङे गरु ए, जाणे नयण अमीरस रेख ए ॥७॥ 
अवर न समो संसार ए, वलि क्ञान विवेक विचार ए । रुण देखी गज गह्‌ 
गह्यो ए, छंछन मिपि पग छगी रद्यो ए ॥८॥ जोवन वय जब आवियो 
ए, तब वर रमणी परणावियो ए । पीय साधै सब काजषए, भ्रु पाठे पुहवी 
राज ए 1९ हिव हथणाडर ठाम ए, विश्वसेन नरेसर नाम ए । राणी 
अचिरा देव ए, मनहर सुखमाणे बेव ए ॥१०॥ चवदह्‌ सुपने परवरयो ए, 
अचिरा उयरं सुत अवतरयो ए । मानव देवबखाणियो ए, चक्कीसर लिनवर 
जाणियो ए॥११॥ देस नयर हूय संत ए, तिण नाम दियो श्री शंत ए । 

जिन गुण कुण जणे कही ए, तरिहुं सवणे तसु ओपमा नहीं ए ! ॥१२॥ 

नयण सलृणो हिरण छो ए, वन सिंहे बीहै एकरो ए । नयण समाधि 
निरेष ए, इण नयणे नारि विरोध ए ॥१३॥ गीतदही राग सुरंग ए, पिण 

पणं कोके रंग ए । तो उरग्यो ससि संक ए, तिण पाभ्यो नाम कंक 

ए ॥१४॥ इण पर मृग अति खलमल्यो ए, भय भंजण सामि सांभल्यो ए । 

आदयो मन आपणो ए, पाय सेवे मिस रंछन तणो ए ॥१५॥ खीलापति 

परणे घणी ए, नवनविय कुमर राया तणी ए । बर छर असििण जोगव ए, 

पीय राय मरी पर भोगे ए ॥१६॥ कुमर ॒तणे मंडल समे ए, पचास 

सहस वरसां गमे ए । तो तेजे दिणयर जिसो ए, उपन्नो चक्कस्यण तिसो 
ए ॥१७॥ साधी भरह छ खंड ए, वरतावी आण अखंड ए | चवद्‌ रयण 
नव निहि सदी ए, वयु सोरु सदस जक्तं अही ए ॥१८॥ सहस बहुत्र £ 
पुर वरा ए, बत्तीस मौडबद्ध नरवरा ए । पायक गामे कोड्‌ ए, चछिन्नवे नमे 
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बे कर जोड्‌ ए ॥१९॥ हय गय रहवर जुवा ए, रुख चौरासी मन्दिर 
हुमा ए । छाख त्रिं वाजित्र घमघमे ए, बत्तीस सहस नाटक रमं ए ॥२०॥ 
रूप जिसी सुरणुन्दरी ए, रक्षण रवेण्य छीलखभरी ए । अंगम सोहग देहरी 


ए, एेसी चौसठ सदस अंतेउरीए ॥२१॥ अवरज ऋषि प्रकार ए, मणि कचण 


रयण संडार ए । ते कहिवा कुण जाण ए, वपुवपुरे पुण्य प्रमाण ए ॥२२॥ 
इम चक्ीसर पंचमो ए, चोथो दृस्तम सूसम समो ए । वरस सहस परचवीस 
ए, सव पूरी मनह्‌ जगीस ए ॥२३॥ इण पर बिह ती्थकरा ए, चिर पार्य 
राज विविध पशा ए । जाणी अव्र सारण, बिहु टीधो संयम भार ए 
॥२४॥ किहं खम दम धीरम धरी ए, बिहँ मोह मयण मद्‌ परिहर ए। 
बिहँ जिण स्ञाण समाण ए, बिह पाम्या केवरज्ञान ए ॥२५॥ बिहँ देवहि 
कोडदहि मैमहि ए, बिहु चोतीसै अतिसय सहि ए । समवसरण विहं ठाण ए, 
बिं योजन बाणि बखाण ए ॥२६॥ नाचे रणकत नेउरी ए, बहुं गली 
ईद अंतेउरी ए । चगमिग जोवे जग सह्‌ ए, रंगहि शण गावै सुर बट ए 
॥२७॥ बिहँ सिर छत्र चमर व्रिमला, बिहँ पगतल नव सोबन कमला । बिह 
जिण तणे विहार ए, नवि रोग न सोग न मारि ए॥२८॥ बिं उवयार 
सुवन भरी ए, दिं सिद रमणि सयम्बरी ए । बिं भञ्ञी भव फंद ए, 
बिहु उद्यो परमाणंद्‌ ए ॥२९॥ इम बीजे ने सोमो ए, जाणे चिन्तामणि 
सुर तर समो ए! थुणि अ ति संश्च विहाण ए, तिहां इह परिभव नविहांण ए 
॥६०॥ विहं उच्छव मंगल करणा विहं संघ सय दुरिय हरणा । बिहु' बर 
कमल वनण वयणा, बिहु श्री जिनराय भुबण रयणा ॥३१॥ इम भगते 
मोिमतणी ए, श्री अजिय शांति जिण धुय भणि ए । सरण ब्रह जिण 
पाय ए, श्री मेरु नन्दन उवञ्चाय ए ॥६२॥ & 

इस प्रकार स्तवन कहकर जयवियराय° अरिहंत चेदयाणं ° अणत्थ° 

निम्न स्तुति पदे । 


उप्यक्त स्तवन अज्ञितनाथस्वामी ओर शान्तिनाधरचामी का ४ प्राचीन पुरतका मेँ 
तीममाथा का स्नवनन दोन से यादे दिया गयादैये दोनाष्ी तीर शत्ुश्षय पवतपर 
समवसरे धे। 
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सिदमिरि स्तुति 
सेत्रजामंडण आदिदेव, ह॑ अहनीस समरं ताससेवे । रायणतटख पगला 
्रसुतणा, पूजी सफर फटसोहामणा ॥१॥ 
श्री सिद्धगिरि जयति 
१ श्री सान ज्याय नमः। २ श्री पुण्डरीकाय नमः। ३ श्री सिदक्षे्ाय 
नमः । ४ श्री विमलचरखय नसः } । १ श्री सुरगिरये नमः) ६ श्री महा- 
गिरये नमः। ७ श्री पुण्यराशये नमः। ८ श्री पर्वताय नमः। ९श्री 
प्वतेन्राय नमः । १० श्री महाती्थीय नमः । ११ श्री शाखताय नमः । 
१२ श्री दृदृशक्तये नमः। १३ श्री मुक्तिनिख्याय नमः । १९ श्री पुष्पद्‌- 
न्ताय नमः । ११५ श्री महापद्माय नमः । १६ श्री पृथ्वीपीठाय नमः । १७ 
श्री सुमद्रगिरये नमः । १८ श्री केलश्चगिरये नमः । १९ श्री पातार- 
मूखय नमः| २० श्री अकर्मकाय नमः । २१ श्री सर्वकामपूरणाय नमः । 
ये सिद्धगिरि की खमासमणपूरवकं जयति देवे । 
श्री सिद्धाचर तीर्थराज चेत्यवन्दन 
परमातम पदवी रहै, पुण्डरीक गणनाथ । चैत्री पूनम पर्वमे, पंचकोटि 
मुनिसाथ ॥१॥ पुण्डरीक गुणधाम यह्‌, पुण्डरीकं गिरिराज । यतिं पावन 
तीर्थ जय, पुण्डरीक सिरताज ॥२॥ मंजर मन मोहन जहां, प्रसरे परम 
सुवा । पुण्डरीक गिरिराज यह, पुण्डरीक पद खास ॥३॥ कर्म विकट शठ 
गजघटा, नाो अपने आप । पुण्डरीक गिरिराज है, पुण्डरीकं परताप ॥४॥ 
मोह महा घनतिमिर भर, श्जटपट होवे दूर । पुण्डरीक गिरिराज पर, पुष्ड- 
५ रीक गुण नूर ॥५॥ नमि विनमी विद्याधरा, दो कोटी सुनि संग । शत्रुज्ञय 
गिर्िज पर, कर कर्मो से जंग ॥६॥ शत्रुञ्ञय कर आतमा, वर्णं गन्ध रस 
हीन । रूप अरूपी होगएु, निजगुण सुख ख्यरीन ॥७॥ दरा कोटी मुनि 
संगमे, द्राविड वारिखि्ठ ! गए सिद्धगति सिदगिरि नास किया भव 
सष \८॥ वेभाविक पयौय से, विरहित हो कर जीव { स्वाभाविक पर्याय 
¦ पा, इए सिद्धगिरि रिव ॥९॥ सादे आठ कोटि यहां, यदुपत्ति छूप्ण 
(ना 
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कुमार 1 प्रद्युम्नादिक रिव ग्‌, क्र मव सागर पार ॥१०॥ पांडव पांच 
महाबरी, विजयी हो संसार । सिद्धिः वधू खामी हृष, अजरामर अवतार 
॥११॥ परम जेन धर्मी परं, अन्य ठंग पद धार । नव॒ नारदं पाए यहां, 
शिव सुख अपरंपार ॥१२॥ द्रव्य समर्थक भावका, अन्तर उन्नत माव । 
सावे भव भय नाश हो, यहां यही शुण दाव ॥१३॥ सब उन्माद व रोग के, 
हेतु धातुका शोष । करे द्रव्य संखेखना, यहां सदा संख पोष ॥१४॥ निज 
गुण रोधक कर्मं सह, राग देषका रोध । यहां भाव संठेखना, करे खयुण 
प्रतिरोध ॥१५॥ भविजन होते है यहां, शान्त कान्त शुचि अंग । पृण्ा- 
शत कषटोङे, करके स्नान शुरंग ॥१६॥ ज्ञानावरण वियोगते, रोकालोक 
अशेष । जाने केवर ज्ञान पा, यहां अनन्त विशेष ॥१७॥ यहां दर्शनाबर- 
णका, होते नाश अनन्त । वस्तुगत सामान्यता, दर्शन होत अनन्त ॥१८॥ 
पुद्गर संगत वेदनी, ऊुटिर कर्म हौ नादा । अव्याबाधं अनन्त सुख, होत 
यहां सुभकाश ॥१९॥ यहां मोहके नाश तें, हो मिथ्यात्र अमाव । गुण ` 
अनन्त सम्यक्त्व मे, प्रकटे रमण सुभाव ॥२०॥ चंचर नयन निमेष सम, 
आयुषका कर अन्त । पावे थिति मविजन यहां, अक्षय सादि अनन्त ॥२१॥ 
नाम कर्म इन्द्रिय विषय, रहे नहीं ख्वलेश । यहां निरंजन सिता, अनु- 
भव होत विरोष ॥२२॥ गौत कर्म नाशो यहां, प्रकटे समता रूप । ओर 
अगुर रषु योगते, सुखमय रूप अनूप ॥२३॥ अन्तराय के अन्ते, प्रसरे ¢ 
वीर्य अनन्त । दानादिक शुभ रुब्धियां, निज सत्ता विरुसंत ॥२४॥ निज 
गुण ठाठ भिरा रहे आठ कर्म संयोग 1 तीर्थराज पे आतमा, उनका करे 
वियोग ॥२५॥ मित्रा तारादिके विशद, आठ दृष्टि उष्टास। योग अंगकारण 
यहां, पाये परम विकाश ॥२६॥ खेद खेप आदिक यहां, आठ दोष हो दूर । 
सहज महोदय हो यहां, परम योग अदूर ॥२७॥ यम॒ नियमादिक आठ 
विध, योग योग निधौर । यहां आठ विध कर्मका, होता है संहार ॥२८॥ 
मव गुण आठोँ कर्मके, बन्ध सुदुःख निदान । उद्य ओर उदीरणा, निज सत्ता 
सन्धान ॥२९॥ यहां निजातम वीर्य से, गुणठाणा क्रम रूढ । मेद करं ( 
सव्यातमा, पावे गूढ़ निगूढ ॥२०॥ नहीं पांच संसथान जहां, ओर | 
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न वेद विकार । पांच वणं दो गंध रस, पंच न जहां प्रचार ॥३१॥ सश 
आठ होते नहीं, जहां न होती देह । जन्म नहीं न जरा जहां, यदी दिव्य 
गुण गेह ॥३२॥ सिद अचर शाखत सकर, पुनरागमन विहीन । चौद्‌- 
राज छोकान्त यिति, खोकोत्तर सुख पीन ॥२३॥ पर गुण कारकता नही, 
न जह ्राहक शक्ति । कत तादिक भाव जहं, निज पद्मे ही व्यक्ति 
॥३९॥ उत्पाद व्यय ध्रुवयुणी, आतम द्रव्य अभंग । गुण प्रवायो मे सदा, 
पूर्णं समाधि सुरंग ॥३५॥ अस्ति नासि आदिक जहां, विद्यमान सतमंग । 
स्याद्वाद सुख सिन्धु मे, भेदाभेद तरंग ॥३६॥ चउगति चकर से परे, 
परम सिगति सार । सिद्धाचरु चदृते उसे, पाते हैँ नर नार ॥३७] तीर्थ- 
राज महिमा अगम, अरुख अगोचर रूप । त्रिभुवने सबसे बड़ा, - यही 
सर्व सिर भूप ॥२८॥ जय सुल सागर पुण्डरीक, जय जय श्री भगवान्‌ । 
जय सुर गणनायक हरी, पूज्य महोदय थान ॥३९॥ जय जय श्री आनन्द्‌ 
धन, देव चन्द्रपरधाम । नित कवीन्द्र कीर्तित करू, प्रातः कार भणाम ५४०॥ 

चेत्य बन्दन के बाद “जंकिचि०, “णमोत्यणं ०”, “जावंति चेद 
याद०”, “जावंत ॒केवि साहु, भ“नमोऽर्हत०” कहकर श्रीसिदधाचङ 
तीथोधिराज का चालीस गाथा का स्तवन पटे । 


सद्धाचर्‌ तथराज स्तवन माथा ० 


परम कल्याण हितकारी, विमरू गिरिराज जयकारी । विजय जय 
कीरतिगुणधारी, विमरु गिरिराज जयकारी ॥ ठेर ॥ क्पतर काम ऊुम्भादि 
न इसकी शान रखते दँ । समीहित दिव्यफर्दाता, विमरू गिरिराज 
जयकारी ॥ प्रम १ ॥ यहां आते हुये जन के, अलोकिक भाव होते दँ । 
अनृहा क्षत्र उपकारी, विम गिरिज जयकारी ॥ परम २ ॥ जलाता 
करोथ असि है, जगत को पर यहां आते] खयं जल राख होता है, 
वरिम गिरिज जयकरी ॥ परम० ३॥ वडा जो मान का पवत, जगत 
क मानता नीचा । वही नीचा यहां होता, विमरु गिरिराज जयकारी ॥ 
‡ प्सम० ॥ न माया डाक्रिनीकामी, यहां कुछ जोर चख्ता हे । इमेया दर 
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रहती है, बिमरू गिरिराज जयकारी ॥ परम० ५॥ यहां प्र छोभ का 
सागर, सहज मे सूख जाता है ! महा तेजो मवी मूर्ति, विमक गिरिराज 
जयकारी ॥ परम० ६ ॥ कुषित माना वारी, कुखेदया छूष्ण नीखदि 1 
यहां पर भाश होती दै, विमर गिरिराज जयकारी ॥ परम० ७ ॥ स॒ख्या 
तेज पञ्चादि, विम गुण भावना चारी । यहां खविकाश पाती दै, विमरु 
गिरिराज जयकारी ॥ परम० ८ ॥ निमित्तां की शुमा्मता, शुम्भ 
काम करती हैँ । जगत के शुम निमित्तो मे, विमर गिरिराज जयकारी 
1 परम० ९ ॥ अकारण काम कों भी, यहां होते नहीं देखा । सुकारज मेँ 
सुकारण है, विमरू गिरिराज जयकारी ॥ परम° १०॥ सफर कारु खभावादि, 
यहां पर पुष्ट होते हैँ । सुकारण कारणों का है, बिमक गिरिराज जयकारी ॥ 
परम० ११ ॥ यहां पर आतमा होती, प्रमाणित सचिदानन्दी । नयो से 
ओर प्रमाणो से, विमरू गिरिराज जयकारी ॥ परम० १२॥ उदहेद॒ हितु- 
वादों से, प्रतिष्ठित निर्विवादी है! प्रम गुण प्राप्त विधि हेतु, विम 
गिरिराज जयकारी 1 परम १३ ॥ सभाविक व्यंजना पर्याय, अनुम 
सूब होता ह । यहां पर आतमा का सत, विमरु गिरिराज जयकारी ॥ 
परम० १४ ॥ निजावस्था रमणता मे, अनन्ते अर्थं पर्याया ! यहा प्रलयक्ष 
होते है, बिमक गिरिराज जयकारी ॥ परम १५॥ असत्‌ सत्‌ आदिं 
सत भगे, अरथ पर्याय संवेदन । यहां होता विशादृतर वर, विमल गिरि 
राज जयकारी ॥ परम० १६ \। असच्‌. सत वा उमयरूपे, त्रिमेगे स्येजना 
होती । यहां निज आत्म की अनुपम, विम गिरिरिज जयकारी ॥ परम० 
॥ १७ ॥ तपसी मव्य गुण योगी, यहां पर शुद्ध ध्यानी हो । `अनन्ते 
सिदध होते है, बिमर गिरिराज जयकारी ॥ परम० १८ ॥ चराचर धन्य 
वै जगम, यहां जो जीव रहते हैँ ! भवोद्धिपार करते है, विम गिरिराज 
जयकारी ॥ परम० १९ ॥ विराधक अर आराधकः, यहां पर बन्ध अर 
सुक्ति । सहज मेँ प्रप्त करते द, विमर गिरिराज जयकारी ॥ परम० २० ॥ 
यहां यात्रा करं पूजा, चतुविध संघ भक्ति जो । सकल सुर दिव सुखी 
होवे, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० २१ ॥ नरक मँ पापफल भोग, 
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यहां पर यात्रियों को जो । सतावें दुख दं या तो, विमङुगिरिराज जय- 
कारी ॥ परम० २२ ॥ जिनेश्वर तुल्य जिन परतिमा, सुपूजा को विमल्जल 
ते | यहां कसते विमरु गुण हो, विमर गिरिराज जयकारी ॥ परम० २३ ॥ 
यहां चन्दन सुखदं पूजा, सकल सन्ताप ह्र करके ¡ मनोहर दिव्य पद्‌ 
देव, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० २६ ॥ यहां बर पुष्य पंज की, 
सुगन्धी दिव्य माखए' । चते सिखगति चदृते, विमरु गिरिराज जय- 
कारी ॥ परम० २५॥ द्रशांगी धूप करने से, यहां जन पाप हरते है । 
अशरुभ्‌ दुगन्ध को टारे, विमर गिरिराज जयकारी ॥ परम० २६॥ यहां 
पर दीप करने से, तिमिर भर नाश होता है । पुनित परकादा होता है, 
विमल गिरिज जयकारी ॥ परम० २७ ॥ सरक शम अक्षतो का जो, 
करं खस्तिक यहां प्र वे । चतुर्गति चूर देते दै, विमर गिरिराज जय- 
करी ॥ प्रम० २८ ॥ सरस नेवेय दते ई, यहां जो पुण्य पाव वे | 
अनाहारक परमपदको, विम गिरिराज जयकारी ॥ परम २९ ॥ अयुक्त 
फर चदव जो, यहां फर दिव्य पाकर वे । करम फर मुक्त होते ह, 
विमर गिरिज जयकारी ॥ परम ३० ॥ यहां पर आरती करते, निजा- 


रति दुःख ङ्य होवे । महोदय प्रात होता है, विमरु गिरिराज जयकारी ॥ 
परम० ३१ ॥ सुमंगर दीप करने से, अमंगल भाव हरते हैँ । परम 


मगर यहां होवे, विमरु गिरिराज जयकारी ॥ परम० ३२ ॥ यहां पर द्रव्य ¦ 


पूजा भी, समुन्नत भावे प्रकटाती । हरे फिर माव भव भय को, विमर 
गिरिज जयकारी ॥ प्रम ३३ ॥ यहां पूजक हूए होवे, सदा खाधीन 
ख भोगी । महागुण पूञ्यतावारे, विमर गिरिराज जयकारी ॥ परम० ३९॥ 
भ श्रीकेवलक्ञानी, प्रसुल तीर्थकरों की भी । यहां सिद्धि हुईं शाश्वत 
विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम० ३५ ॥ यहां शुक सेख्गादिक नें 
सपाय जठ कर्मो को । हए अकरंक आनन्दी, विमरू गिरिराज जय- 
प ॥ परम० ३६ ॥ यहां रघर्वशा रामादिक, विजेता द्रव्य अर मावे 1 
अभयपद्‌ प्रणता पाए, विमल गिरिराज जयकारी ॥ परम ३७ ॥ निजातम 


; भ चहं आते, प्रकटता पूरणं सुखसागर । न दुःख का ल्क रहता है 
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विमरू गिरिराज जयकारी ॥ परम० ३८ ॥ यहां जो भक्त अति है, सही 
भगवान्‌ होते हँ । अनिर्वचनीय महिमामय, विमल गिरिराज जयकरी ॥ 
परम० ३९ ॥ सुगुरु हरिपूज्य पद्‌ पावन, कवीन्द्र से सुकीर्तित हैँ । सदा 
वन्दे सदा बन्दे, विमर्‌ गिरिराज जयकारी ॥ परम० ४० ॥ 


४.33 





स्तवन के बाद “जय वीयराय" “अरिहंत चेदृयाणं” “अणत्थ ४० 
अथवा १ छोगरस का कायोत्सर्म करे ! काडसग्ग पार कर “नमोऽ्हतः 
कहकर स्तुति कटे- 


॥ 99323999 
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श्री श्त्रञ्चय स्तुति 


श्री शत्रह्लथ गिरि तीरथसार गिरवर माहं जेम मेर उदार, ठाङ्कुर राम 
अपार मन्तरमांहि नवकारज जाणुं । तारामाहे जेमचन्दर वखाणुं जलधर माहि 
जर जाणुं पंली महे जेम उत्तमहंस, ङु माहे जिम॒ऋषभनोवंश नामि 
तणो जे अंश क्षमाव॑त मांह जेम अरिहंता । तपसूरा मुनिवर महता, शनुञ्ञय 
गिरि गुणवता ॥ १ ॥ 
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श्री सिदगिरिं जयति 


॥१॥ श्री शतञ्ञयाय नमः॥२॥ श्र पुण्डरीकाय नमः ॥३॥ श्री सिद्ध- 
कषत्राय नमः ॥४॥ श्री विमरखाचलखाय नमः ॥५॥ श्री सुरगिरये नमः ॥६॥ श्री 
महागिरये नमः ॥७॥ श्री पुण्यराशये नमः ॥८॥ श्री पर्वताय नमः ॥९॥ श्री 
पवतनद्राय नसः | १०॥ श्री महातीर्थय नमः ॥११॥ श्री शाखवताय नमः 
1१२॥ श्री दृदृसक्तये नमः ॥१३॥ श्री यक्तिनिख्याय नमः ॥१४॥ श्री 
पुष्पदन्ताय नमः ॥१५॥ श्री महापद्माय नमः ॥१६ श्री प्रथ्वीपीटाय नमः 
॥ १७] श्री सुभद्रगिरये नमः ॥१८ श्री केडारागिरये नमः ॥१९॥ श्री 
पातारभरूखाय नमः ॥२०॥ श्री अकर्मकाय नमः ॥२१॥ श्री सकाम 
पूरणाय नमः । 
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श्री श्त्रुञ्जय तीथरज चेत्यवन्दन 

ॐ अहं पद्‌ पुण्यतमः, त्रिभुवन पावन धाम । पुण्डरीक गिरिराज ह, 
प्रतिदिन करू प्रणाम ॥ १ ॥ अगमगुणी तीर्थं की, महिमा अपरम्पार । 
पुर्यरं अथवा शारदा, कहत न पावे पार ॥ २ ॥ र्ष्ुमपि गति अति 
भक्ति से, £ प्रेरित मै आज । खघ रुध अपनी भूलकर, गा तीरथ- 
राज ॥ ३ ॥ तारक शुण धारक यहां, है सवं तीरथ रूप । द्रव्य माव के 
मेद से, एक अनेक सरूप ॥ ४ ॥ जम्बू दक्षिण भरत मे, सोरठ देश 
विष | तीथराज राजे वहां, त्रिकरण नमं हमेश ॥ ५ ॥ सिद्धाचर संसार 
मे, तीथे शिरोमणि सार । दशेन बन्दन सपरोते, भविजन तारण हार ॥ ६ ॥ - 
शतुजय श्री पुण्डरीक, विमलचल अभिराम । सुरगिरि महागिरि आदि 
गुण, मय ध्याऊं शुभ नाम ॥ ७ ॥ निजघर वैठे भावस, जो तीरथ शुभ 
नाम । जाप करं उनके यहां, नार पाप तमाम ॥ ८ ॥ केदरक्ञानी आदिं 
द, ती्कर अरित । सिद्ध हए होगे तथा, कार अनन्तानन्त ॥ ९ ॥ 
ऋषभदेव रामी यहां, पूर्वं नवाणं धार । रायण रूख समोसरे, जिनवर 
जगदाधार ॥ १० ॥ पण्डरीक गणधर गुणी, पंच कोटि मुनि संग। चैत्री 
पूनम मे यहां, मोगे सौर्य अभंग ॥ ११ ॥ नमि विनमि विद्याधरा, दो 
कोटि सनिसाथ । फागण सुदि दुशामी हृषु, शिव रमणीके नाथ ॥ १२ ॥ 
चत्र वदी चउद्श दिने, रात्रुजय आधार । नमि पुत्री चउसठ खु, शिव 
मन्द्र अधिकार ॥ १३ ॥ द्राविड वारिखिष्ट मुनि, द्रा कोटि अनगार । 
कातिक पूनम में यहां, पाये पद्‌ अविकार ॥ १४ ॥ पांडव पंच तथा यहां 
नब नारद्‌ ऋषिराज | प्रद्युख्नादिक यादवा, पाये अविचर राज ॥ ११५ ॥ 
नेमि विना तेवीस जिन, पावन गुण भण्डार ! समवसरे गिरिराज पे, करते- 


; परउपकार ॥ १६ ॥ अजित शान्ति जिननाथ दौ, रहं हां चरमास् | 
: आतमगुण उञ्बर किये, सहज समाधि विलस ॥ १७ ॥ थवा ठत 


संरगादिक, सुनि केद कोड्‌ | कठिन कर्म जंजीर को, यहां श्षपर दें 


तोंड ॥ १८ ॥ भरतेर्वर के पाटपे, असंख्यात भूपाल । सिद्धाचट पे सहज 
मः छड्‌ं भव जजार ॥ १९ ॥ जाल मयाटि प्रख सनि, आतम शण 
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उद्दाम । प्रकटा कर पावे यहाँ, परमातम विश्राम ॥ २० ॥ सिद्ध अनन्तो 
के परम, पुनीत सान्त अभुयोग । मूत्तरूम यह्‌ सिद गिरि, टारे भव दुःख 
मोग ॥ २१ ॥ सिद्ध रूप की साधना हित सुन्दर आकार । सिद्धायतन 
यहां करे, त्रिविध ताप अपहार ॥ २२ ॥ कारु चारु से जीर्ण वे, होते है 
निर्धार । तीर्थं सक्त भाविक करे, उनका जीर्णोद्धार ॥ २३ ॥ इस अवत- 
पणि कार मे, हुए असंख्य उद्धार । उनम भी सोखह बडे, हूए विदित 
संसार ॥ २४ ॥ ऋषम देव उपदेशते, भरत भरतपति खास । करें प्रथम 
उद्धार को, पावन पुण्यं प्रकार ॥ २५ ॥ भरत आवे पाट में, दण्डवीयं 
मूपार । उद्धारक दज हए, जिन शासन उजमार ॥ २६ ॥ इशानेद्ध 
उद्धार को, करे तीसरी बार । दर्शन ददन योगते, तीन जगत जय- 
कार ॥ २७ ॥ चौथे सुररोकेशने, करिया चुर्थोदधार । तीथं भक्ति करते 
मविक, पावे भवोदधि पार ॥ २८ ॥ पचम पंचम देवपति, तीर्थोदारक 
धन्य । तीरथ सेवा जो करं, ता सम धन्य न अम्य ॥ २९ ॥ शरुवनपति- 
अधिपति करे, च्छा जिर्गोदार । होता जिर्णोर मे, अटगुण पण्य 
प्रचार ॥ ३० ॥ तीरथ घर उद्धार को, करं सातवीं वार । सगर ॒चकवतीं 
जयी, तीरथ भक्त उदार ॥ ३१ ॥ व्यन्तरे सुनकर करं, अभिनन्दन जिन 
पास । अष्टम वर उद्धार को, आठ करम घन नाड ॥ ३२ ॥ नवमे उद्धा- 
रक हए, चन्द्रयशा नरनाथ । चन्द्रप्सु के पौत्रवर, रिव रमणी के 
नाथ ॥ ३३ ॥ निज पितु शान्तिजिने के, सुनकर शुम उपदेश । दावे 
उद्धारक हए, चक्रथरेश विरोष ॥ ३९ ॥ सुनिघुत्रत स्वामी समय, दरारथ 
सुत श्रीराम । स्यारहवे उद्धार को, केर परम गुणधाम ॥ ३५ ॥ निज जननी 
कुन्ती कथन, पाण्डु पुत्र सुविचार । पाप नाश कारण किया, बारहवा 
उद्धार ॥ ३६ ॥ विक्रम संवत एकसौ-आठ बीतते सार । पोरवार जीवड 
कर, तेरहवां उद्धार ॥ ३७ ॥ संवेत वार तिदुत्तर, बाहडदे श्रीमार ! चोद्‌- 
हवा. उद्धार कर, वरे विजय बरमा ॥ ३८ ॥ संबत तेर इकदत्र, श्रीयुत 
समराशाह ! पनरहवां उद्धार कर, पाये पुण्य अथाह ॥ ३९ ॥ पनरह सौ 
| सत्यासी भ, दोसी कमौशाह । सोरुहवां उदार कर, पां शिवपुर राह ॥४०॥ || 
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तीर्थोदधारक धन्य यो, सुजन सुगुण भण्डार 1 हृए तथा होंगे सही, अजरा- 
मर अविकार ॥ ४१ ॥ तीथेदवर संयोगते, तीर्थेदवर पद्‌ योग । त्रिभुवन मँ 
तिका मे, पावे भवि सुख मोग ॥ ४२ ॥ जिन मन्द्र प्रतिमा पुनित, 
शत्रंजय शुम भाव । करं करावे धन्य वे, पावे परम प्रभाव ।॥ ४३ ॥ उत्तर 
गुण से हीन मी, साधु वेश अधिकार । तीर्थराज में प्रणमते, भरकटे राभ 
अपार ॥ ४४ ॥ शातंजय को भेटत, पापी होत अपाप । काती पूनम पर्व 
मे, माव प्रमाव अमाप ॥ ४५ ॥ जयतु सनातन सड गिरि ! जयतु 
विजयदातार । जयतु पाप सन्ताप हर, जयतु सार-संमार ॥ ४६ ॥ जयतु 
अधम उद्धार कर, जय जय पारन हार । जय अविकारी भाव धर. जय जय 
गुण भण्डार ॥ ४७ ॥ जय सुलसागर जय विभो ! जय भगवन्‌ गिरिराज। 
जय योगीश्वर गम्यपद्‌, जय तीरथ सिरताज ॥ ४८ ॥ जय सुरगणनायक 
हरिशूल्य रुचिर रुचि धार । जय अध्यात्म ॒विकाश्च हित, पुष्ट हतु 
विस्तार ॥ ४९ ॥ जय अनन्तं अति शान्त शुग, सिद -सिद्धि सुखदाम । 
जय “कवीन्द्र” कीतित | सदा, सविनय करू प्रणाम ॥ ५० ॥ 

चेत्यवन्द्न के बाद्‌ “जंकिचि"--“णमोत्युणं*--“जावंति चेदयाई"-- 
जात केवर साद्र"--“नमोऽहत्‌ कहकर निम्न किखित स्तवन कंटे-- 


( रघु शत्रञ्ञय रास ) 
दोहा--मोदि भिनन्द दिनन्द सम, ्योतिरूप जगतेय । आतम गुण 
परकाश कर, भवियण कुं सुखदेय ॥१॥ वाग्देवी प्रणमी करी, सद्गु शीर 
नमाय । पिकषेत्र का गुण कटर, सुमताने सुभत्याय ॥२॥ सुभता वचने 
चार्ता, सदा सुरभी देह । सुरपति नरपति सहन मे, था मँ शिव खख 
तेह ॥३॥ सुमता जिन चेतन भणी, समञ्च चित आय । प्रथम वात एही 
कट, खणो मविक चितराय ॥४॥ 


५ ( र मार्जनी की ) ( 
। = कदे चेतन मणी, सादिनी, छोद़ो मिष्या जार हो । इकः | 
4 चिते एगिरि सेविये सा, जो. निज शुणनी चाह हो ॥ इक० ५॥ काल | 
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आर अनादी से रयो सा०, कुमति कृथन वस होय हो भव मांह भमतां ८ 
दुःख ` सद्या सा० इक ° ॥६॥ जन्म मरण करि नव नवा सा०, नट च्यु वेश 
बनाक हा । चरगति मं नारक तुम कियो सा इक० ॥७]। नरक निगोद ट 
मे तुम श्या सा०, क्षण नही पाम्यो सुख दहो । किम भूो दुःख देखी & 
जिसा सा इक० ॥८॥ देव मनुष्य अवतार म सा०, मोह विडस्वना दुःख 
हौ ! चित्तधरमे दुडैन छंडिये सा० इक ० ॥९॥ बर अपणो फोस्यां विना 
सा०, हुच्य॑न न पड़े पाय हौ । जस लिने दुर्जन क्षय करी सा० इक०।१०॥ 
स्कु क्ये न संभरी सा०, तो पिण अव्र देख हौ । तुम आगे बात | 
सकु कही सा० इक ० ॥११॥ उत्तम नर जिणने क्ष्मो सा० होय गुण 
अवगुण ज्ञाण हो । बलि जाणे मित्र कुमित्रे सा० इक० ॥१२॥ यञ्च से 
प्रेम धरी करी सा०, कीजे वचन प्रमाण हौ ¡ जिन मारग उत्तम आदरो 
सा० इक० ॥१२॥ चास धर्मनी आगन्या सा०, धारो शिरपर आज हो । 
जिम पामो रंग वधामणा सा इक० ॥१४॥ सुध सरथा जल्कृं प्रही प्ता, 
ॐ 
बोषे समकित बीज हौ । नवपद्छव धर्मतरु उये सा० इक० ॥१५॥ उत्तम 
नर छुरति पणो सा०, पुप्प छगंधी जाण हो । एल इनका रिव सुख 
पामस्यो सा० ईक ॥१६॥ उत्तम ज्ञान प्रका से सा०, सहु देखे निज 
रूप हो । प्रमातम पठ्क्‌ः पिणिये सा इक० ॥१७॥ तु" सुद्च बल्छम है 
सदा सा०, तुम गुण अपरम्पार हो । परमातम पद वुही अछे सा 
इक० ॥१८॥ पिण निचे व्यवहार मे सा०, निर्वे नयककुः जाण हो । 
व्यवहारे शुद्ध क्रिया करी सा० इक° ॥१९॥ निज निज शक्ति अयुपस्रे 
सा०, पे व्रत मन शुद्ध हो । नव पद्नोध्यान हिये धरी सा० दक ° ॥२०॥ 
सिद्धगिरि प्रबहण चदु सा०, वेगे शिवपुर जाय हो । भवसागर पार पामो | 
सुखे सा० ईक० ॥२९] इण परि समता आयके सा०, समक्ञावे भविचित्त | 
हा ! सुख पाम समने भवि जीके सा इक० ॥२२॥ (दोहा}--इण पर 
-सुमता वयण सुण, आसन भ्वी जीव । हरषा धरी त्रत आद्रे, धर्म अमूत 
रस पीव ॥२३॥ सिद्धगिरि इक अवसरे, आया वीर॒ जिणंद्‌ । इनद्रादिक 
सह आयने, वान्या धर आणेद ॥२४॥ सिष-गिरीना युण सद्र भुणा 
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भवि चित्त धार । प्रभु पद पंकज, नमन कर, बैठा करी इकतार ॥२५॥ 
भगवन्‌ दीनी देशना, सिदध गिरी सम आज । जगमे कोई तीरथ नही, 
परतिख शिवपुर पाज ॥२६॥ कार अनादी से रद्यो, नाम॒ ठाम परसिद्ध । 
साधु अनन्ता इण गिरे, अणसण रही शिव सिद ।॥२७॥ नाम॒ खियां 
सहु भय छे, दुःख दाख होये दूर । दिन दिन अधिकी संपदा, पामे 
सुख भरपूर ॥२८॥ ` । 
. ( बर ) 

ञंवू द्वीपने माहे कल्यो रे खरु दक्षिण भरत प्रमाण रे, भविक नर । 
सहु देशां माहे सिरे रे खर, सोरठ देश बखाण रे भ० ॥२९॥ इण 
गिरनी महिमा बदी रे खर, कहे न सके कों पार रे भ० । वीर जिणंदे 


| भियो रे खाल ॥२०॥ विमराचल प्णमूं सदा रे छार, श्रा यरो 


सम नाम रे भ” | घर बैठा शुम माब थी रे खार, ध्यान कयां सुख 
पाम रे भ° ॥२१॥ प्रथम अनादी काल से रे कार, अनंत सीधा इहां 
आय रे भ° । अनंत साधु बलि सीधसी रे रार, प्रणमूं ए गिरी रायरे 
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~ 


भ ॥३२॥ फारुण सुदी दृशामी दिने रे काठ, पूरब निन्नाणु बार 
रे। आदि जिणंद समो्रया रे कार, चरण नमू सुखकार रे भवि 
बीर० ॥९३॥ पुण्डरीक गणघर नमूं रे लार, पंच कोड़ी छनि साथ 
र भ° । चैत्री ` पूनम विन आयने रे र, श्चाखी शिवपुर बाथ रे म 
वी° ॥२६॥ नमि विनमि दो दो कोडुसे रे खर, इण गिरि कीनो बास 
रे भ | फागुण सुदी दक्षमी दिने रे खार, अविचल अयो प्रकाश रे म 
वी° ॥२५॥ नमि पुत्री चौसठ कही रे खार, अणसण छही शिव पाय 
रे भ° | द्राविड संघ काती पून मे रे कारु, दश कोड़ी सीघा इहां आय रे भ 
बी ॥९६॥ राम भरत पांडव कट्या रे सरु, बलि नारद्‌ नव॒ आय 
₹ भ । थावन्ना सेरुग मुनी रे खाल, जाछि मयाछि शिव पाय रे म 
वी 11३७1 अजित शान्ति चौमासो रहा रे खार, मविजीवां हित काज 
र भ०। नेम बिना सहु आवियारे त्मङ, ए रिव पुरनी पाज ₹ भ 


` अयलयतय न्तर वचेवज्तत 
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वी° ॥२८॥ साधुं अनन्ता प्रतित्रकं केरेरे खार, सीधाध्यान र्गाय रे भ । | 
मनमोहन गिरि सेवतां रे खार, पातिक दूर पुराय रे भ० बी ॥३९॥ 

(दोहा)--कर जोड़ी नित प्रति नमं, सद्र साधु मन॒ भाय । सेतरुज 
महातम प्रथ से, मेद सुणो चितराय ॥४०॥ भरतादिक सँ आज र्ग, 
सोरे उद्टार कहाय । म्न्थांतर मे जेहना, भेद कल्या समञ्चाय ॥४१॥ 
संपति काठे ए र्यो, षोड़समो उद्धार । करमचन्द डोसी तणो, जश्च रहो 
जग विस्तार ॥४२] देव भुवन जिम शोमता, नव बसी चैत्यना भाव ।, 
सुरपति नरपति सहं नमे; प्रसं भातम दाव ॥४२॥ सहु विम्बनी संख्या 
कटु, जेनव वसिमे होय । मूर नायक वसिनाम मे, प्रगट कटु हं 
जय ॥४४॥ 





( बरु) 
नमो रे नमो शन्ुजय गिरि रे । ए चाठ 

भणमूं ए गिरि राय नेर, धन्य दिवस थयो आज रे । समता ने 
सुपसाय थी रे, मनवंकित फल्या काज रे प्र° ॥४५॥ प्रथम विमर्‌ वसि 
आयने रे, पूऽ्या जिन प्रतिबिम्ब रे। सभी चैत्यो मे सोभता रे, छप्यन 
सै छष्यन बिम्ब रे प्र° ॥४६॥ नामिराय सुत जाणे रे, मूर नायक छवि 
शान्ति रे! मोती वसी म बिम्ब रहया रे, पचवीस सै बयारीष कातिरे 
भ" ॥४७]। बाला बसि मेँ सौमता रे, व्यार सै षट्‌ बिम्ब 'जाण रे। मूक 
नायक दोनु' वसीतणा रे, आदिनाथ युण खाण रे प्र" ॥४८॥ अद्भूत 
बिम्ब मनोहरं रे, इग्यारे कर-ऊंचो जाण रे ।* विस्तार मान नव हाथ नो 
रे, सञ्च बहम जिम प्राण रे प्र" ॥४९] चौथी प्रेमा वसी हँ नम्‌ र, आदि- 
नाथ जगनाथ रे । पांच सै अदतीस जिहां-रह्या रे, बिम्ब मिल्यां सहु 
साथ रे प्र” ॥५०॥ अजितनाथ खामी तणी रे, पांचमी हेमावसी थाय र 1 
अड़सठ उपर तीन सै रे, विम्ब नमू गुण गाय रे भ्र ।॥५१॥ उजम चती 
चटी जाणिवे रे, पद प्रस जग माण रे ¡ ऋषमानन चन्द्रानने र, वारिषिण 
वर्धमान रे प्र ॥५२॥ बावन जिनाल शाता रे, चौञ्चख नन्दीसर भाव 
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रे। च्यार से गुण तीस शोभता रे, बिम्ब अनोपम राव रे प्र ॥५२॥ मूर 
नायक पायं प्रमुतणी रे, प्रतिमा साकर वति मांय रे। ओर तयासी 
विवर छ र, नयणे दीं घुल पाय रे प्र ॥५४॥ आदिनाथ छीपा वसी रे. 
वीस विम्ब वार रे । नवमी खरतर वसी बिम्बनी रे, ओपमा रवि 
जिम भाक रे प्र ॥५५॥ आदिसर चौमुख तणी रे, प्रतिमा चार सुखदाय 
रे । ओर बिम्ब तेवीस से र, पंचदरा देरूयां सन भाय रे पर" ॥५६॥ वारे 
सहस त्रिण सै उपर र, अटावन बि होय रे । इम नववति सहु बिम्बनी 
॥ संस्था कही मे जोय रे प्र" ॥५७॥ पांडव मन्दिर जाणिये रे, मर्देवी 
{क एकार रे । शासन देवीनी मंदी र, नेमचवरी धर्मदा रे भ्र, ।५८॥ 
रायण तर पगला | नमं र, गणधर मन्द्र जाय रे । चेवदे से षावन तणा 
र, निते नित भणमू पाय रे प्र ॥५९॥ पुण्डरीकं छवि मोहिनी रे, देख्या 
भन वत धाय रे । भीम कुंड शचि जल मयो २" सूय कुण्ड जर नाय 
रे भ ॥६०॥ त्रिण षट्‌ बारेगाउनी र, भमती देड' तीन रे । उल्का रोरु 
दस करीर सिदध शिला सिद्ध चीण रे भ, ॥९९॥ चेरुणा तखा 
सोभती २, अजित शान्ति धुम आतरे । भावा डंगर हस्तगिरि 
र, कदमगिरि कीनी दिकं द्राण ५ व 
र भनी जात २ भ्र" ॥६२॥ इत्यादिकं दरसण कशी २ सिदध 
बड़ सेवू' आय रे । अगणित चरण प्रसुतणा रे नमन करः यन 
र भ ॥६३॥ कपरी जिम सोमतो र > क 
नम सोमतो २ डंगर अतिहि विशाल २ । स 
श र, पूजं सहस मिरु माठ रे प्र ॥६४॥ इम वि 
र, त्रिकरण नमू तिं काल रे। ओर नमं ध 


र अर नमू सदह भव्यने रे 
ज शु आज्ञा पारे प्र इ 
र ॥६५॥ प्रतिदिन ए गिरिवर चटी रे, अष्ट रव्य 


इ हाथ रे । द्रव्य माव पूजा करे 
दहा)-इण परि संख्या क ६ जगनाथ रे प्रः ॥६६॥ 
कोई थापसी, नमं खखदाय । अधिक बिम्ब 


9 चित्त खगाय न्द्‌ सयोग = 
कु मूल । तोपिणः -( ॥९७॥ मन्व इद्धि संयोग से, रही होय 


अ आओगुण-छंड्के, संब => अजु 
पाग से, सुच सर्यि सव काज | > अजु ॥६८॥ प्रवल पुष्य 


थश आज ॥६९॥ दान सी तप व पायो गिरि तणो, पाम्यो जग 


न ययमः 


श्र "सतलन भावं विना 
" "ययनः 





लनल 


» भद्‌ धरमना चार । माव विना 
"व वलवयतयः 
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§€ 





नसम ववपत््वरः न ्व्यनयर्वमपररल्म्र्ः 





ल्यरन्वरवव्यः 4 कतर गवयत्व गसवल्यलमग्यत्यस्वः्र व गलव्यस्रस्यलयर्म ~ ~ 3 ~ 23 





(3 1 13100114 3 द 1 
८४ 





| 


न. 1.४ 


क 
८.८2 








य १.2 2 ५८ ४ ८. (५ धः 


ध 61 1 4 11१ 191 104 


क 
13 





ग 0 ४ ५ 4 1 ८43 ४ 


6 भ 


भ 1 1 न 





[11 


॥। 





२३० जेन-रत्रसार 


= = = व 1: ~~ ~~ ~~~ ~ 


स छार सम, भावे सहु मखत्यार ॥७०॥ जिन प्रतिमा जिनसारखी, 
भगवन्‌ वचन, प्रमाण । भावधरी प्रमु पूजत, र्ये खं निर्वाण ॥७१॥ 
शिव सुख से विमुखजिके, मिथ्या दृष्टी जीव । जिन प्रतिमा उत्थापक, 
बाधे भवनी नीवं ॥७२॥ धन्य दिवस जे उग मे, सञ्च आवे शुभ भाव.। 
मनवंछित सुख जब मिरे, प्रगटे निज गुण दाव ॥७३॥ चिन्तामणि सुरतरं 
समो, ए तीरथ सुखकार । दिन प्रति गुण को समर के, पामूं भवजल 
पार ॥७४॥ । 
( दार ) सेत्रंन साधु अनन्ता सीधा, 

एतीरथनी अद्भूत महिमा, धारो चित्त मश्चार रे। पंच प्रमाद 
विषय सुख छंडी, सेटो गिरि सुखकार रे ए तीरथ० ॥७५]॥ मनुषा जन्म 
पायके जे भवि, मैटे नहि गिरि एह रे। ते नर॒ गरमा वासे किये, पशु 
सम गिणती तेह रे ए तीरथ० ॥७६॥ जो तीरथ नी महिमा सुण के, 
उत्थापे निज बुद्धि रे ! ते नर कारु अनन्तो भमसी, दुरम पाम सिद्ध र 
ए तीरथ ॥७७॥ इम जाणी मन भावधरी ने, भवि मिल अवि धाय रे। 
छरी संयुत गिरि कु सेवे, प्रातः उठ मन भाय रे ए तीरथ ॥७८॥ इह 
भव पर भव मांह कीधा, जे नर पाप अघोररे । ते इण गिरि के फरसण 
सेती, दूर होय सह चौर रे ए तीरथ० ॥७९॥ रोग सोग सह नाम नापे, 
तूटे करम कठोररे । दुष्ट देव दैवी कामण सहु, भागे तीरथ जोर र 
ए तीरथ० ॥८०॥ आछोयणा रषं परस साखे, पाप मेक सहु धोय रे} क्षण 
मे निज गुण उज्वल पामे, रजक दृष्टान्त तु" जोय रे ए तीरथ ॥८१॥ 
समकितधारी जे सुर बरनी, यापना रही इहां जोय रे । धर्म॒बंधब जाणी 
वसु द्रव्ये, पूजा करे सहु कोय रे ए तीरथ° ॥८२॥ देव सहाये सदह संघ 


मोदे, आनन्द्‌ मंगल होय रे । दैत उपद्रव भय नर्हि व्यापे, दख ददि | 


सह खोयरे ए तीर्थ ॥८३॥ तीरथ यात्रा कर तीरथनी, भगति कर 


मन शुद्धरे। तीर्थकर पिण तीर्थं नमीने, दे उपदेश सुधृष्धिरे ए 
तीरथ० ॥८४५।। निज निज शक्ति प्रमाणे जे मवि, से खेतर निज ॒व्रित्त 


न 11. गृनययय्थववथ धशरव्र 
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विधि-विमाग २३१ 


२ खरे निज मन भावधरी ने, पामे सहु जग किन्त रं ए तीरथ० ॥८५॥ 
जिम तीरथ गुण गुरु मु ुणिया, परतिख पाम्यां आज रे । इण विधि 
विम्ब चरण सहु बंदी, सारया आतम काज रं ए तीरथ ॥८६॥ धन ए 
चैत्री पूनम दिवसे, सन्‌ उगणी सै तीस रे । धन्य घड़ी धन्य वेदा एदि 
ज, पाम्या त्रिसुबन ईशा रे ए तीरश्र° ॥८७॥ दीन दयाल द्यानिधि 
उत्तम, कऋरषमदेव जिनराय रे । एषटिजा देव रहय त्रिभुवन मे, मोहन युणना 
दाय रे ए तीरध° ॥८८॥ (दोहा)--कर जोडी विनती करू, खणो गरीव 
निवाज । कर्मं सधन दूरे करी, दीजे त्रिभुवन राज ॥८९॥ मोसे अधम 
संसार मे, क्म सवन वस होय । तप जप संयम नहिं पठे, किम पसु 
पद्‌ तोय ॥९०॥ जे तुमरी आज्ञा धरे, तेहने दो जग राज । एह से प्रस 
अचरज नही, अचरज मुञ्चनं काज ॥९१॥ शशि गुण माहरो देखके, 
खमिये सह अपराध । तुमरा वचन दिये वस्या, अचल अमृत रस 
खाद ॥९२॥ तीन तत्व चौरंग से, रगाणी सुजल देह । अब मिथ्या 
तपतंग को, रङ्ग चे नर्हि रेह ॥९३॥ तुम सहाय जोमाहरो, चेतन निज 
गुण पाय । तो अविच आज्ञा धरू तन मन वचन खगाय ॥९४] इम 
विनती प्रुनी करी, समकित निर्म काज | द्रव्य क्षत्र कार माव बिन 
मिरे न शिवपुर राज ॥९१॥ रत्न जडित सिंहासने, रयण आभूषणसार । 
अद्भुत सथ वेढे भ्रसु, उच्छव करे नरनार ॥९द॥। 
( दार ) आज महोच्छव रंग ररी 

आज उच्छव दिनि मुञ्च मन मायो आ० 1 संघ सह मिर गवे वधाई, 
र्थ वेठा सोहं जिनरायो आज० ॥९७॥ वीणा मृदंग ता कंसाख, मधुर 
ध्वनी अंचर रही छयो आज० ॥९८॥ सुरिदात्ाद पूरव दिदि ऋज 
अजामगंज गगा पार बसाया आ० ॥९९] बरुदसिह विसनचंदं मिट भाई 
गात्र दुधेडिया मांही कायो आ० ॥१००॥ भिरि महिमा सुण भाव धरीने 
विधितते यात्र करी सुख पायो आ० ॥१०१॥ पुष्य संयोग ॒मिल्यो मोटे 


१ 
सजनी, आनन्द दायक्र संघ सवायो आ० ॥१०२।॥ आज अगन मोय 
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मद्‌ जन-रन्रसार 


सुरतरु फलियो, दुःख दारद्रि सहु दूर गमायो आ० ॥१०३॥ आज 
मनोरथ सदु मुञ्च फलिया, आज आनन्द मंगर बरतायो आ० ॥१०४॥ 
गुरु खरतर जिन आज्ञा पारक, सोह हंस सरि महारायो आ० ॥१०१॥ 
पाठक पद लायक गुण शोभित, सुण प्रमोदं चैतन गुण पायो आ” 
॥१०६॥। विधा विशार वाचके सुखदायक, पंडित लक्ष्मी प्रधान पसायो 
आ° ॥१०७॥ तासु सीस मोहन हित जाणी, उत्तम ए तीरथ गुण गायो 
आ० ॥१०८॥ 

इस प्रकार स्तबन्‌ कहके जयवीयराय० अरिहंत चेदइयाणं° अणल्थ° 
कह एक णमोक्ार का कारसम्गपार निम्न स्तुति पट । 


सिडगिरि स्तुति 
सेत्रज्ञागिरि नमिये ऋषमदेव पुण्डरीक, शभ तपनी महिमा सुणगुरु 
मुख निरभीक । दामन उपवासे, विधिसं चेत्य घन्दनीक । करिये जिन 
अगलर, रङी कचन अलीक ॥१॥ 


श्री सिदगिरि जयति 


१ श्री श्ुञ्चयाय नमः। २श्री पुण्डरीकाय नमः । ३ श्री सिकषेत्राय 
नमः । ४ श्री विमलखचलाय नमः । १ श्री सुरगिरये नमः । ६ श्री महा- 
गिरये नमः । ७ श्री पुष्यरादाये नसः। ८ श्री पर्वताय नमः। ९ श्री पर्वते- 
नद्धाय नमः । १० श्री महातीथौय नमः! १९१ श्री शाखताय नमः । १२ 
श्री दृटृशक्तये नमः । १३ श्री मुक्तिनीराय नमः । १४ श्री पुष्पदन्ताय 
नमः । १५ श्री महापद्माय नमः । श६ श्री पृथ्वीपीठाय नमः । १७ श्री 
सुमद्रमिरये नमः । ४८ श्री कैखसगिरये नमः । १९ श्री पातालमूाय 
नमः । २० अकर्मकाय नमः । २१ श्री सर्वकामपूरणाय नमः । 

ये सिदगिरि की खमासमणपूवैक जयति देव 

पांच क्रोड साधुओंके साथ पारीताणा तीथं ( सिद्धाचरुजी तीथ ) 

पर चैत्र सुदी १५ के दिनि ऋषमदेव खामी के प्रथमगणधर पुण्डरीक स्वामी | 
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५ अनदान करके मोक्ष गये है इसीलिये इस पर्वत का नाम पष्डरीकगिरि 
५ प्ड़ाहै। 
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प्रथम अक्षत, नैवे, फल, नगदी से ज्ञान पूजा करके इरियावहियं ( 
पदिकमामि° पीठे अमुक तप पारवा निमित्त शु'हपत्ति पदर १ एसा कह 
मु'हपतति का पदिरेहण कर दौ वंदना देवे । पीछे खमासमण दे “इच्छा (६ 
कारेण संदिसह भगवन्‌ तन्मे अहं अमुक तप ॒पाराबेह" कहे । गुरु के 
^“पारावेमो" कहने पर पुनः खमासमण दे “इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
अमुक तप॒ णिक्षलेबणस्थं कारसम्गं कारवेह्‌” । गुर के “कारावेमो" (६ 
कृहने पर आट स्तुतियों का देव बन्दन करे । तद्श्चात्‌ “अमुक तप 
पारणां करेमि काउसग्गं अणल्य०” कह एक णमोक्ठार का कारसम्ग 
पार थुई कह रोग्स० कह णघरुलयुणं° कह । पीछे नीचे बैठकर “भगवन्‌ 
अमुक तप करते कोद अविधि या आशातना करी हो तथा जो कोई दूषण 
र्गा हो उसके लिय मन, घचन, काया कर मिच्छामि दुक्कटं ओर ज्ञान 
भक्ति द्रव्य से भाव से किया होय सो प्रमाण फङ्दायक होजो” एसा कह । 
गुर के “णित्थारगा पारगा दोत्था । कहमे पर पञ्चक्खाण करे । तदनन्तर 
अमुक तप आटोयणा निमित्तं करेमि कारसगगं १६ णमोक्ार का ¢ 
काउसग्ग करे ] पीछे यथाराक्ति खाध्याय करे रुर भक्ति करे तथा | 
स्वामीवत्सरु कर याचको को दान देवे, सन्मान करे । ( 
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शाम्ति पूजा विधि † 
शुममासःशुमतिथि,शुभवार, शुम नक्षत्र, शुमघडी, शुभदिन, शुभसुहूर्व 

म पूजन करनेवाखा तथा जिसकी तरफ से पूजन करायी जाय उसका चन्द्र 
बरु देखकर सात से कर एकसौ आठ तक स्नात्रिये जिन मन्द्र मेँ 
प्रतिमाजी के आगे पञ्च परमेष्ठी का पट भर दाहिनी तरफ़ दरादिक्पाङ 
के तथा वा्ीं तरफ नवग्रह के पटो को स्थापित करे इसके वाद्‌ एक ४ 


ल्ल्लननलमतववलनललललतलनलल्वललयलनललयललतत्नयलयलललत्व्यवय ललन यल नग चयन न ज "~ --~-<<3 
30 व्ललन्लनललकनतयवच्लल्वनयलवत व वरवनतव्तज्ववत्रलत 


4 
1 





11:12 


[3.4.430 





7 
| 
1 
| 
भ 
>| 


1८ ४ 1१०" 24 1.14 4 104 [1 





1 
८ 


99.42.10... 


1६ .।-.4. 141) 











२६.11 01011 0411. 1 1 (1 11916 10 1. 


! .५ 
0 1 
4 





अन-रन्सार 


( टोकनी ) यां षडा ताबा, मद्री या पीतल के वडे घडेको सफेद 


खडिया से पोते ओर पोतकर एक साथिया अन्द्र ओौर पांच साथिये बाहर 
करं उस धड़ को पीत या तांबे की एरात (थार) से घड़ौची पर घडेको रसे 
धड़के चारों तरफ चार सुपारी ख्गा दँ जिससे घड़ा हीरे नहीं किर एक 
तिषाई घडे घडे पर॒ रखे उस पर एक छोटे घडे को वीच सें सुराख करके 
रखे उसको भी खडिया से पोतकर पांच साथिये करे दोनों ध्डों मे 
प्चरल२ की पोटी मैनफर मरोडफरी ओर एक एक पलों का हार 
बध देना चाहिये । किर पञ्वरङ्गीर इद्धी स खजली (पापड़ी) चारों तरप बभे 
ओौर एक मोरीका पिण्डा बनावे ओर घटके पुराखमे उसे निकार कररस्सी में 


पापी पोवे ओर चारो तरफकी खजखियों के बीच की रस्ी मे बध देवे ` 
मोटी का पिण्ड ठीक घडे मेँ विराजमान की हृद प्रतिमाजी की शिखरी 


प्र ही होना चाहिये टेढ़ा नहीं होना चाहिये इसके बाद स्नात्री रोग 
अपने हाथ मे मैनफर मरोडफटी वाघ स्नान्नपूजा करावे तथा करे । दूध, दही, 
धृत, मिश्री केशर इनका पच्चासरत बनाकर रखे इसके बाद पान 


होने चाहिये इनके उपर चावल, सुपारी बादाम, पांच तरह का मेवा, 
इलायची, लग, बतासे, फक, वैसे नगद्‌ तैयार रखे फिर-- 


आस्परक्षा स्तोत्र 


ॐ परमेष्टी नमस्कारं सारं नव॒ पद्यात्सकं 1 
आत्मरक्षा करं वज्‌ पज्ञराभं स्मराम्यहम्‌ ॥१॥ 
ॐ णमो अरिहंताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्‌ । 
ॐ णमो सव्व सिद्धाणं मुखे सुख पटम्बरम्‌ ॥२॥ 
श्वड़ा तमि का शुद्ध होता दै ! 
म्पश्वरत्, चांदी, सोना, मोती, मृगा, माणक 1 
क्यदि पाचरंगकी पापड़ीनहोतोएकरंगसेभी काम चरु सक्ता दै। 
त्नात्र पूज्ञा मेँ स्थापना का ९) रुपया }) आना निद्धरावछ करना उपयुक्त दै अगे 
मन्दरिजी को जसा नियम ह । 
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¢ ॐ णमो आयरियाणं अङ्ग रक्षातिशायिनी। ॥ 
॥ ॐ णमो उबन्छ्यायाणं आयुधं हस्तयो दम्‌ ॥६॥ 
ध ॐ णमो रोए॒ सव्वसाद्रणं खुच्छके पादयो शमे । ¢ 
{ एसो प्णमोकोरो शिलावजूमयीतरे ॥॥ त 
| सव्वपावप्पणासणो वम्रो वजूमयो वहिः 1 1 
त्र ५ 1 खादिरंगार 23 
४ मंगलाणं च सब्बेसिं खादिरंगार खातिका ॥५॥ 
| साहान्तं च पद॑ञेय पमं हवह्‌ मंगर । 
ध वरोपरि वमयं पिधानं देह॒र्षणे ॥९॥ ट 
भ क $ (2.१ 
| महाप्रमावा रक्षेयं श्ु्रोपद्रव नाशिनी । 
1 परमेष्ठी पदोद्रूता कथितापूर्व॑ सूरिभिः ॥७॥ | 
। यश्चैवं ` कुरुते रक्षं परमेष्ठी पदैस्सदा । ॥ 
ध तस्य न स्याद्भयं व्याधि राधिश्वापि कदाचनः ॥८॥ £ 
क ६ = 
४ यह स्तोत्र तीनबार पटक आत्मरक्षा करावे । (६ 
(4 (त (€ 
‡ आत्मरक्षा करनेवाे सश्रियो को गुरु महराज की तरफ ध्यान रखना 
£ चाहिये कि वह्‌ स्तोत्र पृते हृए किंस किस अङ्क पर हस्तसपर (हाथ फेरते ) ॥ 
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करते हँ उसी तरह स्नात्रियों को भी अपने शारीर पर हाथ फेरना चाहिये । 

सिरपर मुह पर सब शरीर पर हाथों की युष्टी द्द्‌ बांधनी चाहिये 
मछ पर हाथ फेरते हुए पैरों तक हाथ फेरना चाहिये शिखा (चोरी) पर 
हाथ रखकर जमीन को हाथसे बजाना चाहिये जबतक स्तोत्र पूरा न हो 
भगवान्‌ की तरफ हा जोड़े रहना चाहिये । 

इसके बाद तीन णमोक्षार मंत्रके द्वारा स्नात्रियों की शिखा (चोय) 
म गांठदे यदि चोटी नभी होय तो बालों मे मौरी बांध कर शिखा 
का स्थापना करके तीन गांठ दे देवे । इसकेवाद ॐ ही श्रीं असिञउसाय 
नमो नमः। इस म॑न्रको तीनवार स्नात्रियों के कान में सुनि । इसके 
वाद्‌ मन्दिरजी मे जितने मी अधिष्ठायक दैव हों दादाजी, अओरू जी, यक्षजी 
देवीजी आदि का अष्टद्रव्य से पूजन करे, करा । शषेतरपार्जी तथा भैरूजी 
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को तैर तथा इत्र वरक, सिन्द्र चटाकर उनका पजन तथा अवाहन 


करे । 


१1 न 


पान ४२, बादाम ४२, किसमिस १६०, खवंग १६०, चवर पावभर 
वतासा ४२ पैसे ४२ ओर पच परमेष्ठी, दशदिकपा तथा नवरो की | 
मेटना मेँ चांदी चद्वे ओर पञ्च परमेष्टी से आधी आधी भेट दशदिक्‌- 
पार्‌ तथा नवग्रहों पर चदरानी चाहिये वीचके प्ट पर॒ पंचपरमेष्टी सहित 
ज्ञान, दर्शन, माला के आकार की स्थापना करे दाहिनी तरफ के पट पर 
द्रादिकपार बायीं तरफ के पटर पर॒ नवग्रह की स्थापना करते समय 
उनका आवाहन मंत्र पट़ावे, या पट । 
पञ्चपरमेष्टी आवाहन मन्त्र 
र्हन्त ईशा सकलाश्चसिद्धा, आचार्य वर्या अपि पोठकेन्द्राः। युनीखरा 
स्वं समीहितानि, कुर्वन्तुरत त्रययुक्त भाजः ॥१॥ इस मन्न के कहने 
के वाद्‌ कुसमाज्ञरी छिडके । इतना करने के वाद्‌ पंचपरमेष्ठीके पटं की, 
नि्न इरोकों से पूजा करे । 
पश्चपरमेष्टी पूजन मन्त्र 
( अरिहित पद पूजन मन्त्र ) 
अथाष्टदक मध्यान्ज कणिकायां जिनेदवरान्‌ । आविभूं तो्छसद्रोधाना 
व्रतरथापयाम्यहम्‌ ॥१॥ इस सन्त्रके पटने के बाद जर, चन्दन, धुप, दीप 
चटके अरिहंत पद्‌ धर पान चटृवि । 
सिद्ध पदपूजन मंत्र 
तस्यपूर्वदले सिद्धान्‌, सम्यक्लादि शुणात्मकान्‌ । निश्रेय सम्पदं भरा्तान्‌ 
निदधे भक्ति निर्भरः ॥२॥ यह्‌ मन्त्र पटृके जर, चन्दन, पुष्प, धूप, दीप 
चदाकर सिद्धपद्‌ पर पान चढ़ावे, उसके वाद आचार्य पद्‌ का मन्त्र बोरे । 
आचार्य पद्‌ पूजन मन्त 
| स सूरीन्‌ दक्षिणेऽस्मिन्‌ दे मरे चरतः पञ्चधाचारान्‌ षट्‌ 
41111. 
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तरिशद्रणेय॑तान्‌ । ॐ हीं श्रीं सूरीम्योः नमः खाहा । कं जर चन्दना 
चटा आचार्यं पद पर पान चवे । 
उपाध्याय पद्‌ पूजन मन्ते 
दादशाङ्ग श्रताधारान्‌ शाखाध्यनतरान्‌ निवेखयाम्युपाव्यायान्‌ प्ति र 
पश्चिमे दले! ॐ हीं श्रीं उपाध्यायेभ्यो नमः खहा । इस मन्त्र से 
उपाध्याय पद्‌ प्र पान्‌ जर चन्दनादि चतरे । 


साधु पद पूजन मन्त्र 
व्याख्यादि कर्मं कुर्वाणान्‌ शुभष्यानेकमानानउद्गपुत्रगतान्‌ वारान्‌ 


साध्वाशीससु्तान्‌ ॥१॥ ॐ हीं श्रीं साधुभ्यो नमः खाहा । पट्‌ जट 
चन्दनादि चटा साधु पदपर पान चढ़ावे । 
दशेन पद पूजन मन्त 
जिनेनद्रोक्त मत श्रद्धा लक्षणे द्र्ख॑ने यज 1 मिथ्याल मथनं शुदं 
नस्तमीरान सदरे ॐ हीं श्री द््चनपदेम्यो नमः खाहा द] इस मन्त्र से 
जर चन्दनादि चटा दछन पद्‌ प्र पान चद्व । 
ज्ञान पदं पूजन मन्त्र 
अशोष द्रव्य पयौय रूपमेवाव भासकं ज्ञानमाग्नेवपत्रस्यं पूजयामि 
हिता वहम्‌ । ॐ ही श्रौ ज्ञानपदम्यो नमः खाहा ॥७॥ यह मन्त्र पट 
जट, चन्दन, पुष्प, धूप, दीप चटा ज्ञान पद्‌ प्र पान उट । । 


चारित्र पद पूजन मन्त 
सामायिकादिमिेदेश्ारित्रं चाद पधा संस्यापयामि पूजाय पत्रह्‌ 
नेऋते क्रमात्‌ ॐ हीं श्रीं चारित्रिपदेभ्यो नमः सवाहा ॥८॥} वह सन्त्र प्ट 
जर चन्दन पुष्प धष दीप च चारित्र पद पर पान चद्व, उटाने के बाद 
ट वस से पटे को ठंकदे ओर मोरी से सार तीन अटि 
देकर बाध दं उसके वाद्‌ फर फर अक्षत सत्र मिठाई रख कर॒ चांदी कौ 
सैट च्रे | 
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भेट मन्त 
अर्हन्त ईशा सकटाश्च सिद्धा आचार्यवया अपिपाठकेनद्रा मुनीखराः 
स्यं समीहितानि, कुर्वन्तुरल त्रययुक्तभाजः । इस मन्त्रके पटने प्र मेटना 
चटा दे । 
रि दृशदिकूपारों का आवाहन कर हाथमे कुुमाज्ञटी खेवे मंत्र 
सोने पर छिडक दे | 

दशदिगुपारु आवाहन मन्त 
दिक्पाला सकल अपि प्रतिदिशं खंखंमरं वाहनम्‌, शसरहश्तगतं 
विधाय मगवतसनात्रे नगदुछमे । आनंदोस्वणमानसा बहूयुणां पूजोपचारो- 
चयं, सन्ध्यायाप्रयुणं भवन्ति पुरतो देवस्यरग्धासन ॥१॥ इस मन्त्रके पने 
पर कुमाञ्जली पटं पर छिडक दे ओर दशादिक्पारों के पटर की पूजन्‌ 
करे । 





इन्द्रदिग्पाल पूजन मन्त्र 
ॐ दृनद्राय पूर्वं दिगधीश्चाय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन्‌ 
ज्घदवीपि दक्षिणा भरतकषतरे अक नगरे अजक जिन चैत्ये अञुक पूजा 
महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बरं गृहाण 
बछिगृहाण जलंग्रहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं शृहणन्तु धुपं गृहणन्तु दीपं 
गृहणन्तु अक्षतंगृहणन्तु नैवेधं ग्रहणन्तु फं गृहणन्तु सर्वोपचारान्धुरा 
ग्रहणन्तु शान्ति वुष्टिपुष्टि ऋद्धि उद्यं अभ्युदयं कुट कुरु स्वाहा । 
ॐ हँ श्रीं इन्द्राय नमः । 
यह्‌ मन्त्र पटृकर इन्दर दिग्पार पर पान चावे 
अभि दिगूपार पूजन मंत्र 
ॐ अग्नये सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन्‌ जसधु्रीपे दक्षि- 
नोट-जहां कदी भी शान्ति पूजा अद्ाई महोरसव, नवपद्मण्डल पूजा हो उसमे उस नगर 





1 (0990८99... ८ ८4 21. 
1, 


का नाम, मन्दिरजी के मूडनायकजी का नाम, करनेवाठे का नाम ‡अयुकः' शब्द को जगह 
्ोडना चाये ओर जहां जो नदी हो उसका नास भौ कहन चाये । 
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श्वगृम 


णार्दभरतकषत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये असुक पूजा महोत्सवे अमुका- 
राधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बङ्ि गृहाण वलि गृहाण 
जलं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं ग्रहणन्तु 
अक्षतं गृहणन्तु नेबेचं ग्रहणन्तु फट गृहणन्तु सर्वेपिचारान्मुद्रां गृहणन्तु 
दान्ति तुष्टि पुटि ऋद्धि चदि उदयं अभ्युदयं कुरु कुरु स्वाहा । ॐ हीं 
श्रीं अग्नये नमः ॥२॥ इस मन्त्र के पटूने पर अग्नि दिगपाल पर पान्‌ 
चट्वे | 
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यमदिग्पार पूजन मंत्र 

ॐ यमाय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन्‌ ज्ुद्रीपे 
दक्षिणा भरतक्षत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे ८ 
अमुकाराभिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बि गृहाण बलि गृहाण ई 
जं गृहणन्त॒ चन्दनं गृहणन्त पुप्पं गृहणन्त॒ धूपं गृहणन्त॒ दीपं गृहणन्त॒ 
अक्षतं गृहणन्त॒ नैवेयं गृहणन्त्‌ फं गृहणन्त॒॒सर्वोपचारान्मुद्रां गृहणन्त्‌ 
रान्ति तुष पुष्टि ऋ वृद्धि उदयं अभ्युदयं ऊर फुरु खाहा ॐ हीं 

श्री यमाय नमः ॥२॥ यह्‌ मन्त्र पढ़ यमदिग्पौर पर पान चद्व | 

नऋत दमा पूजन मत्र 

ॐ ने्रताय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन्‌ जस्ुद्रीपे 
‡ दक्षिणाद्‌ मरतक्षत्रे अक नगरे अजक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे 
अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय वरि गृहाण वरि 
¦ गृहाण ज गुहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्यं गृणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं 
; गृह्णन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेयं गृहणन्तु फट गृहणन्त॒॒सर्वोपचारानमद्र 
: गृणन्तु दान्ति तुष्टि पुष्टि ऋषि घृ उदयं अभ्युदयं कुर कुम खाहा 


: हीं श्रीं नताय नमः प४॥ इस मन्त्रको पट्के नैच्छत दिगपाल पग 
‡ प्रान चटृवि | 
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चर्ण इदगृपार पूजन मत्र 
ॐ वरूणाय साघ्रुधाय सवाहनाय मपरिकराय अग्मिन जम्ब्रीपे 
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दक्षिणाद्ध भरतक्षेत्रे अमुकं नगरे अमुक जिन चेत्ये अमुक पूजा महोत्सवे 
अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बलि गृहाण बि 
गृहाण जलगृहणन्तु चन्दनं गहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृणन्तु दीपं 
गहणन्तु अक्षतं गृहणन्त्‌ नेवं गहणन्त्‌ फं गृहणन्तु सर्वोपचारान्‌ मुद्रां 
गृहणन्तु शान्ति तुष्टि पुष्टि ऋषि वृद्धि उदयं अभ्युदयं कुरु कुर ॑खाहा 
ॐ हीं श्रीं वरुण दिग्पालाय नमः ॥१॥ यह्‌ मन्त्र पट्कर वरुण दिग्पार पर 
पान चवे | 
वायव्य दिग्पारु पूजन मंत्र 
ॐ वायभ्याय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन्‌ ज्बद्रीप 
दक्षिणा मरत कषत्रे अमुक नगरे अश्क जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे 
अञुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीमूय बि गृहाण बरिं गृहाण जरं 
गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतं 
गृहणन्तु नैवेयं गृहणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारान्‌ मुद्रां गृहणन्तु शान्ति 
तट पुष्टिं ऋद्धि वदि उद्यं अभ्युदयं कुर फुर स्वाहा ॐ हीं श्रीं वायव्याय 
नमः ॥६॥ इस मन्त्र से वायब्यदिग्पार पर पान चावे । 
कुबेर दिग्पार पूजन मंत्र 
ॐ कुबेराय सायुधाय सवाहनाय सपरिकिराय अस्मिन्‌ जम्बु द्वीपे 
दक्षिणा भरतकषत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे 
अयुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानी भूय बर गृहाण वरि 
गृहाण जलं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्त॒ धूपं गृहणन्तु दीपं 
गृहणन्त॒ अक्षतं गृहणन्तु नेवे्यं गृहणन्त॒॒ फं गृहणन्त॒॒सर्वोपचारान्मद्रं 
गहणन्त्‌ शान्ति तृट पुष्टिं ऋद्धि बृद्धि उदयं अभ्युदयं कुर ॒कुर खहा 
ॐ हीं श्रीं कुेराय नमः ॥७॥ इस मन्त्र से ऊुबेरदिक्पार पर पान चदरवि । 
ईशान दिगुपार पूजन मंत्र 
ॐ ईशानाय सायुधाय, सवाहनाया सपरिकराय अस्मिन ज्बुद्रीपे 
दक्षिणा मरतक्ेत्रे अमुक नगरे अमुक जिनचेत्ये अयुक पूजा महोत्सवे 
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गृहाण जटं गृहन्तं चन्दनं गृहन्तु॒ पुष्पं ग्न्त धूपं गृहन्तु दीपं 
गृहन्तुअक्षतं गृहणन्त॒ नैवेदं गृहणन्त्‌ फट गृहणन्तु सर्वोपचारानूमुदा गृहणन्त॒ 
शान्ति तुष्टि पुष्टि ऋद्धि बृद्धि उदयं अभ्युदयं कुरु ऊर खाहा ॐ हीं श्री 
ईशानायनमः ॥८] इस मंत्रको पटकर ईशान दिग्पाछ पर पान 
चवे । 





ब्रहम दिगुपार पूजन मन्व 
ॐ ब्रह्मणे सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन्‌ ज्ुदीपे दक्षि- 
णाई मरतकेत्रे अुक नगरे अमुक जिन चैत्ये असक पूजा महोत्सवे 
अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बि गृहाण बर गृहाण 
जर गन्तु चन्दनं गह्न्त॒॒पुष्पं गृहन्तु॒धृपं गृहन्त दीपं ग॒ 
अक्षतं गृहणन्तु नैवेधं गृहणन्त॒ फर गृहणन्त॒ सर्वोपचारान्सद्रा गृहणन्तु 
शान्ति वटं पुषटि छदि वृद्धि उदयं अम्युदयं कुर कुरु सवाहा ॐ ही श्रीं 
ब्रह्मणे नम; ॥८॥ इस मत्र को टकर ब्रह्मदिग्पार पर पान चटावे । 
नाग दिगपाल पूजन मन्त्र 
ॐ नागाय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन्‌ जग्बुद्रीपे 
दक्षाद भरत्षत्रे अमुक नगरे असक जिनचैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे 
अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बि गृहाण बह गृहाण 
जर गृहन्तु चन्दनं गृह्णन्तु ` पुष्पं गृहन्त॒ धूपं गन्तु दीपं गृहन्त॒ 
अक्षते गृहणन्तनेवेय' गृहणन्त्‌ फङं गृहणन्त सर्वोपचारनमुदरां गहणन्त॒ शान्ति 
पष्ट पष्ट ऋषि वृद्धि उदयं अभ्युदयं ुर कुर खाहा । ॐ हीं शी 
नागाय नमः ॥१०॥ इस म॑न् से नाग दिग्पारु पर पान चटृावि । इसके बाद 
वशविकृपारु के पटे को रार टु के कपडे से ढक कर मोरी से 
तीन आध देकर बंध दे फिर द्शादिक्पार के पटे के आमे शर फूर 
मिठाई अक्षत आदि रख चांदी की मेट चदव । 


(न भ्र शल्यः 
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भटना मन्त्र ( शार बिकरीदित ) 

ध दिकूपाखा सकरा अपि प्रतिदिशं खं स्वं बलं वाहनम्‌ शसं हस्तगतं 
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विधाय भगवत्‌ सनात्रे जगहुरुमे आंनन्दोल्वण मानसा बहुुणं पूजोपचारो 
चयं, सन्ध्याया प्रगुणं भवन्ति पुरूषो देवस्य रुब्धासन ॥१॥ इस संत्र के कहने 
पर दृशदिग्पार के अगे चटा दे । 





नीना 


८ 


त्र न्लल्यल्यसतर वरसनल्वसव्वल्यस्वन परवल व्यम व्यसनस्य तय 


1 वामब्य कुबेर ( उत्तर  । 3 
4 (बरहम ) उरध्वछोक = 
रहय क 
ह अधोरोक श 
५७ (५०) र 


द्रादिग्पारों को पटर पर इस तरह विराजमान करना चाये । 


नवधह आवाहन मन्त्र ( वसन्त तिका ) 
सवे ग्रहा दिनकर प्रमुखा ख कर्मः, पूर्वोपनीति फर दान करा जना- 
नाम्‌ 1 पूजोपचार निकरं ख करेषु लत्वा, . सत्वांगतः सकर तीर्थकरा- 
नेऽ ॥१॥ इस मन्त्र से $ुखमाञ्जछी नवग्रह के पटे पर चवे 
८ चडि ) । 
नवथरह पूजन मन्त्र 
( सूं पूजन मन्त्र ) 
ॐ नमो सूर्याय सहस्र किरणाय रक्त वणय सायुधाय सवाहनाय सपर. 
कृराय अस्मिन्‌ जख्बुद्ीपे दक्षिणार्ड मरतक्षेत्रे अमुक नगरे अञ्क जिन 
चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अञ्ुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानी- 
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धप गृणन्तु दीपं गहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नेवं ग्रहणन्तु फलं गृणन्तु 
सर्वोपचारान्‌ सुद्र ग्रहणन्तु अत्रपीठे तिषठ तिष्ठ ठः ठः उद्यं अभ्यु- 
दयं कुर कुर खाहा ॐ सूर्याय नमः ॥१॥ इस मन्त्र को पटु कर सूरय 
ग्रह पर पान्‌ चदव | 
चन्द्र पूजन मन्त 

ॐ नमो चन्द्राय शेतवणीय षोडशक परिपूणीय रोहिणीनक्षत्रस्य 
अधिपते सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन्‌ ज्बुद्ीपे दक्षिणा 
भरतक्षेत्रे अमुक नगरे अमुक जिन चैत्ये अमुक पूजा महोत्सवे अमुका- 
राधिते अत्रोगच्छ अत्रागच्छ सावधानीमूय बरं गृहाण बछि गृहाण जलं 
गृहन्त॒ चन्दनं गृहन्तु पुष्यं गहन्त॒ धूपं ग्रहन्तु दीपं गन्तु अक्षतं 
गहणन्त नेवेयं गृहणन्तु पं गृहणन्तु सर्वोपचारान्‌ सुद्र गुहणन्तु अत्रपीठे 
तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः उद्यं अम्युदयं कुर कुरु सवाहा ॐ चन्द्राय; नमः ॥२॥ 
य मन्त्र पट्‌ कर चन्द्रम्‌ पर पान चटति । । 


मद्गर पूजन मन्त 
ॐ नमो भौमाय रक्तवणीय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन्‌ जम्बु 


दीपे दक्षिणा भरतक्षत्रे अमुक नगरे अमुकं जिन चैत्ये अमुक पूजा 


महोत्सवे अयुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बर गृहाण 
बर गृहाण जलं गृहन्त॒ चन्दनं शृहन्तु पुष्पं गरहनतु धूपं गृणन्तु 


दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृणन्तु नैवेयं गृहणन्तु फरं गृहणन्तु सर्वोपचारान्‌ 


मुरं गृहणन्त॒ अत्रपीठे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः उदयं अम्युदयं कुर कुरु खाहा 
ॐ भौमाय नमः ॥३॥ यह्‌ मन्त्र पट्‌ कर मङ्ग अह पर पान चव । 


बुध पूजन मन्त्र 


ॐ> नमो बुधाय नीर वणीय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन्‌ & 


ज्यदीपे दक्षिणा मरत कषत्रे असुक नगरे अमुक जिनचेत्ये असुकः 
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भूय बहि गृहाण बलि गहाण जलं गृहन्तु चन्दनं शन्तु पुष्यं ग्रहन्त॒ | 
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पूज महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानी भूय बहि 
गृहाण षटि गृहाण जरं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृह्णन्तु धूपं 
गृहणन्तु दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेयं गहणन्त॒ फटं गहणन्त्‌ 


1 


सर्वोपचारान्‌ मुदां गृहणन्तु अ्रपीठे तिष्ठ तिष्ठ॒ ठः ठः उद्यं . अभ्युदयं 


कुर ऊुरु स्वाहा ॐ बुधाय नमः ॥४॥ यह्‌ मन्त्र पटू कर बुध प्रह पर 
पान चटा । 
बृहस्पति मन्त 

ॐ नमो शरहर्पतये पीतवर्णाय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय 
अस्मिन्‌ जश्ुद्रपे दक्षिणा्ड भरतक्े्रे अमुक नगरे अक जिनचैत्ये अमुक 
पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ, सावधानीभूय बलि 
गृहाण वि गृहाण जटं ग्रहणन्तु चन्दनं गृणन्तु ` परणं ` गृहणन्तु धृपं 
गृणन्तु दीपं गृणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेयं गरदणन्तु फलं गृहणनतु 
सर्वोपचारान्मुद्रं गृहणन्तु अत्रपीटे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः उद्यं अभ्युदयं ऊरु कुर 
खाहा ॐ बरृहरयतये नमः । इस मन्त्र पे ब्रहस्पति ग्रह पर पान चवि । - 

शुक्र मन्त 
ॐ नमो शुक्राय. खेतवर्णीय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय असन्‌ 


ऊूगथुद्रीपे दक्षिणा्ड भरत्ेतरे अक नगरे असक जिनचेत्ये अक पूजा | 


महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय वलि गृहाण 
घरि गृहाण जरं गृहणन्तु चन्दनं शहणन्तु पुष्यं गृहणन्तु धूपं गृणन्तु 
दीपं गृहणन्तु अक्षतं ग्रहणन्तु नैबेय' गृदणन्तु फट गृणन्तु सर्वोपचारान्युद्र 
गृहणन्तु अत्रषीठे तिष्ठ॒तिष्ठ॒ठः ठः उदयं अभ्युदयं कुरु कुरु खाहा 
ॐ शुक्राय नमः । यह्‌ मन्त्र पद कर शुक्र रह पर पान चदव । 


शाति मन्त्र 


ॐ नमो शनैश्रांय दरष्णवंणीय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय 
अस्मिन्‌ जग्बुद्रीपे दक्षिणा भरत्षेत्रे अञचुक नगरे अमुक जिननैतये अमुक 
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पूजा महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बरि गृहाण 
रि गृहाण जटं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुप्पं॑गहणन्तु धूपं ॒गृहणन्तु 
दीपं गृहणन्तु अक्षतं ग्रहणन्तु नेवेयं गृणन्तु फट गृहणन्तु सर्वोपचारान्मुद्रां 
गृहणन्तु अत्रपीठे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः उद्यं अभ्युदयं कुरु कुरु साहा ॐ 
रामेश्वराय नमः 1-यह्‌ मन्त्र पटृकर शनि ग्रह पर पान चदव । 
राहू मन्त | 

ॐ नमो राहवे प्चवणीय सायुधाय सवाहनाय सपरिकराय अस्मिन्‌ 
जग्ुदीपे दक्षिणाद्‌ भरतक्षेजे अमुक नगरे अमुक जिनचैत्ये अमुक पूजा 
महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय वरि गृहाण 
वरि गृहाण जटं गृहणन्तु चन्दनं गृहणन्तु पुष्पं गृहणन्तु धूपं गृहणन्तु 
दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नेवेयं गृहणन्तु फं गृहणन्त॒ सर्वोपचारान्मदरा 
गृहणन्तु अत्रपीठे तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः उद्यं अभ्युदयं कुर कुर खाहा 
राहवे नमः । इस मन्त्र से राहु अह प्र पान चह्ावे । 


¦ ~ , ) । 
५ । &| 
2. सयं ( मध्य ) श्व 
॥ 1 


( वयुः ) ९४४ 





नवग्रहा को पटे पर इस तरह विराजमान करना चाहिये । 
केतु मन्त्र 
> नमो कतव पञ्चवणांयर सायुधाय सवाहनाय सपरिकगय अग्मन 
ज्मुद्रीप दक्षिणा भरतक्षत्रे अमुक नगरे अम॒क - जिनचेतये -अम्‌क प्रजा 
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१ च्म यद्‌ एन्‌ शयस्यन्य गृष्ये ५ यच 
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पूजां प्रयच्छतु ॥४॥ नैक्रतकोण मे बिवाङ्लादि चदावे ॥४॥ 





२४६ लेन-रन्रसार 


महोत्सवे अमुकाराधिते अत्रागच्छ अत्रागच्छ सावधानीभूय बि गृहाण 
बर गृहाण जलं गृहणन्तु चन्दनं गृणन्तु पप्पं शृहणन्तु धूं गृहणन्तु 
दीपं गृहणन्तु अक्षतं गृहणन्तु नैवेयं गृणन्तु फलं गृहणन्तु सर्वोपचारा्मद्र 
गृहणन्तु अत्रपीठे तिष्ठ तिष्ठ ठःठः उदयं अम्युदयं कुरु ऊर स्वाहा ॐ केतवे 
नमः | यह्‌ मन्त्र पद्‌ कर केतु ग्रह्‌ पर पान चदव । ˆ 

द्रादिकपार नवग्रहों की पूजा करने के बाद बलिवाकरुरु शु स्थान 
पर निम्न श्छोक बोर कर चदाना चाहिये । 


अथ दद्रादिक्पार बङि मन्त 
देरावतः समारूटूः शक्र पूरं दिशिरिथितः । संषस्यशान्तयेसोऽखु बि 
पूजां प्रयच्छतु ॥१॥ पूर्वदिशा की तरफ जल चन्दन षरीङुलादि 
चटावे ।१॥ 
अग्निदिकृपाल 
सदाबह्वि दिशोनेता पावको मेष वाहनः । संघस्यशान्तयेसोऽसतु बि 


पूजां ्रयच्छतु ॥२॥ अग्निकोण मेँ बलिवाकुलादि चटटरावे ॥२॥ 
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यमदिकूपा 
दक्षिणस्यां दिशःखामी यमोमहिषवाहनः । संघस्यशान्तयेसोऽसत॒ 
बलिपूजां प्रयच्छतु ॥२॥ दक्षिणदिदा की तरफ बलिवाङु्छादि चदावे ॥३॥ 
नैऋतदिक्पाल ` 
यमापरान्तराोको नैऋतः शिववाहनः । संघस्यश्चान्तयेसोऽस्त॒ बलि 
वरणदिकपारं 5 
यः प्रतीचीदिशोनाथः वरुणोमकरस्थितः । संघयशञान्तयेसोऽस्ठ॒॒ बि 
पूजा प्रयच्छतु ॥५॥ पञ्चिमदिशा की तरफ़ बलिवाङुकादि चदव ॥५॥ 
वायन्यदिक्पार । 
ह्रिणोाहनं थस्य वायव्याधिपतिरमरत्‌ । संसथशान्तयेसोऽसु बहि 


पूजा प्रयच्छतु ॥६॥ वायन्यकोण म बखिवाकुखादि चावे ।।६॥ 
नवलगनललललललयनलल्लनल तयत मवयललवल वपवल तलत (२ 
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वरि वाङुर वासक्षेप मन्त 

ॐ हां हीं सर्वोपद्रवं बिम्बस्य रक्ष रक्ष खाहा । ॐ णमो अरिहंताणं 
ॐ णमो सिद्धाणं । ॐ णमो आयस्याणं । ॐ णमो उबज्छ्ायाणं । ॐ 
णमो रोए सव्व साद्ुणं ! ॐ णमो आगासगामीणं । ॐ णमो चारणलद्धीणं 
जेदमे किण्णर “किं पुरूष महोरग गरुद गंघव्व जक्ल रक्ख पिसाय भूय (ई 
डाद्णप्पमदअो जिण घर णिघासिणो सण्णिहि याय ते सत्वे विरेवण धूव 
प्फ फल वहूवसणा्हिं बक पडिच्छं ता तुष्टिकरा भवतु पुष्करा संतिकरा ( 
भवंतु । सव्वं जणं करंतु सव्वोजिणाणं संहाण पभावो पसण्ण मावओ ( 
सव्वत्थ रक्खं करतु सव्व दुरियाणि णासंतु सव्व सिव मुव सम॑तु संति 
तुहि पुष्ि सिव सत्थयण कारिणो मर्वतु स्वाहा । 


पाताकधिपतिर्योऽसतु सर्वदा पडमवाहनः । संघस्यशान्तयेसोऽस्तु बछि 
पूजां प्रयच्छतु १० अधोदिशा की तरफ़ बर्वाकुखादि चदावे ॥२०॥ 

दशदिग्पारों को बरी चदाने के समय जर, चन्दन, पुष्प, धूप, 
दीप, १० पैसे, पान आदि चदाने के बाद चंवर डुखवे, शीदा दिखावे, 
शङ्क, घदियार, कषान आदि बजावे इसके बाद अखण्डजर्‌ की धारा देवे | 

निम्नङ्िखित १८ सतुतियाँ ह्यरा क्रिया करे । 
देव वन्दन विधि 

पहले इप्यिवही° खड़े होकर पदे चार णमोक्छार का ध्यान करे, उसके 
बाद रोगस कहे फिर तीन द्फे भगवान्‌ को नमन करे ओर णघ्ुत्यणं° | 
सव्बेतिविहेण वदामि तक कहने क बाद अरित वेदयाणं° करेमि काठसमगं ६ 
सड होकर करे अणत्थ० उसपिएणंसे अप्पाणं वोसिरामि तक कृहूकर एक 


, णमोक्ार का कायोत्सग करे ओर नमोर्हत्सि्धा० कहकर निम्नलिखित 
स्ति कह ~ 
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= सात अनाज के नाम गेहूं, चना, उड्द्‌; मूग, जव (जौ), मक, ज्वार । यद 
सतनजा उवात्ते हं ओर उवा कर चटति है । 


पककयन वललनल्यस्यव कन्व च्लवय ययन | 
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~ ६ द >, 

५ वीर स्तुति ॥९॥ 

‰ यत्रि नमना देव, देहिनः सन्ति खस्िताः । तसमै नमोऽस्तु वीराय, 


सर्व विन्न विषातिने ॥१॥ कहकर पारे पीछे छोगरस° सव्वोए अरिदहत० वैदण 
वत्तियाएु° अणत्थ० कह एक णमो्छार का काउसग्ग करं ओर दृसरी सतुति 


कटे | 


2 
व गययस्यसल्य्यलयरन 


लनः 


सतति 1२॥ । 
सुरपति नत चरण युगान्‌ नामेय जिनादि जिनपतीन्नौमि, यद्टचन 
पालन पराः जछंजछि ददतु दुःखेम्यः ॥२॥ कने के वाद्‌ पारे पीछे 
पुक्खरवरदी° व॑दणवत्ति° अणल्थ ° कह एक णमोकार का कोडसम करे 
पीछे तीसरी स्तुति कहे । 


नन म~त 


+. 
८2८234८ 
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१ सतुति ॥३॥ 
५ वदन्ति वृन्दाराणाग्रतो जिनाः सवर्थतो यद्रचयन्ति सूरतः! गणा- 
¦ धिपास्तीर्थं समर्थनक्षणे, तदङ्गिनामस्तुमते न सुक्तये ॥२॥ कहने के वाद्‌ 
{| पारे पश्यात्‌ सिद्धाणं बुद्ाणं" वेयाक्चगराणं° अणत्य° कह एक णमोक्ार 
॥ का काउसम्ग करे पीछे चौथी स्तुति कहे | 


स्तुति ॥४॥ 
राकः सुरा सुरबेस्सह्‌ देवताभिः सर्वज्ञ शासन खुखाय समुयतामिः । 
श्रीवर्डमान जिनदत्त मति प्रदत्ता , भव्याञ्जना भवतु नित्यममङ्गलेभ्यः 
19] सतुति कहकर पारे पीछे बैठे णमु्युणं° कहकर खड़े हो शश्रीशांतिनाय 
देवाधिदेव आराधना्थं करेमि कारसग्णं, वंदणवत्ति° अणत्य० कह एक 
णमोक्ार का काउसम्ग करे । 
शान्ति जिन स्तुति ॥५॥ 
रेग॒श्ञोकादिमिदोौषैः रज्ञिताय जितारये | नमः श्री शान्तये तसमै 
विहिता नत शान्तये ॥१॥ किर श्रीशान्ति देवता निमित्तं करेमि काउसमां 
अणलत्थ० कह एक णमोकछार का काउसग्ग करे बाद्‌ मे निम्न छिखित 
 दुतिषडे। 


प्र व्रतय गवव ््र ५ त्ग््यचत्रव्तवत्रवकतेवर्रतरत्रव्तव्रव्रवरक्रकरकथतर चत करव्रग्रव्रवरत्रव््रत | 
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क्रयस्य नकम नयन्त शनम कमननृष्त्य 


। शान्ति देवता स्तुति ॥६॥ 
श्री शान्ति जिन भक्तोय भव्याय सुख सम्पदम्‌ । श्री रान्ति देवता 
देयादशन्तिमपनीयते ॥१॥ इसके बाद श्र्रुत देवता निमित्तं करेमि 
कारसमगं' अणत्थ कह एक णमोक्ार का काउस्तग्ग करे पीडे निस्नरिखित 
सतुति पट । 


1 1110 9111 71 


श्रुतदेवी सुति ॥७॥ 
सुवर्णशाछिनी देयात्‌, हादशाङ्गी जिनोद्टवाः । श्रुतदेवी सदामद्य-मरोष 
श्रुत स्पदम्‌ ॥१॥ इसके बाद शरी सुवन देवता निमित्तं करेमि काउसग्गं° 
अणत्थ कह एक णमोक्कार का काडसम्ग करं बाद मे निम्नङ्खित 
सुति पदे । 


क 


दः 


८ 422 


०2 24, 


(५ 


भुवनदेवी स्तुति १८॥ 
चतुवेणीय संधाय, देवी सुवन वासिनी । निहत्य दुरतान्येषा, करोतु 
ख मक्षयम्‌ ॥१॥ पीछे क्षेत्रदेवता निमित्तं करेमि काउसरगं० अणत्थ० 
व णमोक्कार का कारसम्ण करे ओौर क्षत्रदेवता की निम्नङ्खित 
तुति पद | 


५ 3 


॥१ 4 44 





31 


क्ेत्रदेवता स्तुति ॥९॥ 
यासां कषेत्रगताः सन्ति, साधवः श्रावकाद्यः ! जिनाज्ञां साधयन्तस्ताः 
रन्तुक्षत्रदेवता ॥९) उक्त स्तुति कहने के बाद श्री अम्बिकादेवी निमित्तं 
करेमि काउसग्गं अणत्थ° कह एकं णमोक्कार का काउसमा करे ओर 
निम्नर्सित अम्बिकादेवी की स्तुति कहे । 
अम्बिका देवी स्तुति ॥१०॥ 
अम्बानिहन्तु डम्बामे सिदध बु समन्विता ! सिते सिह स्थितागौरी 
वितनोतु समीहितम्‌ ।।१॥ निस्नोक्त स्तुति कहने के बाद श्री पद्मावती 


देवी निमित्तं करेमि काउलर्गः अणत्थ" कह एक णमोक्कार का कसम 
कर बाद मे पद्मावतीदेवी की स्तृति कहे । 


"यक्‌ (यस्य लनम नन र ॐ [प उदस्य 
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पद्मावती देवी स्त॒ति.॥११॥ 

धराधिपति पललीयां देवी पद्मावती सदा । श्षदोपद्रवतः सामां पातु 
पत्‌ फणावी ।१॥ पूर्वोक्त स्ठुति कहने के वाद॒श्री चक्र शवरी देवी 
निमित्तं करेमि कारस्सगं' अणत्थ० कह एक णमोक्कार का कारसम्ग करे 
बाद्‌ मे सुति कहे । 

श्री चक्र खरीदेवी, स्तुति ॥१२॥ 

चंचचक्रधराचार प्रवा दर सन्निमा ] चिरं चक्र्वरी देवी नन्दता- 
निव माचमां ॥१॥ इम स्तुति को कहने के बाद श्री अच्छुादेवी निमित्त 
करेमि कारसग्गं' अणत्थ° कह एक णमोक्कार का कारसग्ण करने के बद्‌ 
सतुति के । 


~~~ ^~ 





श्री अच्छप्तादेवी सतुति ॥१३॥ 
सद्ग खेटकं कोदण्ड वाणपाणि्डित॒दुतिः । तुरङ्ग गमनाच्छुा 
कल्याणानिकरोतमे ॥१॥ निस्नोक्त सतति कहने के बाद में श्री कुबेर 
देवता निमित्तं करेमि कारसग्गं' अणत्थ० कह एक णमोक्कार का कास 
करे ओर स्त॒ति ऊुबेर देवता की के । 
श्री कुबेर देवता सतुति ॥१४॥ 
मथुरापुर सुपारः श्री पार्थ स्तूप रक्षका ^ श्री छुबेरो नगा रूद्र 
घुतांकावतुबो भयात्‌ ॥१॥ यह सुति कहने के बाद श्री ब्रह्मदेवता 
निमित्तं करेमि काउसग्गं अणत्थ० कह एक णमोक्कार का काडसग्ग करे 


बाद्में स्तुति कह । 
श्री ब्रह्मदेवता स्वति ॥१५॥ 
बरह्मशान्ति समां पायादपायाद्रीरसेवकः । श्रीमत्सत्य पुरेसत्या येनकीतिं 
कुतानिज ॥१॥ इसके बाद श्र ˆ गोत्रदेवता निमित्तं करेमि काउसग्गं 
अणत्थ० कहु एक णमोकछार का काउसम्ग करे ओर गोत्र देवता की सुति 


कहे । 
श्री गोत्र देवता स्तुति ॥१६॥ 


या गोरं पारयत्यैव सकरापायतः सदा । श्री गोत्देवता रक्षां शीकरो 
[- य्वल्वयनल्यलल्यन्यलल्ललललल्त्यलतव्वलललल््वम पव वललन्त व 
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तु नतांगिरां ॥१॥ पीठे श्री शक्रादि समस्त देवता निमित्तं करेमि काड- 
सगं भणत्य० कह एक णमोक्ार का काउसम्ग करे पीछे स्तुति कहे । 
शाकादि समस्त देवता स्तुति ॥१७॥ 

श्री शक्रप्रमुखायक्षाः जिनशासन संस्थिताः । देव्या देव्यस्तदन्येऽपि संघं 
रक्षतपायतः ॥१॥ यह स्तुति कहने के बाद श्री शासनदेवी निमित्त 
करेमि कासगगंः अणत्थ चारछोगस्स या सोखह णमो्छार का काउसगग 
करे पीछे शासन देवता की सतुति कहे । 

श्री शास्नदेवी की स्तुति ॥१८॥ 

श्रीमद्विमानमारूढा॒यक्षमातङ्ग सेविताः । सा मां सिद्धायिकापातं 
चक्र चापेषु धारिणी ॥१॥ बाद मे रोगस्स° कके बैठे पीछे चेत्य॒वन्द्न 
णमुत्यणं०, जयवीयरय० पर्यन्त कदे ।, 

इस प्रकार सब क्रिया विधान कर बहे घड़े मे पश्चतीर्थजी की प्रतिमा 
' ओर नवपदजी का गद्य शान्ति९ स्नात्र९ करनेवारे को एक स्वासं से तीन्‌ 
णमोकार गिन कर स्थापित करे उनके आगे पांच सुपारी पांच बादाम थोडे 
से चवर, चांदी नगदी भगवान्‌ के सम्मुख भेटसवरूप रक्खे प्रतिमा 
स्थापना करने के बाद दो सनात्रिये अपने दो हाथों मे पञ्चागरत से भरे दए 
वड्‌ बड़ क्रा ठेकर मैनफरु मरोडफरी बांध दे दो स्नात्रिये पञ्चामृत 
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प उन दोनों बडे कशो को भरते रहं एक स्नात्रिया र्चैवर उरवे एक 


+न 


सात्रियो केशर का कीटा ओर फक एक एक णमोक्छार मन्त्र पट्कर वड 
धटे में प्रतिमाजी पर चावे ओर दो स्नात्रिये एक एक णमो्ार गिन 
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१ शान्ति पूजा करनेवारे स्नात्रियों को एकासण तप॒ ओर अह्र व्रहचय का 
शन भरना परमावस्यक द यदि इतनी तपस्या भी करना मेजूर न हो सो उनदे स्नातरिया नही 
नना चाहिये । 

स्नातका जल शान्ति पूज्ञा बे षडे में दहो डाल दे। 


नार--दृशदिग्पाङ तथा नक्ह पूजन मन्त्र मे गृदन्तु की जगह गृणन्तु छप गवा 
एटक्चग गृहन्त॒ पदे" । 
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कर एक एक जर्धारा देना शुरू करं तीसरी धारा अराबर) अखष्डरूप से 

जबतक सप्तस्मरण का पाठ समाप्त न हो तबतक जलधारा बन्द न कर भौर 
पांच स्नात्रिये सप्तस्मरण१ का पाठ प्रारम्भ करं धड़ा जब प्रतिपूण 
मर जाय तब एक एक णमोक्कार मन्त्र पटू कर जलधारा बन्द्‌ करदे | 


इसके षाद एक सवास से तीन णमोक्कार पदट्कर प्रतिमाजी तथा 
नवपद्‌ गट को षडे घड़े से बाहर निकार ओर निकार कर जर चम्दन 
से अष्ट प्रकारी पूजा करे पीठे आरती करे आरती करने के बाद विसर्जन 
करने के छ्य जरु का कटश, केशर की कटोरी ओर कु॒माञ्नलि हाथ मे 
लेकर निग्नरङिखित मन्त्र पद । । 


विसर्जन मन्त्र. 


9८ 2 229. 








आहानं नैव जानामि, नैव जानामि पूजनं | 
। नैव जानामि, खमेव शरणं मम्‌ ॥१॥ 
आज्ञाहीनं क्रियाहीनं, मन्त्रहीनं च यत्तं । 
तत्स्व क्षम्यतां देव, प्रसीद परमेश्वरः ॥२॥ 
शक्राया छोकपाटादिशि विदिहिगता शु सदरमशक्ताः। 
आयाता सनात्र कारे, कटुषहतिक्ते तीथं नाथस्यभक्तयाः ॥ 
न्यस्ता शेषा पदादा विहित, ` रिवघुखाः खापद्‌ सास्प्रतन्ते । 
सनात्रे पूजामवाप्यखमति, कृतिमुदो थान्ु कल्याणभाजः ॥२॥ 


यह्‌ मन्त्र पटकर पटो को स्थान से हटा दे रिरि इसी मन्् से 
दृशदिग्पालों९ को जहां बचाकुल चाया ही उनको अपने स्थान से 


१ सघस्मरण का पाठ बहु शुद्ध स्फ रीत्यठुसार, घडा पूषणौ होने पर दी समाप्त 

करे शास्ति पूजा भे जङूघारा के समय सदतष्मरण के पाठ करने की ही आज्ञादै। 
|; २ कई शष्ट क मल्विो मेँ नियम दै कि दशदिग्पाछो को जा विवाह चदराया | 
जाता दै वहां विषजेन के समयमे भी जैसे प्रारम्भ म चटाया जातादै वेसे दी विसजन कै 


[1 
भ 
समय भँ भौ घटाया जाता दै । 0 
नुलननयवलनललललललतसलव्वललललललललयललललललतलललल प 
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हटा दे शान्ति९ पूजा की विधि समाप्त होने पर ज्ञानभक्तिर गुरुभक्तिः 

† सधर्मीभक्ति करे । 

दान्ति पूजा फी सामधी 


| 
धड़ा बडा, धड़ा छोटा, पटर तीन पञ्परमेष्ठी दशदिग्पाछ नवग्रह, 
‡ दोकल्शा टीदार बड़े, तिपा, पीण्डी (धदौची), खार कपड़ा, सफेद कपड़ा, 
{ ऋ, बादाम, बतासे, पिस्ता, लोग, मिश्री, सुपारी, बुहारे, चिरीजी, 
¦ पान, इत्र, तेर, फ पांच तरह के, पूर पांच तरह के, रोरी, सोरी, 
¦ धूप, दीपक, घी, खीर, बड, पापडी, छापसी, वरक, नारियल, केशर, 
¦ मिठाई पाच तरह की, दूध, दही, युखाव जल, कपूर, पञ्चरल् की पोटी, 
¦ सतनजा, पेते ( रेनगी ), नगद रुपये, मैनफर, मरोडफली, सिन्दूर, 
नौसाकेनौ कपडे | 
नवपद्‌ मण्डर पूजा विधि 
। सत्रियो का कर्सव्य है कि नवपद्‌ मण्डल पूजा करने से पटिे 
‡ पचि, सात, नौ, ग्यारह, इक्कीस इकन्तीस से एक सौ आठ तक जितने 
; भी स्लत्रिये मिरु सके उन सबको पहिले अंग शु करने के चयि 
निग्नहिसित मन्त्रित ज से सान कराना चाहिये यदि स्नान कर भी 
छक हो तो भी इन मन्त्र हारा निम्न क्रिया अवदय करनी चाहिये । 
जरू मन्त्र 

ॐ हीं अमृते अमृतोद्धवे अमृत वर्षणि अभूतं श्रावय श्रावय सवाहा । 

३ मन्त्र कौ सात वार पट्‌ कर जर शुद्धि करे । 
सान मन्त 

ॐ हीं अमटे विमले विमरोद्रवे सर्व तीर्थ जलोपमे पं पांव वां 

अशुचि शचि भवामि खाहा । इस मन्व कौ सात तरार पट कर रनान कः । 
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दत 


शान्ति पूजा, नवद्‌ मण्डल पूजना, वौमस्थानऊ मण्ड प्रजा, प्ृधिमण्ट्य 
न आदि न्निवाविधान का कार्य ग्यां छो कदापि न दराना चाणि ` 

। २ सान कौ पूजन करे भटना चढ़ावे । 

1 ३ शर्मा फो येट चट । 

५ मापना भाहयो फो प्रभावन दे चाधर्मी बत्य म्मे ` 
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वस्र शुदि सन्त्र 
ॐ हरी आं कों नमः| इस मन्त्र को सात बार पटू कर व्र शु 


( 
॥ 
करके पहने । | 


श्र 


तिरक मन्त्र | 

ञ््आं हीं करो अर्हते नमः) इस मन्नरकौ सात बार पट्‌ कर 
तिलक करे ) ( 
मयणफट मरोडफखी शुद्धि मन्न ( 

ॐ हीं अवतर अवतर सोमे सोमे ऊरु ऊुरु वल्णु वल्य सुमन से | 
सोमन से महु महुरे ॐ कवी कः क्षः खाहा । इस मन्त्र से मयणफर ( 
मरोडी फली मौटढी से बाध शु करे दाहिने हाथ मे बांधना चाहिय । | 
| 

्‌ 

1 





यह्‌ क्रिया करने के बाद अङ्क-रक्षा स्तोत्र तीन बार पटर । 


अद्करक्ना स्तोभ 
ॐ ` परमेष्ठी ममस्कारं सारं नवपदात्मकम्‌ । 
आत्मरक्षा करं वञ्‌ पञ्ञराभं स्मराम्यहम्‌ ॥१॥ 
णमो अरिहंताणं शिरस्कं शिरसिर्थितम्‌ । 
णमो सव्व सिद्णं मुखेमुख पटस्बरम्‌ ॥२॥ 


६. 


णमो आयरियाणं अद्भरक्षातिद्ायिनी । | 

णमो उवक्चायाणं आयुधं हस्तयो दम्‌ ॥२॥ 

णमो रोए सव्व सारणं युच्छके पादयो॒मे । 

एसो पञ्च॒ णमुक्कारो शिखावज्‌ मयीतटे ॥४॥ 

सव्व पावप्पणासणो वप्रो घञ्‌ मयोवहिः। | 
। 


&< &‹« &< &< &< 


मंगाणं च सव्व खादिरंगार सातिका ॥५॥ 
खाहान्तं च पदं ज्ञेयं पढमं हब मगङम्‌ । 
वप्रोपरि - वजमयं पिधानं देह रक्षणं ॥६॥ 


६ 





महा प्रभावा रक्षेयं शुद्ोपद्रव नाशिनी । - | 
परमेष्टी पदोदधूता कथिता पूवं दरिभिः ॥०॥ 
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यदचैवं कुरुते रक्षं परमेष्टी पदैश्सदा । 
तस्य . नस्याद्वयं व्याधिराधिश्चापि कदाचनः ॥८॥ 
ये स्तोत्र तीन बार पटृकर अद्करक्षा करे । पीछे तीन बार णसोक्छार 
मन्त्र से मन्त्र कर चोरी मेँ गांड दैवे तथा तीन दफा ॐ हीं श्रीं असि 
आउसाय नमः । मन्त्र पदृकर सब स्नत्रियों के कानां मेँ फक देवे । इतनी 
विधि तो हर कदे पूजा प्रतिष्ठा मण्डलादिक मे स्नात्रिर्यो को पह 
अव्य करनी, करानी चाहिये । पीछे मन्द्रिजी में. अथिष्ठायक देव देवी 
जो होय उन सबकी पूजा करावे, अष्टद्रव्य चावे । पीछे चमेरी आदि के 
तैल मेँ हंगल अथवा सिन्दूर मिटाकर कषैत्रपाखजी' की पूजा करे, चांदी का 
रकं अथवा पन्नी से अङ्क सचना करे, इत्र, जर, चन्दन, फूट, धूप, 
नैवेय, फल, जर, इत्यादि सर्व द्रव्य ॐ क्ेत्रपाराय नमः टसा कह 
मन्त्र पटृकर चदव । पीछे मण्डलजी के दाहिने तरफ "दरादिकपाल के ` 
पटे की स्थापना करे, एक एक दिक्पार की पूजा पटठृके जर, चन्दनादि 
सव द्वनय, नागर बेर के पान सहित चदाता रहे । 'दशदिकपार' की 
पूजा करे बाद उपर एक टूर का वस्र ( कसुम्बर ) चख मौरी से 
बांधे । आगे सव द्रव्य सहित भेट चटवे, दीपक करे । पीर बाय तरफ 
नवग्रह के पटे की स्थापना करके पूर्वोक्त रीति से पूजा करे। पीछे 
सनात्रियों को अठारह स्तुतियों की देव बन्दनः करना चाहिये । यहां पर 
"दशदिकृपार तथा नबम्रह' के पूजा का मन्त्र ओीर देव वन्दन की विधि 
विस्तार के भय से नहीं छिखी है । वह पहले ही शन्ति पूजा मेँ ङिख 


भये हैँ । उसी प्रकार से सर्व विधि करं या कराये ! प्रीछे मण्डल्जी की 


पूजन्‌ करावे ' 
मण्ड पूजन विधि 
प्रथम दोनों तरफ मौरी की बत्ती बना कर धृत का दीपक करे ओर 
दोनों दीपक चार पह्र तक अखण्ड रह । पीछे सोने चांदी के कलशा मे 
श जक भरा हुभा ठेकर सात णमोक्कार गिने ओर ॐ हीं 


"+ प्रष्ठ २२३। 
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२५६ लम-रन्रसार 


जीरावह्ी पाश्वनाथ रक्षां कुठ कुर खहा इस मन्त्र से सात बार जर मन्त्रित 
कर मण्डठजी के चारों तरफ धार देवे । उपर भी थोड़ा छींटा देकर पवित्र 
करे, धुप खेवे । पीठे नौ तार की मौरी के सादे तीन अटि पूर्वोक्त मन्त्र 
से देवे ओर मैनफल मरोडफटी चारो कोनो मे बांपे। पीछे केशर 
की कटोरी हाथ मेँ ठेकर ॐ आं हीं श्रीं अहते नमः इस मन्त्र से भन्तित 
कर मण्डल के उपर केर का छटा देवे । पीछे केशर, चन्दन, कुंकुम 
(रोटी) टेकर मण्डट्जी के चारो ओर तीन बार छ्गावे । पीठे वासक्षेप 
पुष्प हाथ मेँ रेकर ॐ भूरसीभूतधात्री विखधाराये नमः इस मन्न से सात 
वार मन्नित कर मण्डर के बीच में पूजा करे । किर आचाय, गुरु हाथ में 
वासक्षेप केकर “ॐ हीं श्रीं अर्हत्‌ पीठकाय नमः" इस भन्न से सात बार 
मन्नित कर मण्डर पर घासक्षेप करे । 

इसके बाद क्लात्रियें हाथ में पुष्य चावल ठेकर तीन बार मण्डल को 
बधावे ! नीचे चावरों का खस्िक ८ साथिया ) करके, रुपया नार्य 
स्थापना मे धरे । एकस्नात्रिया मन्द्र के अन्द्र से प्रतिमाजी को छाकर 
त्रिगडे के ऊपर मन्त्र पटू कर स्थापना करे । मण्डलजी के बीच मेँ प्रतिमा 
जी रखने का यह्‌ मन्त्र पठे ॐ नमोऽहत्‌ परमेश्वराय चतुर्मुखाय परमेष्ठि 
नेदिक्‌ कुमारी परि पूजिताय चलुःष्ठी सुरा सुरेद्र सेविताय देवाधि देवाय 
्रैरोक्य महिताय अत्र पीठे तिष्ठ तिष्ठ खाहा । इस मेन्र को पट कर नौ 
परतिमा अथवा एक प्रतिमा स्थापित करे । इस तरह मण्डर पूजा करे । 

प्रथम वख्य पूजा 

प्रथम एक रकेबी मे श्चेतगोलखा, इवेतवश्च, स्वेत ध्वजा, आठ ककेतक 

रल, चौतीस हीर, हाथ मे केकर'अरिहन्त पदं की पूना करे । 
अरिहन्त पद पूजा 
अथाष्ट दरु मध्यान्न कणिकायां जिनेश्वरानू । आविभूताख्सदोधनि।- 


व्रतः स्थापयाम्यहम्‌ ॥१॥ निददोष दोष॑घन धूमकेतूल्नपार संसार सदर 


_____ _--------------------------- 
> मण्डछजी पर प्रतिमाजी को विराजमान करने की रीति कदी कदीं द । 


१ ८911 1 4 1 1 ८0032100 (८ 9112311 
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सेतून्‌ । यजैस्समस्तातिरायैक हेतून्‌ , श्रीसजञिनानास्बुज कणिकायाम्‌ ॥२॥ 
ॐ हीं श्रीं अद्भ्यो नमः खाहा । 
सिद पद्‌ पूजा 

पीछे रकेबी म खार गोरा, राख ध्वजा, लर वकल, ८ माणिक 
रत्र, ३१ म॑गे, सर्वद्रव्य हाथ मेँ लेकर सिद्ध पद की पूजा करे-तस्य 
पूरव दे सिद्धान्‌ सम्यक्लादि शुणात्मकान्‌ । निः श्रेयसम्पदं प्राप्तान्‌ निदधे 
भक्ति निर्भरः ॥२॥ तदूर पत्रे परितः प्रणष्टः दुष्टाष्ट कमामधिगस्य शुद्धिः । 
प्ा्तन्नराम्तिदधि मनन्तबोधान्‌ , सिदधान्‌ यजे शान्तिकरान्नराणाम्‌ ॥४॥ 
ॐ हीं श्रीं सिद्धेभ्यो नमः खाहा । 

आचार्यं पद्‌ पूजा 

पीछे रकेबी मे पीला गोखा, पीटी ध्वजा, पीटा वघ, ५ गोमेदकरल, 
३६ सोने के फूल, जर रेकर आचार्य पद्‌ की पूजा करे । 

स्थापयामि ततः सूरीन्‌ दक्षिणेऽस्मिन्‌ दरेमरे । चरतः प्चधाचारान्‌ 
ष्ट त्रिशद्गुणेयतान्‌ ॥५॥ सूरी सदाचार विचोरसारान्नाचारयन्तः खपरान्‌ 
यथेष्टम्‌ । उग्रोपसर्गेक निवारणाथमम्यच्येयाम्यक्षत गन्ध धूपैः ॥६॥। ॐ 
ही श्रं सूरीभ्यो नमः स्वाहा । 

उपाध्याय पद पूजा 

पीछे हरा गोल, हरी ध्वजा हरे मूग के ्ड्डु, हरा वल, ४ 
इन्दनीर, २५ मरकेतकरतर (पन्ना); ठेकर उपाध्याय पद्‌ की पूजा कर | 

दादशाङ्खश्रुताधारान्‌ शाख्ाध्ययन तत्परान्‌ । निवेशयाम्युपाध्यान्‌ पवित्र 
पिमे दले ॥७] श्री धर्मुशास्राण्यनिरां प्रशान्तैः पठन्तियेऽन्यानपि पाठ- 
यन्ति । अध्यापकांस्तां न परान्जपत्ः स्थितान्यवित्रान्‌ परिदूजयामि ॥८॥ 


3 हीं श्रीं उपाघ्यायेभ्यो नमः खाहा 
सादु पद पूजा 
पीछे रकेवी मे काला गोरा, कारी ध्वजा, काला वख, उडद केख्ड्ड्‌, 


५ राजपद, २७ अरिष्टरतर (नीलम), जल छेकर साधु पद की पजा करे ! 





गवय पययपन्धन्यमय्वन्् मनन ज न्रे 
१ 88 ॥ 41. 
। 


(३ 


पर 


गरन क्रन्त वर्मः व्र ग्र वन कल प्रनयस्य च्ल य कयन मनय परयससतयतरसयैस्थ 


प्म 





प्न क्रकरः 


द्य 
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गसन नपर्ने 


५६ न नननस्स्यनेननस् करव््मः 
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२५८ जेन-रननसार 





^~“ ^^ न ^^" ~~~ 


व्याख्यादिकम कु्बाणान्‌, शुमध्यानेक मानसान्‌ । उदक्‌ पत्रगतान्‌ ( 
वारान्‌, साध्वारीस सुत्रतान्‌ ॥९॥ वैराग्यमन्तर्वचसि प्रसि, सत्यं तपो ( 
द्ाद्शधाशरीर । येषामुदक्यवगतान्‌ सुछरतान्‌ पवित्रान्‌ › साधून्सदातान्‌ परि- 
पूजयामि ॥१०॥ ॐ हीं श्रीं सर्व्ाुभ्यो नमः खाहा ।' 
दशन पद पूजा 
पीछे एक रकेषी मे छेत गोखा, वेत ध्वजा, इवत वख, ६७ मोती 
खेकर दुन पद्‌ की पूजा करे । 
जिनेन्दोक्त मतश्रद्धा रक्षणे ददन यजे । मिथ्यात्व मथनेशुद्धं नरत 
मीशान सदङे ॥११॥ ॐ हवीं श्र सम्यष्र्शनाय नमः खाहा ॥ 
ज्ञान पद्‌ पूजा 
फिर रकेबी मे खेत गोला, खेत ष्वजा, वेत वख, चावरु के रडड्‌, 
५१ मोती ठेकर ज्ञान पदं की पूजा करे । 
अरोष दोष प्रयाय रूपमेवावमासकं । ज्ञानमाग्नेय रूपर्थं पूजयामि 
हितावहम्‌ ॥१२॥ ॐ हीं श्रीं सम्यग्‌ ज्ञानाय नमः खाहा ।' 


चारित्र पद पूजा 
फिर रकेवी मँ श्वेत गोला, खेत ध्वजा, वेत वल्ल, ७० मोती ॥ 
ठेकर चारित्र पद्‌ की पूजा करे । 
सामायिकादिमिेदै शारित्रं चार पञ्चधा । संस्थापयामि पूजार्थं पत्रेह 
नैऋते: कमात्‌ ॥१३॥ ॐ हीं श्रीं सम्यग्‌ चारिनाय नमः खाहा ॥ 
तप पद पूजा 
इसफे बाद फिर रकैषी मेँ छेत गोरा, वेत ध्वजा, खेत वल, ५० 
मोती ठेकर तप पद की पूजा करे । 
दविधा द्वादशाधामिन्नं पृते पत्र तपः खयं । निधाययामि भयाय 
वायव्यां दिशि शर्मदम्‌ ॥१४॥ ॐ हीं श्रीं सम्यक्‌ तपसे नम 


सवाहा । 


लसलललललललललललललललललललतवलललललललललललल क्सललललनललललललतलनललल नः ततरवनत सकः 
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नमस्कार श्टोक 

{ेदतल्ादि दिव्यातिरशय मय तनून्‌ , श्री जिनेन्द्रान्‌ सुसिद्धान्‌ । 
सम्यक्त्वादि प्रकष्टाष्टक गुणश्रदाचार सारश्च सूरीन्‌ ॥ शखाणि प्राणिरक्षा 
प्रवचन रचना सुन्द्राण्यादि संज्ञम्‌ । तस्सिष्यैः पाठकानां यतिपति सहिता- 
नर्न्वयाम्यर्ध दानैः ॥१५॥ इत्थमष्ट दलं पदं पूरयेदर्हदादिभिः । सखाहान्ते 
प्णवाचश्च पदव्निवृत्तये ॥१६॥ ॐ हीं श्रीं अहं असिभउसाय सम्यग्‌ 
दशन क्ञन चारित्र तपसेभ्यो हँ श्रीं अहं परमेष्ठिन्‌ परमनाथ परमदेवाधि 

देव परमार्हन्‌ परमानन्त चतुष्टय परमात्मने तुम्यं नमः । 

हितीय बख्य पूजा 

पीछे दूसरे घ्य मेँ १६ कोठे हों उनम एक एक कोठा छोड के 
मठ अवगौदि वग की स्थापना करे भौर बाकी के आठ खानों में 
अनाहत पदो की स्थापना करे । 

ॐ हँ णमो अरिहंताणं" यह सन्त्र पटृकर मिश्री, ख्वंग चदव 
ओर आट कोटो मेँ से पहर कोठे मे अवगीदि खर स्थापित करे वाकी 
सात कोठो मेँ व्यज्ञन वगो की स्थापना करे उनम किसमिस या अंगूर 
सुनक्रा चट्वे । 

ॐ हीं णमो अणिहंताणं' मिश्री ख्वंग चढ्वि ॥१॥ अ आ इ ई 
उञ्ऋकऋछलृद्टृएटेभओओौ अः ॐ हीं खरवगौय नमः। इस 
जगह १६ द्राक्षा चद्रावे ॥२॥ ॐ हीं णमो अरिहंतोणंः मिश्री ख्वंग 
चट़ावे ॥२॥ कखगघ ङ ॐ व्यञ्लन कवगौय नमः। १६ द्राक्षा 
चट़ावे ।॥४॥ ॐ हीं णमो अरिदिताणं' मिश्री ख्वंग चटृवि ॥५॥ च छ ज 
सज ॐ हीं चवगीय नमः] १६ द्राक्षा च्वि ॥६॥ ॐ णमो अरि- 
हेताणं मिश्री ख्वंग चहविे ॥७॥ र ठ ड ढ ण ॐ ह्वीं वर्गाय नमः| 
१६ द्राक्षा चवे ॥८।॥ ॐ हीं णमो . अरिहंताणं मिश्री ख्वंग 
चडबे ॥९॥ त थ दघ न ॐ हीं तवर्गाय नमः । १६ द्राक्षा चदवि ॥१०॥ 
< णमो अरिहंताणं, मिश्री ख्वंग चटावे ॥१९१॥ पफ वमभ म ॐ हीं 
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पव्गौय नमः। १६ द्राक्षा चट्वे ॥१२॥ ॐ णमो अर्िंताणं, मिश्री 
ल्वंग चटवे ॥१३॥ यररुव ॐ हीं. यवगाीय नमः। ३२ द्रक्षा 
चावे ॥१४॥ ॐ हीं णमो अरिहंताणं, मिश्री वंग चावे ॥१५॥ शा ष 
स ह ॐ हीं शव्गाय नमः । ३२ द्ाक्षा चवे ॥१९६॥ सब ९६ द्राक्षा 
आओरयरल्वे१शषमसह २ इन दोनौं वरग मे ६8 द्राक्षा चद्व | 


तृतीय चतुथं पञ्चम वर्य पूजा 

आठ परमेष्ठी पदों मे ॐ हीं परमेष्ठिने नमः खाहाः रा आठ 
बार कह कर आठ विजोरा चदे । ४८ हारे एक रकेवी मेँ ठेकर 
एक-एक दहारा रन्धिपद्‌ पर च्वि । । 

ॐ हीं अहं णमो जिणाणं ॥१॥ ॐ हीं अहं णमो ओहि 
जिणाणं ॥२॥ ॐ हीं अह॑ णमो परमोहि जिणाणं ॥२। ॐ 
हीं अह णमो सव्बोहि जिणाणं ॥४॥ ॐ हीं अहं णमो अण॑तोहि 
जिणाणं ॥५॥ ॐ हीं अहं णमो कह बुद्धीणं ॥६॥ ॐ हीं अह णमो 
वीय शुदीणं ॥७॥ ॐ हीं अहं णमो पयाणुसारीणं ॥८॥ ॐ हीं अहं 
णमो आसी विसाणं ॥९॥ ॐ हीं अहं णमो दद्र विसाणं ॥१०॥ ॐ हीं 
अहं णमो संमिण्ण सोयाणं ॥११॥ ॐ हीं अहं णमो सयंसंबुद्ाणं 
॥१२॥ ॐ हीं अह णमो पत्तय वुद्धाणं ॥१३॥ ॐ हीं अहं णमो बोहि 
बुद्धीं ॥१९॥। ॐ हीं अह णमो उज्जु महणं ॥१५॥ ॐ हीं अहं णमो 
विउलमरहणं ॥१६॥ ॐ हीं अह॑ णमो दस पुव्वीणं ॥१७॥ ॐ हीं महं 
णमो चउदस पब्बीणं ॥१८॥ ॐ हीं अहं णमो अद्रंग॒ निमित्त ऊुसखणं 
।१९॥ ॐ हीं अह णमो विरव्वण इृषटिपत्ताणं ॥२०॥ ॐ ही अर्ह णमो 
विञ्जाहराणं ॥२१॥ ॐ हीं अहं णमो चारण छद्धीणं ॥२२॥ ॐ हीं अह | 
णमो पणासमणाणं ॥२३॥ ॐ हीं अहं णमो आगासगामीणं ॥२४॥। ॐ 
हीं अह णमो खीरासवेणं ॥२५॥ ॐ हीं अहं णमो सपिया सवाणं ॥२६॥ [ 
ॐ हीं अहं णमो महुभासवाणं ॥२७॥ ॐ लीं अह्‌ णमो अमिया सवाणं { 
॥२८॥ ॐ हीं अह णमो सिद्धायणाणं ॥२९॥ ॐ हीं अहे णमा भयवया 


4 = 
ॐ : १ =| 
रप = थ (4 4 ५ पवथ 





क्त तरव ग्रन्र- न द य लयवस्वल्यल्व्रत्यन्क कर्व स्यव्वरननस्ननः 














141 131) 11039121 33999994 1.3 1.91 11 [3.98 


"ग (वलन वर ए सवक न्ट नस्यन्य न अर नुन ्वल्यत्यस्मत्य व्र व्ल्न ग्र क्रन्कल्य्र क वल्य 


१५५... 





न 


द ५१ ५.५.६१५ 


13. + ११ 


०2 १1. 
(71.273, ६५ 


प सन 


विधि-विभाग २६९ { 


01 








१५६ 


ह 
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च न न ज न ~ न न न ----- ~^ ~^ दहः 


म्द 


1 


महाइ महावीर वमाण बुदरिसीणं ॥३०॥ ॐ ही अहं णमो उग्ग तवाणं 
॥२९१॥ ॐ ही स्ह णमो अक्लीण महाणसियाणं ॥६२]। ॐ हीं अर्हं णमो 
दटूमाणणं ॥३२॥ ॐ हीं अहं णमो दित्ततवाणं ॥३९॥ ॐ हीं अहं णमो 
तत्ततवाणं ॥२५॥ ॐ हीं अह णमो महातवाणं ॥३६॥ ॐ हीं अहं णमो 
धोर तवाणं ॥६७॥ ॐ हीं अहं णमो घोर गुणाणं ॥२८॥ ॐ हीं अर्ह णमो 
घोर पटिक्माणं ॥३९॥ ॐ हीं अहं णमो घोर शुण वंमयारीणं ॥४०॥ ॐ 
हीं अहं णमो आमोसदही पत्ताणं ॥९१॥ ॐ हीं अहं णमो खरो सही 
पत्ताणं ॥४२॥ ॐ हीं अहं णमो जष्टो सही पत्तोणं ॥४३॥ ॐ हीं अहं 
णमो विप्पोसही पत्ताणं ।॥४९॥ ॐ ह्वीं अहं णमो सव्वोसही पत्ताणं ॥४५॥ 
ॐ हीं अहं णमो मगवलीणं ९६] ॐ हीं अहं णमो बयणवलीणं ॥४७॥ 

हीं अह णमो कायवरीणं ।॥४८॥ ॐ हीं अह अड्याछ र्ष्धि पदेभ्यो 
नमः | 

इसी तरह छव्धि पदं का नाम बो तीसरे चौथे पांचवे वख्य की पूजा 

मे ४८ हारा चवे । 


णेन 


॥, 


त्मप्र4 ककृनन्फरकरनेना 


मृन्‌ 


८4 2१.1-:। ० 
म्र मैः 


्रककनेमनकवनयमननयवनतकेमकनेकरनन ममे 


घट वर्य 

मण्डजी में 'हीकारः से (ककारः तक्‌ । छ वख्य म आठ गुर 
पाटुकामों पर आठ अनार ॒निश्र मन्त्रौ से चट़वे । . ॐ हीं अर्ह्‌ 
पादुकाभ्यां नमः ॥१॥ ॐ हीं सिद्ध पादुकाभ्यां नमः ॥२॥ ॐ हीं आचार्य 
पटुकाभ्यां नसः ॥३॥ ॐ हीं गुरु पादुकाभ्यां नमः ॥४॥ ॐ हीं परम 
पाडकाभ्यां नमः ॥५१॥ ॐ हीं अदृष्ट गुरु पादुकाभ्यां नमः ॥६।॥ ॐ हीं 
अनन्त गुर पादुकेभ्यो नमः ॥७॥ ॐ हीं अनन्तानन्त गुर॒पादुकेभ्यो 
नमः ॥८॥ ॐ हीं श्रीं अष्ट गुरु पादुकेभ्यो नमः खाहा । इसी तरह छे $ 
यरय मे आठ दाडिम चवि ] 


गोनकेगकेयन्‌ यकन वृन्यन्दननर कने सननृनेककननव्न्ननृकवक्रवृ कनन 
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3 स्तम वख्य 
्, मे = दिराओं १ यादिदेवियों = र 
: सातवें बख्य मं आं दिशाओं म ज की स्थापना कर, ट 
‡ आठ नारंगी चटवे 1 ॐ हीं जयाये नमः खहा ॥१॥ ॐ ही 
गेगरगरन्रनदन्वरदद्रग्येगननननन्नन्नन म (चै 

६ 





१ दतर करत ककव कवत वरव््य कम्य कररग्वच्त गक त्र दक नदत क्नवः 
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जम्भाये नमः खाहा ॥२॥ ॐ हीं विजयाय नमः साहा ॥३॥ ॐ हीं 
थम्भाये नमः साहा ॥४॥। ॐ हीं जयन्त्यै नमः खाहा ॥५॥ ॐ हीं मोहायै 
नमः खाह। ॥६॥ ॐ हीं अपराजिताय नमः खाहा ॥७)॥ ॐ हीं अभ्बाये 
नमः खाहा ॥८॥ 


। अष्ट वद्य 

आठवां बख्य मँ सरह विया देवि्यो की स्थापना कर चांदीकी 
वरक ठगाई हृदे सुपापियिं चद्व । यथा--२ ॐ हीं रोप्य नमः 
२ ॐ हीं ्रज्प्त्ये नमः । ३ ॐ हीं बजशरहुराये नमः । ४ ॐ हीं वजा 
कुंशाये नमः। ५ ॐ हीं चर्यं नमः । ६ ॐ हीं पुरुषदत्ताये नमः । 
७ ॐ हीं काल्यै नमः। ८ ॐ हीं महाकाल्यै नमः। ९ ॐ हीं गौये 
नमः} १० ॐ हीं गान्धार्यै नमः । ११ॐ हीं सर्वा महाज्वारयै नमः । 
१२ ॐ हीं मानव्यै नमः। १३ ॐ हीं कैरोटयायै नमः । १४ ॐ हीं 
अच्छाये नमः। १५ ॐ हीं मानस्यै नमः। १६ उन्हीं महा 
मानस्यै नमः । 

नवस वल्य 

फिर २४ शासन वर्की स्थापना कर २४ सोने के बरक ठगी हद 
सुपारी चद्ावे । 

१ ॐ गोमुखाय नमः । २ ॐ महायक्षाय नमः । ३ ॐ त्रिसुखाय 
नमः } £ ॐ यक्षनायकाय नमः। ५ ॐ तुस्बुरवे नमः। ६ ॐ कुमाय नमः 
७ ॐ मातङ्खाय नमः । ८ ॐ विजयाय नमः । ९ ॐ अजिताय नमः । 
१० ॐ ब्रह्मणे नमः । ११ ॐ यक्षराजाय नमः । १२ ॐ कुमाराय नमः । 
१२ ॐ षण्मुखाय नमः । १४ ॐ पाताराय नमः 1 १५ ॐ किन्नराय 
नमः ! १६ ॐ किम्पुरुषाय नमः । १७ ॐ गन्धवीय नमः । १८ ॐ यक्ष 
राजाय नमः । १९ ॐ कुबेराय नमः | २० ॐ वरुणाय नमः । २१ ॐ 
भुटये नमः । २२ ॐ गोमेधाय नमः । २२ ॐ पाद्वीय ममः । २४ ॐ 
ॐ ब्रह्म शान्तये नमः 
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विधि-विभाग २ 

पीके नवमे वलय के वाये तरफ २४ शासन दैवियों की स्थापना कर 
२९ चांदी की बरक र्गी है सुपारियां चढ़ावे । यथा-- 

१ॐ चक्र्यै नमः। २ ॐ अजित वरायै नमः । ३ 
ॐ दिय नमः । ४ ॐ काल्यै नमः । ५ ॐ महाकाल्यै 
नमः! ६ॐ दयामायै नमः । ७ ॐ शान्तायै नमः । ८ ॐ भकुटूयै नमः। 
९ सुतारकायै नमः| १० ॐ अशोकायै नमः । ११ ॐ मानव्यै नमः । 
१२ ॐ चण्डायै नमः । १३ ॐ विदितायै नमः! १४ ॐ अंकुशाय 
नमः । १५ ॐ कन्दपीयै नमः । १६ ॐ निर्वाप नमः ! १७ ॐ व्ररायै 
नमः! १८ ॐ धारिण्ये नमः । १९ ॐ धरण प्रियायै नमः 1 २० ॐ 
नरदत्तायै नमः ] २१ ॐ गान्धारे नमः । २२ अम्बिकाथे नमः । २३ ॐ 
पद्मावत्यै नमः । २४ ॐ सिद्धायिकाये नमः । 

दद्राम वर्य 

दशवे वल्य मे चारों दिशाओं मेँ चार हारपाखों की स्थापना कर 
वटिवाकुरे ॐ कुमुदाय नमः, पूर्वदिशा की तरफ । ॐ अञ्जनाय नमः, 
दक्षिणदिशा की तरफ । ॐ वामनाय नमः, पथिमदिशा की तरफ । ॐ 
पष्पदन्ताय नमः, उत्तरदिशा की तरफ चट्वि । 

चार विदिशा की तरफ चार वीर पद पर वलिवाकरुरः चावे । 
{ॐ मणिमद्राय नमः २ ॐ पूर्णभद्राय नमः । ३ ॐ कपिल्यय नमः| 
६ ॐ पिङ्रय नमः । इसी तरह दशवे वल्य मँ आटो दिशा मे, चार 
हारा. चार वीर स्थापना करे | 

एकादरा वर्य 

पीट ग्यारह वलय मँ पूर्णं क्छ के आकार ( ररूप › मं उपर 
क्रा हुभा सिदचक्रजी के गदे कै स्यान नवनिधान पद्‌ पर नव चांदी 
मोने के कल्यो मे ययाराक्तिः नगदी रखकर चे । 


, कटर या सण्डन्टली फे उपर यकेरवरी श्राननरवौ जदि कीः मूनमी विरादमान 
तर" श्च 1 , ,। 
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नवनिधान मन्त्र 
१ ॐ नैसर्प्पकाय नमः । २ ॐ पाण्डुकाय नमः । ३ ॐ पिङ्गराथ 
नमः । ४ ॐ सवं रत्नाय नमः । ५ ॐ महापद्माय नमः । ६ ॐ कालय 
नमः | ७ ॐ महाकालाय नमः । < ॐ माणवाय नमः ! ९ ॐ शङ्काय 
नमः| 
दछरश्च वल्य 


` पीछे बारहवं वख्य मेँ ऊुष्माण्ड व कोहरा, (सीताफर) हाथमे ठेकर 
दाहिने नेत्र के पास ॐ हीं विमरस्वामिने नमः | कहकर चावि । फिर 
कोहला व (कुष्माण्ड) फर्‌ हाथ मेँ ठेकर वाये नेत्र के पास ॐ क्षेत्रपालाय 
नमः । एेसा कहकर चढ़ावे । पीठे कोख व ( कुष्माण्ड ) फट हाथ 
म नीचे दाहिनी तरफ ॐ. चक्रै नमः? कहकर चदव । पीठे 
कोहला फर हाथ मेँ ठेकर नीचे बायीं तरफ ॐ अप्रसिद्ध सिद्धचकाधिष्ट- 
काय नमः कहकर चटाबे । 
त्रयोदश वख्य 
पीछे दशो दिशाओं मे इन्द्रादिक्‌ दरादिक्पारों® की पूजा करे 
१ ॐ इन्द्राय नमः । २ ॐ अग्नये नमः । ३-ॐ> यमाय नमः। 
४ ॐ नैचऋताय नमः । ५ ॐ वरुणाय नमः । ६ ॐ वायव्याय नमः । ७ 
ॐ कुबेराय नमः ! ८ ॐ ईशानाय नमः। ९ ॐ नागाय नमः । १० ॐ 
ब्रह्मणे नमः] ` 
चतुदश वर्य 
चौदह वख्य मेँ भी नीचे पेदी के मध्य भाग मेँ नवग्रहों की पूजा 
करे । १ ॐ सूर्यीय नमः । २ ॐ सोमाय नमः । ३ ॐ भौमाय नमः। 
४ बुधाय नमः 1 ५ ॐ चस्ते नमः । ६ ॐ शुक्राय नमः। ७ ॐ 
शनैश्चराय नमः । ८ ॐ राहवे नमः ! ९ ॐ केतवे नमः । 


=-= --- --- [चा 
‰ कद जगह दशदिग्पाछो पर कई स्थानों के मन्दरो मे येसन कै र्डडू भी चदृते द! 
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इस तरह नवपद की बड़ पूजा कराकर नवपद्जी की आरती करे | 
पीछे नवपदजी का निश्न चैत्यवन्दन करे । जो धुरि श्री अरिहंत मूर ट्‌ 
पीठ पदट्टिभो। सिदध सूरि उवश्चाय साहु चिं साह गरिष्ठिभो ॥ दंसण णाण 
चस्ति तव पडिसाहे संदर । तत्तक्खर सिरि धग ` रुद्धि गुरं पय दर 
डबरू ॥ दिरिवार जक जक्खिणी पह सुर ऊु्ठमेहि अरुकियो । सो 
सि्धचक्ं गुर कप्यतस अद्यदमन वंछिय दियर ॥१॥ पीछे जंर्किचि° 
णमोतयुणं° नमोऽदत्‌ सिद्धा कहकर नवपदजी का स्तवन पद्‌ कर जय- 
वीयराय अणत्थ० कह एक णमोक्छार का कारसम्ग करे ओौर नवपदजीकी सुति 
कहे । पीछे शुके पास वासक्षेप ठे ज्ञानपूजा, गुरुपूजा करे, धूप खेवे 
नगदी चदव । पी यथाशक्ति साधी वात्सल्य करे । इसके षाद पूर्वोक्त 
विसर्जन & की विधि कर । 


नवपद्‌ मण्डर पूजन कौ सामथ्री 
९ गोरे, ८ ककेतक रल, २४ हीरे, < माणक, ३५ मू'गे, ५ गोभे 
दके, ३६ सोने के भूर, ४ इन्द्रनीर, ३५ मरकेतक र्न ८ पन्ना ), ५ 
राजप, २७ अरिष्टरल, ६७ मोती, ५१ मोती, ७० मोती, ५० मोती, 
९ ध्वजा, ९ अंगलृहण, ६ कटोरी मे १६-१६ दाख, २ कटोरी मेँ ३२-३२, 
इस तरह ऊर १६० दाख, ८ बिजोरा, ८ मिश्री के कुञ्जे या १६-१६ 
मिश्री के कड, < कटोरी मे १६.१६ खवंग, मिश्री की कटोरी म या मिश्री 
के कुञ्जे, ४८ चुहारे, ८ अनार, < नारंगी, ६४ सुपारी, २४ 
यक्षजी के २8 यक्षणीजी भौर १९ बिया देवी । ९ करडा चांदी या सोनेके 
४ सीताफरु,  (कुमण्ड) पेठ, दशदिग्पालो की भेट, नवग्रहों की मेर 
यथाशक्ति नवपदो में मेट अवद्य चदटृाे । 
विरस्थानक मण्डर पूजन विधि 
शुभदिन शुभषडी शुभनक्षत्र शुमयुद््व मे पूजो करानेवारे का चन्द्‌ 
व देखकर विङस्थानक मण्डर वनावे सव स्नात्रियो को अङ्कश्युदि, व्र 
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धुनाना 
२ जन-रनत्रघार 
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शधि, शिखाबन्धन, मैनफर, मरोऽफली, मण्डलजी क तथा अपने हाय मे 


मोरी वाधना चाहिये । केशर, चन्दन, कु कुम ( रोी ) मण्डलजी में 
बन्धी हद मोटी मे लगा दे । देववन्दन क्शदिकपारों तथा नवग्रहों की ¢ 
पूजन भी करनी चाहिये ओर भट आदिं सब कियाय नवपद मण्डर | 


पूजन के समान ही करनी चाये । 
प्रथम वस्य 


प्रथम पद्‌† पूजा 


णमो णंतविण्णाण सदंसणाणं, सहाणंदिया सेसज॑त्‌ गयां } , 


भवांमोज वित्येयणे वारणाणं, णमो बोहियाणं वराणं जिणाणं । ॐ हीं श्री 
अर्यो नमः खाहा ॥१॥ सोने का बरक खगा हुभा गोला, ध्वजा 
चट्वि | 
द्वितीय पद पूजा 
लोगम्गमागोपरि संदियाणं, बुदाण सिद्धाण मणिदियाणं । णिस्सेस 
कम्मक्खय कारगाणं, णमोसया मंगर धारगाणं। ॐ हीं श्री सिद्धेभ्यो नमः 
खहा ॥२॥ गोख, ध्वजा च्व । 
तृतीय पद्‌ पूजा 
अणंत संसु ुणायरस्स, दुक्खंधया रूगगदिवायरस्स । अणंतजीवाण 
दयागिहस्, णमो णमो संषचडउविवहस्स । ॐ हीं श्रीं प्रवचनाय नमः खाा 
1३॥ गोला, ध्वजा चृत । ४ 
चतुर्थं पद्‌ पूजा 
कुबादिकेठि तरु सिंधुराणं, स्रीसराणं खणिबधुराणं । धीरत्तसंतम्निय 
म॑दराणं, णमो सयामंगरूमंदिराणं । ॐ हीं श्रीं आचार्येभ्यो नमः स्वाहा ॥४॥ 
गोल, ध्वजा च्वि । 
पञ्च पद पूजा 
सम्मत्त संयम पतित भविजन, अतिहथिरकरता भटा । अवयुण अद्‌- 


'हुरण्क पद्‌ मेँ नगदी अवश्य चड़ानी चाहिये । 
्लललललललवययललललललतललवललललतलवमलल न्स तलललवयलतलललस्लतकववल 
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रुचिर धाराधरा भवपिन्धु तारण भ्रवरकारण णमो थिवरसुणीसरा ¡ ॐ हीं 
श्रीं स्थविराय नमः स्वाहा ॥५॥ गोरख, प्वजा चटावे । 
षष्ट पद्‌ पूजा 
सब्वोहिवीजंङ्ुर कारणाणं, णमो णमो वायग वारणाणं । व्योहिदंति 
हरिणि सराणं, विग्योघसंताव पयोहराणं । ॐ हीं श्रीं उपाघ्यायेभ्यो नमः खाहा 
॥६॥ गोल, ध्वजा चदृावे । 
सप्त पद्‌ पूजा 
संतन्जियासेसपरीसहाणं, णिस्तेस जीवाणदयागिहाणं । सण्णाण पञ्जाय 
तर वणाणं, णमो णमो होउतवोधणाणं । ॐ हीं श्री साधुभ्यो नमः 
खाहा ॥७॥ गोरा, ध्वजा चदटृवि । 
अष्ट पद्‌ पूजा 
छद्व्व पञ्जाय गुणायरस्स, सयापयासी करणोधुरस्स । मित्यत्त अण्णाण 
तमोहरस्स, णमो णमो णाणदिवायरस्स । ॐ हींश्रीं सम्यग्‌ ज्ञानाय नमः 
सवाहा ॥८॥ गोटा, ध्वजा चटूावि । 
नवम पद्‌ पूजा 
अणतविण्णाण सुकारणस्त, अणंत संसार विदारणस्स अणंत॒कम्मा- 


वलि धंसणस्स, णमो णमो णिम्मङ दंसणस्स । ॐ ही श्रीं सम्यग्‌ दर्शनाय । 


नमः खाहा 1९॥ गोल, ध्वजा चटृावि । 
„ दशम पद पूजा 


जाणंदियासेत जगञ्जणस्स, कुदिटु' पादामल ताचणस्त । घधम्म- 


सुत्तस्स दयापसयस्स, णमो णमो श्री विणयाख्यसस । ॐ हीं श्रीं सम्यग्‌ 
विनयाय नमः स्वाहा ॥१०॥ मोखा, ध्वजा चद्व । 
एकादश पद्‌ पूजा 
कम्मोधकंतारद्वाणटस्स, महोदथाणंदं ख्या जलट्रस । विष्णाण पंके 
'देकारणस्त, णमो चरततिस्ल गुणापणरस । ॐ हीं श्री सम्यग्‌ चारिराव 
ननः भ्वाहा ॥१२॥ मोल, ध्वजा चटा । 
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२६८ जन-रत्सार 
दादश पद पूजा 
` सम्गापवगगयुहप्पयस्स, सुणिम्मखाणंत गुणाख्यस्स । सव्वन्वथा 
भूषण मूषणस्स, णमोहि शीरस्स अदृसणस्स । ॐ हीं श्रीं सम्यग्‌ व्रह्चरयाय 
नमः खाहा ॥१२॥ गोस्‌, ध्वजा चट़वे । 
त्रयोद्र पद्‌ पूजा 
बिुदसद्ाण विभूषणस्स, सरटि संपत्ति सुपोषणरस । णमो सदाणं 
त युणप्पदस्स, णमो णमो सुदक्रियापदस्स । ॐ हीं श्रीं सम्यग्‌ त्रियाये 
नमः खाहा ॥१३॥ गोरा, ध्वजा चढ़ावे । 
चतुर्दश पद पूजा 
रडीसरोजा वरितावणस्स, युरूव संग सुपावणस्स । अर्मगलणो 
कुह दुदवस्स, णमो णमो णिम्मङ सत्तवस्स । ॐ हीं श्री सम्यग्‌ तपसे 
नमः खाहा ॥१४॥ मोखा, ध्वजा चटवे । 
पञ्चदरा पद पूजा 
अणंत विण्णाण विभायरस्स, दुवारुसंगी कमलाकरस्स । सुरुखवासा 
जयगोयमरस्स, णमो गणाधीसर गोयमरस ! ॐ हीं श्रीं गौतमाय नमः 
खाहा ॥१५॥ गो, ध्वजा छट़वे | 
षोडशा पद पूजा 
मणूणसव्वाति सयसयाणं, सुरा खुरा धीसर वंदियाणं । रवीदुबिबामल 
सग्युणाणं, दयाधणाणं हि णसोजिणाणं । ॐ हीं श्रीं जिनेम्यो नमः खाहा 
॥ १६ गोला, ध्वजौ चढ़ावे । 
। सतस पद पूजा 
सञ्िदिया पार विकार दारी, अकारणा सेसजणोवारी। महाभवार्त 
करणा प्रहारी, जयौ सदा सुद चर्तिधारी । ॐ हीं शरी चारितरधारीप्यो 
नमः खाहा ॥१७॥ गोखा, ध्वजा चद्व । | 
अष्टाद्च पद पूजा - 
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सुदधक्रिया मंडरमंडणस्स, संदेह संदोह विखंडणस्स । मुत्ति उपादान 
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सुकारणस्स, णमोहिणाणस्स जसोधणस्स । ॐ हीं श्रीं सम्यग्‌ ज्ञानायनमः 
साहा ॥१८॥ गोटा, ध्वजा चटावे । 
एकोनविंशति पद पूजा 

अण्णाणवद्टी वणवारणस्त, खबोहिभीजांकुर कारणस्स । अर्ण॑तसंघु 
गुणालयसरस णमो द्या मंदिर सत्थयस्स । ॐ हीं श्रीं सम्यग्‌ श्रुतय नमः 
खाहा ॥१९॥ गोका, ध्वजा चवि । 

विदाति पद पूजा 

तुभ्यं नमः सकर विश्व वशकराय, तुभ्यं नमः खिजगति जन शङ्ग- 
राय । तुभ्यं नमो सेवन मण्डन मण्डनाय, तभ्यं नमोऽस्तु जिनपङ्क विख- 
ण्डनाय । ॐ हीं श्री सम्यग्‌ तीर्थपदेभ्यो नमः खाहा ॥२०। गोला, ध्वजा 
चेटा । 


तन्व वरस् 
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दित्तीय बख्य 
इसके बाद्‌ दूसरे वख्य मे ६४ इन्द्रो के नामों की स्थापना कर 


पूजन करे ओर ६९ खरोट चवि । 

१ ॐ सौधर्मन्राय नमः खाहा । २ ॐ दंशानेन्द्राय नसः स्वाहा । 
३ <» सनतकुमारेनद्राय नमः स्वाहा । ४ ॐ माहेनद्राय नमः साहा । ५ ॐ? 
रन्द्राय नमः खाहा 1 ६ ॐ खन्तकेन्द्राय नमः साहा । ७ ॐ शुक्र- 
दाय नमः खोहा । ८ ॐ सहस्राराय नमः सवाहा । ९ ॐ आनतेन्द्राय 
नमः सवाहा । १० ॐ प्राणतेन्द्राय नमः खाहा । ११ ॐ आरणेन्द्राय 
नमः खाहा । १२ ॐ अच्युतेनद्राय नमः स्वाहा । १२३ ॐ चन्द्राय नमः 
; चाहा । १४ ॐ सूर्येन्राय नमः खहा । १५ ॐ चमरेनद्राय नमः खाहा । 
` १६ ॐ बरीन्द्राय नमः साहा । १७ ॐ धरणेन्द्राय नमः खाहा । १८ ॐ 
; भतच्धाय नमः खाहा । १९ ॐ वेणुदेवन्द्राय नमः सवाहा ! २० ॐ वे 
; ग्र्द्धाय नमः खाहा । २१ ॐ हरिकान्तेन्राय नमः खाहा । २२ ॐ 
; हेरिस्सरन्राय नमः खाहा । २३ ॐ अग्निरिखन्दराय नमः साहा । २४२ 

अभ्नमाण्वेन््राय नमः खाहा । २५ ॐ पणेन्धाय नमः खाहा । २६ 


४ 
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विरिष्टेनद्राय नमः खाहा । २७ ॐ जलकान्ते्राय नमः खाहा ! २८ 
ॐ जखप्रमेन्द्राय नमः खाहा । २९ ॐ अमितगतीन्द्राय नमः खाहा । 
३० ॐ मितवाहनेन्द्राय नमः खाहा । ३१ ॐ बेरवेन्द्धाय नमः खाहा । 
३२ ॐ प्रभ॑जनेन्द्राय नमः खाहा 1 ३६ ॐ घोषेनद्राय नमः खाहा । ३४ 
ॐ महाधोषन्द्राय नमः खाहा । ३५ ॐ काठेनद्राय नमः खाहा | ३६ ॐ 
महाकाठे्धाय नमः सवाहा । ३७ ॐ सरूपेनद्राय नमः खाह। । ३८ ॐ 
प्रति रूयेन्राय नमः खाहा । ३९ ॐ पूर्णभद्रेन्राय नमः खाहा । ४० ॐ 
माणबेन्द्राय नमः खाहा । ४१ ॐ भीमेन्द्राथ नमः खाहा । ४२ ॐ महा 
भीमेन्द्राय नमः खाहा । ४६३ ॐ किन्नरन्राय नमः खाहा । ४४ ॐ 
विपुरषेन्राय नमः खाहा 1 ४५ ॐ सतपुस्षेनद्राय नमः खाहा । ४६ ॐ 
महापुर्षेन्धाय नमः खाहा । ४७ ॐ अमितकायेन्राय नमः खाहा । ४८ 
ॐ महाकायेन्द्राय नमः खाहा । ४९ ॐ गीतरतीनद्राय नमः खाहा । ५० 
ॐ गीतयशेन्द्राय नमः सराहा । ५१ ॐ सन्निहितेनद्राय नमः खाहा । 
५२ ॐ सामानिकेन्द्राय नमः स्वाहा । ५३ ॐ धातरनद्राय नमः खाहा । 
१४ ॐ विघात्रनद्राय नमः खाहा । ५५ ॐ ऋषीन्द्राय नमः सवाहा । ५६ 
ॐ ऋषिपाठेन्राय नमः खाहा । १७ ॐ दखरेन्धाय नमः खाहा । ५८ 
ॐ महैच्वरद्राय नमः खाहा । ५९ ॐ वतसेनद्राय नमः खाहा । ६० ॐ 
विशाेनद्राय नमः खाहा । ६१ ॐ हा्येन््राय नमः शखाहा । ६२ ॐ 
्रयेनद्राय नमः खाहा । ६२ ॐ हाखयरतेन्द्राय नमः खाहा । ६४ ॐ महा 
्रयेन्द्राय नमः खहा । 


ततीय वख्य 


इसके बाद १६ विदा देवयो के नाम की स्थापना कर पूजा करं 
अर १६ खपारी चांदी के यरक र्गी हद चटवे 
१ ॐ रोहिष्यै नमः खाहा 1 २ ॐ प्रज्प्त्यं नमः खाहा । ३ ॐ वन्‌ 
खाय नमः खाहा 1 ४ ॐ वजठुाये नमः साहा । ५ ॐ चक्र 
द्वयं नमः स्वाहा । ६ ॐ पुरुपद्चायं नमः खाहा । ७ ॐ काव्यं नमः 
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खहा । ८ ॐ महाकाल्यै नमः खाहा । ९ ॐ गौय नमः खाहा । १० 
ॐ गान्धार्ये नमः खाहा । ११ ॐ महा्वारये नमः खाहा | १२ ॐ 
मानव्यै नमः खाहा ! १३ ॐ ेरोव्याये नमः खहा । १४ ॐ अच्छाये 


। नमः खाहा । १५ ॐ मानस्यै नमः खाहा । १६ ॐ महामानस्यै नमः 
६ खाहा । 


चतुर्थं वर्य 

दसके बाद २४ शासन देवाँ के नामों की स्थापना करे ओर सोने 
के बरक रगी हुई २४ सुपारी चटृवि । 
ति, ॐ गोमुखाय नमः खाहा । २ ॐ महायक्षाय नमः खाहा । ३ 
ॐ त्रिमुखाय नमः खाहा । 8 ॐ यक्षनायकाय नमः खाहा | ५ ॐ 
तशबुरे नमः खाहा ! ६ ॐ कुसमाय नमः खाहा । ७ ॐ मातङ्गाय नमः 
लाहा । ८ ॐ» विजयाय नमः खाहा । ९ ॐ अनिताय नमः खाहा । 
१० 3 ब्रह्मणे नमः खाहा । ११ ॐ यक्षराजाय नमः खाहा । १२ ॐ 
माराय नमः साहा । १३ ॐ षण्मुखाय नमः स्वाहा । १४ ॐ पाताखय 
नमः खाहा । १५ ॐ किन्नराय नमः स्वाहा । १६ ॐ गरुडाय नमः 
खाहा । १७ ॐ गन्धवोय' नमः खाहा । १८ ॐ यक्षेद्राय नमः स्वाहा । 
१९ २० कुबेराय नमः खहा ! २० ॐ वरुणाय नमः खाहा । २१ ॐ 
शर्य नमः खाहा । २२ ॐ गोमेधाय नमः खाहा । २३ ॐ पार्- 
यक्षाय नमः खाहा । २४ ॐ ब्रह्मशान्तये नमः खाहा । 


पञ्च वख्य 
१ ॐ चक्रो नमः सखाहा । २ ॐ अजितवराये नमः खाहा । 
\ ° दुरिताय्यं नमः खादहा । ४ ॐ कट्यै नमः खाहा । ५ ॐ महा- 
कार्यं नमः सख्ाहा । ६ ॐ इयामायै नमः स्वाहा । ७ ॐ शान्ताय नमः 
साह्य । ८ ॐ भुकुट्यै नमः खाहा । ९ ॐ सुतारकायै नमः खाहा । १० 


७, 


ऽ अशोकाय नमः स्वाहा । ११ ॐ माननव्य नमः स्वाहा | १२ 


चण्डाय नमः सवाहा । १३ ॐ विदितायै नमः सवाहा । १ राय 
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नमः खाहा । १५ ॐ कन्द्पीये नमःखाहा । १६ॐ० निव्वाणयै नम्‌; खाहा । 
१७ ॐ वरायै नमः खाहा । १८ ॐ धारिण्यै ' नमः वाहा । १९ ॐ 
धरणप्रियाये नमः-खाहा । २० ॐ नरद्त्ताये नमः खाहा । २१ ॐ गान्धौ- 
यये नमः साहा । २२९ ॐ अम्बिकायै नमः खाहा ! २३ ॐ०पद्ावत्यै नमः 
खाहा । २४ ॐ सिद्धायिकायै नमः खाहा । 


षष्ठ वल्य 


इसके बाद च्छे घल्य मँ ९ नवनिधानो फे नामों की स्थापना कर 
पूना करे ओर ९ कलशा चट़वे । 

१ ॐ नैसरप्पकाय नमः खाहा । २ ॐ पाण्डुकाय नमः खाहा । ३ 
ॐ पिङ्गलाय नमः खाहा । ४ ॐ सर्वरलायं नमः खाहा । ५ ॐ महापद्माय 
नमः खाहा । ६ ॐ कालाय नमः खाहा । ७ ॐ महाकालाय नमः खाहा। 
८ ॐ माणवाय नमः स्वाहा । ९ ॐ शङ्काय नमः खवाहा । 


सतत वख्य ४ 


पांच रक्षको के नामों की स्थापना कर पूजा करे ओौर ५ सीताफल 
चावे । 

१ ॐ विजयखामिने नमः खाहा । २ ॐ क्षेत्रपालाय नमः खाहा । 
२ ॐ चक्रदव््यँ नमः खाहा । ४ ॐ धरणेन्द्राय नमः सवाहा । ५ ॐ 
पद्यावत्यै नमः खाहा । 
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अष वल्य 

इसके घाद दशदिग्पालों के नामों की स्थापना करके पूजा करे ओर 
पान अष्टद्रव्य सहित नगदी चदृवि । 

१ ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा । २ ॐ अग्नये नमः खहा । ३ ॐ थमाय 
नमः सवाहा । ४ ॐ नैक ताय नमः खाहा । ५ ॐ वरुणाय नमः खहा । 
६ ॐ वायम्याय नमः खाहा । ७ ॐ कुबेराय नमः स्वाहा | ८ ॐ ईशानाय 
नम; खाहा । ९ ॐ नागाय नमः स्वाहा । १० ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा । 


दन नरद्रगश्रव्र वरद यरश्रवथन्यन्यकतथनययरत्र भन क्रतेन [1111 1111 
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् २७३ 


नवम्‌ वल्य 
इसके बाद्‌ नवग्रहों के नामों की स्थापना कर पूजा करे ओर पान 
अष्टद्रव्य सहित नगदी चटा । 

१ ॐ सूर्याय नमः खाहा 1 २ ॐ चन्द्राय नमः स्वाहा । २ ॐ भौमाय 
नमः खाहा । 8 ॐ श्ुधाय नमः खाहा । ५ ॐ वुहरपतये नमः खाहा । 
६ ॐ शुक्राय नमः खाहा । ७ ॐ रानैश्वराय नमः खाहा । ८ ॐ राहवे 
नमः खाहा । ९ ॐ केतवे नमः खाहा । इसके बाद बछिवाकुखादि सब 
विधि नवपदं मण्डर के समान ही चढ़ावे । 

विदास्थानक की सामग्री 
 पञ्चपरमेष्ठी, दशदिग्पार, नवग्रहों के पटे, राक कपड़ा, सफेद कपड़ा 
चाव, घतासे, बादाम, पिस्तो, छग, मिश्री, सुपारी, दुहारे, चिरौजी, 
पान, इत्र, तेरु, फल, परल, पांच तरह के मिठाई पांच तरहकी, रोरी, 
मोटी, धूप, दीपक, घी, खीर, बडे, पापड़, ापसी, बरक, नारियल, 
केशर, मैनफल, मरोडफटी, पैसे, नगदी, अंगद, गोटे, ध्वजा, 
भरो, सीताफक, पेठे, सिन्दूर, सतनजा, गुखाबजर । 
ऋषि मण्डर पूजा विधि 
शम दिन, शुम घड़ी, शुम नक्षत्र, शुभ सुदवं मँ पूजा करानेबाछे 
को चन्द्रबरु देख कर ऋषिमण्डरु जो चौबीसीजी का मण्डल कहा जाता 
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भसे अङ्ग शुदि, वल शुद्धि, शिखा बन्धन, मैनफल, मरोड फटी, मौरी, 
भण्डलजी के तथा अपने हाथो में बांधना चाहिये ओौर केशर, चन्दन, 
शुङ्मं ( रोी ) मण्डरुजी की मौरी मे रगा दे । देववन्दन दश्चदिग्पाल 
| तथा नवग्रहों की पूजन भेट आदि की सब क्रियाय नव पद्‌ मण्डर पूजा 


0) 


भवे च 


85 


॥ 
|| 


क~ 43 


है नव पदजीके मण्डलक समान ही बनवावे सब खरा्रिरयोको उसकी विधि (६ 


अ 


1311१) | 





म नवलतया वलय गरवे करप वर नुलयतव परव्त्यः्‌ व्र््र ग्रवरनल्यल्यत्यवत्वत्य वल्ल्य तवलयप तत्रः 


भैव्रिललल्न त्रः 


2८3 


जेन-रत्रसार 


= न न न न च ज 


ट 
[८ 
५८ 


५ | 


ध 1 


प्रथम व्य पूजा 
परे व्य मे चौबीस तीर्थङ्करो के नामों की स्थापना कर उनकी 
पूजा करे २४ गोरे चवि । 
१ श्री आदिनाथाय नमः खाहा । २ श्रीअजितनाथाय नमः खवाहा । 
३ श्री सम्मवनाथाय नमः खाहा। ४ श्री अभिनन्द्ने नमः खाहा। 
५ श्री स्ुमतिनाथाय नमः खाहा । ६ श्री पद्मप्रभवे नमः खाहा । ७ श्री . 
सुपादर्बनाथाय नमः खहा । < श्री चन्दरप्रमे नमः खाहा । ९ श्री युवि- 
धिनाथाय नमः खाहा । १० श्री शीतख्नाथाय नमः खाहा । ११ श्री 
श्ेयांसनाथाय नमः खाहा । १२ श्री वासुपूज्याय नमः खाहा । १३ ध्री 
विमलनाथाय नमः खाहा । १९ श्री अनन्तनाथाय नमः खाहा । १ श्री 
धर्मनाथाय नमः खाहा । १९ श्री शान्तिनाथाय नमः खाहा । १७ श्री 
दुन्धुनाथाय नमः खहा । १८ श्री अरनाथाय नमः खहा । १९ श्री 
मद्धिनाथाय नमः खाहा । २० श्री सुनिखुत्रताय नमः खहा । २१ श्री 
नमिनाथाय नमः साहा । २२ श्री नेमिनाथाय नमः खाहा । २३भ्री 
पार्वनाथाय नमः खाहा । २९ श्री वर्डमानाय नमः साहा । मण्डल मे 
ओंकार ओर क्रौकार है वहां १४-१४ बकारो को चार 
स्थानों मँ बनावे भौर प्रजा करे! १७बबघबबबववबबबषव 
बबवनमः।२ञबवबबवषवववववचव व नमः। ६८ 
बववबवबवबववबववबवबवबनमः।४ञ३०्बबबवबबववब 
चवबवव वब नमः] १ ॐ हीं अ्ह्धूयो नमः खाहा। २ ॐ हीं सिद्धे 
म्यो नमः खाहा । ६ ॐ हीं आचायेभ्यो नमः खाहा ४ ॐ हवीं उपा्या- 
व्यो नमः खाहा । ५ ॐ हीं साधुम्यो नमः खाहा । ६ ॐ हीं जनेभ्यो 
नमः खहा । ७ ॐ हीं द्दनिम्यो नमः सवाहा । ८ ॐ हीं चारितरि्यो नमः 
खहा । इन आठ पदों मे आठ गोले पदों के रंग के अनुसार चहावे । 
दितीय वख्य पूजा 
दूरे वर्य मे दशदिग्पालों के नामों कौ स्थापना कर पान चदवे। | 
= ननलतलललमललततलललनलललन्नलतलल्ललत ललन 
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१ ॐ सूयाय नमः खाहा । २ॐ चन्द्राय नमः ख्ाहा । ३ ॐ मह्ध- ( 
छाय नमः खाहा । ४ ॐ बुधाय नमः - स्वाहा । ५ ॐ बृहस्पतये नमः 
साहा । ६ ॐ शुक्राय नमः खाहा । ७ ॐ शनैश्चराय नमः खाहा ¦ < 
ॐ राहवे नमः खाहा । ९ ॐ केतवे नमः खाहा । 

चतुर्थं वर्य 

खर तथा व्यञ्नों की स्थापना करके पूजा करे ओर किंसमिस ओर 
मिश्री ओर सुनहरी बरक रुगे हूए ८ गोरे चट्वे । 
` १अभादइदईैउञ्ऋद्ऋद्ए्टेओभौञंभः। रक 
खगधङ्।२ेचछजञ्लञज।ष्टरठडटठण। पतथद्धन। 
६्पफुबमम। ज्यरख्व] <शषसह। 

पऽच वर्य । 
इसके बाद ग्यारह गणधरों की स्थापना करे उनकी पूजा करे | 

१ ॐ हीं इन्द्रमूतये नमः खाहा । २ ॐ हीं अग्निमूतये नमः 
लाहा । ३ ॐ हीं वायुमूतये नमः खहा । ४ ॐ ही व्यक्ताय नमः 
षहा । ५ ॐ हीं सुधर्मणे नमः खाहा । ६ ॐ ही मण्डिताय नमः 
पाहा । ७ ॐ हीं सौर्य पुत्राय नमः वाहा । < ॐ हीं अ्कपिताय नमः 
षवाहा । ९ ॐ हीं अचलग्नात्रे नमः खाहा । १० ॐ हं मेतार्यौय नमः 
चाहा । ११ ॐ हीं प्रमासाय नमः स्वाहा । 


न 
रमी --शान्ति पूजाको आदि लेकर जितनी मी पूजाय द इन सवोमें कया कराने बटे को 
: ज त्था रशमी धोती देनी चाहिये जौर स्नात्रियो को धोती, चर, यूुखकोया देना 


10111127 
१ विधि-विभाग २७६ (६ 
4 १ ॐ इन्द्राय नमः खाहा । २ ॐ अग्नये नमः स्वाहा । २ ॐ £ 
यमाय नमः खाहा । ४ ॐ ने ऋ ताय नमः खाहा । ५ ॐ वरुणाय नमः ८ 
{ ६ ॐ वायन्याय नमः खाहा । ७ ॐ कुबेराय नमः खाहा । ८ ॐ ईरा- ४ 
नाय नमः खाहा । ९ नागाय नमः खाहा । १० ॐ ब्रह्मणे नमः खाहा । | 
1 (7 ४ 
+ ततय क्डछ्य ¢ 
¢ नवग्रहों के नामों की स्थापना कर पूजा करे भौर पान चटृवि। 
1 
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२७द्‌ जन-रन्रसार 


न 


= | 
इसके बाद ४८ छब्धि पदों के नाम तथा उनकी पूजन करे ओर 
बरक रगे हुये ४८ दुहारे चद़ावे । | 
१ ॐ हीं अहं णमोजिणाणं । २ ॐ हीं अहं णमोओदिजिणाणं । ( 
३ ॐ हीं अहं णमो परमोहिजिणागं । ४ ॐ हीं अहं णमो सब्बोहि 
जिणाणं । ५ ॐ हवीं अह णमो अणंतोहि जिणाणं । ६ ॐ हीं अहं णमो 
क्टुदीणं । ७ ॐ हीं अहं णमो बीयहुदधीणं । ८ ॐ हीं अहं णमो पयाणु 





सारीणं। ९ॐ हीं अह णमो आसीवीसाणं । १०ॐ हीं अहं णमो दिद्री बीसाणं। 
११ ॐ हीं अहं णमो संमिण्णसोयाणं । १२ ॐ हीं अह॑ णमो सयं 
संबुदयाणं । १३६ ॐ हीं अह णमो परततेयुद्ाणं । १४ ॐ ही अहं णमो | 
बोहि बुदधीणं । १५ ॐ हीं अर्ह णमो ऋलमर्ईणं । १६ ॐ हीं अहँ | 
णमो विरकमदणं । १७ ॐ हीं अ णमो दरापुव्वीणं । १८ ॐ हीं अहं 
णमो चउदृश्च पुव्वीणं । १९ ॐ हीं अहं णमो अद्रंग॒महानिमित्त ऊुश- 
सणं । २० ॐ हवी अर्ह णमो विऽव्वदणंइदटिपत्ताणं । २१ ॐ हवी अहं णमो 
विभ्जाहराणं । २२ ॐ हीं अहं णमोचारणलद्वीणं | २३ ॐ हीं अहं णमो 
पणासमणाणं । २४ ॐ ह्वीं अहं णमो आगासगामीण । २५ ॐ हीं अहं 
णमो खीरासवाणं ! २६ ॐ ह्वीं अहं णमो सप्पिभआसवाणं । २७ ॐ हीं 
अहं णमो महुभासवाणं । ८ ॐ हीं अहं णमो अमिञसवाणं । २९ ॐ 
ह्रीं अह णमो सिद्धयणाणं । ३० ॐ हं अहं णमो भगवया महदमहावीर 
वद्धामाण शु रिसीणं । ३१ ॐ हीं अह णमो उगतवाणं । ३२ ॐ हीं 
अहं णमो अक्लीण महाण सिवाणं । ३९ ॐ हीं अर्हं णमो बटरूमाणाणं । 
३४ ॐ हीं अह णमो दित्ततवाणं । ३५ ॐ हीं अहं णमो तत्ततवाणं । 
३९६ ॐ हीं अद णमो महातवाणं । ३७ ॐ हीं अह॑ णमो धोरतवाणं । 
३८ ॐ हीं अह णमो घोरगुणाणं 1 ३९ ॐ हीं अहं णमो योरयक्किमाणं। 
४० ॐ ही अह णमो वंमयारीणं । ४१ ॐ हीं अहं णमो आमोसही 
पत्ताणं । ४२ ॐ हीं अह॑ णमो सेलोसहीणं । ४९ ॐ हवीं अहं णमो 
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जहटोसहीणं । ४४ ॐ हीं अ णमो विप्पोसहि पत्ताणं । ६५ ॐ हीं अहं 
णमो सव्वोसहियत्ताणं । ४६ ॐ हीं अहं णमो मणबरीणं । ४७ ॐ हीं 
अह णमो बयणवरीणं । ४८ ॐ हीं अहं णमो कायवलीणं । 


सत्तम्‌ वर्य 

इसके बाद चौबीस तीथङ्करों के पिता के नामों की स्थापना तथा 
पूजन करे ओर २७ सुपारी सोने के बरक गी हई चट्वे । 

१ ॐ नाये नमः खाहा । २ ॐ जित्व नमः साहा । ३ ॐ 
जितारये नमः खाद । ४ ॐ संवराय नमः खादहा । १५ ॐ मेधाय नमः 
साह्‌। । ६ ॐ धराय नमः स्वाहा । ७ ॐ प्रतिष्ठाय नमः खहा । ८ ॐ 
महसेनाय नमः खाहा । ९ ॐ सुग्रीवाय नमः खाहा । १० ॐ दृदुरथाय 
नमः खाहा । ११ ॐ विष्णवे नमः खाहा । १२ ॐ वासुपूज्याय नमः 
खाहा । १३ ॐ कृतवर्मणे नमः सवाहा । १४ ॐ सिंहसेनाय नमः खवाहा। 
१५ ॐ भानवे नमः साहा । १६ ॐ विशसेनाय नमः साहा ¡ १७ ॐ 
सूराय नमः खाहा । १८ ॐ सुदरानाय नमः खाहा । १९ ॐ कुम्भाय 
नमः स्वाहा । २० ॐ सुमित्राय नमः खाहा । २१ ॐ विजयाय नमः 
खाहा । २२ ॐ समुद्रविजयाय नमः स्वाहो । २३ ॐ अद्सेनाय नमः 
स्वाहा 1 २४ ॐ सिद्धा्थीय नमः खाहा । 

इसके वाद माताओं के नामों की स्थापना तथा पूजन करे ओर २४ 
सुपारी सोने के बरक र्गी हूं च्वि । 

इ ॐ मरुदेव्यै नमः सवाहा । २ ॐ विजयाय नमः खाहा । ३ ॐ 
सेनाये नमः खाहा । ४ ॐ सिद्धार्थाय नमः खाहा । ५ ॐ सख॒मङ्गरायें 
नमः स्वाहा । ६ ॐ सुरीमाये नमः स्वाहा । ७ ॐ पृथ्वीमातायै नमः 
सवाहा । < ॐ छष्ष्मणाये नमः खाहा ! ९ ॐ रामायै नमः खाहा । १० 
< नन्दाय नमः खाहा । ११ ॐ विष्णवे नमः खाहा ! १२ ॐ जयायै 
गमः स्वाहा । १३ ॐ शयामायै नमः खाहा । १४ ॐ सुयशा नमः 


€ 
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स्वहा । १५ ॐ सुव्रताय नमः खाहा । १६ ॐ अचिरायै नमः खहा । 
लय = 
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. काये नमः खाहा ! ६ ॐ श्यामां नमः खहा । ७ ॐ शान्ताय नमः 
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२७८ जन-र्रसार 


रौ र 


१७ ॐ श्रिये नमः खाहा ! १८ ॐ देव्यै नमः खाहा । १९ ॐ प्रमावत्यै 
नमः स्वाहा । २० ॐ” पद्मावत्ये नमः खाहा । २१ ॐ विप्राये नमः 
खाहा । २२ ॐ शिवाये नमः खाहा । २३ ॐ वामाये नमः खाहा । २४ 
ॐ त्रिशायै नमः सराहा । 


अष्ट वख्य 


इसके बाद २४ शासन देवों के नामों की स्थापना कर पूजा करे || 


सोने के बरक ठगी हृं २४ सुपारी चद्व । 


१ ॐ गोखुलाय नमः खाहा । २ ॐ महायक्षाय नमः खाहा । ३ | 


ॐ न्िमुखाय नमः खाहा । ४ ॐ यक्षनायकाय नमः खाहा । ५ ॐ 


तुम्बर नमः खाहा । ६ ॐ ऊुसुमाय नमः खाहा । ७ ॐ मातङ्गाय नमः - | 


खाहा । ८ ॐ विजयाय नमः खाहा । ९ ॐ अजिताय नमः खवाहा । १० 
ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा । ११ ॐ यक्षराजाय नमः खाहा । १२ ॐ 
कुमाराय नमः स्वाहा । १३ ॐ षण्परुलाय नमः सवाहा । १४ ॐ पाताराय 
नमः खाहा । १५ ॐ किन्नराय नमः खाहा । १६ ॐ गरुडाय नमः 
खाहा । १७ ॐ गन्धर्वाय नमः खाहा । १८ ॐ यक्षराजाय नमः सखराहा | 
१९ ॐ कुबेराय नमः खाहा । २० ॐ वरुणाय नमः खाहा । २१ ॐ 
भूकुटये नमः सवाहा । २२ ॐ गोमेधाय नमः स्वाहा । २२ ॐ” पा 
यक्षाय नमः खाहा । २४ ॐ ब्रह्म शान्तये नमः खाहा । 
नवम्‌ वर्य 

इसके बाद चौबीस सासन देवियों के नामों की स्थापना कर पूजा 
करे ओर चांदी के बरक ठछगी हं २४ सुपारी चढ़ावे । 

१ ॐ चकर नमः साहा । २ ॐ अजितायै नमः खाहा । ३ 
ॐ दुरितियं नमः खाहा ! ४ ॐ काल्यं नमः खाहा । ५ ॐ महा- 


साहा । ८ ॐ शकु नमः खहा ¡ ९ ॐ सुतारकायं नमः खाहा । १० 


ॐ अद्योकाये नमः खाहा । ११ ॐ मानव्यै नमः खहा । १२ ॐ 
= नगलवनललनललनललललललल्ललललतललललनलल गललमलमलललयवलललनननलन ४ 








9 म्यम 


1 
्‌ 





वमन 


विधि-विभाग २७६ 





वरर ४ 
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चण्डायै नमः खाहा । १२३ ॐ विदिताये नमः खाहा । ४ ॐ अंकुशाये 
नमः खाहा । ११५ ॐ कन्दुरपीये नमः खाहा । १६ ॐ नि्वण्ये नमः 
खाया । १७ ॐ बलायै नमः खाहा । १८ ॐ धारिष्ये नमः खहा । १९ 
ॐ धरणप्रियायै नमः खाहा ! २० ॐ नरद्त्ताये नमः साहा । २१ ॐ 
गान्धार्ये नमः खाहा। २२ ॐ अम्बिकाये नमः खाहा । २३ ॐ पद्मावत्यै 
नमः खाहा । २४ सिद्धायिकायै नमः खाहा । 

इसके बाद २४ सहायक देवियों के नामों की स्थापना करके पूजा 
करे ओर चांदीके बरक खगी हई २४ सुपारी चद़वि । 

१ ॐ हयै नमः खाहा । २ ॐ श्रियै नमः खाहा । ३ ॐ धृत्यै 
नमः खाहा । ॐ ष्ये नमः खाहा । ५ ॐ गौर्ये नमः खाहा ! ६ 
ॐ चण्डायै नमः खाहा। ७ ॐ सरखत्ये नमः खाहा । ८ ॐ जयायै नमः 
खाहा । ९ ॐ अम्बाये नमः खाहा । १० ॐ विजयायै नमः खाहा 1 ११ 
ॐ करिनायै नमः खाहा । १२ ॐ अजितायै नमः खाहा । १३ ॐ 
नित्यायै नमः खाहा । १४ ॐ मदद्रवायै नमः खाहा । १५ ॐ कामाङ्कायै 
नमः खाहा । १६ ॐ कामवाणाये नमः खाहा । १७ ॐ सानन्दाये नमः 
खाहा । १८ नन्दमास्ये नमः सवाहा । १९ ॐ मायात्ये नमः खाहा । २० 
ॐ मायावित्ये नमः खाहा । २१ ॐ रौद्रये नमः सवाहा । २२ ॐ कालायै 
नमः सखाश्ष । २३ ॐ काल्यै नमः खाहा । २४ ॐ कारप्रियायै नमः 
साहा । 
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दरम्‌ व्ख्य 


दके बाद्‌ १६ विया देवियाँ के नामो की स्थापना कर पूजाकरे 
ओर सोने के वरक लगी इद १६ सुपारी चट्ावे । 

„ १ ॐ रोदिण्येनमः खाहा २।ॐ प्रज्ञप्त नमः स्वाहा।३ ॐ वज्नहु- 
राय नमः खहा ४ | ॐ वज्ञाकुशाये नमः खाहा ५। ॐ चत्रेश्व्ये 
नमः खाहा ६ । ॐ नरद्न्तायै नमः स्वाहा ! ७ ॐ कास्य नमः सवाहा 
। < ॐ महाकाल्यै नमः खाहा । ९ ॐ गौर्यै नमः स्वाहा | १० ॐ 
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[1 
५०५५ 


गान्धार्ये नमः स्वाहा। ११ ॐ ® महाञ्वारायै नमः स्वाहा । १२ॐ मानल्य 
नमः स्वाहा । १३ ॐ वैरोट्याये नमः स्वाहा | १४ ॐ अच्छत्तायै नमः 
स्वाहा । १५ ॐ मानस्य नमः स्वाहा । १६ ॐ महामानस्थै नमः खाहा | 
एकादश व्ख्य 

दसके षाद्‌ नवनिधानों के नामों की स्थापना कर पूजा करे नध 
करुहा चटूावे । 

१ ॐ नेसर्प्पकाय नमः खाहा । २ ॐ पाण्डुकाय नमः खाहा । ३ 
ॐ पिङ्गलाय नमः खाहा । ४ ॐ सर्वरतनाय नमः खाहा । ५ ॐ महा- 
पद्माय नमः खाहा । ६ ॐ कारायनमः खाहा । ७ ॐ महाकाटाय नमः 
स्वाहा । ८ ॐ मानवाय नमः स्वाहा । ९ ॐ शङ्काय नमः खहा । 

छयदश्च वख्य 

इनकी पूजा कर चौसठ इन्द्रो के नामों की स्थापना कर पूजा करं 
सोने के बरक ठगी हुई ६४ सुपारी चट़वि । 

१ ॐ सौधमेन्राय नमः खाहा । २ ईंशानेन्द्राय नमः खाहा । ३ 
ॐ सनतकुमरेनद्राय नमः खोहा । ४ ॐ माहेनद्राय नमः खोहा । ५ ॐ 
ब्रल्नद्राय नमः खाहा । £ रोन्तकेन्द्राय नमः खाहा । ७ ॐ शुक्राय 
नमः खाहा ! ८ ॐ सहस्नरेनद्धाय नमः स्वाहा । ९ ॐ आनतेद््राय नमः 
साहा । १० प्राणतेन्द्राय नमः खाहा । ११ ॐ आरणेन्द्राय नमः खाहा । 
१२ ॐ अच्युतेन्द्राय नमः खाहा । १३ ॐ चन्द्राय नमः खाहा ! १४ 
ॐ सूयनद्राय नमः सवाहा । १५ ॐ चमरेनद्राय नमः खाहा। १६ ॐ बली 
नद्धाय नमः खहा । १७ ॐ धारणेन््राय नमः खवोहा । १८ ॐ भूतेनद्राय 
नमः खाहा । १९ ॐ वेणदवेन््राय नमः खाहा ! २० ॐ वेणुदाडीनदराय 
नमः खाहा । २१ ॐ कान्तेन््राय नमः खवाहा । २२ ॐ हरिस्सदेन्राय 
नमः खाहा । २६ ॐ अग्निरिखेनद्राय नमः खाहा । २४ ॐ” अग्निमाण- 


बनद्राय नमः खाहा । २५ ॐ पूणेनद्राय नमः स्वाहा । २६ ॐ विदिष्टे- 


=-= ~= 
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विधि-विभाग २८१ 


~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ -------~~----^~ 


द्धाय नमः खाहा । २७ ॐ जलरकेन्द्राय नमः खाहा । २८ ॐ जलर- 
्रमेनद्राय नमः खाहा । २९ ॐ अमितगतीन्द्राय नमः खाहा ! ३० ॐ 
मितवाहनेन्राय नमः स्वाहा । ३१ ॐ बेखवेनद्राय नमः खाहा । ३२ ॐ 
प्रसंजनेन्द्राय नमः खाहा । ३३६ ॐ घोषेन्द्राय नमः खाहा । ३४ 
ॐ महाघोषेनद्राय नमः साहा ! ३५ ॐ काठेन््राय नम; खाहा । ३६ ॐ 
महाकान्द्राय नमः स्वाहया । ३७ ॐ सरूयेद्राय नमः खाहा । ३८ ॐ 
मति सूपेन््राय नमः खाहा । ३९ ॐ पूर्णभद्रनद्राय नमः खाहा । ० ॐ 
माणवेद्राय नमः खाहा । ४१९ ॐ भीमेन््धाय नमः खाहा । ४२ ॐ महा 
मीमेन्दराय नमः सराहा । ४३ ॐ किन्नरेन्राय नमः खाहा 1 ४४ ॐ 
विुषेनद्रायं नमः खाहा । ४५ ॐ सत्परुषेनद्राय नमः खाहा । ४६ ॐ 
महापुरषेन्राय नमः खराहा । ४७ ॐ अमितकायेन्द्राय नमः सवाहा । ४८ 
महाकायेन्द्राय नमः स्वाहा । ४९ ॐ गीतरतीन्द्राय नमः खाहा 1 ५० 
ॐ गीतयरोन्द्राय नमः खाहा 1 ५१ ॐ सन्निहितेन््राय नमः स्वाहा ] 
५२ ॐ सामानिकेन्द्राय नमः साहा । ५३ ॐ धात्रेद्धाय नमः खाहा । 
५४ ॐ विधात्रनद्राय नमः खाहा । ५५ ॐ ऋषी्द्राय नमः स्वाहा । ५६ 
ध ऋषिपारेन्द्राय नमः खाहा ! ५७ ॐ ईदवरेन्राय नमः साहा । ५८ 
९ महेद्वेन्राय नमः साहा 1 ५९ ॐ वतसेन्द्राय नमः खहा ! ६०-ॐ 
विश्चषे्राय नमः खाहा । ६१ ॐ हायन्द्राय नमः खाहा । ६२ ॐ 


हास्यरतेन्राय नमः खाहा । ६३ ॐ श्रेयेद््राय नमः साहा 1 ६४ ॐ महा 


क 


त्रयन्द्राय नमः खाहा | 


# > 


त्रयोदश वख्य 
इसके बाद्‌ आठ सिदियां के नामों की स्थापना कर पूजा करे ८ 


, नारंगी चावे । 


१ ॐ अणिमासिद्धये नमः स्वाहा । २ ॐ महिमासिदये नमः 


¦ लाहा । ३ ॐ गरिमासिद्धये नमः स्वाहा { ४ ॐ ख्यिमासिद्धये नमः 


स्वाहा । ५ ॐ प्रातिसिद्ये नमः खाहा । -६ ॐ भरकाम्यसिदे नमः 
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स्वाहा । ७ ॐ इंरित्वसिद्धये नमः खाहा । ८ ॐ वरिखसिद्यये नम 
खाहा । 
चतुर्दा वख्य 

इसके बाद चार कोने मँ चार द्वारपारं के नामों की स्थापना कर 

पूजा करं । 
श्री गौतमस्वामिने नमः । २ श्री धरणेन््रोरक्षतु । ३ श्री पद्मावति 
रक्षतु । ४ श्री वेरोव्या रक्षतु । 
ऋषिमण्डरु पूजन की सामभ्री 

२४ गोटे, ८ गोरे, ५२ पान, ६ कटोरीमे १६-१६, २ मे ३२-३२ 
किंसमिस, ४८ छहर, २९ सुपारी, २४ खपरी, २४ सुपारी, २९ खुपारी, 
२४ सुपारी, १६ सुपारी, ९ कर्खछ, ६४ सुपारी, ८ मिश्री के ऊुज्जे, 
नारंगी । 

अष्टापद मण्डर पूजा विधि 

प्रथम्‌ शुभदिन, शुमघडी, श॒मस॒दर्त, शुमनक्ष्र ओौर कराने बाले का 
चन्द्र बर देखकर अष्टापद्‌ मण्डल की स्थापना मेँ गोलाकार रूप चौवीसों 
भगवान क नामों की स्थापना करके पूजन करे ओौर मैनफट, मरोडफरी 
मौरी, शिखाबन्धन, अद्करक्षा, देववन्दुन तथा दशादिग्पार, नवग्रहों के षट 
की पूजन भेट आदि, सव क्रियाय नवपद्‌ मण्ड्‌ पूजा विधि के समान ही 
करे पीके अष्टद्रव्य चौबीसों भगवानों पर चटवे | 

प्रथमं जिन पूजा मन्त 

श्री नामेवजिनेशत्वं, नन्यायतसिदांशुकः ! यथाकुुदती नेता 
नन्यायतपितांशकः । ॐ हीं श्रीं अहं एं श्री ऋषभदेव खामीअन्रवेदिका्ीठ 
तिष्ठ तिषठ खाहा ॥१॥ अष्टद्रव्य चटवे 1 

द्वितीय जिन पूजा मन्त्र 


उपाध्वमतितं भक्ला, कन्द्धाना मनेकपं । प्रणतो दरोधितं ज्ञान, कन्द्‌ 





मै 


कम क चक लवनः ककव व्रक्क्‌. ४ 
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न ^^ ~ 


(2 
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धाना मनेकपं । ॐ हीं श्रीं अहं एं श्री अजितनाथ खामी अत्र वेदिका- 
पीटितिष्ठतिष्ठ खाहा ॥२॥ अष्टद्रन्य चटावे । 


तृतीय जिन पूजा मन्व 

श्री सम्भव प्रपन्नाये, समयंते सदादरात्‌ । तेसंसार बनान्ुक्ति, सम- 

यंते सदाद्रात ॥ ॐ ही श्र अहं ए श्रीसस्भव खामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठ- 

तिष्ठ खाहा ॥२३॥ अष्टद्रव्य चटृवे । 
चतुर्थं जिन पूजा मन्त्र 

येऽभिनन्दथतेतीर्थ, राजपाद समाजनाः। विटसन्तिचिरतेऽन्र, राजपाद 

सभाजनाः। ॐ हीं श्रीं अहं रे श्रीममिनन्दन्‌ खामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ट- 

तिष्ठ खाहा ॥४॥ अष्टदव्य चवे । 

पञ्चम जिन पूजा मन्त 

पूजितां ह्यीमुक्त्ये; कान्ताराजीवमाख्या । सुमते तव छीनाह्‌, कान्ता- 


राजीवमाख्या । ॐ हीं श्रीं अहं रे श्रीमति स्वामी अत्र ेदिकापीठेतिष्ठतिष्ठ 
खाहा ॥५॥ अष्टद्रव्य चटावे । 


षष्टम जिन -पूजा मन्त्र 
पद्प्रम सुषटीनां, भूरिोभातपोद्याः । हन्यात्तमांसि पूषेव, भूरिरो- 
मातपोदया । ॐ हीं श्रीं अहं ए श्चीपद्यप्रम खामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठतिष्ठ 
स्वाहा ॥६॥ अष्टद्रव्य चटूवि । 
सप्तम जिन पूजा मन्त्र 
सुपारतत्‌ श्रुतं श्रत्वा दु्पपकोपक्रमानर ! मुजन्ति जन्तवदृशान्ता, 
द्पमकोपक्रमानलठं 1 ॐ हीं श्रीं अह रे श्रीसुपार्य खामी अचर वेदिकापीठेतिष्ठ- 
तिष्ठ खाहा ॥७॥। अष्टद्रव्य चहवे । + व 
उष्म जिन पूजा मन्त्र { 
भवां्न्द्र॒प्रमन्दरेण, येरभाजि समुन्नतः! भवांधन्दरभमेन््रेण, तैर : 
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माजिसमुन्नतः। ॐ ही श्रीं अर्ह ए श्रीचन्द्र खामी अत्र वेदिकाषीठेतिष्ठतिष्ठ 
सवाहा ॥८॥! अष्टद्रव्य चहृवि । 
नवम जिन पजा मन्त्र 
सुविधेतवटिषि प्राप्य प्रमा्न्त्य समाहितः येतेश्रेयः श्रियंश्रस्त प्रमाय 
समाहितः । ॐ हीं श्रीं अहं रे श्रीुबिधि खामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठतिष्ठ 
साहा ॥९॥ अष्टद्रव्य चदावे । 
द्राम जिन पूजा मन्त 
सेवतेशीतरुस्त्ं ये, देव सम्पन्न केवर; । अपिथुक्तिर्मवेतेषा, देव- 
सम्पन्न केवलं 1 ॐ हीं श्री अर्ह ए श्रीशीतखामी अत्र वेदिकापीठे तिषठ 
तिष्ठ खाहा ॥१०॥ अष्टद्रभ्य चदावे । 
एकादङ्रा जिन पूजा मन्त्र 
्रीशरेयांसतनूमाजां, परमोक्षगतिर्भवान्‌ । अन॑तानसत्र विशरांतं परमोक्ष 
गतिर्मवान्‌ । ॐ हीं श्रीं अह रे श्रश्ेयांशस्वामी अत्र वेदिकापीठे तिषठ तिषठ 
खाहा ॥११॥ अष्टद्रव्य चटृवे । 


दादश जिन पूजा मन्त 


वासुपूल्य नवखर्ण, नीरजाखूढ्‌ सक्रमः । हरत्वं विरहं मोहं, नीरजार्द्‌ 
सक्रमः । ॐ हीं श्रीं अर्ह ए श्री वाशुपूञ्यखामी अन्न वेदिकापीठे तिष्ठ तिषठ 
खाहा ॥१२॥ अष्टद्रव्य चढ़ावे । 


व्रयोदङ्रा जिन पूजा मन्त्र 


विमरलं भतिखंये, रञञयन्ति मनोभवं । अप्दुर्जय युच्चैसते, रज्यन्ति 


मनोमवं । ॐ हीं श्री अह रे श्री विमरुखामी अत्र वेदिकापीठे तिष्ठ तिषठ 
खाहा ॥१३॥ अष्टद्रव्य चद़वे 


चतुर्दा जिन पूजा मन्त 


जगमिथ समनं ततवा, नमस्यन्ति महापद्म्‌ । येतेविदव त्रयी सक्षी, | 
नलनलतललमलनलतललतलचलसनलतनलललसतललनलन लललतम 
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नमस्यन्ति महापदम्‌ 1 ॐ हीं श्रीं अहं दे' श्रीभनन्तस्वामी अत्र वेदिकापीठे 
तिष्ठ तिषठ खाहा ॥१४॥ अष्टद्रव्य चावे । 
पञ्चदरा जिन पूजा मन्त 
नाश्रुतस्तवसिदधान्तो, येनावीत नयस्ततः । वरघर्म जिनद्मा, येनावीत 
नयस्तः । ॐ ही श्रीं अर्ह े' श्री धर्मखामी वेदिकापीठे तिष्ठ॒ तिष्ठ 
खाहा ॥१५॥ अष्टद्रव्य चटृावे । 
षोड जिन पूजा मन्त्र 
श्री शान्तदेहिनदिहि, सारङ्ग विदधेधृतिं । शर्म॑कर्म॑ततेरंक, सारङ्ग 
विदधेधृति । ॐ हीं श्रीं अर्ह रे' श्रीशान्ति खामी अत्र वेदिकापीठे तिष्ठ त्ष 
खाहा ॥१६॥ अष्टद्रव्य चटुवे | 


सप्तदश जिन पूजा मन्त 
उन्धुनाथसतु पन्थानं, विधुतारो विषादः । पुंसां तन्यात्‌ पिनाकी च 
विधूतारो विषाहतः। ॐ हीं श्री अहँ दे'श्रकुन्युस्वामी अत्र वेदिकाषीठे ति 
; तिष्ठ खाहा ॥१७॥ अष्टद्रव्य चटृावे । 


अष्टादश जिन पूजा मन्त्र 
॥ येनं नाचितः कर्म, वनवैश्वा नरोपमः । सो अरनाथ ऊुधीरमव्या, 
¦ बनवैशवा नरोपमः। ॐ हीं श्री अहं दे' श्रीमरस्वामी अन्न वेदिका पीठे तिष्ठ 


४ 
४ 


¦ क खाहा ॥१८॥ अषटदव्य चढवे । 


एकोनर्विंशाति जिन पूजा मन्त्र 
; _ नभिीपद्मखुतः सिद्धि, प्रतिपन्न सदाखुणः । येनते भिये मल्टे, 
परिपन्न सदारणः | ॐ हीं श्रीं अहं टे" श्रीमल्लिसखामी अत्र वेदिकापीटे 
; ति तिषठ खाहा ॥१९॥ अष्टद्रव्य चट्वे | 


[7 
*¶; 544 


"3.1 3.9 1.11) 1 


थः ४ ‰> १ ¶ ५1 द + ४ {~ 


१-०१-४ ५ ८ च च चर प प श ध द 45 25 १4 


॥ + 2 


* ५ 


शु धुर उ अ ~ ---- - = ~ ~ < 2 
(न. नु भ्म्‌ यु पन ननन स् न्नर न्म् यन्मन मर नमद्थन्‌  य दधद द दद्य, ८ द 
+~ 4 दद श दद दद 4५८44 544445८4 


८०८०८८०८ ०८490०3 12 04225251 





~> 


र 
4; 





नल नयललय्लयलयललः 


सममः 


(++ 


पनस्+न्‌ मल्यूरः 


निक >+ 


भि 





(90८८2009 9 90000932 553 १८ 22.509. 0990000 9 90060 
२८६ जन-रत्रसार 


न ज ज ०० 


() 








ज 0०५०१ 


विंश्चति जिन पजा मन्त्र 
श्री स्रत जीनाधीशा, मक्षमारोप रक्षितं । विचि मिवततेव् 
मक्षमारोप रक्षितं । ॐ हीं श्रीं अह टे' श्रीमनीसुतरतखामी अत्र वेदिकापीटे 
तिष्ठ तिष्ठ खाहा ॥२०॥ अष्टद्रव्य चटृवे । 
एक विति जिन पूजा मन्त्र 
दैन्योऽपित्वदूर॒णोद्वाना, सहामंदरसानुगाः। गायन्तितवं नमे भक्तया सहा- 
म॑द्र साचगाः। ॐ हीं श्रीं अहं दे श्रीनमि खामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठतिष्ठ 
स्वाहा \॥२९१॥ अष्टद्रव्य चदट्ावे । 
हारविंदाति जिन पूजा मन्त्र 
तृष्णातापाल्या वर्ष, रामितादान वारिणा, श्री नेमे जनतांराध्य, शमि 
तादानवारिणा । ॐ हीं श्रीं अद हे श्रीनेमी खामी अत्र वेदिकापीटेतिष्ठतिष्ठ 
खाहा ॥२२॥ अष्टद्रव्य चदे ] 
` त्रयोविंशति जिन पूजा मन्त 
पार््वदेवः सदा, महाहार तरंगिताः । नाययन्ति चखिन्ते महाहार 
तरिता: । ॐ हीं श्रीं अह रे श्री पा्वखामी अत्न वैदिकाषीठेतिष्ठतिष्ठ 
स्वाहा ॥२३॥ अष्टद्न्य चदव । 
चतुरविदाति जिन पूजा मचत 
वीरोजिनपतिः पातुः, तत्वानः काञ्चनश्षियं। विनन्नमेषु निरसीमां तल्वानः 
जनःश्रियं। ॐ हीं श्रौ अहं रे श्रीप्वस्रामी अत्र वेदिकापीठेतिष्ठतिष्ठ 
साहा ॥२४॥ अष्टद्रव्य चवे । 
इसी प्रकार अष्टापद्जी का मण्डल बनवावे जेते इसमे गिनती दी 
है वैते ही भगवानों को पहचोनना चाहिये । 
चत्तारिदविखिणाये, पच्छिम अह उत्तरा । दरापुवाए्‌ दो अठ, षय- 


= ननलललललललनलललललनतललललललललनलललललतललतलतलललनलललनलतलललसलतलत न दयु. 1 
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(नी उव्वीसं लियं & ् 
॥ मिर्वेदे चउव्वीसं ॥१॥ पुव्वाद उसमजियं दकखिणञो संभवाई्‌ चत्तारि 
४ द 
॥ प्च्छिमसुपासमाई धम्माद दशउत्तरमो ॥२॥ ( 
ॐ ९ 
। अष्टापद्‌+ मण्डल ॥ 
4 ध 
ॐ ।3 
४ ~ ॥ निन ॥ ६ 
( 
१ स € 
॥ ॐ ( 
| ५1 (2 
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अष्टापद" मण्डरुसामभरी 
२४ गोरे, २४ ध्वजा, २४ अगले, २४६ दीपक, २४ फल, २४ 
मिठाई, धूप, नगदी रूपये, २४ नारि । सब वसतु चौबीस चौरी होनी 
चाहिये 
ि "~= ~~~ ------------ 
* इस अष्टापदजी पवत पर भरतचक्रवत्ती वा बनाया हुभा मन्दिर है अर उसमे अपने 


पनवनयस्यन्‌ तरयः वर्यः 


पर 





हः 
भपने वं तथा शरीर प्रमाण की प्रतिमाद विराजमान ह 
+ युर भक्ति ओर साधर भक्ति करे । 


दपु 
ववम कमु न 
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२६ लन-ट्नसार 


शिखान्यास (नीव) भरने की विधि ` 
श्भदिन्‌, शुभषड़ी, शुमसुहू्च, शुमनक्षतर से पद्तीर्थजी की प्रतिमा 
जहां नीव खोदी गई हो वहां ठे जवे ओर सनात्रपूजा, दरादिग्पालों तथा 


नवग्रहा के पटो की स्थापना, वलिवाङ्ादि का सव काय॑ शान्तिूजा के ` 


समान ही करना चाहिये 


जिस कोण में नीव खोदने का सुह हो उस कोण में गङ़ा सुदवावे 
उस गङ्के मं पृथ्वी की पूजन करे । 
पृथ्वी पूजन मन्त्र 


ॐ पृथिव्यै नमः 'जुंसमर्पयामिः यह कह जल चावे ओर इसी 
मन्त्र से रोटी का छटा, पुप्प धूप, दीपक, मूग, अक्षत ( चावल ), दू 
( हरी घास ), गुड़, बतासे, सुपारी आदि चद्वे ] 

एक तास्व के छोटे मेँ सवासेर धी, चौखंटा रुपया, पुरानी मोहर, 
पञ्चरलन की पटरी डर दे ओर सोने का सांप (नाग) को नेक तकोण में 
नागिनी को नाग के बायीं तरफ रटे में बैठवे ओर छूटे कोटक दे 
उपर से नारियल रख ऊरु कपड़े से बांध दे | 

् मन्त 

ॐ पृथ्वी पतये नमः यह्‌ मन्त्र पट छोटे को गठेमें रख दे! जो 
लोटा रखनेवाखा हयो उसके हाथ मेँ गुर मोती की राखी बाध कर तिख्के 
क्रे ओर ॐ अनन्ताय नमः जटं समपयामि' जख्का छीटा, गुड, दव 
इसी मन्त्र से चट ओर गढ़ को चारों तरफ़ से गज गज भरतक मरवा 
दे खास तौर पर पांच ईट शुद्ध जर से साफ़ कर पूजन करनेवाख 
रखे ] ओर विसर्जन का सब कार्य पूर्ववत्‌ करना चाहिये ! 

जर यात्रा महोत्सव विधि 

शुभदिन शुभवडी शुमनक्ष्न सुभथुहचं म ज यात्रा के वासते गङ्ग 

सेट जदा नदी हौ बां उसी नदी के जल से ----=------ नस न जन व्यौ नस जल स् हं शुद्धं करनी बादिये। शिलान्यास शुद्ध करनी चाहिये । रिलल्यास 
विधि करानेवारे को भेट अवश्य देनी चाहिये । 


| लल्लः व 
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आदि नदियों पर जने के ल्यि निम्नङिखित क्रिया करं हरे महरी के 
कटरा ७-९-११-३१-४१ से ठेकर १०८ तक ठेने चाहिये उन कर्शं में 

अन्द्र तथा वाहर रोटी के ५ साथिये करे उनके अन्दर ५ सुपारी एकं 
एक रूपया वगैरह ओौर बाहर एक-एक पञ्चरल्न की पोटी एक एक फर 
: माला मैनफर मरोडफली बांधे उनपर एक एकं नारियर रखे पीठे स्नात्रिये 
मी अपने हाथों मे मेनफरमरोडफटी बांधे ओौर अंग शद. कर | 


ॐ कृत्मष दह्‌ दह्‌ स्वाहा । इस मन्त्र को ७ बार पटकर चित्त 
८ मन ) शुद्ध करे फिर अङ्ग रक्षा करे ॐ हीं णमो अरिहंताणं पादौ रक्ष 
रक्ष ॥१॥ इस सन्त्र को ६ बार पट्कर पैरो पर हाथ फेरे । ॐ हीं णमो 
सिद्धाणं कटि रक्ष रक्ष ॥२॥ इस मन््रसे करधनी पर हाथ रेरे । 
{ ॐ हीं णमो आयरियाणं नामि रक्ष रक्ष ॥३॥ इस मन्त्र से (सदी ) 
; पर हाथ फेरे । ॐ हीं णमो उवञ््ञायाणं हृदयं रक् रक्ष ॥४॥ इस मन्त्र 
: से हदय की रक्षा करे | ॐ हीं णमो रोएसव्वसाहूणं बह्यण्डं रक्ष 
; रक्ष ॥५॥ ७ वार इस मन्त्र से मस्तक पर हाथ रेरे । ॐ हीं एसोपच्चणमो- 
¦ करो शिखां रक्ष रक्ष ॥६॥ ७ वार इस मन्त्र से चोटी पर हाथ फेरे । 
र ॐ हीं सत्वरपावप्पणासणो आसनं रक्ष रक्ष ॥७] ७ बार इस मन्त्र से 
: आसन पर हाथ फरे। ॐ हीं मंगरखाणं च सब्वेसि आत्मचक्ष्‌ रक्ष रक्ष ॥८॥ 
: ७ वार दस मन्त्र से हृदय पर हाथ फेरे। ॐ हीं पटमंहवइ मंगलं पर 
¡ चक्षू रक्ष रक्ष। ७ बार इस मंत्रसे चक्ष पर हाथ फेरे फिर पूर्ववत 
! अङ्गा स्तोत्र पट इसके वाद्‌ द्रादिग्पाल, नवग्रह, आवाहन, बलिवाङुल 
आदि सव कार्यं शान्ति प्ूजादुसार करे । ओर सव स्नातरिये नि्नटिः 
‡ च मरो से अंग शुदधी करे । 
ॐ हीं अभूते अमृतोद्भव अशत वर्षिणि असतं श्रावय श्रावय साहा 
; ॥१॥ इम मन््रको सात यार पटृकःर दन्तधावन कटा करने का जल मन्त्र। 
: ॐ हीं क्षसेनाधिपतये नमः ॥२॥ इस मन्त्र को सात वार पटू कर्‌ 
: दन्तधावनं केरे | 
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ॐ हीं श्रीं छौ कासदेवाधिपति ममामीप्तितं पूरय पूय खहा ॥३॥ 
सात बार इस मन्त्र को पट कर मख धोवे । । 

ॐ हीं भमर विमङे विमरोद्वे सर्व तीर्थ जलोपमे पाँ पां वां घा 
अशुचिना श्ुचिर्मवामि खाहा ॥४॥ इस मन्त्र को सात वार पढ़कर लान 
क्रने का जरू मन्त्रे ओर सान कर । 

ॐ हीं ॐ कौं नमः ॥१५॥ सात बार इस मन्त्रे को पट कर धोती 
उत्तरासन धारण करे । 

ॐ नमो ओं हीं कौ अर्हते नमः इस मन्त्रको सात बार पटकर केशर 
या चन्दन्‌ से मस्तक मे तिङ्क करे । 

ॐ हीं अवतर २ सोमे सोमे कुर कुर वल्यु वल्यु निवस्यु निवलणु 
घुमनसे सोमनसे महुमहरे ॐ कवङि कः क्षः स्वाहा । इस मन्त्रको सात षार 
पटृकर मैनफर मरोडफटी हाथमे बंधे । 

ॐ हौं अहँ भूमुवः खधाय साहा । इस मन्त्र को सात वार पठ्कर 
मस्तक पर वासक्षेप करे । 

इस प्रकार अपना अङ्क शुद्ध कर भगवान्‌ की प्रतिमा को पालकी 
या स्थ मे विराजमान करे ओर गाजे षाजेके साथ गङ्ञ आदि महानदी पर 
जावे भौर वहां जाकर एक थारी मे र्हंग, ओदनी, चृड़ी का जोड़, 
मेहदी, मिठाई, फट, फू, नगदी आदि सब सामग्री सजाकर गङ्गादेवी 
की पूजन करे । मध्य धारा मे जाकर अष्टद्रव्य से निम्न मन्् केद्वारा 
जल की पूजन करे । 

क्षरोदधि स्यंमूश्च सरे पद्या महादे । सीता शीतोदकाकुष्डे जलेऽ 
स्मिन्‌ सन्निधि कुर ॥१॥ गङ्ख च जसुने चैव गोदावरी सरखती । कावेरी 
नर्मदा सिन्धो, जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरु ॥२॥ इसके वाद्‌ निन्न मनसे 
मन्त्र हृए कलश्च से जर निकाले । 
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ॐ हरीं अस्ते अष्रतोहवे असूत वर्षिणि अमतं श्रावय श्रावय सें तें 
र ह्कीष्टब्टूहांहींदंद्रीं द्रावय द्रावय हवीं जरदेवी दवान्‌ सत्रा 
गच्छ अत्रागच्छ खाहा । 

इसके बाद इस मन्त्र से जख्देवी को बि चटृावे ! 

ॐ ओं हीं कौ जख्देवी पूजावरिगृहाण गृहाण खाहा । 

दसके बाद गङ्कादेषी को अष्टद्रव्य से निन्न सन्त्र पट्‌ कर ज 
चवे | 

१ॐ ह्ींङ्की ब्टं जटं समपेयामि खाहा। २ हींष्कन्टु 
चन्दनं समपयामि । ३ ॐ हीं छी न्ड पुष्पं समपेयामि । ४ ॐ हीं की 
वटुं धूपं समपयामि । ५ ॐ हीं क्क ग्ड दीपं समपयामि । ६ उ हीदं 
टं अक्षतं समपयामि । ७ ॐ हीं छँ न्ट नवे समपयामि । ८ ॐ हीं 
टी न्ट फलं समपयामि । ९ ॐ हीं छवी ब्टं वस्रं समपयामि । 


इसके -बाद्‌ जरुके सम्पूर्ण॒कर्शों पर नार्यिरु रख उपर से 
खल कषा बाध देवे ओौर विसर्जनादि सब कार्यं पूर्वत्‌ करे 
ओर गाजे वाजे के साथ ही वापरसि अखण्ड जलभ्थारा देता 
हमा मन्दिर मँ आवें । भगवान्‌ के दाहिनी तरफ कर्रों को रखे ओौर 
अधिष्ठायक केत्रपाल ८ भैर ) जी की पूजा निन्न मन्त्र से करे । 


१ हीक्षाक्षींश्षं्ै क्षौ क्षः कषे्रपालय नमः खादहा जर चटवे। 
उ हीक्षाक्षी ष क्षं कष क्षः ्षे्पाखाय -नमः स्वाहा चन्दन चदरवि । 
२० हीकाकषी कक्षौ क्षः केत्रपाराय नमः खाहा पुप्प चट्वि । 
णउ्हीक्तांक्षीक्षंक्ष क्षौ क्षः कषत्रपलाय नमः खाहा तेर चट्ि 1 
1 < हीक्षाक्षीक क्ष कषौ क्षः ्ेतरपाखय नमः खाहा सिन्दूर चटा । | 
\<हीक्षाक्षीक क्ष कषौ क्ष क्षेत्रपालाय नमः खाहा भूप चदव । 
(4 हीक्षाक्षीक्षं क्षं क्षौं क्षः कषेतरपाखाय नमः साहा दीपक चटवि । । 
८ ऽ हीकषाक्षीक्षु क्ष क्षौ क्षः कषेत्रपाटाय नमः खहा अक्षत चदवि। 
न ---_-~~------ 


ध 
भतिष्ठा अष्टान्दिकादि उत्सवो मे ही जठयात्रा निकाटी जाती दै । 
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९ उ हीक्षंक्षीष्षू क्षक्ष क्षः कषेत्रपाराय नमः खोहा नवेव चवि । 
१० उ हींक्षाक्षीषक्षु क्क्ष क्ष कषेनपाराय नमः खाहा फर चट़वि । 
भौर आरती करे पीछे णसुत्युणं" जावंति चेद्याईं जाव॑त केविसाट 
नमोऽ्दतपिद्धा उवसगगहरं” जयवीराय तक सम्पूर्णं॒चैत्यवन्द्न क्रे । 
यह सब कार्य॑समाप्त होने प्र ज्ञानमक्ति, गुरुमक्ति साधमीं घतसर या 
मरभावना करे । 
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पृजा-विमाग 
©. 
सात्र" पूजा 
॥ दोहा ॥ 
चउतीसे अतिसय जमो, वचनातिसय संयुत्त । 
सो परमेसर देखि भवि, सिंहासण संपत्त ॥१॥ 

॥ टार ॥ 
सिंहासण वैटा जग भाण, देखि भविजन गुणमणि खाण ! जे 
दीठे तुञ्च निम्मरु श्ण, रहिये परम॒ महोदय ठाण कुसुमाञ्जलि 
मिरो आदि जिणंदा तोरा चरणकमल चौबीस, पजोरे चौबीस, सौभागी 
चौवीस, वैरागी चौबीस, जिणंदा । ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त 
श्ानशक्तये जन्मजरा मयु निवारणाय श्रीमद्‌ आदि जिनेन्द्राय कुसमाञ्जङि 
यजामहे सवाहा ॥२॥ चरणो पर टीकी दीजिये भवभवनोरोहो रीजिये 

ङु॒माज्ञरी च्व ! चरणों पर केदार चद्वे । 
॥ गाथा ॥ 
जो णिययुण पज्ञबरम्यो, तु अणुभव एगत्त | 
खहपुग्गर आरोपतां, जोति खरग णिरत्त ॥३॥ 

॥ टा ॥ 

जो णिज आतमगुण आणंदी, पुग संगे जेह्‌ अफंदी ] जे परमेसर 


। निजपद्‌ छीन, पूजो प्रणमो भव्य अदीन । कुसुमाञ्ञछि मिरो शान्ति 
: जिणन्दा तोरा चरण कमर चौबीस, पजर चौबीस, सौभागी चौबीस 


[१ 


=> 


वराग चौबीस, जिणंदा ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञानाक्तये 
न्म जरा भूत्यु निवारणाय श्रीमदृशान्ति जिनेन्द्राय कुघुमाज्ञरि यजामहे 


: चाहा ॥९॥ घुटनों पर टीकी दीजिये भव मवनोखाहो छीनजिये । कुमा- 
: जी चदवे रनों पर टीकी देवे । 
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॥ गाधा ॥ 
णिम्मल णाण प्रयास कर, णिम्मल गुण संपण्ण | 
णिम्मक धम्म वएसकर, सो परमप्पा धण्ण ॥५॥ 
, ॥ टार ॥ 
खोकालोक प्रकाश्चक्‌ नाणी, विजन तारण जेहनी बाणी । परमानन्द 
तणी नीसाणी, तसु भगतं मुञ्च मति ठहरणी 
कुघुमाज्ञछि मिखो नेमि जिणंदा तोरा चरण कमर चौवीस, पजोरे 
चौवीस, सौभागी चौबीस, वैरागी चौबीस, जिणंदा | ॐ हीं परम 
परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म अरा भत्यु निवारणाय श्रीमदू 
नेमी जिनेन्द्राय ऊुघुमाञ्ञलि यजामहे खाहा ॥६॥ हाथों पर दीकी दीजिये 
मव भवनो खहो ङीजिये । ऊुद्ठमाज्ञखी चदवे दोनों हाथों मँ टीकी 
देवे । ॥ गाया ॥ 
जे सिञ्ज्ञा सिज्छंति जे, पिञ््संति अर्णत । 
जघु आरंबन ठविथमण, सो सेवो अरिहंत ॥७॥ 
॥ दार ॥ 
शिव दुख कारण जह्‌ त्रिकारे, सम परिणामं जगत्‌ निहारे । उत्तम 
साधन मार्ग दिखा ठे इन्द्रादिक जघ चरण पखाङे ॥ 
कुदुभाज्ञि मिरो पां जिणंदा, तोरा चरण कमल चौवीस, पुजोरे 
चौबीस, सौमागी चौबीस, वैरागी चौबीस, जिंदा ॐ हीं पम परमात्मने 
अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म॒ जरा यूघ्यु निवारणाय श्रीमदू पाद 
जिनेन्राय कुुमाज्ञरि यजाम साह्य ॥८॥ कन्धों पर टीकी दीजिये 
भवमबनो राहो ठीजिये । कुखमाज्ञरी चद्व भौर दोनों कन्धों पर टीकी 
देवे । 
॥ गाथा ॥ 
सम्मद देस ` जय, साहु साहूुणी सार ॥ 
आचारज उवन्क्षाय सणि, जो भिम्मक आधार | 
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[त 


| टार ॥ 

चउविह्‌ संघे जे मन धारयो, मोक्ष तणो कारण निरधार्थो । विबिह 
कुघुम बर जाति गवी, तसु चरणे प्रणमंत ठबेवी 1 

कुरमाञ्जलि मिरो वीर जिणंदा तोरा चरण कमल चौबीस, 
पूजोरे चौबीस, सौमागी चौबीस, वैरागी चौबीस, जिणंदा । ॐ हीं 
परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म॒ जरा मृत्यु निवारणाय 
श्रीमद्‌ वीर जिनेन्द्राय कुसुमाज्ञरि यजामहे सवाहा ॥१०॥ मस्तक पर टीकी 
दीजिये मवभवनो खहो रीजिये 1 कुखुमाज्ञली चढ़ावे ओर मस्तक पर 
टीकी देवे । 
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॥ वरतुखद ॥ । 

सयरु जिनवर सयु जिन वर, - नमिय मनरंग । कष्ाणकविहि 
संठवय करि सुधम्म सुपवित्त सुन्दर सय इग सत्तरि तित्थंकर इक समय 
विहरंति महियरु चवण समय इगवीस । जिण, जम्म समय इगवीस ॥ 
भत्तिय भवे पूजिया करो संय खुजगीस ॥११॥ 

भव तीजे समकित गुण रस्या । जिनभक्ति प्रस्खल गुण परिणम्या ॥ 
तजि इन्द्रिय सुख आसंसयना ! करि थानक वीसनी सेवना ॥१२॥ अति 
राग प्रशस्त प्रभावता । मनमावनां एहवी भावता ॥ सविजीव करूं 
शातन रहसी ॥ देसी भावद्या मन स्छेसी ॥१३॥ रुहि परिणाम एहवुं 
भदरं ॥ निपजात्रिय जिनपद्‌ निरमदं ॥ आउ ब॑घ विचे एकभवकरी । 
रद्य संवेग ते थिर धरी ॥१४॥ तिहा थी चबिय कहे नरमव उदार ॥ भरते 


तिम एरवतेज सार ॥ महाविदेह विजय परधान ॥ मध्यखंडे अवतर जिन 
निधान ॥१५॥ 
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॥ ठार ॥ 


ण्ये सुपने ए देस मनमां हरख विसेसे । ` गजवर उञ्जल सन्द्र ॥ 
देषभ मनोहर ॥१६॥ निरभय केशरी सीह । रुखमी अतिहि अ 

पीहे ॥ अनुपम फूरनी माला । निरमरु शरि सुकुमाखा ।॥१७॥ तेज तरण 
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अति दीपे । इनद्रध्वजा जगजीपे ॥ पूरण कलश पंडूर । पद्मपरोकर 
पूर ॥१८॥ इग्यारमे र्यणायर । देखे माताजी गुणपायर ॥ वारम भुवन 
षिमान, तेरमे रतन निधान ॥१९॥ अगनिरिखा नीरधूम । देखे माताजी 
अदुपम ॥ हरखी रायनं भाखें ॥ राजा सरथ प्रकते ॥२०जगपति जिनवर 
खकर । होसे पुत्र मनोहर ॥ इन्दरादिक जसु नमसे । सकर मनोरथ 
फटे ॥२१॥ ( वर्तुंद ) पुण्य उद्य २। उपना जिननाह ॥ माता त 
रयणी समे । देखि सपन हरखंत जागीय ॥ सुपन कटी निज कंतने, 
सपन अरथ सांमिखो साभागीय भिवन तिख्क महागुणी ॥ होसे पुत्र 
निधान, इन्द्रादिक जघु पाय नमी करसे तिद्ध विधान ॥२२॥ 
॥ रू ॥ 

सोहमपति आसन कंपीयो । दे अवधे मन आणंदीयो । सुश्च 
आतम निरमर करण काज ॥ भवजरु तारण प्रगव्रयो जहाज ॥२९३॥ मव 
अटवी पारग सत्थवाह, केवर नाणा्ईयुण अगाह्‌ ! रिव साधन गुणसं 
जह ॥ कारण उरख्यो आषाटि मेह ।२४॥ हरणं विकसे तव रोमराय । 
वल्यादिकमां निज तनूं न माय ॥ सिंहासनथी उठयो घुरि । प्रणमतो 
जिन आनन्द कन्द्‌ ॥२१५॥ सगअद्पय समुह आवितित्य । करी अंजटी 
प्रणमि मलय सत्थ ॥ खल भाखे ए क्षण आज सारं । तियखोय पटूदीठो 
उदार ॥२९॥ रे २ निषुणो खरखोय देव विषयानङ तापित तनु समेव । 
तु शान्तिकरण जरूधर समान मिथ्याविष चूरण गर्डवान ॥२७॥ तेदेव 
जगचारण समत्य । प्रगल््रो तयु प्रणमी हवो सणत्थ ॥ इम जप शक 
सतव कवी । तव देव देवी हरल सुणेवी ॥२८॥ गवे तव रंभा गीतगान । 
सुररोक हवो मंगर निधान । नरतत्रं रज वसठाम ॥ जिनराज वधे 
सुर हर्ष धाम ॥२९॥ पिता माता घरे उच्छव अछेख । जिन शास्तन मगठ 


अति विष । सुरपति देवादिक हरखसग । सयम्‌ अरथी जननं 
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उमंग्‌ ॥२०॥ शुभवेखा ङ्गनं तीथनाथ । अन्या इन्द्रादिके हषं साथ ॥ 
युखपायां त्रिुबन सर्वजीव । बधाई? बधाई थह अतीव ॥३१॥ 
॥ टार ॥ 

्रीतर्थपतिनो कटश मञ्जन गाये सुखकार । नरघत्र मंडण दुह 
विहंडण ॥ मविक मनं आधार । तिंहां रावराणा हर्ष उच्छव ॥ थयो जग 
जयकार । दिशि कुमरि अवधि विरोष जाणी । खद्यो हर्ष अपार ॥२३२॥ 
निभ अमर अमरी संग ऊुमरी । गावती गुण छंद । जिन जननी पाते 
भय पती | गह्‌ गहति आनन्द ॥ हे माय तें जिनराज जायो । 
धवि वधायो रस्म । अम्हजस्म निम्र करण कारण ॥ करिस सुम 
कस्म ॥२२॥ तिहां भूमिर सोधन दीप द्रपण बाय बीजणधार । तिहां 
करिय कदी गेह जिनवर ॥ जननि मञ्जनकार । धर राखडीर जिनपाणि 
वधी ॥ दीये इम आसीसर । युगकोड कड़ी चिरजीवो धर्मदायक 


| ईप ॥३९॥ ॥ टार ॥ 


जगनायकजी त्रिसुबन जगहितकारए परमातमजी चिदानन्द्‌ धनसारए ॥५॥ 
उस्कासानी 1 जिन रयणीजी दश दिद उञ्जरूता धरे ॥ शुभ 


¢ खानेजी ्योतिष चक्र ते संचरे ! जिन जनम्याजी जिन्‌ अवसर माता 
\ धरे ॥ तिण अवसरजी इन्द्रासण पिण थरहरे ॥३९॥ 


॥ न्रोरक ॥ 

धरह्रे आसन इन्द्र॒ चिते कृवण अवसर ए बन्यो । जिन जन्म 
उच्छव कारु जाणी अतिहि आणंद्‌ ऊपन्यो ॥ निज सिद संपति देतु 
निन वर जाणि भगते उमल्यो ! विकसन्त वदन प्रमोद वधते देवनायक 
गह्गह्यो ॥२७॥ ॥ ठार ॥ 
_ तब घुरपतिजी ंटानाद* कराव ए । घुर रोकेजी घोषणा एह 
. १ ष या अक्षत हाथमे लेकर भगवान्‌ के सम्सुख उद्धार फिर तीन फेरी देकर णमुदयुणं० 
प सवयेहिविेण वंदामि तक पदे ओर दाहिने हाथ मेँ रोटी का साथिया करके मोली वे । 


२ जीने को चञ्च से शोधन करे, दीपक, शीशा दिखा, पंखा दिरवे 1 


„ __ ३भगवान्‌के दाहिने हाथ में मौकी वाघे। ४ चण्टा वजि । 
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दिरावएु ॥ नरक्रेजी जिनबर जन्म हवो अछे ! तघुमगतेजी सुरपति । 


मन्दर गिर गक्ते ॥३८॥ 
॥ जोटक ॥ 
गे मन्द्र शिखर उपर श्ुबन जीवन जिनतणो ! जिन जसं 


उच्छव करण कारण जावज स्वि सुरगणो ॥ तम शद समकरित से ¦ 


निरस देवाधिदेव निहाख्तां । आपणा पातिक सर्वं जाते नाथ चरण 
पखाख्तां ॥३९॥ 
॥ ढल ॥ 
दम सांभर्जी सुरवर काडि ब मिटी । जिन चल्दनजी मन्द्रगिरि 
साहमी चरी ॥ सोहम पतिंजी जिन जननी घर भविया } जिन माताजी 
वन्दी खामी वधाविवा ॥४०॥ 
॥ ओोटक ॥ 
वृधावियान जिनवर हर वहु धन्य हं छतपुण्य एु । बरैरोक्यनायक 
देवदीढो शरञ्च समो ऊण अन्य ए, हे जगत जननी पुत्र पुग्ह्वे मेर मजन 
वरकरी ॥ उच्छंग तुम्ह्चै षिव धापिस आतमा पुण्ये भरी ॥४१॥ 
॥ टट ॥ 
सुरनायकजी जिन निज कर कमठे न्या | पंच रूपं जी मतित्तय 
महिमाये तव्या ॥ नाटकं विधिजी तव वत्ती आगर वहे । भुर कोडीजी 
जिन द्रसणने उमहे ।२॥ 
॥ चोरक ॥ 
सर काडकोडी नाचती बलिना शुचि यण गाबती | अष्ट्रा 
कड़ी हाथ जोड़ी हाव भाव दिखावती । जय जयतं जिनराज जग 
युर एम दे आज्ञीषए ! अग्हत्राण रारण आधार जीवन एक तूं जगदी 


ए ॥४३॥ } हट ॥ 
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सासय बसे ॥ तिहां आणीजी राक्र जिन खोठे ्रह्या । चरस्हेजी तिहां 
सुरपति आवी र्या ।४४॥ = र 
॥ त्रोरक ॥ 
आदिया सुरपति सर्वं सगतं कर्शं श्रेणि बणाव ए, सिद्धार्थ पञृहा 
तीर्थं ओौषधि सर्मं॑वस्तु अणाव ए | अच्वृयपति तिहां कम कीनो देव 
कोडा कोडिने । जिन मलनारथ नीर छवो सये सुर कर जोडिने ॥४५॥ 


1 दाङ ॥ 
आत्म साधन रसी देव कौड़ी हसी, उद्टसीने धसी क्षीरसागर 
दिशी । परमदह्‌ आदि दृह्‌ गंग पहा नई, तीर्थजर अमर ठेवा भणी 
ते गह ॥४६॥ जाति अड करु करि सहसटोत्तरा, छत्र चामर सिंहा- 
सण सुमतरा । उपगरण पुप्सचंगेरि पहा सवे, आगमे भातिया तेम 
आणी ठवे ॥४७॥ तीर्थ जल भरिय करी कल्ल करि देवता, गावता 
भावता धर्मं उन्नतिरता । तिर्य नर असरने हर्ष उपजावता, धन्य अम्ह्‌ 
शक्ति शुचि भक्ति इम भावता ॥४८॥ समक्तं बीज निज आत्म आरोपता 
कर्श पाणीमिसे भक्ति जरु सींचता । मेरसिहरोबरि सव आब्या बही । 
शकउच्छङ्घ जिन देखि मन गह गही ॥४९॥ 
`॥ गाथा ॥ 
हृहो देवा दहो देवा अणा काटो अदिह्पव्वो । तिरोयतारणो । 
तिरोयेधू । मिच्छ्तमोहविदंसणो 1 अणा तिण्ण विणासणो ॥ देवाहि 
देवो दिह्बो दिव्यो हिय कामेहि ॥५०॥ 


॥ ठ ॥ 


वा पमणंति वण सुबन जेईसरा । देव वेमाणिया भत्ति धम्मायरा । 
कयि कप्पटिया केवि मित्ताणुगा । के वररमण वयणेण अद््‌- 
उच्छगा ॥५९॥ 





% यदं से सव सत्रियं को पश्चागरत के क्श लेकर खड़े दोना चाहिये । 
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१ 


॥ सतु न्द्‌ ॥ 

तत्थ अच्चुय तेत्य अच्चुय इनदर आदेश कर जोडी सर्वं देवगण, 
ठ्द करस आदेश पामीय अदूुत रूप सरूप जुय ! कवण एह 
पुति सामिय इन्द्र॒ कहे जगतारणों पारग अम्हपरमेकशष, नायक 
दायक धम्मणिहि करिये तसु अभिरोष ॥५२॥ 

। ॥ टा ॥ 

पूर्णं कररश* शुचि उदकनि धारा | जिनबर अंगे न्हामे । आतम 
निरमरु भाव करंता वधते शुभ परिणामे । अच्युतादिक सुरपतिमञ्जन 
लोकपा छोकत । सामानिक इन्द्राणी पमृहा इम अभिषेख 
करंत ॥ ५३ ॥ पू° ॥ 


| 
२ 
¦ 
१ 


॥ गाथा ॥ 
तव इंसान ुरिदो, सक" पमणेद करि ह सुप्पसाभो । तह्य अके 
महणाहो, चिणमित्तं अद्य अप्पेह्‌ ॥५४॥ ता सक्किंदो पमणेई, साहमिय 
वच्छलंमि वहुखाहो । आणा वंतेणं गिष्डे होड कयस्थामो ॥५५॥ 
॥ ढा ॥ 
सोहम सुरपति वृषभ रूप करि । न्हवेण+ करे प्रमु अंगे । करिय 
विलेपण पुप्फणिमाटा ठवि आ भरण अर्भ॑गे ॥ सो° ॥५६॥ तब सुरवर 
बहु जय जय रव कर ! निर्चवय धरिं आदं । मोक्ष मार्गं॑सारय 
पति पाम्यो ॥ मांजि सं भवफंद ॥ सो° ॥५७॥ कोडिवत्तीस+ सोवन्न 
उवोर । वाजंते वरनाद्‌ ॥ सुरपति संव अमर श्रीभुने । जननीने 
सुप्रसाद ॥ सो° ५८ ॥ आणी थापी एम पयंपे मह्य निसतरिया भाज । 
पत्र ठम्हारो धणीय हमारो ॥ तारण तरण जहाज ॥५९॥ सो° ॥ मात 


जतन करि राखजो एहने त्य सुत अद्य आधार । सुरपति मक्ति सहित । 


नंदीसर । करे जिन भक्ति उदार ॥६०॥ सो° ॥ निय निय कणप 


% इस जगह से थोड़ी थोड़ी ज धारा चदवि । 
। यां पुणेतया भगवान्‌ को पच्वामृत से अभिपेख करप । 


यहां निद्धराचङ अवश्यमेव करं । 
ल्द + सप दथन्थ्श्रय +# 4.4.511 
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गया सवि निऽजर । कहतां प्रमु गुणसार ॥ दीक्षा, केवर ज्ञान, कल्या- 
णक इच्छा चित्त मञ्चार ॥ सो° ६१॥ खरतरगच्छ जिन आणरंगी.। 
राजसागर उवज््ाय ॥ ज्ञान धरम दीपचंद सुपाठक । सुशुरू तणे 
मुपसाय ॥ सो° ६२॥ देवचन्दर जिन भगतं गायो जनम महोच्छव छदं ॥ 


बोधमीज अक्रो उ्स्थो ॥ संघ सकल आणंद्‌ ॥ सो० ॥६३॥ 
+ ॥ डङ ॥ 


प 
व्ववलय्व्स्यमि 


६ 

४ 

(१ 
टम पूजा भगतं करो । आतम हित काज ॥ तजिय विभव निज 
मवना । रमतां शिवराज ॥६४॥ इ ॥ कार अनते ञे हवा । होसे 
मेह जिणंद्‌ । संप सीमंधर प्रमु । केवर नाण दिण॑द्‌ ॥इ०॥ ६५ ॥ 
जनम महोछव इण परे, श्रावक रुचिवंत । बिरचे जिन प्रतिमा तणो, 
अनुमोदन खंत ॥ इ° ॥६६॥ देवचन्द्र॒ जिन पूजना । करतां भवपार । 

जिन पडिमा जिन सारखी । कही सूर मलार ॥ इम० ६७ ॥ 

६ 

। 

र 

ह 


अष्ट प्रकारी पजा 
जर+ पूजा 


॥ दोहा ॥ 
गंगा मगध क्षीरनिधि, ओषध मधित सार | 
कुमे वासित शुचि जे, करो जिन खात्र उदार ॥१॥ 
॥ ठर ॥ 
मणि कनकादिक अड्विध , करि भरि करस सफार । शुभ रचि जे 
नमे त नहिं दुरित प्रचार ॥ मेर शिखर जिम सुरवर जिनवर ८ 
"छण अमान । करता वरता निज गुण समकित वृद्धि निधान ॥२॥ 
1 छन्द ॥ ८ 
हप भरि अपसरावृन्द्‌ आवे । खातर करि एम॒ आसीस भावे । जिहां ॥ 
सुरगिरि ज॑ दीवो । अमतणा नाथ जीवातिजीमो ॥२॥ ट 
स 
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॥ इटोक ॥ 
“ विमल केवरुभासनमारक, जगति जन्तु महोद्यकारणं । जिन्व. 
बहुमान जङोषतः, शुचि मनः सपयामि विथुख्ये ॥४॥ ॐ ह परम 
परमात्मने अनन्तानन्त क्ञानराक्त्ये जन्मजरा सयु निवारणाय श्रीसम्जिने- 
नद्रायं जरं यजामह खाहा ॥५॥ 
अर्थम शुद्ध मन से निर्म केवलक्ञानरूपी किरणो ॐ उयोवक ओर संसार जनों फ 
सहन्‌ उद्य के कारण जिनेन्द्र भगवान्‌ को वहुत आदर के साथ जलो से अपनी आत्मद के 
खये स्नान कराता हूं ॥९॥। 


= ज ^ ~^ 


९८. ८-419-2८ 3 ८210 


चन्दन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
बावन चन्दन कृकुमा, सृगमदने घनसार ॥ 
जिन तनु रेपे तसु ररे, मोह सन्ताप विकार ॥१॥ 
॥ उर ॥ 
सकर सन्ताप निवारण तारण सह भविचित्त } परम अनीहा अरिहा 
तनु चरचो भविनित्त ॥ निज रूपे उपयोगी धारी जिन ुणगेह । भाव 
चन्दन सुह भावथी टे दुरित अखे ॥२॥ 
॥ चार ॥ 
जिन तु चरतां सकर नाकी । कहे कुह उष्णता भाज थाकी ॥ 
सफर अनिमेपता आज श्हां की । भव्यता अम्हे तणी भाज पाकी 1३॥ 
॥ दटयेक ॥ ६ 
सकर मोहतमिश्र विनाशनं, परम शीतर भाव युतं जिनं । विनय- 
कुम चन्दन दर्शनः, सहज तत्चविकादकृतेऽ्ये ॥४। ॐ हीं परम परमा- 
त्मने अनन्तानन्त ज्ञानक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमञ्जिनेन्टराय 


% 


चन्दनं यजामह खाहा ॥५॥ 
अर्थ-परमतत्व प्रकाश के घ्ि सम्पूर्णं मोह ( अक्नानरूपी ) अन्धकार क दर करनवाट ‡ 
एवं परम शास्त स्वभावे युक्त जिनेन्द्र भगवानको मं विनयल्पी छ्रुम (कश) ओौर दशनरूपौ { 
चन्दनी सत पूजा करता हं वि ५ 
(31 
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नवर्थगी भाव पूजा 
॥ दोहा ॥ 
चरणों प टीकी दपर उपगारी चरणयुभ, अनन्त शक्ति स्वयमेव । 
याते प्रथम पूजिय, आतम अनुभव सेव ॥१॥ 


ज 4 न 


0 


: धुना पे रीकी दे--जानु पूजा, दूसरी, समाधि भूमिका जान । | 
: आतम्‌ साधन ज्ञान रे, शु दशा पहिचान ॥२॥ ५ 


हों प दीकी देकर पूजा जिनराज की, दिये सभ्वच्छरी दान । ४ 
ते क्र मुञ्च मस्तक ठू, पै षद निर्वाण ॥२॥ £ 

: कथां प टीकी दँ--सुजवरु शक्ति जानके, पूजा करं चित खाय । 
रागादिसर हटायके, आतम युण द्रशाय ॥४|। 

मतके पे टीकी दे--सिर पूजा जिनराज की, छोकशिरोमणि भाव । 
चउगति गमन मिरायके, पंचम गति सम साव ॥५॥ 

¦ च्लट प ठीक दँ--छिरुवट पूजा सार है, तिरक विधि विश्राम । 
८ बदन कमर्‌ वाणी सुनें, पहुचे निज गुण धास ॥६॥ 

; कषठ प टीकी द-कण्ठ पूजा है सातमी, वचनातिशय वृन्दं । 
‡ सप्त भेद्‌ पेंयारीस श्रत, अनुभव रस नो कन्द्‌ ॥७॥ 

हदय प टकी दं--हदय कसर्नी पूजना, सदा वसौ चित मह्‌ । 
गुण विविक जागे सदा, ज्ञान कल घट छाह्‌ ॥८॥ 

; मषी पे दीकी दे--नोभी भण्डक पूजके, षोड़श दर्को भाव । 
। मन मधुकर मोही रद्यो, आनन्दं धन हरपाव ॥१। = * 


+ "र ~ ५५. 
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पुष्प पूजा ः 
॥ दाहा ॥ 

रतेपत्नी वर मोगरा, चम्पक जाद गुखव्र । 
कतकी दमण बोटसिरि, प्रजो जिन भरि छव ॥१॥ 
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' क .( 
॥ दार ॥ | 

अमरु अखण्डित विकसित मण्डित, शुम समनी घन जाति । { 
लाखीनो टोडर ठो, आंगी रचो बहुमति । रुण कमं निज आतम 
मण्डित करवा भव्य, गुणरागी जडलागी पुष्प चहावो नव्य ॥२॥ ॥ 
॥ चार ॥ | 

जगधणी पूजतां विविध फूल, घुर ते गर्ण्षण अमूल सन्ति घर ( 
मानवा जिन पद्‌ पूजे, तघुतणा पाप संताप धूजे ॥६॥ | 
॥ रछोक ॥ ( 

विकचनिर्मरुद मनोरमैः, विशदचेतनमावसण॒धवैः । इपरिणाम ( 
्रसूनषनैरववेः, परम तत्वमयं हि यजाम्यहं ।॥४॥ ॐ हीं परम॒ परमालने | 
अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मरटयु निवारणाय श्रीमजञिनेन््राय 1 
पुष्पं यजामहे खाहा ॥२॥ पष्प चवि । । 
(अर्थं) खिले हुए निर्म पवित्र तथा छुन्द्र एवं शुद्ध अन्तः करण क भाषसे । 
सुल्पस्त नवीन सुपरिणाम श्प पल मै परमतत्व मयजिनेन््र मगवान्‌ को चढ़ती हूं | ॥ 
धूप पूजा 

छरष्णागर मृगमद तगर, अस्बर॒ठरक रोबान । मेर गन्ध | 


तलः 


श्र 


धनसार घन, करौ जिनने धूपदान ॥१॥ 
॥ शङ ॥ 
धूपघटी जिम महमहे, तिम दहे पातक चन्द । अरति अनािनी 
जावे, पावे मन आनन्द । जे जन पूजे धूपे, भवक्ूमे श तेह । नावे 
पवि भरुवधर, आनि सुक अखं ॥२॥ 
॥ चा ॥ ^ 
निनघरे बासतं धूप पूर, मिच्छत्त ुर्मस्यता जाई दूरे । धूप जिम 
सहज ऊर्दगत खमावे, कारिक उच्चति भाव पावे ॥३॥ 
॥ रोक ॥ 


तकटकरम्ममदेधनवाहनं, विमरसंबर्ावसुधूपनं । अशम भृ्दगर 
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संगविवर्व्ितं, जिनपतेः परतोऽ सुहितः ॥४॥ ॐ हीं परमपरमातमने 


अनन्तानन्तक्ञानरक्तये जन्मजरामत्युनिवारणाय श्रीमञ्जिनेन्द्राय धूपं 


यजामहे खाहा ॥४॥ धूप सेवे । 

अथं-यह अपवित्र वस्तुं के सम्पकं से रदित तथा समस्त कर्म रूपी विशा 
काष्ठ फो जलाने वाखा हं के साथ मेरे द्वारा द्विया हज शुद्धं सम्बर भावरूप जो सन्दर धूप 
वष्ट जिनेन्द्र भगवान्‌ कै आगे खेता हं । 


दीप पूजा 
॥ दोहा ॥ 
मणिमय रजत ताग्नना, पात्र करी घृत पूर | 
वत्ती सूत्र कमुबनी, करो प्रदीप सनूर ॥१॥ 
॥ दाङ ॥ | 
संगर दीप वधावो गावो जिन शुणगीत, . दीपतणी जिम आछ्िका 
माछिका मंगरनीत । दौपतणी शुभग्योती योती जिन सुखचन्द्‌, निरखी 
हरखो भविजन जिम रहो पूणीनन्द ॥२॥ 
॥ चार ॥ 
जिन गृहे दीप मास प्रकासे, तेहथी तिमिर अज्ञान नासे । निज घटे 
ज्ञनञ्योती विकासे, तेहथी जग तणा भाव भासे ॥३॥ 
# र्छोक ॥ = 
मविक नि्मरुबोध विकाशं, जिन गृहे शुमदीपकदीपनं । सुरुणराग 
विशरडसमन्वितं, दधतु भावविकाशतेजनाः ॥५॥ ॐ हीं परसपरमात्मने 
अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा सत्यु निवारणाय श्रीमग्जिनेन्द्ाय दीपं 
यजामहे स्वाहा ॥५॥ दीपक चट 1 


अथ भक्तजन मंगर तथा निमल ज्ञानक प्रकाशक सुन्द्र गुण एवं सच्चे प्रमसेयुक्तं सुन्दर 
दीपक्का प्रकाश अपने हद्यभावके बिकाशके चयि जिनेन्द्र भगवान्क्े मन्दिरमे चटवे । 


अक्षत पूजा 

॥ दोहा ॥ 
अक्षते अक्षते पूरु, जे जिन आगे सार । 
स्वतिक सचतां विस्तरं, निजगुण भर विस्तार ॥१॥ 
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॥ टार ॥ 
उन्जरु अमर अखण्डित मण्डित अक्षत चंग, पुञ्ञजय करो स्वस्तिक 
अस्तिक मवे रंग } निज सत्ताने सनपुख उनूपख भावे जेह्‌, क्ञानादिक 
गुणठावे भावे खस्तिक एह ॥२॥ 
॥ चारू ॥ 
स्वस्तिक परतां जिनप अगे, खलति श्रीमद्र॒ कल्याण जगे । जन्म 
जरा मरणादि अशुम मागे, नियत शिव शर्म रहे ताञ्च आगे ॥३॥ 
॥ इछोक ॥ 
सकर मंगर्केलि निकेतनं, परम मंगरूभावमयं जिनं । श्रयत 
मनव्यजना इति दर्शयन्‌, दधतु नाथपुतेऽक्षतखस्तिकं ॥9 ॐ हीं परमपर- 
मात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमञ्जिने- 
नद्धाय अक्षतं यजामहे साहा ॥६॥ अखण्ड चावल चदटवे । 


अर्थ-- सम्पूणं मंगलोके विष्टारस्थान तथा प्रम मंगर भाव जिनेन्द्र भगवानूको सब रोग 
आश्रय करते है यह दिखलाते हये भन्यजन, ह नाथ आपके भागे कर्थाण कारक भक्षत चदे । 


नैवेय पूजा 
॥ दोहा ॥ 
सरस सुचि पकवान बहु, शाछि दारि धृत पूर । 
धरो नैवे जिन आगे, श्वधा दोष तसु दुर ॥१॥ 
॥ ढल ॥ 
लपनश्री वर वेबर मधुतर मोतीचूर, सिंह केपतरिया सेविया दाल्िया 
मोदक पूर । साकर द्राख सींघोड़ा भक्ति ज्यज्ञन पूतसथ, करो नैवेय जिन 
अग्रे जिम मिरे खख अनवय ॥२॥ 
॥ चारू ॥ 
दोवता भोज्य परभाव लागे, भविजना निज शुणे मान्य मागे 1 
4 अम्हमणो अम्हतणो सरूप भोय, आपजो तातजी जगत्‌ धूवय ॥२॥ 
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पूजा-विभाग | ३१५ 
॥ रोक ॥ 
सकर पुद्गर संग विवर्जनं, सहज चेतनमावविखासकं । सरस 
भोजन नव्यनिवेदनात्‌, परमनिद्र तिभावमहं सपे ॥४॥ ॐ हवीं परमपरमात्मने 
अनन्तानन्त ज्ञान राक्तये जन्म जरा सरयु निवारणाय श्रीमन्जनेन््राय नैवेयं 
यजामह स्वाहा ॥७॥ मिठाई (पकवान) चटूवे । 
अर्थ- हे सगत्रन्‌ सम्पूणं अपवित्र जड पदार्थो से रहित ओौर स्वाभाविक चेतनभावको 


देनेवाले नवीन तथा सरस भोजन आपको निवेदन कणेसे मेः परम निं ति भाव ( मोक्ष ) 
को प्राप्त करना चाहत्ता हं । 


फर* पूजा 
॥ दोहा ॥ 
पक्त बीजोरूं जिन करं, ठवतां शिवपद देदई । सरस मधुर रस रक 
गिण, इह जिन भेर करेड ॥१॥ 
॥ टार ॥ 
श्रीफङ कदी सुरंग नारंगी आंबा सार, अंजीर वंजीर दाडिम 


वरणं गन्धादिक रमणीक वहुफरु ठोवे तेह ॥२॥ 
॥ चार ॥ 
फरुमर पूजतां जगत खामी, सनु जगति ते रुहे सफर पामी । 
सकर सनुध्येय गतिभेद रंगे, ष्यावतां फर समाप्ति प्रसंगे ॥३॥ 
॥ इ्टोक ॥ 
कटुककमं विपाक विनारानं, सरसपक्यफल्रजटोकनं । वहति मोक्ष- 
फटस्य प्रभाः पुरः, कुरुत सिद्िफलाय महाजनाः ।४॥ ॐ हीं परमपरमातमने 
अनन्तानन्तक्ञान शक्तये जन्मजरामृयु निवारणाय श्रीमन्जिनेन्द्राय कटं 
जामे, स्वादा ॥<॥ श्रीफट, सुपारी, नीटा फल, प्रमुख चटवे । 
भथ नजनवृनद्‌ आप उत्तम मोक्षफल्के प्रमु (मोघ के देनेवादे ) जिनेन्द्र भगवान्‌ 


येः मे निद्धि फ प्राप करने क निमित्त कडुवे कमं के परिणाम फल को नाच करने चाद सरस 

नथा पतर फल्या क्ते चाड । 
“सतर पृतना तवा अष्ट ग्रकारी पूज्ञा उपाध्याय देवचन्द्रजी महास की चनाः ्द। 
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अधं पूजा 

४ ॥ दोहा ॥ 

५ इम अडुविधि जिन पूजना, विरये जे थिर चित्त । 

ध मानवभवे सफलो करे, वाधे समक्ित वित्त ॥१॥ 

४ ॥ टा ॥ 

५ अगणित शुणसणि आगर नागर वन्दित पाय, श्रतधारी रपारी 
५ श्रीज्ञानसागर उवज्ञाय । ताञ चरणकज सेवक मधुकर पय र्यलीन, श्रीजिन 
५ पूजा गाई जिनवाणी रसपीन ॥२॥ 

॥ चाल ॥ 

| सम्वत्‌ गुणयुत अचर इन्दु, हर्ष भरी गायो श्रीजिनेहु । ताघु फट 
| उदेत थी सकल प्राणी, खुं ज्ञान उद्योत धन शिव निसाणी ॥३॥ 


११ 
<~ 


॥ रछोक ॥ 
इति निनवरघरन्दं भक्तितः पजयन्ति सकर शुणनिघानं देक्च | 
स्तुवन्ति । प्रतिदिवसमनन्तं तमुदूभासयन्ति, परमसहजरूपं मोक्षसौख्यं ¢ 
श्रयन्ति ॥४॥ ॐ हरीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त क्ञान शक्तये जन्भ जरा ( 
घरलयु निवारणाय श्रीमज्जिनेन्द्राय अधं यजामहे खाहा ॥९॥ चारां कोन म॑ | 
जर की धार देवे। र 
अरधं--इस पूर्वाक्त प्रकार से जो मर्य समस्त शुणों के निधान दैवबन्द्रजी उनी तरह 
आनन्ददायक णवं शरेष्ठ जिनेन्द्र को पूजन भौर स्तुति करते दं तथा प्रतिदिन अनन्त परमतत्व 
को मनन ( निचार ) करते दै धे मोक्वरूपी परम सु को सहज गं ही प्राप्न कर देन ६। 
वस्त्र पूजा 
शक्ता यथा जिनपतेः सुरयैख्चलाः, सिद्ासनोपरि मितस्नपनावसाने । 
दध्यक्षतैः कुुमचस्दन गन्धधूपैः, कूतवाच्चनन्त॒ विदधाति सुव््रपृजां ॥१॥ । 
त्त्‌ श्रावकावर्म एप ॒विधिनाटङ्कारवघ्नादिक, पूजां तीधक्रृतां कगेति | 
1 
र 





सततं शक्तयातिभक्छयाहतः । नीरागरय निग्ज्ननस्य विजितागतंसिलाकीपतः, 
स्वस्यान्यस्य जनस्य निर तिचे क्टेक्षयाकाक्षया ॥२॥ ॐ ली परमपग्मात्मन 
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अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जम्म॒ जरा सूर्य॒ निवारणाय श्रीमञ्जिनेनद्राय 
वस्त्रं यजामहे स्वाहा ॥१०॥ वल्ल च्वि । 
अर्थ- जिस प्रकार इन्द्र ने सुमेर पर्वत कै शिखर के उपर आसन पर स्थित जिनेन्द्र 


[4 


भगवान्‌ को स्नान कराने के पञ्चात्‌ दही, अक्षतः गन्धादिकं के द्वारा पूजन करके पीछे 
व ते पूजा की धी उसी प्रकार यह श्रावक वं सदा अपनी शक्ति, भक्ति एवं आद्र के साथ 
वीतराग निरंजन तथा अजात शत्रु त्रिखोक के स्वामी जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा अपनी तथा 
अन्यान्य मलुप्यो की शुक्ति एवं फ्लेश क्षय की कामना से करं ! 


नमक्* उतारण पूजा 
अह्‌ पडि भग्गापसरं, पयाहिणं मुणिवयं करिऊणं । पडद्न सदटूणन्तण 
रुञ्जियंच, लृं अवहरति ॥१॥ पिक्खेविणुं यह जिण वरह दीहर नयण 
सटण । न्हावं रुख मच्छह्‌ भरिय, जग पद्पदछृण ॥२॥ दण उतारिह 
जिणवरह्‌, तिण्णि पयाहिणि देव । तड तड शाब्द करंतिये, विञ्जाविञ्ज- 
जेण ॥३। जं जेण विज्जव युद, जेण तं तष अत्यसदस्स । जिनरूपा 
मच्छरेणवि, पुड्‌ टणं तड तस्स ॥॥ नमक उतारे । 
| गाथा ॥ 
सव्ववि^ सुणिवद्‌ जख्विजर, तंतह भमणदर पा ¦ अवि कथ॑तस्स 
गिम्मङमो, णिग्युण घुद्धि प्रयास ॥५॥ जरण अणं विण्‌ जख्णिहि पास 
भरवि कयञ्जर भावहि पास ! तिग्म पयाहिणि दिण्णिय पास, जिम जिय 
छुट भव दुहपास ॥६॥ जरू णिम्मर कर कमरुहि रेविणुं, सुरवर भावहि 
सुणि सेवणं । पमण जिणर तुहद्‌ सरणं भय तद ख्व्मद् सिद्धि 
गमणं ॥७॥ नमक जलम गेरे । 
पुष्यासं एहुराद्ल्‌ दूजा 
उण्णय पयय सत्तरस, णियटाण संटिय कुणंतर्स ! लिण पासे भमिय 
जणस्स, पिच्छनुद हुयवहे पणं ॥१॥ सव्वो जिणप्पभावो, सस्ता सरसि 
जण रच्च॑ति सव्ण्णृण अपासे, जइस्त॒भमणं ण संकमणं ॥२॥ अचत 


` य्ह परह रक्ान्‌ प्र नमक उवार कर अद्रिम गर) 
“यर धटू नमक चलम म्मे 


र = ् 2 र. 
मः न ~ 1 
न 





करम न्रस्मनन् मर च्‌ र कव्कतनसयसत्स्यलस्न चकन 


इङः 
ध्र ५५ 


स्र 


सत्रप 





ननं पनन न्न न मनस न नृनु वेद्र्द्र ग क्रन्स्मरमृन्पम गर्वे कर्न ममः 


५२ भर 
( 


८५१ । कनव्मनप तमसयूकन मनर्ब्धन्रमः 


£ 
20 


92037221 


3910103 1032.13321 3211111 
१ 
३१८ जन-रत्रसार 








दुःकरं पिहु, हृयवह णिवडेण जडेन कयं | आणा सव्वणणणं ण क्या 
सुकयत्थ मूरमिणं ॥२॥ यह्‌ कहकर माला परहनावे । 
ूर पूना 
उवणेव मंगख्वो, जिणाण सुह खाछि सविया । तित्थपव्य समर, 
तियसे विमुक्रा कुषम वुदटी ॥१॥ यह्‌ कहकर प्रमुके सम्मुख पूर उदले । 


वृहत्‌ नवपद-पूजा 
प्रथम श्री अरिं तपद-पूजा 
॥ दोहा ॥ 
परम मंत्र प्रणमी करी, ता धरी उर ध्यान | 
अरिहंतपद पूजा करो, निज निज शक्ति प्रमाण ॥१॥ 
॥ कान्य ॥ 
जियंतरागारि जिणेुणाणे सप्पाडि हेराइ समप्पहाणे संदेह संदौहरथं 
हरते, श्राएणिव्चंपि जिणेरिहंते ॥२॥ उप्पण्ण सण्णाण महोमयाणं, सप्पादि 
हेरा सणसंदियाणं । सदेसणाणंदिय सजञणाणं, णमो णमो होड सथाजि- 
णाणं ॥३॥ णमोणंत संत प्रमोद प्रदानं, प्रधानाय भव्यात्मने भाखताय ॥ 
थया जेहना ध्यानथी सौख्यमाजा, सदा सिद्धचक्राय श्रीपाङराजा ॥४॥ 
कयौ कर्म र्मम चकचूर॒जेणे, भला मन्य णवपद्‌ ध्यानेन तेणे ॥ करी 
पूजना भव्य मावे त्रिका, सदा वासियो आतमा तेण काठे ॥५॥ जिके 
तीर्थकर कर्म उद्ये करीने, दिये देशना भव्यने हित धरीने । सवा आठ 
महापाडिषारे समेता, सुरेशो नरेशे स्तव्य ब्रह्मपूता ॥६॥ कप्य धातिया 
क्म चरे अरमा, मवोपगरही चार छ ञे विरूगगा ॥ जगत्पंच कस्थाणके 
सौरुय पामे, नमो तेह तीरथकरा मेक्षमामे ॥७॥ 
. ॥ ढा ॥ _ 
तीरथपति अषि नमू, धरम ॒धुरन्धर धीरो जी ॥ देसनां अमृत 
त निज वीरज बड वीरो जी ॥ ती ८ ॥ 
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1 चट 
वर अखय निर्मरु ज्ञान भासन स्वै भाव प्रकासता, निज शुद्ध श्रा 
आत्म भावे चरण धिरता वासता ॥ जिन नामकर्म भ्रमाव अतिशय प्राति- 
हारज शोभता, जगजन्तु करुणावन्त भगवन्त भविकृजनने थोभतो ॥९॥ 


# 
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॥ टार ॥ 

(्रीसीमंघर साहिब आगे) । तीजे भव वर थानक तप करी, जिन 

ध्यं जिन नाम ॥ चउसठ इन्द्रे पूजित जे जिन, कीजे तासु प्रणाम रे ( 

मविका सिदधचक्र पद्‌ वन्दो रे ॥ भ० ॥ जिम विरकारु अनन्दो रे ॥भ० ॥ | 

उपशम रसनो कन्दो रे ॥ भ° ॥ रलनत्रयीनो वृन्दो रे ॥ म° ॥ सेवे सुरनर ( 

इन्दो रे ॥ भ° सि° १० ॥ जेहने होय कल्याणक दिते, नरके पण | 
उजवां ।। सकर अधिके युण अतिशय धारी, ते जिन नमि अष रल 
रे ॥ भ सि° ११॥ जे तिहु नाण सम्म उपन्ना, भोग॒ करम, सिण 
जाणी । ङे दीक्षा शिक्षा दिये जगने, ते नमिये जिन नाणी रे ॥ भ० 
सि° १२ ॥ महागोप महामाहण किये, निर्यामक सत्यवाह्‌ ॥ अपमा 
एहवी जेहने छाजे, ते जिन नमिये उाहे रे ॥ भ० सि० ॥ १ ३ ॥ आद 


| 
= ५ 

प्रतिहारज जु छजे, पतीस गुणयुत बाणी ॥ जे प्रतिबोध करे जगजनने 
ते जिन नमिये प्राणी रे ॥ भ° ति" १४॥ । ( 
| 

| 


| 


। 


॥ दार ॥ 
अिहन्तपद ध्याता थको,दव्वह गुण पयाये रे ॥ मेद्‌ छेद करि आतमा, 
अदन्त रूपी थायेरे ॥१५। वीर जिणेसर उपदिसे, ठम सांमर्जो चित सई 
रे ५) आतम ध्याने जातमा, ऋद्धि मिरे सब आई रे ॥ वी १६ ॥ ॐ 
ही परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शाक्तये जन्मजरा सत्यु निवारणाय | 
श्रीमत्सिचक्राय अरिहिन्तपदे अष्टद्रव्य सुरां यजामहे ख्ाहा ॥ 
नल्ततनलल्लतलललम्लनसलनलतलतवललललललनललयल्लनललनलवन न | 
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२२० ऊन-रत्रसार 


तीय श्री सिदपद पजा 


॥ दोहा ॥ 
दृजी पूजा सिद्ध की, कीजे दिर सुयाल | 
अशुम कम दूरे टले, फले मनोरथ मार ॥१॥ 
॥ कान्य ॥ 
दुह कम्मावरणप्पमुक्के, अणंत णाणाई सिर चउक्के । समग्ग 
लोगग्ग प्रयप्य सिद्ध षाह णिव्चंपि समत्त सिद्धे ॥२॥ सिद्धाण माणंद 
रमार याणं, णमा णमो णंत चउक्याणं । सम्मग्ग कम्मक्लय कारगाणं, 
जरम्मजरा टुक्ख णिवारगाणं ॥२॥ करी आठ कर्म क्षय पार ॒पाम्या, जरा 
जन्म मरणादि भय जेण वाम्या । निरावरण जे आत्मरूप धरसिद्धा, थया 
पार पामी सदा सिद्ाबरदा ॥४॥ त्रिभागोन देहा वगाहात्मदेशा, रह्मा ज्ञान- 
मयजातिवणादिठेशा ॥ सदानन्दसौख्य्रिता ऽ्योतिरूपा, अनाबाध अपून 
्भवादी सरूपा ॥५॥ 


र 
प 
1 


॥ दाङ ॥ 
सकर कर्ममङ क्षय करी, पूरण शुद्ध खरूपोजी । अव्याबाध प्रभु- 
ताम्र, आतम संपत भूपो जी स० ॥६॥ 
। ॥ चार ॥ 
जे भूप आतम सहज संपति, शक्ति व्यक्तिपर्णे करी । खदरवयकषेत्र 
खकारमावे, गुण अनंता आदर ॥ खस्नमाव गुणपयीय परणति, तिदधसाधन 
परभणी, मुनिराज मनसरहंस समवड, नमो सिद्ध महा गुणी ॥७॥ 
॥ टा ॥ 
समय पएसंतर अणफरसी चरम तिमाग विसेस । अवगाहन ख्ही ज 
शिव पहता, सिद्ध नमो ते अतस रे ॥भ० «८॥ पूर्वं प्रयोगने गति परिणामे 
चंधनछेद असंग । समय एक उरथगति जेहनी, ते सिदध प्रणमौ र्ग 
२ ॥ भ० सि० ९ ॥ निरमर सिद्धदिराने उपर जोयण एक रक्त | 
सादि अन॑त तिहां यिति जेहनी, ते तिद्ध प्रणमौ संत रे॥ भ° सि° १०॥ 
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नाणी मवमांहे, ते सिद्ध दिभो उषास रे ॥ भ० सि" ११ ॥ ज्योतिसं 
ज्योति मिली जघु अनुपम, विरमी सकर उपाधि । आतमराम॒ रमापति 
समरो, ते तिद्ध सहज समाधि रे ॥ म° सि° १२} 
1 ढल ॥ 
रूपातीत खमावजे, केवरु दंसण नाणी रे । ते ध्याता निज आतमा 


१ 


होय सिदध गुण खाणी रे ॥ वी १२ ॥ संम रुजो चितलादरं २०! ॐ हीं 


श्रः 


८ 
जाणे पिण न सके कही पर गुण, प्रात तिम गुण जास । ओपमा विण । 
| 


प्रमपरमातने अनन्तानन्त ज्ञान राक्तये जन्म जरा शत्य निवारणाय श्रीमद्‌ 
सिद्ध चक्राय सिदपदे अष्टद्रव्यं मुद्रां यजामहे खाहा । 
तताय न्राजकचाय पद्‌ पजा 
॥ दोहा ॥ 
हिव आचारज पदतणी, परजा करो विरोष । 
मोहतिमिर दूरे हरे, सञ्च भाव अशेष ॥१॥ 
॥ काव्य ] 
णतंसुहदेड पियाणमाया, जंदिंतिजीवा णिहसूरि पाया तुम्हाहुते चेव 
सया सहेह, ज॑ुक्खघक्खाइ रुह खुटेह ॥रा सूरीणदूरीकयङुगगहाणं, णमो 
| 





णमो सृरतिमप्पहाणं । सदेसणा दाणसमायराणं, अखंड छ्तीस गुणायराणं । 
नमू सूरिराजा सदा तत्छताजा, जिनेद्रागमे प्रौढ़ साम्राज्यभाजा षट्‌ वर्म 
गित राणे शोभमाना, पंचाचारने पाल्वे सावधाना 1३॥ मविप्राणिनं 
देशना देशकाले, सदा अप्रमत्ता यथा सूर॒ आङे ! जिके रासना धार 
दिगृदुन्तकस्या, जगत्ते चिरंजीवजो शु जल्पा ॥९॥ 
॥ दार ॥ 
आचारज मुनिपति गणी, गुणछन्तीतेधामो जी । चिदानंद रसखयादता 
प्रभावे निकामोजी आ० ॥१॥ 
॥ चार ॥ 
निक्काम निरमरु शुद्ध चिदघन, साध्य निज निरधारथी ॥ धरक्ञान 
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रौ नन 
देर जेनए्रसार ¢ 
द्ररन चरण पीरज, साधना व्यापार थी | भवि जीवधोधक्‌ त्वोक्‌, | 
सयलुण सम्पतिधरा । संवर समाधि गत उपाधि, दुविध तपण आद्र 
६॥ ॥ टार ॥ 
पांच आचार जे सूधा पे, मारग भासे साचो । ते आचारज नमि 
तेदसु प्रेम करीने जाचो रे ।म० सि०।॥७]। वर छत्तीसयुणेकरि शोभे, युग- 
प्रधान जगमोहै । जगमोहे न रे खिण कोह, सूरि नमू ते जहे रे ॥ म 
८ सि० ८॥ नितं अप्रमत्त धरम उव एसे नहिं विकथा न कषाय | जेहने ते 
आचारज नमिये, अकल अमल अमाय रे ॥ भ० सि० ९ ॥ जे दिये 
सारण वारण चोयण, पडिचोयण वलि जनने । पटधारी गच्छथम्भ आचा- 
रज, ते मान्या मुनि मनने रे ॥ भः सि १० ॥ अत्थमिये जिन सूरज 
केवल, वन्दी जे जगदीवो ॥ युवन पदारथ प्रगटनप्ट ते, आचारज 
चिरंजीवो रे ॥ भ० ति° ११॥ 
॥ ढाल ॥ 
ध्याता आचारज भला, महामंत्र शुम ध्यानी रे ॥ पचप्रसथाने आतमा, 
आचारज होय प्राणी रे ॥ वी १२ ॥ ॐ हीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त 
ज्ञानराक्तये जन्मजरा म्युनिवारणाय श्रीमदसिद चक्राय आचारय पदे अशद्र्यं 
मुद्र यजामहे खाहा ॥१२॥ 
चतुथं श्रीपाध्यायपदं पूजा 
॥ दोहा ॥ 
गुण अनेक जग जेहना, घ॒न्दर शोभित गात्र । 
उवञ्स्ञायपद अरचिये, मदुभव रसनो पात्र ॥१॥ 
॥ कोन्य ॥ | 
सतततयसंबेगमयेुएणं, संगीर खीरायमवरिपुएणं, पीणति जेते उव" || 
उद्ायराए, क्षाएह णिच्च॑पि कयप्पसाए्‌ ॥२॥ सुतत्थ वित्थारणतप्पराणं, णमो । 
णमो घायगकुंजराणं । गणस संधारण सायराणं, सब्वप्पणावजिय मच्छ | 
रणं ॥३॥ नहीं ठूरिषिण सूरियुणने सहाया, नमूं वाचका त्यक्त मदमोह | 
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माया ॥ वरि दादशांगादि सतर्थदान, जिके सावधाने निकाभिाने ।॥७॥ 


धरे पंचनेवर्मवभितगुणौधा, प्वादिद्धिपोच्छेदने ठल्य सिंहा ॥ गुणीगच्छ- 
संधारण स्तम्मपूता, उपाध्याय ते वन्दियेचिसभूता ॥५॥ 
॥ दार ॥ 
संतिजुभा, सचिजमा अज्जव मदवजुत्ताजी ॥ सच्चंसोयञरकिचणा, 
तवसंयम गुणरत्ताजी खं° ॥६॥। 
॥ चाट ॥ 
जे रम्या ब्रहमसुगुपतियुप्ता, सुमति सुमता श्रुतधरा । स्याद्वाद धाददं 
तत्वसाधक, आत्मपर सविजनकरा ॥ भवभीरसाधन धीरशासन, वहनधोरी 
मुनिवरा । सिद्ान्तवायनदान समरथ नमो पाठक पद्धरा 1७] | 
। ॥ डर ॥ 
दादशभंगसिञ्छचाय करे जे, पारगधारग तासु । सूत्र अरथ विस्तार 
रसिक ते, नमो उवज्छञाय उषास रे ॥ ० सि° ८ ॥. अर्थसूत्नने दान- 
विभागे, आचारन उवज्जञाय । भवत्निणे जे रुह शिवसंपद, नमिये ते 
खुपसाये रे 1 भ° सि° ९ ॥ मूरख शिष्यनीपाये जे प्रस, पाहण पट्व 
आणे । ते उबन्ञाय सकर्जन पूजित, सन्न अर्थं सवि जाणे रे ॥ भ° 
सि० १० ॥ राजङुमर सरिखा गणचितक, आचारजपदं योग, जे उवञ््चा 
सदा ते नमतां, नावे भवभय सोग रे ॥ भ सि° ११ ॥ बावनच॑दनरस 


सम वणे, अहित ताप सब टाङे । ते उबज््ञाय नमिजे जे वलि, जिन्‌- 
शासन उजवाङे रे ॥ भ० सि° १२ ॥ 


॥ ठार ॥ 
तप सन्छ्ाये रत सदा, वादश अंगनो ध्याता रे। उपाध्याय ते 
आतमा, जगवधव जगध्राता रे | वी १३ ॥ ॐ हीं परम परमात्मने 


अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा यतय निवारणाय श्रीमद्‌ सिद्धचक्राय 
श्री पाठकपदे अष्टद्रव्य मुद्रां यजामहे खाहा । 
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1 पंचम श्रीसाधुपद पूजा =. ¢ 

ध ज ॥ दोहा ॥ ( 
| मोक्षमारग साधनमणी, सावधान थया जेह्‌ । ( 
्‌ ते सनिवर पद ॒वंदता, निरमरु थाये देह ॥१॥ ( 
| ॥ कान्य ॥ | 


खंतेय दतेव सुरत्तिगुतते, म॒तेपसंते ण जोग जुतते । गयप्ममाए हय- 
मोहमाएु, ाएहणिच्चं सुणिराय पाए्‌ ॥२॥ सारण संसाहियसंजमाणं णमो 
णमो शुखद्यादमाणं । तियुत्तयुत्ताण समाहियाणं, मुणीण माणंद्‌ पयि 
आण ॥ करे सेवनासूरिवायग गणीनी, करूं वर्णना तेहनीसी मणीनी । 
समेता सदा पंचसमितेतरिगुे, तरियुपते नहीं काम भोगेषु छिपे ॥३॥ वटी 
बाह्य अभ्यंतरे अन्थटारी, हृद अ॒क्तिनेयोग चारि्रिपाटी । श॒मष्टाङ्गयोगे 
रमे चित्तवाटी, नमू साधने तेह निज पापटारी ॥९॥ 
॥ टार ॥ 
सकर विषयविष वारिने, निक्षामी निस्संगी जी । भवदव ताप समा- 
वता, आतम साधन रगीजी ॥ स ५॥ 
} चार ॥ 
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| ञे रम्या शुद्ध खरूप रमणे, देह निर्मम निर्मदा, काउसगगमुदरा धीर | 
| आसन ध्यान अम्यासी सदा । तप तेज दीपे कर्मं जीपे नैव छपे. परमण । ( 
| सनिराज करुणासिभु त्रिमुवन वन्दुः ्रणमूं हितमणी ॥६॥ ( 
| ॥ ठार ॥ | 
; जिम तरूफछे भमरा वेसे, पीड़ा तदु न उपाय । टदै रस आतम ( 


संतोषे, तिम भनि गोचरी जाय रे॥ भ०७॥ पांच इन्दरीनं जे 
नित जीते षटकाया प्रतियार । संजम सतर प्रकार आराधे, वन्द. दीन- 
याड र ॥ म ति० ८ ॥ अटारसहस सीखांगना धारी; भच भचार 
चस्ति ! सनिमहंत जयणायुत वंदी, कीजे जनम पवित्र र॥ भ० ति° ९॥ 
नव विध बह्युपति जे पाठे, वारे विह तपसुरा । एवा मुनि नमिये जा 
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पूज्ञा-विभाग । ३२५ 


(च 
न 


प्रगटे, पूरव पुण्य अंकूरा रे ॥ भ° सि° १० ॥ सोनातणी परे परीक्षा दीसे, 
दिन दिन चटृते वानं । संयम तप करतां मुनि नमिये, देशका अनुमाने 
रे॥ भः सि° ११॥ 
॥ ढा ॥ 

अप्रमत्त जे नित रहे, नवि हरखे नवि सोचेरे। साधु सुधा ते 
आतमा, सू मृड स्यं खोचे रे ॥ वी १२ ॐ हं परम परमात्मने अनन्ता- 
नन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मूतयु निवारणाय श्रीमद्‌ सिदधचक्राय साधु पदे 
अष्टद्रव्य मुद्रां यजामहे खाहा । 


षष्ट श्री दशोनपद्‌ पूजा 
॥ दोहा ॥ 


जिनवर भाषित शुद्ध नय, तत््वतणी परतीत । 
ते सम्यगुद्शन सदा, आदरिये शुभ रीत ॥१॥ 
। ॥ काव्य ॥ 
जदन्वछ्छाइ सुददाणं, तं दंसणं सव्वगुणपहोणं | उुग्ाह वाही 
उवयंतिभेण, जहाबिघुदधेण रसायणेण ॥२॥ जिणुत्त तत्ते एद छक्छणस्स, 
णमो णमो णिम्मल ॒दंसणस्स । मिच्छत्त णासाइ सञुग्गमस्स, मूरस् 
धम्मस्समहा दुमस्स ॥ विपयौ सहो वासनारूपमिथ्या, ररे जे अनादी अज 
छमथ्या । जिन्त हह सहजथीशुध्यानं, कहियदर्चनंतेहपरमं निधानं ॥२॥। 
बिनाजेहथीक्ञान मज्ञानरूपं, चरित्रंविचित्रं मवारण्यकरूपं { प्रकरतिसातने 
उपमे क्षय तेह होवे, तिहांमापरपेसदा आपजोवे ॥४॥ 
॥ हार ॥ 
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सम्यग्‌ दरसण गुण नमो, तत्व प्रतीत सरूपीजी । जु निरधार 
स्वभाव, चतन गुण जे अरूपी जी स० ॥५॥ 
॥ चारू ॥ 
9 8 ¢ छ 
ज अनूप श्रा धमं प्रगटे सयक पर ईहां म पथस पर हं वे निज सत्त मत । निजशुद्ध सत्ता भाव 
1 नयनलनतललतसनलनललन्ललमलसनलमनलनलतलतलव न | 
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प्रगट अदुमव करुणा उच्छले । बह मान परिणतवसतु तत्वे अहव सुर- 
कारण पणे, निज साध्य दृष्टे सरब करणी तत्ता संपति गिणे ॥६॥ 
॥ उाङ ॥ 
शुडदेव गुर धरम॒परीक्षा, सदहणा परिणाम । जेह॒पामीजे तेह 
नमीजे, सस्यगृदु्हीन नाम रे ॥ भ० सि० ७ ॥ मठ उपराम क्षय उपराम 
जेहथी, जे होड त्रिविध अभग । सम्यगृदर्शन तेह नमीजे, जिनधरमे द्‌ 
रग रे ॥ भ० सि० ८ 1 पांच बार उपशम रहीजे, क्षयउपरासीय असंख । 
एक बार क्षायक ते सम्यक्‌ , द्दीन नमिये असंख रे ॥ ° सि० ९॥ जे 
विण नाण प्रमाण न होवे, चारित्र तर नवि फञ्यो । सुख निरवाण न 
जेबिण रहिये, समकित दरशन बङ्मो रे ॥ भ° सि° १० ॥ सडसठ 
बोडे ञे अरुंकरियो, ज्ञान चासन्‌ मरु ! समकितद्शयंन ते नित प्रणम 
रिवपंनुं अनुद रे ॥ भ° सि” ११॥ 
॥ डर ॥ 
समसंवेगादिक यणा, क्षयउपराम जे वे रे 1 दशन ते हिज आतमा 
स्यं होय नाम धरावे रे ॥ वी १२॥ ॐ हीं प्रम परमात्मने अनन्तानन्त ,, 
ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृ्यु निवारणाय श्रीमद्‌ सिद्वक्राय दरेन पदं अष्ट 
द्रव्यं मुदां यजामहे खाहा ॥ 


सप्तम श्री ज्ञानपदं पूजा 
1 दोहा ॥ 


सक्षम पद श्रीज्ञाननो, सिडचक्र तपमाह्‌ । 
आराधीजे शुम मने, दिन दिन अधिक उच्छाह ॥१॥ 
॥ कान्य ॥ 
णाणं पहाणंजय सिद्ध चक्क, तत्तावयोहिक्क मयं परसिद्ध । धरेह चित्ता- 
वसहे पुरतं, माणक दीव्य तमोहरत॥२॥ अण्णाण सम्मोहतमो हरस्स, णमो 
णमो णाण दिवायरस्स ॥ पचप्पयारस्सु वगारगस सत्ताणसव्वल्यपयास- 
गरस । हुईं जेह थी ज्ञानशुदभवोधे, यधावणणासे विचित्राविवोधे ॥ तिण- 
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जाणिये वर्तुषटद्व्यभावा, न ॒होवेविकल्या निजेच्छास्रभावा ॥३॥ द 
प॑चमत्यादि सुज्ञानमेदे, रर्पासथी योग्यता तेहवेदे । बरी ज्ञेय हेया 
उपादेथरूपे, रहेचित्तमां जेम ध्याने प्रदीपे ।॥४॥ 
॥ ठार ॥ 
नमो गुण ज्ञाने, खपरकाशक भावं जी । पयौय धरम 
अनंतता, मेदा मेदं समाव जी ॥ भ० ॥५॥ 


न 


॥ चाट ॥ 


जे मोक्ष परणति सकल ज्ञायक बोधमाव विखसता, मति आदिं पंच 
प्रकार निरमल सतिसाधन रंछता । स्याद्वादसंगी तत्त्वरंगी प्रथम भेदं 
अभमेदता, सवि कल्पने अविकस्प वस्तु सकर संशय छेद्ता ॥६॥ 


॥ ठखाख ॥ 

क्ष अभक्ष न जे विण रहिये, पेय अपेय विचार । त्य अक्रत्य न 
ञे विन रहिये, ज्ञानते सकर आधार रे ॥ भ० सि० ७ ॥ प्रथम ज्ञान ने 
पीठे अहिंसा, श्रीसिद्धन्ते भाख्य्‌ं । ज्ञाने बन्दो ज्ञान मनिन्दो, ज्ञानी ये 
शिवसुख चास्यं २ ॥ भ० सि०° ८ ॥ सकर क्रियानं मूर ते श्रा, तेहन 
मूर जेकदिये । तेह ज्ञान नित नित बन्दीजे, ते विन कहो किम रहिये 
रे॥ भ° सि° ९॥ पंच ज्ञानमांहे जेह॒ सदागम, खपरभरकाशक तेह । 
दीपकवर त्रिभुवन उपगारी, घलि जिम रवि शशि मेह रे ॥ भ० सि° १०॥ 
रोक उर अधतिर्यगुज्योतिष, वैमानिकने सिद्धी । रोक अरोक प्रगट 
सव्र जेहथी, ते ज्ञाने दुज्च शुदधी रे ॥ भ० सि° ११ ॥ 


॥ ढा ॥ 
ज्ञानावरणी जे कमे छ, क्षय उपशम तसु थाये रे । तो होड एदिज 
आतमा, ज्ञान अबोधता जाये रे ॥ वी° १२ ॥ ॐ हीं परम परमात्मने 


अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद्‌ सिद्धचकाय 
ज्ञानपदे अद्रव्यं मुद्रां यजामहे खाहा ॥ 
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३२८ लेन-र्रसार 
अष्टम श्री चारित्रपद पूजा | 
॥ दोहा ॥ 
अष्टम पद्‌ चास्रिनो, पूजो धरी उम्मेद । 


पूजत अनुभवरस मिरे, पातिक होय उच्छेदं ॥१॥ 
॥ काव्य ॥ _ ,. । 


सुसंबरं मोह णिरोहसारं, पंचप्पयारं विगयादयारं । मूरोत्तराणेगगुणं ( 


पित्त, पाठेहणिच्चं पिह सच्चरितं ॥२॥ भाराहियां खंडिम सक्रियसस, 
णमो णमो संजम वीप्यिश्छ । सन्भावणासंग विवष्टिभरस, णिव्वाणदाणाइ 
सञ्चन्जयस्स ॥ वलि ज्ञानफरूते धरिये पुरंग, निरासंखता ह्वार रोपे प्रसंगे ॥ 
भवांमोधि संतारणे यान तुच्यं, धरं तेह चारित्र अप्राप्त मूल्यं ॥२॥ हृ 
जासु महिमा थकी रक राजा, वलि द्वादश्चांगी भणी होय ताजा । वि- 
पापरूपोपि निष्पाप थाये, यदं सिद्ध ते कर्मने पार जाये ॥४॥ 
॥ ठार ॥ । 

चारिण वङि वलि नमो, तत्लररमण जघु मूलो जी । पर रमणीय- 

पणो ररे, सकर सिषदि अनुक्रूखो जी ।चा० ५॥ 
` ॥चार॥ 

प्रतिर आश्रव त्याग संयम तत्त थिरता देममयी, शचि परम संति 
मुनिन्द सेदं पंच संवर उपचथी ॥ सामायिकादिक भेद धरम यथाख्याते 
पूर्णता, अक्रषाय अकुल अमर्‌ उञ्जल काम कमल चूणता ॥६॥ 

॥ ढाल ॥ 

देशविरत ने सर्वविरत जे, ग्रही यतिने अभिराम । ते चारित्र जगत्‌ 
जयवन्तो कीजे ता प्रणामे रे ॥ भ° सि० ७ ॥ तृण परे ज षटृखंड 
सुल छंडी, च्व पिण वरियो, ते चारित्र अलय सुखकारण, ते म मन- 
महि धरो रे ॥ भ० सि० ८ ॥ हंभा रंक पणे जं भद्र, पूजत इन्द 
नसिदि ॥ अदारण शरण चरण ते वाटर बरिभो क्ञान आनन्दे रे ॥ भ” 
सि ९॥ वार मास पर्याये जेहने, अजुत्तर खुल अतिक्रमिये । शट शकल 
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अभिजाल ते उपरि ते चासित्रिने नमिवे रे ॥ भ° सि° १० ॥ चयते 
आट करमनो संचय, र्क्तिकरे जे तेह ॥ चासति नाम निरूक्ते भाख्यु 
ते बन्द गुणगेह रे ॥ भ सि" ११ ॥ 
॥ टार ॥ 

जाणि चारित्र ते भातमा, निजखमावमांहि रमतो रे । ट्या शु 
अर्टकस्यो, मोहने नवि भमतो रे ॥ वी १२ ॥ ॐ हीं परम परमात्मने 
अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा सत्यु निवारणाय श्रीमद्‌ सिद्धच्राय 
नचारित्रिपदे अष्ट द्रव्यं सुद्र यजामहे सवाहा । 


नवम श्री तपपद्‌ पूजा 
1 दोहा ॥ 
करमकाष्ठ प्रति जाख्वा, परतिख अगिन समान । 
ते तपपद पूजो सदा, निर्मल धरये ध्यान ॥१॥ 
करमखपावे चीकणा, भाव मंगर तप जाण } अडताटीस खब्धी उपलं 
नमो नमो तप जगंभाणं ॥२्‌॥ 
] कान्य ॥ 
वल्य तहाभितर मेयमेयं, कयाई' दुम्भेय कुङकुम्मेयं दुक्खक्खयल्यं 
कय पावणासं तवंतवेहा गमियं णिरासं ॥३॥। एयाद जेकेविणवप्पयाद्‌ , 
आरादहियं तिह एरुप्पयादं, खहंति ते खुक्ख परपराणं, सिरिसिरिपाटणरेष रव्य 
1९1 कम्मदुमोन्पूकण कुजरर्स, णमो णमो तिव्वतवोयरस्स } अणेग छदधीण 
णिवंधणस्स, दुसज्खअत्याणय साहणस्स ॥५॥ इय णवपयसिदधि कडि 
वीजासमिद्धं पयड्च सरवग्गं हीतिरेहा समगं 1 दिसिवय सुरसारं खाणि- 
पीटावयार तिजय विजयचक्कं सिखचक्कं नमामि ॥ ६] त्रिकालिकि पणे 
कमकपाय टे, निकाचितपणें वाधिता तेह वले! क्यो तेह तप वाह्य 
अम्यंतर दुमभेदे, क्षमायुक्ति निर्हेत दुष्यौन चदं ॥७॥ होड जास महिमा 
यकती छव्थि सिदि, अवांछ्कमणे कर्मं आवर्ण शुद्धिः) तपो तेह तप जे महाः 
नंद हेते, होड सिद सीमंतिनी निज संकेते ॥८॥ इम नव पद ध्यावे प्रम 
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8 । £ 
¢ आद्‌ पावे, नव भव शिव जावे देव नर भवजन्म पावे । क्ानविमरु शण 1. 
1 गावें सिद्धचक्र प्रभावे, सवि दुरित सकावें विख जयकार पावे ॥९॥ | 
1 ॥ टार ॥ ध 
५  इच्छरोधन तप नमो, वाहय अम्बन्तर भेदं जी ] आतम सत्ता एकता, | 
¶ पर परणति उच्छेदे जी इ० ॥१०॥ ( 
५ ध , ॥ चार ॥ ४ 
१ उच्छेद कमं अनादि संतति जेह सिचिपणों वरे, शुम योग संग || 
¢ आहार राङी भाव अक्रियता करे । अंतरमुदरत तत्त साथे सरवै संबरता ॥ 
¶ करी, निज आत्मसत्ता प्रगट भावे करो तपयुण आद्री ॥११॥ ः 
1 ॥ दाल ॥ 
ध इम नवपद गुणमंडलं, चउ निक्षेप प्रमाणे जी । सात नये जे आद्रे, ; 
¶ सम्यगृज्ञाने जाणे जी ३० ॥१२॥ 
॥ ॥ चाल ॥ 1 
॥ निरथारतेती युगे युणनो क़ ज बहुमान ए । जघ करण दहा तल | 
¢ रमणे, थाये निरमर ध्यान ए ॥ इम शुडसत्ता भरो चेतन सक्ऊ सिद / 
८ अबुसरे, अक्षय अनंत महंत चिद्घन परम आनंदता वरे ॥१३॥ 8 
1 ॥ कलश ॥ 
॥ इम सय घुलकर गुणपुरंदर सिदचकरपदावरी, सविलदिविभ्जा 
॥ सिद्धि मंदिर भविक पूजो मन ररी । उवाय वर श्रीराजपागर ज्ञानः || 
{| धर्म सुराजता, युर दीपचंद सुचरण सेवक देवचन्दर सुशोभता ।॥१४॥ ॥ 
॥ ॥ हार ॥ ॥ 





८ 


जाणंता त्रिं ्ञान संयुत ते भवघुगति जिनंद । जह आद्रे कर्मल- 
पेवा, ते तपसुरतरु कदे रे ॥ भ० सि° १५ ॥ करम निकाचित पिण क्षय ! 
जाये क्षमा सहित जे करता, ते तप नमिये तेह ॒दीपावे, जिनञ्ञासन त 
उजन॑ता रे ॥ ० सि° १६ ॥ आमोसही पयुहा वहु द्धि, होवे जामु 
प्रमाविं । अष्ट महासिद्ध नवनिध प्रगट, नमिये ते तप भावं रे॥ भ 
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नि, १.७ | फ सिव मु सों मुरनरवर संपति अनुं फुले । ते तप 
सर नम सरिद वदृ. ठम मकर अमृटे र ॥ भ सि १८ ॥ सव्य 
मंगठमा्िं पटो मंगल, वर्णवियो ज प्रये । ते तप पदं त्रिकरणं नित- 
नमि, वरदाव यिव रे ॥ भ सि° १९ ॥ इम नवपद युणतो तिहा 
लीनो, हूभो तनमय श्रीपाट । सुज विलासे चौ खंड, एह इ्यारमी 
दारे 1 भ सि० २०॥ 
॥ दा ॥ 

दृच्छारोधन संवरी, परणित समता योगे रे | तप ते एज आतमा, 
वर्ने निजगुण मने रे ॥ वी” २१ ॥ आगमन आगमतणो, भाव ते 
जाणो साचा > । आतमभावं भिर हुभो, परभव्रे मतराचो रे ॥ वी° २२॥ 
अष्ट सकट समृदधिने, षटमांहे ऋद्धि दाखी रे] तिम नवपद ऋद्धि 
जाणञो, आनमरम छ साखी रे ॥ वी २६॥ योग असंख्य छ जिन 
का, नवपद मुख्य तै जाणो रे। एटतण अवटविने आत्तम ध्यान 
प्रमाणे २ ॥ वी २४ ॥ द्राट वारमी एव, चौर खंडे परी र| बाणी 
वाचक्र जसनणी. कौड््‌ नहीं श्ीय अधूरी रे ॥ बी २५॥ ॐ ह्रीं परम 
परमात्मन भनन्नानन्त कान राक्तये जन्मजरा मद्य निवारणाय श्रीमद्‌ 
मिरचक्राव नप्प अष्ट द्रव्यं मुदां यजामटे साहा । । 

सत्र भदी' पूजा प्रारम्भ 
॥ दद्या ॥ 
भाव भन्े भगर्वननी. पृज्ा नतर प्रकार | 
परनि कीवी द्रौपदी, अंग दे, अधिकार ॥१॥ 
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॥ गाथा ॥ 
ण्हुवण विदेवण वत्थयुगं, गंघाश्हणं च पुष्फरोहणयं । माछरोहण 
वण्णयं, चुण्ण परडागय आभरणे ॥३॥ मारकला वसुधरं, पुष्फं पगरं च 
. अष्ट युण मंगख्यं । धूव उखेवो गीययं, नटं बञ्जं तहा भणियं ॥४॥ 
॥ दोहा ॥ 
सतर ॒सुविध पूजापवरं, ज्ञाता अंगमन्ञार । 
दरुपदुता द्रौपदी परे, करिये विधि विस्तार ॥५॥ 


॥ राग देशाख ॥ 





ननन न 21 न 13८0 १ 16 1 


2८ 3८3 = 


11.931 


धल ६ 


१ 
(०८८ 
~ 


1. 


10 1.5 34 


9 


पूर्वं ख सावनं, करि दशन पावनं अहत धोती धरी उचित मानी । 
विहित सुख कोशके, क्षीरगंधोदके, खश्रत मणिकलश करि विविध धानी । 
नमिवि जिनूंगवं कोम हरतेनवं, भर्जनं करिय वा वारि वारि । भणिव 
कुुमाज्ञरी, कलराविधि मन री, नवति जिन इंद्र जिम॒तिम 
आगरी ॥६॥ 
॥ दोहा ॥ 

परमानंद पीयूष रस, न्हबण मगति सोपान । 

धरम रूप तरु सीचवा, जख्धर धार समान ॥७॥ 

पदिटी पूजा साचे, श्रावक शुम परिणाम । 

शुचि पाठ तु जिनतणी, करे सुत हितकाम ॥८॥ 


॥ राग सारंग तथा मख्हार ॥ 
पूजा सतर भरकारी, सुणियो मेरे जिणवर की । परमानंद अति 
छल्यो री सुधारस, तपत बुद्ची मेरे तन कौ ॥ पू ९ ॥ प्रस्‌ विरोकिं 
नमि जनत प्रमाजित, करत पखारु सुचिधार विनकी । न्दवण प्रथम निज- 
व्यजनं पुरावत, पकक वरष जैसे घन घनकी ॥ प° १० ॥ | तरणि तरण 
मव सिंधु तरणकी, मंजरी संपदफल वरधनकी । शिवपुर पंथ दिखावण 
दीपी, धूमरी आपद वेर मरद्नकी ॥ प° ११ ॥ सकल शक सा 
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मिल्योरी सुमतिसंग, जागी सुदिश शुम मेरे दिनकी । कहे साधुं कीरति 
सारंग भरि करता, आस फटी मेरे मनकी" ॥ पू० १२॥ 
हितीय विरेपनः पूजा 
॥ राग ॒रामगिरी ॥ 
गात्र खे जिन मनरंगघु' रे देवा ॥ गा० ॥ सखरसुधूपित वाससं 
हां हो रे देवा वाससं । गंध कसायसं मेलिये, ए नंदन चंदन चंद मेखियि 
हांदहोरेदेवा॥ नं” ॥ महि मृगमद्‌ ऊ कुम भेीये, कर॒ रीये रयणपिं 
गाणी कचोटीये हां हो रे देवा क०॥१॥ पग जायु कर खंघे सिरेरेहांदहोरे 
देवा । भार कंठ उद्रंतरे । दुख हरे हां हो रे देवा । शख करे तिङ्क नवे 
अंग कीजिए ! दृूजी पूजा असर हां हो रे देवा अ० । श्रावक हरि विरे 
जिम सुरगिरे । तिम करे हां हो रे देवा । जिण पर जन मन र॑जीए ॥२॥ 
॥ राग छ्लितमां दोहा ॥ 

करदं विलेपन खख सदन, श्रीजिनचंद्‌ शरीर । 

तिरक नवे अंग प्ूजतां, रहे भवोदधि तीर ॥६॥ 

मिटे ताप तदु देहको, परम शिशिरता संग । 

चित्त खेद सवि उपसमे, सुखम समरसि रंग ॥४॥ 

॥ राग बिङाचर ॥ 
विलेपन कीजे जिनवर अंगे ! जिनवर अंग सगंमे ॥ वि° ॥ कु कुम 

चंदन गमद यक्षकर्दम, अगरमिश्रित मनरंगे ॥ वि० ५॥ पग जानू कर 
खंधे सिर, भारुकंठ उर उद्रंतर संगे । विद्पित अघ मेरो करत विरेपन 
तपते बुञ्चति जिम अंगे ॥ वि° ६ | नवसंग नव नव तिलक करत ही 
मित नवे निधि च॑गे, कह साधु तन शुचिकर सुख्टित पूजा । जसे गंग 


तरंगे ॥ पि० ७ ॥ 





इस पूजा क वाद्‌ प्रतिमाजी पर जरासी जट का धारा देवे] 
दूसरा स्नातरियां फेशर की कटोरी ठेकर खड़ा रद । 
फंशर चदे | 


1 
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ती वरन्‌ रयन गुन्कुगन नरन््ममासन्ये 


& ५ 











ध ४ लेन-एरसार ( 
(0 न 0 
तृतीय वखयुगरु पूजा , 
४ ॥ दोहा ॥ | 
५ वसनयुगर उञ्वल विमर, आरोपे जिन अंग । | 
८ लाम ज्ञान दर्शन रहे, पूजा तृतीय प्रसंग ॥१॥ - | 
{ ॥। राग गोडी ॥ | 
॥ कमल कोमलघने, चंवने चचिते,छुगंध गंधे अधिवासिवा ए । कन" || 
¶ कमंडित दिये खाटपटवशुचि, वसनयुग कंत अतिवासिया ए ॥२॥ जिनप || 
{ उत्तम अंगे, सुविधि शको यथा, कस्य पहिरावणी टोदे ए । पराप लृहण | 
। 


अंगे, दृहणुं देवने, चख युगपूंज मट धोहये ए ॥३॥ 
॥ रागवैराडी ॥ 
देव दुष्य ज्ञुग पजा वन्यो है जगत गुर, देव दुष्य हर अब इतनो 
मागं रे  तृंहिज सब ही हित तंहिज सुगति दाता, तिण नाम प्रभु चरणे 
खगं रे ॥ द° ४ ॥ कह साधु तीजी पूजा केवर दंसण नाण, देव दुष्य 
मरा देहु उत्तम वाग्‌ रे । श्रावक अंजलि पुट सुगुण अग्रत पीतां, सविराड 
दुख संशय धुरम भागू रे ॥ दे° ५॥ 
चतुथं वासक्षेप पूजा 
॥ राग गोडी दोहा ॥ 
पृज चतुर्थी इण परे, सुमति वधारे वास । 
कुमति छुगति दरे हरे, दहे मोहं दर पास ॥१॥ | 
॥ राग सारंग ॥ ( 
हांहो रे देवा बावन चंदन घसि कु ङुमा चूरण विधि विरे वुए { 
॥ हंहो रे देवा ॥ ऊुुम चूरण चदन गमदा कंको तणो अधिवा्ु ( 
ए ॥ हह रे देवा ॥ वास ददोदिंशि वासते, पूजे जिन अंग उवंगए 
{ 
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॥ हंहो रे देवा ॥ लकि सुवन अधिवासिया, अचगामिकी सरम अभग 


ए ॥२॥ 
 लननतललललललतततलतनतलललतनतलर्तललनतलन मलल ॥ 
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न 
वनय चतवव | 
^ न न द दन्दस्यन्दः 








॥ राग गोडी तथा पूवीं ॥ 
मेर प्रमूजी की आणंद, पूजो मे ॥ वासर ॒भुबन मोद्यो सब रषु, 
संपदा मेरुकी ॥ पूजा० ३॥ सत्तर प्रकारी पूजा विजय, देवा तत्ता येह । 
अप्परमित्त गुण तोरा चरण नेवाकिं ॥ पूजा० ॥ ४ ॥ कुम चन्दनवासे, 
पूजीये जिनराज तत्ता येदं । चतुर्गति दुखं गौरी चात्थ धनकिं 
॥ पूजा° ॥ ५॥ 
पंचम पुष्पारोहण पूजा 
॥ दोहा ॥ 
मन ॒विकंसे तिम विकसतां, पुष्प अनेक प्रकार । 
प्रभुपूजा ए पंचमी, प॑चवम गति दातार ॥ १॥ 
॥ राग कामोद ॥ 
चंपक केतकि मारूति ए, कुद किरण मुच कुद । सोवन जाह 
जुईका, बिउरुपिरि अरविंद ॥ २ ॥ जिनवर चरण उवरि धर ए, यकु 
ङ्त छुघुम अनेक । शिव रमणीबाहवासे वर वरे, विधि जिन पूज 
विवेक ॥ ३॥ | 
॥ राग कानडा ॥ 
सोहेरी मादई॑वरषे मन मोहे समाई वरणे । विविध कुम 


जिनचरणे ॥ सो० ॥ विकसी हसिभ जंपे सािवकू, राखि प्रु हम . 


सरणे ॥ सो° ४ ॥ पंचम पूजा ङुघुम सुकटितकी, पंचविषय दुख हरणे 
॥ सो" ॥ कहे साधुकीरति भगति भगवंतकी, मविक नरा सुख करणे ॥सो०५॥ 
षष्ट माखरोहणः पूजा 
॥ राग आावरी दोहा ॥ 


च्ी पूजा ए छती, महा सुरभि पुप्फमाङ | 
रुण गूथी धपे गरे, जेम॒टङे दुखजार ॥१॥ 





# माख चड़ूवि। 
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तृतीय वञखथुगरु पूजा 
॥ दोहा ॥ 
वसनयुगरु उञ्वङ विम, आरोपे जिन अंग । 
साम ज्ञान दर्शन रदे, पूजा ततीय प्रसंग ॥१॥ 
॥ राग गोडी ॥ 
कमर कोमलघने, चंदन चचिते, सुगंध गंघे अधिवासिया ए ] कन. 
कमंडित हिये ठारपषबशुचि, वसनयुग कत अतिवासिया ए ॥२ जिनप 
उत्तम अंगे, सविधि शको यथा, करिय प्िरावणी टोहये ए । पाप लूहण 
अगे, लुणु देवने, धल युगपन मर ोहये ए ॥३॥ 
॥ रागवैराडी ॥ 
देव दुष्य जुग पूजा बन्यो है जगत शुर, देव दुष्य हर अव इतनो 
मागृ रे । तूंदिज सब ही हित तुंहिज छगति दाता, तिण नाम प्रु चरणे 
लागू रे ॥ दे° ४ ॥ के साधु तीजी पूजा केवल दंसण नाण, देव दुष्य 
भिरा दं उत्तम घागू रे । श्रावक अंज पुट सुगुण अमृत पीता, सविरडे 
दुख संशाय धुरम भाग" रे ॥ दे" ५॥ 


चतुथं वासक्षेप पूजा 
॥ राग गोडी दोहा ॥ 


ग यगय यः 
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त 

1 पूज चतुथी इण परे, सुमति वधारे वास । 

५ कुमति कुगति दूरे हरे, दहे मोह दर पास ॥१॥ 

| राग सारंग ॥ 

1 हंहो रे देवा बावन चंदन घसि कु कुमा चूरण विधि विरे वाघु ए 

१ ॥ हाहो रे देवा ॥ डम त्रूरण चंदन खृगमदा, कको तणो अभिवाु 

१ षु ॥ हह रे देवा ॥ घास दद्ोदिशि वासते, पूजे जिन अंग उवंग ए 

५ ॥ हंहो रे देवा ॥ लकि सुवन अधिवासिया, अनुगामिकी सरम अभग 
| 1 नल वस्व्य्‌ 
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१ द थ न 
: 2 पूजा-विभाग 1 ३३५ ( 
} ॥ राग गोडी तथा पूवीं ॥ ॥ 
५ मेरे प्रसुजी की आणंद्‌, पूजो मे ॥ वास सुवन मोद्यो सब कोए, 
संपदा मेरुकरी ॥ पूजा ३ ॥ सत्तर प्रकारी पूजा विजय, देवा तत्ता येई । | 
‡ अष्परमितत गुण तोश चरण नेवाकि ॥ पूजा ॥ ४ ॥ ऊु कम चन्दनवासे, | 
{ पूजीये जिनराज ततता येई । चातुर्मति दुखं गौरी चातुर्थी धनकिं | 
\ ॥ पूा० ॥ ५॥ ( 
( पंचम पुष्पारोहण पूजा ` 
५ [9 
! ॥ दोहा ॥ 

# मन विकसे तिम विकसतां, पुष्प अनेक प्रकार | 

५ ्रभुपूजा ए पंचमी, पंचम गति दातार ॥ १॥ 

£ ॥ राग कामोद्‌ ॥ 


‡ चंपक केतकि मार्ति ए, कुद किरण सुच कुद । सोवन जाई 
¦ कका, बिउरसिरि अरविद ॥ २ ॥ जिनवर चरण उवरि धर ए, सुकु- 
¦ ङिति कुम अनेक । शिव रमणीवाहवासे वर वरे, विधि जिन पूज 
{‡ विवेक ॥३॥ 


५ ॥ राग कानडा ॥ 





व्यवनयनयनमलयवलसययललस्ल् ववलययययस्लयस्ययः 





| सोहेरी = १ मोहरी भ 

¦ सोदेरी माद धरे मन मोहेरी माई दरणे। विविध कुम ¢ 
‡ जिनचरणं ॥ सो० ॥ विकरसी हसिअ जपे सादिवकूं, राखि प्रभु हम {८ 
व ५ [4 ॥] ५. ३€ 
£ सरणं ॥ सा ४ ॥ पचम पूजा कुम सुकटितिकौ, पंचविपय दुख हरणे ( 
! ॥ सो° ॥ के साधुकीरति भगति भगवंतकी, मिक नरा खुल करणे ॥ सो०५॥ ( 
षष्ट माखरोहण पूजा ( 
; ॥ राग आद्ावरी दृहा ॥ र 
प च्छ पूजा ए छती, महा सुरभि पुप्फमाट | ; 
ग यण गृत्री धरि गले, जेम रटे दुखजार ॥९॥ | 
4 ५ साना षटि! न 
न य्य ध 
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मंदारो, बिन पट दरू बनी है भाती ॥ पं* ३ ॥ सुरनर किन्नर रमणिभ 
| गोती, मैख गति रत दै दाती ॥ प॑° ४॥ 
~~ ~ = 
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॥ राग रामगीरी गुजराती ॥ 

आहो नाग पुन्नाग मंदार नव मारिका, आहो मष्धिकासोग पयि 
की ए । आहौ माला, मरक दमणक आहौ कुर तिरक वासंतिका, 
आहौ सर गुररु पाडर्‌ मेरी ए ॥२॥ आहौ जाघुमणि मोगरा बेरल 
माटति, आहो पंच वरणे गूंथी मारती ए ॥ आहो माल जिन कंठ पीठे 
ठवी र्खे, आहो जाणी संताप सहु परती ए ॥६॥ । 

॥ राग आशावरी ॥ 

देखी दामा कंठ मिन अधिक एषति नंद, चकोरकुं देखि देखि देखि 
निम चंदं । प॑चबिध वरण रची कुषुमाकी जैसी, रयणावरि सुहमंद ॥ दे° 
३॥ ची रे तोडर पूजा तब डार धूजे, सब अरिजयणेहारि छंद । कहे 
साधुकीरति सकर आशा सुख, भविक मगति जे जिण वंद ॥ दे° ४ ॥ 


सप्तम वरणं पूजाः 


॥ दोहा ॥ 
केतकि चंपक केवडा, शोभे तेम सुगात । 
चाठो जिम छठतां हवे, सातमिये सुखशात ॥१॥ 
॥ राग केदारा गौडी ॥ 
कुमे चचिते विविध पंच वरणके, इसमसु हरि अदो । कुन्द 
यवस्‌ चंपको द्मणकू; जाससूं ए । हरि अद्रहो सातमी पूनम अंग, 
आलंकियि ए । अंग आलंक मिश माननी सुगति, आङ्गिये ए ॥१॥ 
॥ राग भैरवी ॥ 
फैच बरणकी अंगी राचि, अह वो करपुमकी जाती ॥ पं ॥ इन्द 
सुच्छुन्द युलाब शिरोमणि, कर करणी सोवन है जाती ॥प१०२॥ द्मणक मरक 
पाड अरविदो, अंश जुई बेर हे वाती ॥ १० ॥ पारधि चरण कलार 
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पूज्ा-विभाग 


अष्टम गंधवटी पूजा 
। दोहा ॥ 
सुख देवा दुःख मेटवा, यही आपकी वान । 
मुच गरीवकी वीनती, छन रीजे भगवान ॥१॥ 
अपनी अपनी गरज को, अरज करं सब कोय । 
मै गरजी अरजी करू, कि जेसी मरी होय ॥२॥ 
शान्तिनाथ साता करो, तन भमन करो अनन्द ¦ 
अपं तो पूरणन्रह्य हो, जगत उजागर चन्द्‌ ॥६॥ 
सिद्धाचरु समरं सदा, सोरठ देश ॒म्चार । 
मानव॒ भव पामी करी, वन्द बारम्बार ॥४॥ 
रातरुञ्चय सरिखा गिरवरूं, ऋषभ सरीखा देव । 
पुण्डरीक सरिखा गणधर, वलि वलि बन्दर टेव ॥५॥ 
श्री केशरियानाथजी, ठम हो मोरा देव। 
सआनधरू शिर तारे, करू तुम्हारी सेव ॥६॥ 
यह्‌ चार शरणे जगतमे, ओर न ररणा कोय | 
इनको तो ध्याते के, मन वकित फर होय ।७॥ 
दया सुगति तर वेर्डी, रोपी आदि जिनन्द । 
श्रावक दकुरूमण्डण मदै, सींची सर्व जिनन्द ॥८॥ 
हत्था जह सुरुक्षणा, जे जिनवर पूजन्त । 
जे जिनव्र पूज्या नहीं, पर धर काम करन्त ॥९॥ 
वाड़ी चम्पो मोगरो, सोबन च्रुपछियांह । 
पास जिनेसर पूजसां, पांचू अंरुखियांह ॥१०॥ 
जिवडा जिनबर ॒पूजिये, पूजाना फर होय | 
राजनमे परजानमे, आण नलोपे कोय ॥११॥ 
पूरव विदेह विराजते, श्री सीमंधर साम] 
सेवा करस्थां परभुत्तणी, नित उठ रस्यं नाम ॥१२॥ 
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पूला केरे वाग", बेटा श्री जिनराज। 
ञ्य तारा म चन्द्रमा, तयू शोभे महाराज ॥१२॥ 
जग म तीरथ दौ बडा, शतरुज्लय गिरनार । 
दण गिरि ऋषभ समस्या, रणगिरि नेमङ्ुमार॥१४॥ 
भावे जिनवर पूजिय, भवे दीजे दान । 
भवे मावना भाविये, भावे केवर ज्ञान ॥१५॥ 
मोहनी सूरत पास की, मो मन रही टुभाय । 
ज्यों मेहदी के पात मै, खटी ख्खी न जाय ॥१६॥ 
प्रयु नाम की ओौषधी से, सब संकर टर जाय | 
रोग शोक दारि दुःख, दन से भग जाय ॥१७॥ 
राजमती गिरवर चटी, वन्दन नेम कुमार । 
खामी अजहू न वाव्डे, मो मन प्राण मधार ॥१८॥ 
धन ते साः पंखिया, बसे जो गद्‌ गिरनार । 
चु भरे फट शूर सू, चादृ नेम कुमार ॥१९॥ 
श्री केशरिया नाथ कू, नमन करूं चितलाय । 
दधि मोहि दीजिये, दिन दिन भधिक सवाय ॥२ग॥ 
श्री केरर्यि नाथ के, केशर हंडा कीच। 
मर्देवा के छाडटे, वसं पहाड़ बीच ॥२१॥ 
धंदोकर धन जोढियो, छखां उपर कोड । 
मरती वेला सानवी, ख्यो कदरो तोड ॥२२॥ 
रयुजीका नाम कल्याण है, शुरुका वचन कल्याण । 
स्कल समा कल्याण है, जब प्रगटी राग कस्याण ॥र२॥। 
फल इतर धी दधे, तिम तेरु छ्पाय । 
ज्यो चेतनं जड कमं संग, बंधे समत दुख पाय ॥२४॥ 
ज्यो श्वास फल शूक मै, दही दृष में षी। 
पावक काष्ठ पाषाण मे, व्यो शरीर म जी ॥२५॥ 
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ए सम्यक्त्वी जीवडा, करे कुटुम्ब प्रतिपार । 
अन्तरगति न्यारा रहे, जिम धाय खिरवे षार ।२९६॥ 
सोरठ राग सोहामणी, सखे न मेरी जाय । 
ञ्यू' अयू रात गर्तियां, द्यू द्यू मीठी धाय '॥२७॥ 
सोरठ थारा देशमे, गढ मोरो गिरनार । 
नित उठ यादव वादस्य, खासी नेमं कुमार ॥२८॥' 
जो ह्ंती चयो बिरख, का गिरनार पहार) 
फटन हार गु थावती, चढती नेम कुमार ॥२९॥ 
रे संसारी प्राणिया, चल्यो न गट गिरनार। 
जेनधर्म॑पायो नही, गयो जमारो हार ॥२०॥ 
धनवा राणी राजे मती, धन वे नेम कुमार । 
रीर संयमता आदरी, पहोतां भवजरु पार ॥२३९]॥ 
दथा गुणोंकी वेर्डी, द्या रुर्णोकी खान । 
अनंत जीव मुगते गया, दया तणे परमान ॥३२॥ 
॥ दोहा सोरठो रागमां ॥ 
घ॒मती पूजा आटमी, अगर सेरोरस सार । राबोजिन तनु भावं 
गघवटी घनसार ॥२३॥ 


८-910-८८ 








॥ राग सोरठ ॥ 
कुद किरण शशि उजखो जी देवा, पावन घस घन सारजी। 
आछो सुरभि शिखर णग नामिनो जी देवा, चन्न रोहण अधिकारोजी 
॥ आ० ॥३४॥ वस्तु सुगंध जब मोरियोजी दैवा, अशुस करम चरीजेजी 
॥ भा° ॥ अंगण ` सुर्तरु मोरियोजी देवा, तव कुमती जन खीजे जी 
तव सुमती जने रीञ्चं जी ॥२६॥ 

॥ राग सामेरी ॥ 
पूजोरी माई, जिनवर अंग सुपे ॥ जि ॥ प° ॥ गंघवरी घनसार 
उदारे, गोचर तीथकर वापे ॥ प° ॥३८॥ आठमी पूजां अगर सेल्हा रस 
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1 ३४० जेन-रतरसार ( 
छात्रे जिन तनु रागे । धार कपूर माव धन बरषत, सामेरी सति जगे 
॥ पू ॥३८॥ 
नवम ध्वजः पूजी {: 
॥ दोहा ॥ ( 
मोहन ध्वज धर मस्तके, सहव गीत समू ॥ | 
दीजे तीन प्रदक्षिणा, नवमी पूज अमू ॥१॥ 
॥ वतु छंद्‌ ॥ ८ 
सहस्र जोयण सहस जोयण हैममय दंड, युतपताक पचे घरण | | 





स धमत पूषरीय बाजे, अदुः समीर हके गयण ॥ जाण कुमति दल 
सय माजे, सुरपति जिम विरे ध्वना ए, नवमी पूज सुरं ॥ तिण पर 
श्रावक ध्वज वहन, अपे दान अर्मग ॥२॥ प 
॥ राग नहृनारायण ॥ 
जिनराजको ध्वज मोहना, ध्वज सोहना रे ध्वज मोहना ॥ जि०॥ 
मोहन सुर अधिवासियो ए करि पंच सतव तरिमदक्षिणा । सव वधू 
रिरसोहणा ॥ जि० ३ ॥ मांति घन पंच वरण वन्यो री, विध करि ध्वज 
को रोहण । साधुं मणत नवमी पूजा नव, पाप नियाणां खोहणां ॥ रिवर 
मंदिरं अधिरोहण, जन मोहो नद्नाराबणा ॥ जि ४॥ 
दशमं आभरण पूजा 
॥ राग केदारामां दोहा ॥ 
दशमी पूजा आभरण की, रचना यथा अनेक । सुरपति श्रसु-अगे 
रवे, तिम श्रावक सुविवेकं ॥१॥ हिर सोह जिनवर तणे, सयण सुट 
द्लकंत ।` तिरक भाक अंगद सुजा, श्रवण डल अततिकंत ॥२॥ 
॥ राग गुडमल्हार ॥ 
पाच पिरोजा नीट ख्णीया, मोती माणक सल णीया, हीरा 
हे मन गोर इतो इनी क कना जिल यु 
न ल ज वास कले कषवि काये उनको भटना अवश्य देना चदवि। 
मलल लाकग्रव्यकयलययनतयवतयन व £ 
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अंजना, मन मोहे २ ॥३॥ मौ मुकुट रयणे जड्यो, काने कुण्डल हारे । 
अत्ति जुगते जुञ्यो, उरहारू रे मनवारू रे ॥४॥ भार तिरक बाहे अंगदा 
आभरण दशमी पूजा सुदा । सुखकारू रे, दुखहारू रे ॥५॥ 
1 रग केदारो ॥ 

परु क्लिर सोहे, सुकुट मणि रयणे जञ्यो । अंगद बाह तिख्क 
भालस्थल, एह नीको कौन घञ्यो ॥ प्र ६ ॥ श्रवण ऊुष्डर शशि तरुण 
मंड जीपे, सुरतर्से अरुकर्यो । दुख केदार चमर सिंहासन, छत्र शिर 
उवरि धरयो, अङुदछत उचित चर्यो ॥ा 


एकादश युष्पगह पूजा 
॥ दोहा ॥ 
परुषरो अति शोभतो, पदे ख्हके फू । 
महके परिमर महमहा, ग्यारमी पूजा अमूर ॥१॥ 
॥ राग रामगिरी ॥ 
कौज अंको रायवेछि नव माछिका, कुन्द मुचकुन्द वर॒ विचिकटं 
हरे अद्रहो वि° ए० ॥ तिक दमणक दख मोगरा परिमि कोमल 
पारि पाड हां रे अ० पा ए ॥ प्रमुख ऊुसुमं रचं त्रिभुवनकं रचे 
मुम गेहे विच तोरणं, हां रे अ° तो ए॥ गुच्छ चन्द्रोदयं अम्बका 
उण्णयं, जालिका गोख चित चोरणुं हां रे अ° चो° ए।२॥ 
॥ राग रामगिरी ॥ 
मेरो मन मेष्यो माई आणंद इडे । असत ॒ उसत दाम 
वरी मनोहर, देखत तव, सव हरित खिर ॥ ° ॥ कुद्म मंडप 
चभगुच्छ उन्द्राक्य, कोरणि चार विनाण रजे ! ग्यारमी पूज भणी दह 
गममिरि विवुध्र विमाण्‌, जसे तिपुरभने ॥ फ० | 
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३४२ जन-स्त्रसार्‌ 


दादश पुष्पवषां पूजा 
॥ दोहा मब्हार रागां ॥ 
वरे वारमी पूज, ङुषुम बल्या कूट । 
हरण ताप सवरि छोकको, जायु समा बहु मू ॥१॥ 
॥ राग मीम मच्हार देशी कडखानी ॥ 
मेघ वरस भरी, पुष्फ बादर करी, जानु परिमाण करि कुघुम पर । 
पच धरणे बन्यो, विकच अनुक्रम चण्यो, अधोढृन्ते नहीं पीड परं ॥ मे०२॥ 
स महके मिरे, भमर भमरी मिटे, सरस रसरंग ॒तिण दुख निवार । 
. जिनप आगे करे, सुरप जिम सुख वरे, बारमी पूज तिण पर अगारी ॥म०३॥ 
| राग भीम मद्हार ॥ 
प्फ बादरीया बरसे सुसमं ॥ अहो पु ॥ योजन अश्ुचिहूर बरसे 
गंधोदक, मनोहर जानु समां ॥ पु° ४ ॥ गमन अआगमनकी पौर नही 
तु, इह जिनको अतिशय खुयुणे । गूंजत गुज मधुकर इम्‌ मणे 
मधुर वचन जिन युण थुणे ॥ पु° ५॥ कुषम सपरि सेवा जौ करे, तसु 
पीडा नहीं सुमणे सखुमणे । समवतस्रण पचवरण अधोवरत, विध स्वे 
समणा ससमा ॥ पु ६ ॥ बारमी पूज सविक तिम करे, कुसुम विकि 
हति उच्चरे ! तसु भीम बंघण अधरा ह्वे, जे करहि जे जिन नमे ॥पुग्शा 
त्रयोदश अष्ट मंगटीक पूजा 
॥ दोहा राग कल्याणमे ॥ 
तेमी पजा अवसर, मंगर अष्ट विधान । 
युगति स्वे सुमते सही, परमानन्दं निधान ॥१॥ 
1 राग वतत ॥ 
अतट विमल मिखा, अखंड युणे भिस सालि रजत तणा तदल 
ए । श्छषण समाजक विध प॑च वर्णकं, चन्द्रकिरण जंसा ऊज ए॥ 
मेलि मंगल छिखे, सय मंगर आल जिनप आगे सथानक धरं ए। 
तेरमी परजाविधि तेरमी मन मेर अष्ट मगल अष्ट सिद्धि करे ए ॥अ०२॥ 
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॥ राग कद्याण ॥ 
हो तेरी पूजा बणी ह रस्म । अष्ट मगर लिखि, कुरर निधान 
तेज तरणके रसमे ॥ हां० ३॥ दपण भद्रासन न॑यावत्त पूर्णं ॒कुस 
मच्छयुग श्रीवच्छ तसु । वधमान सररितिक पजा मंगलिक, आनंदं कल्याण 
सुखरसमं ॥ हां” ४॥ 


र 


"= 


सल्यसथमरय्स 


चतुर्दशा धूप पूजा 
॥ दोहा ॥ 
ग॑धवटी श्गमद्‌ अगर, सेल्टारस धनसार । 
धरि प्रयु आगर धूपणा, चउदमि अस्चासार ॥१॥ 
1 रग वेखबर ॥ 
छरष्णागर कपरचूर, सोगंध चस्े पूर । कु दरक संव्टारस सार गंघवरी 
धनसार ॥२।ग॑घवटी घनसार चंदन सृगमदा रस मेखिये, श्रीवास धूप द्शांग 
अंबर सुरमि बहु द्रव्य मेखिये ॥ बेरखिय दंड कनक मंडितः धूपदाणु' कर 
धरे ] भवनरृत्ति धूप करति भोगं, रोग सोग अशुम हरं ॥३॥ 
1 संग साख्वी गौडी ॥ 
सब अरति भथनयुदार धूपं, करति गंध रसार रे ॥ देवा कर° ॥ 
धाम धमा वरीय धूसर, कटटुष पौतिक गार रे ॥ देवा, स° 8 ॥। उध्व- 
गति सूचंति भविकं, मघ मधे करनार रे ॥ दे° 1 चोद्मी वा्मांग पूजा 
दिये रयण विशार रे । आरती मंगर मा रं, माख्वी गौडी ता रे ॥स०५] 


पंचदश गीत पूजा 
] दोहा ॥ 
कंट भरे आलप क्री, गावो जिनगुण गीत । 
मावो अधिकी भावना, पनरमि पूजा प्रीत ॥१॥ 
॥ श्री राग ॥ 
आयातं 1 यददनंतकरेवल, मणंत फर मसि जेन गुणगानं । 
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1 लन-र्रसार 


भन दुक १ १.५.२०४ 


1 शः 


गुणवरणतानवारमीतामापार्ैक्तं ॥२॥ सप्त सखरसंगीतिः स्थनेर्जवनादि 
तालकररणश्च ॥ चचुरचारी चारी, गीतं गानं सुपीयृपं ॥२॥ 
[श्री राग ॥ 

जिनगुण गानं, श्रुत अमतं, तार मंद्रादि अनाहत तानं, केवट जिम 
तिम फट अगतं ॥ जि० ॥] विन मार कुमरि आलापे, मुरज उपग 
नाद्‌ जनितं । पाट प्रव॑ध पुं प्रतिमानं, आयति छंद सुरति समितं ॥५॥ 
राब्दरसमान ख्यो ्रिशुवनकू, सुर नर गावे जिन चरितं । सप्तस्वर मान 
दिवश्री गीतं, पनरमि पूज हरे हसितं ॥ जि° ॥६॥ 


षोडरा खल पूजा 
॥ दोहा ॥ 
कर जोडी नाटक करे, सजि युन्द्र तिणगार्‌ । 
भव नाटक ते नवि भे, सोरमी पूजा सार ॥१॥ 
॥ राग शुद्ध नदर्‌ ॥ 
काव्यं । शाद्रटविक्रीडित वृत्तं! भावा दिप्पिमणासुचाम चरणा, 
संपुण्ण चंदाणणा, सणिस्मास्म रूप वेस वयसो, मत्तम कुम्भलणा खाव- 
ष्मा सगुणापि कन्त रई, गगाद्‌ आत््रवणा कुम्मारी कुमरावि जैन एगो. 
ण्यति सिगारणा ॥२॥ 
॥ गयं ॥ 
नप्णं ते अ्रसचं कुमार कुमरीमो मृगिमेणं द्वणं मदिषटारग 
मंडे पविद्रा जिण णमंना गावंता वायंता णच्चतेति ॥२॥ 
॥ गगनट्र तरियुण ॥ 
नाचि कुमार कुमरी, दागडदि नक्ता परया । द्वागउदि द्रागट्दिि, 
श्रीमि गिनि, य्व नक्ता य्या ॥ नाश वणु वीणा मग 
वाजि, मल्टी सि्गाग सान, तन नननन्नानेदुया, घरणण चपणर वृर 


च मं र नि नर्ण [11 

गमद रणरणध्णप्या णडा [नात दाकर सतिक्नुक् 4 

द क भ्र, दमनक्रन दावादि भाव. द्य नि ममग्या 
लंका करणी, सोमेति कमव, द्त दवादि मा, दलति भवन 
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॥ ना० ॥द सोमी नारक पूजा सरियामे रावण्ण कीनी । स्राध 
तत्ता येहा, जिनप भगते सविक रीणा, आणद तत्ता चहया ॥ ना ।७॥ 
सप्तदश वाजत्र पूजा 
॥ दोहा ॥ 
ततघन सुखरे आने, वाजित्र चउविध वाय । 
मगत मरी भगवंतनी, सतरमी ए सुखदाय ॥१॥ 

सुरमदर कंसाछो, महयर सदर सुवजञए पणवो । सुरणारि णंदि 

तूरो, पमण त णद जिणणाह ॥२॥। 
॥ राग मधु माधवी ॥ 

त॑ नदिभानंदि बोखत नदी, चरण कमरु जन्तु जगत्रय वदी । 
ज्ञान निरमल बावन मुख वेदी, तिबलि बोरे रंग अतिही आनंदी ॥ तु 
॥३॥ मेरी गयण वजंती, कुमति त्यजंती । सेवे जेन जयणाएवंती, जन 
कासन, जयर्वत नदंती ! उदयसिंह परिपरिय वदन्ती ॥ तू° ।॥४॥ सेव 
भविक मधु माधव फेरी, मवना फेरी णप्पणंती, के साधुं सतरमी पूजा 
वाजित्र सव, मंग मधुर ध्वनिकरहकहंति ॥ त° ॥५॥ 

करर 
॥ राग धन्या श्री ॥ 

मवि तं भण गुण, जिनके सव दिन, तेज तरणि सुख राजे । कवित 
शतकं आठ थुणत चाक्रस्तव, धुय थुय रंग हम छजे ॥ भ० ॥६॥ 
अणदिख्पुर शांति शिवसुख दाई, नवनिधि सिद्ध आवाजे । सतर सुपूज 
सुबिधि श्रावककी भणी में मगति हित काजे ॥ स० ॥७॥ श्री जिनचन्द्र- 
सूरि खरतर पति, धरम वचन तसु राजे । संवत्‌ सोरु अढार श्रावण धुरि, 
पचमी दिवस समाजे ॥ म० ॥८॥ द्या कल्ल गुर अमरमाणिक्यवर, तासु 


पसाय सुविधि हू गाजे । कहे साधुः कीरति करत जिन संस्तव, सिवरील 
तुख साज ॥ भ° ॥९॥ | 


>» यह्‌ पृञ्ञा क्रां चनाई 
यद्‌ पूज्ञा साघु नौतिलौकौ चनाई हृदं है जर स्म्वन्‌. १६१८ श्राकण वदी + को चनी ई 1 
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` जख्का कलर, केशर, अंगलहण, वासके, पल अनेक व्क ूर्लोकी ( 

माल, धूप की गोली, ( गन्धवरी ) ध्वजा! लोकौ | 

\ धू › ( गन्धवदी ) ध्वजा, आभूषण, पूलघरा, शूरो की 1 

रसा भौर गुरागजर युखावपास मे भर कर छिड्के, भष्टमद्गलीक, पूष ( 

इसके शाद पूर्ववत्‌ अष्टः प्रकारी पूजा कर । 
[९ 1 

विशतिस्थानकः पूजा 

६ 

| श्री जिनेनद्रपद पूजा 

1 ॥ दोहा ॥ 


सुख संपति दायक सदा, जगनायक जिनर्चद्‌ | 
विषन हरण मंगर करण, नमो नामि दप नंद ॥१॥ 
लोकारोक प्रकाशिका, जिनवाणी चित धार्‌ । 
विशतिपद पूजन तणो, कस्य विधि विस्तार ॥२॥ 
जिनवर अंगे माखिया, तप॒ जप विविधं प्रकार 
विंशतिपद्‌ तप सासिं, अपर न कोड्‌ उदार ॥३॥ 
दान शीर तप जप क्रिया, भाव बिना फल हीन । 
जसे भोजन छ्वण षिन, नहीं सरस गुण पीन ॥४॥ 
जे भवियण सेवे सदा, भावे स्थानक वीर । 
ते तीर्थकर पद देः वंदे सुरनर ईश ॥५॥ 


॥ दाङ ॥ < 
श्री अरिहंतं पद्‌ सिद्धपद्‌ ध्यावो, प्रवचन आचारिज गुण गवो । 
स्थविर पंचम पद पुनरवश्चाया, तपसि नाण दुंसण मन भाया ॥६॥ 
१ एक श्वास से तीन णमोक्षार गिनकर सधवा स्नियां ध्वजा शिर पर रख कर गाजेवाजे 


के साथ तीन फेरी देष ओर पुजारी शंख बजाता रहे । ( मरस्थल › मारवाड देश भे इ 
ध्वजा को प्रहण कर सधवा स्त्रियां वदे समारोह के साथ नगरमे घुमातीद। २१४ ३०६ 


३ जक्का कटश, भंगदूहण, केशरकी कटोरी, भूर, धूप; दीपक, भक्षत, नेय, फ, 
| नारियल, हरएक पूजा मे उपयुक्त सामग्री कै साथ कम से कम एक रुपया अवस्य होना चादियि। ( 
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ए 
८8८ 


1 उलो ॥ 
मनमाव विनया वदयकामर, शीर करिया जाणिये । तय विविध 
उत्तम पात्र, वेया वच्च समाधि बखाणिये । हित कर अपूरव नाण संग्रह, 
धरो मन सुजगीश ए । श्रुत भक्ति पुनि तीरथ प्रभावन, एं थानक 
वी ए ॥ा 
॥ दार ॥ 
एह थानक वीशच जग जयकारा, जयतां छहिये जिनपद्‌ सारा । 


करम निकंदे विसवा वीरो, भाख्यां जगतारक जगदीरों ॥८॥ 
॥ उराखो ॥ 
जगदी प्रथम, जिणंद्‌ जगयुर, चरम जिनवस्जी मुदा । भव 
तीसरे पद्‌ सकल सेवी, रही जिनपति संपदा ॥ भावी जिनवर, सकल 
सुखकर, इद जघु युण गाये । इग दोय न्रिण, सहु पद्‌ जपीने, तीर्थपति 
पद्‌ पाद्ये ॥९] . 


094८८99८ ८ ८ 


११ 
3 


(5 ~. 


॥ दोहा ॥ 

अरिहंतादिक पद सदा, भजिये तप करि शु । 
अति निर्मर शुभ योगता, करिके तयु यण छुड ॥१०॥ 
विमरू पीट त्रिक तदुपरे, ठविये जिनवर वीश । 
पूजन उपगरण मेक करी, अर्वीजे - सुजगीश ॥११॥ 
एकं एकं ए पद तणो, द्रव्य पूज" परकार । 
पंच अष्टविधं जाणिये, सत्तर इगविस सार ॥१२॥ 
अष्ट जातिना क्श करि, विमल जरे भरपुर 
पूजो भवियण सहु मृदा, होय सकल दुख दूर ॥१३॥ 
सोहे सहु परभेष्ठिमे, जिनवरपद्‌ अभिराम । 
वेदं निक्षेप सुमरिये, वधते शुम परिणाम ॥१९॥ 

11 राग देश्षाख ॥ 

(पूर्वयुखसावनं, ) 

सकर जगनायकं प्रमपद्‌ दायकं, सायकं जिनपदं विमरुमानं । 
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चतुरधिकतीस अतिशय अमरु बारणुण वचन पणतीस गुणमगि- 
निधानं ॥ हां रे अद्रयो १५॥ सुख करण जिन चरण पडासेवित सदा 
अमर सुर अघर नर हृदयहारी । एह जिनवेर तणी आण पूरण सदा, दाम 
जिम जगतजन शिरसिधारी ॥ हां रे अदयो १६ ॥ जिनप पद्‌ दरस, पारस 
फरसते हुवे । प्रगट निज रूप, परिणति विमासं ! मिय बहिरात्म, गिरि. 


॥ सारता भवि रु, अनुपमं आत्मकांचन प्रकारं ॥ हारे दयो १७॥ हृद 
८ जिनराज पद्‌, जाप रवि किरणतें, तरत बह दुरित भव तिमिर नाशं । 
॥ घनचिदारनन्द्‌ वरकंद्धन भवि ठे, तीथकर चरण कमाविखसं ॥ हा रेअदयो 


१८ ॥ वर विषुघ मणि र्ही काच रघ सकरृको, ग्रहण करवा क्वण कर 


॥ पसारे | तिम रुही जिन चरण शरण शुम योगसे, अपर सुरसरण कुण 
| हदय धारे ॥१९॥ प्रभु तणे पंच कल्याण कैरे दिने,भगट तहं खोकमे हयो 
| उजेरो । भविक देवपार श्रेणिक प्रमुख जिन नमी, बांधियो गोत्र जिन 
| राज केरो ॥२०॥ जेह त्रिण कार नित नमे जिन हरषसूं, तेह मवजर 
| तरे जनम त्रीजे ! अधिक मव यदि करे तदपि निश्चय करे, सप्त बि 


अष्ट मव करीय सीञ्चे ॥२९१॥ 
} काव्य ॥ 


णमो णंतविष्णाण, सदंसणाणं सयाणंदिया सेस जंतूगणाणं ॥ भवा- | 
भोज वित्येयणे वारणाणं+ णमो बोहियाणं वरां जिणाणं ॥२२॥ ॐ हीं || 


श्री अहदुम्यो नमः । 


दवितीय श्री सिद्धपद्‌ पूजा 
॥ दोहा ॥ 
तनु त्रिमागके घटनते, घन अवगाहन जास । 
विमल नाण द॑सण कियो, खोकारोक प्रकाश ॥१॥ 
अविनासी अमूत अचर, पदवासी अविकार । 


नि 


म 1 1 ८.८ 
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अमम अगोचर अजर अज,नमो सिद्ध जयकार ॥२॥ 
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1 रग सोरठ ॥ 
८ कु दकिरण शशि उजलो रे देवा, ) 

अनुभव परमानंद सं रे वाटा, परमातम पदं घन्दो रे, करम्‌ निकंदो 
दिने रे वाला, रुषि जिन पद्‌ चिर नंदो रे ॥३॥ गगन परएसंतर वी रे 
वासा, समयान्त्र अणफरसीरे द्रव्य सगुण परजायनारे बाला, एकं ससय विद्‌ 
द्री रे ॥४॥ एकं समय ऋलुगति करी रे वाखा, भर्‌ प्ररमपद गामी रे । 
गे सादि अनंतमा रे वारा, निरपाधिक सुखधामी रे ॥५॥ अखिङ 
करममर परिहरी रे वारा, सिद सकर सुखकारी रे ! विमरु चिदानन्द्‌ 
घनथया रे वाला, वर इकतीस गुणधारी रे ६] उलन्नता वि विगमतां 
रे बाला, धरुवा त्रिपदी संगे रे 1 प्रम अनंत ॒चसुष्कता रे बाला, सोहे 
समकरम भगे रे ॥७॥ पनर मेदं ए सिदध थया रे वाङा, सहजानंद खरूपी 
र । परम अ्योतिम परिणम्या रे वाखा, अव्याबाध अरूपी रे ॥८॥ जिनवर 
पण प्रणम सदा रे बाला, एहने दिक्षा अवसरं रे ! तिण प्रभुपद युणमाछिका 
रे बाला, कंठे धरये समरं रे ॥९॥ हस्िपार मव्रि भगतिसं रे बाला, सिर 
परमपदं मजिने रे । पद्‌ श्रीजिन हरषे छुद्यो रे बाला, प्रयुण प्रभति 
तजञिने रे ॥१०॥ 


स्कः 


भ्रः 


र 


८ 2 


ङ 
म 


(५ 


। ॥ काव्य | 

रोगमामागोपरि संठियाणं, बुदाणसिद्धाण सणिदियाणं | णिस्सेस 
केम्मवखय कारगाणं । णमोसया मंगर धारगाणं ।॥११॥ ॐ हीं श्री 
सिद्धेभ्यो नमः| 








तृतीय प्रवचनपद पूजा 
) दोहा ॥ 
पद्‌ तृतीय प्रवचन नमो, ज्यंन भमो संसार । 
गमो गति परिणमनता, दमो करण मयकार ॥१॥ 
जसं जख्धर बृष्टि ते अखिरु फठ्द्‌ विकसाय ] 
तेसं घ्रबचन भक्ते, शुम परिणति हटसाय ॥२॥ 
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~न ^-^ ~~~ =^ ("ज~ ~न ~~ 


॥ श्री राग ॥ 9 
( जिनरुणगानं श्रुत अतं, ) 
भरक्चन ध्यानं सुखकरणं, परिहरिये सह विषय विकारं, करिये 
प्रवचन आचरणं ॥ प्र ३॥ सप्त संगी भूषित- ए प्रवचन, स्याद्वाद 


मुद्राभरणं । सप्त नयात्मक गुणमणि आगर, बोधमीज उत्पति 


करणं ॥ प्र ४॥ जसे अग्रत पान करणें, हवइ सकर विष 
संहरणं । तेसे प्रवचन अभृत पाने, कुमति हरहर प्रविशरणं ॥ प्रण ५॥ 
प्रवचनको आदेय ए किये, सकर्संघ तसु अधिकरणं । तिण ए ॒संष 
चतुविध प्रवचन, ए पद्‌ अखिल कुष हरणं ॥ प्र ६ ॥ यदि भविजन 
त॒म ए चाहत हो, सुगति रमणिजन वश्चकरणं । करण तीन इक करि तप 
करिये, प्रवचन पद समरण धरणं ॥ प्र ७ ॥ जिनवरजी पण ए तीरथने, 
प्रणमे मध्यसमवसरणं । भवजर तारण तरणि समानं, ए तीरथ अश्यरण 
सारणं ॥ भ ८ ॥ जिम भरतेसर संघ भगति करि, छहियो पुण्यक 
चरणं ! चक्री पद अनुमवि वलि शिबपद्‌, रीष करिय कर्म निर्ज- 
रणं ॥ प्र ९ ॥ नरपति संभवजिन हरषे करि, आराधो प्रवचन चरणं । 
करम निकंदी थयो जगदीसर, जिन परमा उर आभरणं ॥ भर १० ॥ 
| ॥ काव्य ॥ 

अणंतसंसुदध गुणायरस्स, दुक्खंधयारूगदिवायरस्स । अणंतजीवाण 

द्यागिहस्, णमो णमो संघचउच्विहस्स ॥११॥ॐ हीं श्रीप्रबचनाय नमः । 


चतुर्थं आवार्यपद पूजा 
॥ दोहा ॥ 
पद चतुर्थं॑नमिये सदा, सीसर महाराज । 
सोहम जंबू सारिखा, सकर साधु सरताज ॥१॥ 
सारण वारण चोयणा, पडिचौयण करतार । 
भवचनकज विकसायवा, सहस किरण अवतार ॥२॥ 
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॥ राग रामगिरी ॥ ५ 
& 

गान दे, ए ) ४ 


भाचाएन पद्‌ ध्याहये रे वाला, तासु विम गुण गाये । { 
ये हंहो रे वाला पाद्ये । जिनपति पद जगरिर तिरो 
† रे 1 आ० ३ ॥ जिन शासन उजवारूतां रे वाला, सकठजीव प्रतिषाल्तं । 
` ॥ पस्तां हां” ॥ पार्तां चरण करण मग चार्ता रे ॥ आ० ४ ॥ सूरि ¢ 
{ सक्र गुण सोहता रे वाला, खुरनर जन मन मोहता ॥ मोहता हांहो° ॥ ( 
‡ भवियणने पडिवोहता रे ॥ आ” ५ ॥ पंचाचार विराजता रे वारा, सजल 
जल्द जिम गाजता ॥ गाजता हंहो ॥ सूरि सकर पिर छाजता रे ^ 
॥ आ० ६ ॥ उपदेशञामृत वरता रे बाला, दुरित ताप सह निरसतां ॥ ४ 
निरसतां हांहो° ॥ परमातम पद्‌ फरसतां रे ॥ आ० ७ ॥ धरम धरधरता ¢ 
धरा र बाला, जग वांधव जग हितकरा ॥ हितकरा हांहो° ॥ खपर समय 
विहु गणधरा रे ॥ ० ८ ॥ पद श्रीजिन हरषे ग्रद्यो रे वाटा सूरीसर 
पद्‌ तप व्यौ ॥ तप वद्यो हांहो° ॥ पुरुषोत्तम नरप शिव ल्ल्यो रे ॥आ०९॥ £ 
॥ काव्य ॥ 

वादि केटि तरु सिधुराणं, स्रीसराणं मुणिवधुराणं । धीरतसंतज्िय ४ 
मद्राण, णमो सया मंगलमंदिराणं ॥१०॥ ॐ हीं श्री आचार्येभ्यो नमः । ¦ 


पचम स्थाचरपदं पूजा 
॥ दोहा ॥ 
दिविध स्थविर जिनवर क्या, द्रव्य भाव परकार । 
लाकरिकः लोकोत्तर वटी, सुणित्रे मेदं विचार ॥१॥ 
जनकादिक लोकिकं प्रिर, लोकोत्तर अणगार 
पचम प्म जाण्वि. द्वितीय स्थविर अधिकार ॥२॥ 
1 सग सारंग ॥ 
निन नमिये यवि म॒नीलग 
वमा मेन श्राण्क्‌ बान्क. कृमि जगन ज्व हिनकगा ॥ नि. ६ 
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३५२ लेन-रतरसार 

संयम योगे सीदति बालक, ग्छानादिक सह सुविवरा । एने 
दीयन ते, वारे एहना दुःखमरा ॥नि०९॥ पर्याय घय श्रुत त्रिविध ए विरा, 
वीसरु साठ समो परा । वयधर समवायाधिक पाठक, एह थविर गुण 
आगरा ॥ नि ५ ॥ त्रीजे अंग कष्या दस थविरा, रलत्रयीना गुणधरा । 
ते इह निर्मरु भावे भ्रहिवा, भविक सरोज दिवाकरा ॥ नि° ६॥ 
्षीरजरुधिसम अतिहि गंभीरा, खरगिरि गुर धीरज धरा, शरणागत तारणता 
धारा, ज्ञानविमरु जर सागरा ॥नि०७॥ श्रुत पद धीरज ध्यान करणते, 
दरन्यादिक ्ञातावरा । तेह खरूप रमण कल्या धविरा, नहीय धवल 
केशांकुरा ॥ नि० ८ ॥ एह थविरपद्‌ सेवी भगतं, पदमोत्तम वसुधेशरा । 
पद्‌ श्रीजिन 'हरषे तिण रहिये, सुनिवर कुमुद निशाकर ॥ नि° ९ ॥ 

॥ काव्य ॥ 


अदूषित, गुण विभूषित, चंद्किरण सखुञ्जला । अष्टाधिकादश सहस 
` हींग, रथ रचिर धाराधर । भवसिधु तारण, प्रवर कारण, नमो विर 
मुनीसरा ॥१०॥ ॐ हं श्री स्थविराय नमः । 


षष्ट उपाघ्यायपद्‌ पूजा 


॥ दोहा ॥ 
प्रबरनाण द्रसण चरण, धारक यति धर्म सार । 
समितिपंच त्रिण गुप्ति धर, निरुपम धीरजधार ॥१॥ 
चरण कमर जेहनां नमे, अहोनिश सुर नर राय । 
जडता गिरिदारण ऊुरिक्, जयजय श्री उवज्ज्ञाय ॥२॥ 
॥ राग भैरव ॥ 
८ पंच वरणक अआंगी राची ) 
भाव धरी उव्चाया वदो, विजयकारी । श्रीउवन्नाय परमपद वंदी, 
हो जिनपद्‌ अतिशय धारी ॥ मा ॥२॥ कुमति मदतर भंजन तिरः 
| अ धन्‌ ह अवतारी । अंग दुवारस णे भणवे, शिष्य मणी चित 
(ललललललललललनलललललनललललललललललललचलवलवनल 


उचित =| 


सम्मत्तसंयम, पतित मविजन्‌, अतिदि'थिर करता भला | अवगुण, 
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दितधारी ॥ भा० % ॥ सकट ˆ सूर॒ उपदेश दियणते, वाचकं अति 
विमखाचारी ! व त्रीजे अमृत खख पते, सुर असुरेन्द्र सनौहारी ॥ भा ५ ॥ 
ह्य गय दृष पंचानन सरिखा, करमफद वेर नर वारी । वासुदेव वासव सप, 
दिनकर विधु मंडारि तरारी ॥ भा ६ ॥ जंवू सीता नदीकांचन गिरि, 
चरमजरुधि आओपमा भारी । ए ओपमा बहुध्रुतनी जाणी, उन्तराध्ययन कदी 
सारी ॥ मा० ७ ॥ अनर पंचविंहातिं गुण मणि निधि, सकर युवन 
जन उपगारी । संशय तिमिर हरणवासर मणि, पाप तापं आतपवारी ॥मा०८॥ 
रवर शक प्य भरियो सो हे, तिम ए क्ञान चरण चारी, महेन्धपार 
पाटकपद सेवा कहियो जिनपद विजितारी ॥ मा० ९) 
\॥ काव्य ॥ 

सव्वोहि बीजाङुर कारणाणं, णमो णमो वायग वारणाणं । कुव्वोदि 
दंती हरिणेसराणं विग्धोष संताव पयोहराणं ॥१०॥ ॐ हीं श्रीपा- 
ध्यायेभ्यो नमः ॥११॥ 


सप्तम साधुपद पूजा 
| दोहा ॥ 
जाणे जिनवाणी सरस, स्याद्वाद गुणवत । 
सुनि किये शिव पंथने, साधे साधु कहंत ॥९॥ 
शमता रस जल श्नीरुता, विशदानंद्‌ खरूप । 
तिण पाम्यो पद्‌ सप्तमे, नमो नमौ सुनि भूष॥२॥ 
॥ राग मीम मद्हार ॥ 
( मेष बरसे भरी पुप्प बादर करी, ) 
क्ति धरि सातमे, पद्‌ मजो सुनिवरा, सुखकरा विजित इद्रिय विकारा । 
गुण सत्तावीरा भूषण करी शोभिता, क्रोभिता विकट कम खमट सारा ॥भ० ३॥ 
चरण सत्तरि परम, करण सत्तर धरा, शिव करण नाण किरि प्रधाना । 
प्रतिदिने दोप, आहारना वरजिता, सप्त चारीस यति धरम निधाना 1भ० ९॥ 
मदन मद्‌ भंजता, कुमति जन गंजता, भक्तं जन रजता क्षांति धरिया 
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इध जेन-रनरसार 
सुमति धरिया सदा चरण परिया जना, तारिया ज्ञान गंभीर द्रया ॥म०५॥ 
तृणमणि सम गिणे चतुर विध धर्मना, परम उपदेश दायक उदारा | 
बहिरभ्यंतर भिदा, बारविध अति कठिन, तप॒ ते सकर जिर अभथ- 
कारा ॥ म° £ ॥ वङि अटावीश, मनहरण गुण रन्धि निधि, सातमे छट 
सुणटाण वसिया । सप्त भय वारका, प्रवरजिन आगन्य।, धारका खगुण 
परिणमन रसिया ॥ म० ७ ॥ पंच परमाद्‌, क्टोख्ता्ुल महा, पार संसार 
सागर जहाजा । विविध नव वाड युत, शीर व्रतके धरा, मधुर निज 
वाणि रंजित समाजा ॥ भा" < ॥ कोडि नव सहस थुणिये सहाुनिवरा, 
वीरभद्र जिम कृरियि साधु सेवा । प्रम पद्‌ जिन हरष, सुं हयो तसु तण, 
चरण कज युग नमे सकर देवा ॥ भ० ९ ॥ 
॥ काव्य ॥ 


संतम्जिया सेसपरिसहाणं, णिस्सेस जीवाण दयागिहाणं । सण्णाण ' 


पञ्जाय तरूबणाणं, णमो णमो होड तवोधणाणं ॥१०॥ ॐ हींश्री 
सर्वसाधुभ्यो नमः । 


अष्टम श्री ज्ञानपद पूजा 
) दोहा ॥ 

_ विसर णाण वर किरण किय, छोकारोक प्रकाश । 

जीत ख्ही निज तेजसे, जिण अनंत रविभास ॥१॥ 

सहु संशय तम अपरे, जय जय णाण जिणंद्‌ । 

णाग चरण समरणथकी, विख्य होय दुख दंद ॥२॥ 

॥ राग घाटी ॥ 
८ मेरो मन बस कर रीनो, जिनवर प्रमु पास, ) 

मावे ज्ञान वंदनकरये, रिव खुख तरूकंदं । जिनचद््र पदं गुण धरिये, वरिये 
परमानंद ।मा०३॥ मतिनाण श्रुत पुनरवधि, सनपरयव जाण । लोकालोक 
भाव प्रकारी, व्र केवर नौण ॥ भा० ४ ॥ पंच ए इकावन मेदे, क्यो 
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# जिनवबर मान ! जगजीव जडता चे, क्ञानासूत रसपान ॥ भा० ५ ॥ 
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बिन ज्ञान कीधी किरिथा, होय तसु फर ध्वंस । मक्षामक्ष प्रगट ए करिये, | 
जिम पय जछ हंस ॥ भा० ६ ॥ वरनाण सहित सुकिरिया, करी फट 
दातार ! हषो कान चरण रसीरा, हो भवजरपार ॥ भा० ७ ॥ ज्ञानानंद्‌ | 
अभृत पीधो, मरतेसर महाराय । तिणमें अमृत पदं रीधो, सुरपती गुण | 
गाय ॥ मा" ८ ॥ सेवी ज्ञान जयत नरेशं, भये जिन महाराज । सोहे ` 
ज्ञान ए त्रिभुवनमे, सह गुणपरि सिरताज ॥ भा० ९॥ 
॥ काव्य ॥ 

छदव्व पञ्जाय युणायरस्त, सया प्यासी करणाधुरस्स । मिच्छत्त 

अण्णाण तमोहरस्स, णमो णमो णाणदिवायरस्स ॥१०॥ ॐ ही श्रीज्ञानाय नमः । 


नवम दङ्र॑नपद पूजा 
॥ दोहा ॥ 
द्रसण आश्रय धर्म्मनी, एहना षट्‌ उपमान | 
द्रसण बिन नहि चरणविधी, उत्तराध्ययनें जान ॥१॥ 
जिन द्रण फरस्यो मरो, अंतर मुहुरतमान । 
अर्दपुद्रल परियट रहे, तसु संसार वितान ॥२॥ 
॥ राग कामोद्‌ ॥ 
( चंपक केतकि मारुती, ) 
जिणद्रसण सुश्च मन व्स्यो ए, हां रे अह्यो सन वस्यो 
ए; उपजत परम आनन्द । जिन दुर्ण द्रसण दिये, विम 
नाण तरु कद्‌ ॥२॥ दुरसण मोह रिपु जीतिया, ए ॥ अ० ॥ वरद्रसण 
उरुतत । द्रलण घट परगट हुवा, भवियण भव न भममंत ॥४॥ जिनवर 
देव सुगर ब्रती ए ॥ ० ॥ केवली कथित जिनघर्म । तीन तच्छ परिणति 
रमे, ते द्रसण करे शर्म ॥५॥ जिन प्रु वचनोपरि सदा ए ॥ अ० ॥ थिर 
र्हण धरत । इण लक्षणे जाणिये, समकितवंत महंत ॥६॥ इग दुगति ( 
चउ शर दस विहा ए, सतसदि मेद॒ विचार ॥ अ० ॥ वकि परतीत 


समक्त भण्यो, दन्य भाव परकार ॥७]॥ द्रव्ये जिण द्रसण कष्य' ए 
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ग्रः 


॥ अ० ॥ भावे समकिंत सार । द्रव्यते द्रस्षण भावतो, दरसण कारण 
धार ॥८॥ द्रव्यते द्रस यदिगत वी एु ॥ अ० ॥ तदपि उन्तर हितकार । 
सय्य॑भव जिनदरसणो, पायो द्रण सार ॥९॥ द्रसण विण किरया हता 
ए ॥ अ०॥ अंक बिना जिम वि । बरछि इणियो विन चन्द्रिका, धासरमे 
जिम इन्दु ॥१०॥ हरिविकरम नप सेवतो ए ॥ अ० ॥ द्रसण पद्‌ अमि- 
राम । पद्‌ श्रीजिन हरषे धूं, वधते शुभ परिणाम ॥११॥ 
॥ काव्य ॥ 

अणंत विण्णाण सकारणस्य, अणंत संसार विदारणस्स । अण॑त 
कम्मावछि धंसणस्स, णमो णमो णिम्मरूदंसणस्स ॥१२॥ ॐ हीं श्री दशे- 
नाय नमः । 


2223122 2520. 
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दरम विनय पद्‌ पूजा 
॥ दोहा ॥ 
विनय भुवन रंजन करे, विनये जस विस्तार । 
विनय जीव भूषित कर, विनये जयजयकार ॥१॥ 
बिनय मूल जिनधर्मनू , विनय ज्ञान तखकंद्‌ । 
विनय सकल्युण सेहरो, जयजय विनय समद्‌ ॥२॥ 
॥ राग सामेरो ॥ 
( पूजोरी माई, जिनवर अंग सुग, ) 
धयावोरी माई, विनय दशम पद ध्यायो । पच भेद दश 
विध तेस विध; बावन मेद गणेशो । छथासठ मेद क्या 
आगमम, विनयतणा सुविरोषे ॥ ध्या २॥ तीथकर सिद्ध फुर 
गण संघा, किरिया धर्मं बरनाणा । नाणी आचारज खनि थविरा, पाठक 
गणि गुण जाणा ॥ ध्या ४॥ ए अरिहादिक तेरस पदन, विनय करे जें 
भते । ते तीर्थकर पद अञुमविने, अमृतपद सुख पावे ॥ ध्या० ५॥ जिम 
कंचनमे मृदुयुण कामे, नहीय कालिमा पा । तिण ए सकर धातुम 
। उत्तम, नाम कल्याण कावि ॥ ध्या" ६ ॥ तिम 
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कुमति कठिनता नासे ! इष्णादिक छेदयानी मलिनता, जाये विनय युण 
भासे ॥ ध्या० ७ ॥ दोय सहसस अह अधिक चिह्र, देववंदन निरधारो । 
गुर वंदन विधि चारसे बाणं , सेद करी उर धारो ॥ ध्या ८ ॥ तीथक- 
रादिकनो मन रंगे, विनय चरण शुम ध्यायो । धन नामा भविजन शुभ- 
योगे, पद्‌ जिन हषं पायो ॥ ध्या ९ ॥ 
}॥ काव्य ॥ 

आणंदिया सेसजगज्ञणस्स, केदिदु पादामरुताचणस्स ! सुधम्म जुत्तस्स 

दयासयस्स, णमो णमो श्रीविणयाख्यस्स ॥१०॥ ॐ हीं श्रीविनयाय नमः ॥ 


एकाद चारित्रपद्‌ पूजा 
॥ दोहा ॥ 
हृग्यारमपद नित नम्‌, देश सस्र चारित्र } 
पंक मीनता दूर करी, चेतन करे पवित्र ॥१॥ 
एह चरण सेवन करे, रंकं थकी सुराय । 
तीन जगतपति पद्‌ दिये, जसु सुरनर युणगाय ॥२॥ 
॥ राग सारंग ॥ 
( बावन चंदन धसि कु०, ) 
चरण सरण सञ्च मन हरयो, सुख करण हरण घन पाप ए ॥ हां हो 
रे बारा ॥ एह चरण जरुधर हरै, अज्ञान तरुणतर ताप ए ॥ हां” ३ ॥ 
आठ कषाय निवारतां, देश्षविरति प्रगट हवे खास ए ॥ हां ॥ चार कषाय 
निवार्या, समविरति रहे गुणवास एु ॥ हां ४ ॥ दगवासर सेव्यो थको 
शर सवे संबरचारित्र ए ॥ हां° ॥ परमानंद धन्‌ पद दिये, सुरखोक जनित 
छखचित्र ए ॥ हां० ५ ॥ भवभय त्रूगण छेदा, ए संयम निरित कुठार 
ए॥ हां" ॥ ज्ञान परंपर करण ठ, अमृत ॒पद्नो हितकार ए ॥ हां° ६ ॥ 
चरण अनंतर करण छे, निरवाण तणो निरधार ए ॥ हां° ॥ सरवविर्ति 
शुद्ध चरणसे पामे अरिहंत पद्‌ सार ए ॥ हां ७ ॥ वरस चरण परजायमे, 


\ अवुत्तर सुख अतिक्रम होय ए ॥ हां० ॥ सतर भेद ॒चारित्ेना, किया 
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जिन मागम जोय ए॥ हां ८॥ देशथी सम॒ संयम विषे | 
अनत रुण थाय ए ॥ हा" ॥ अरुणदेव सेवी चरणने, भये जगुर जिन 
महाराय ए ॥ हां° ९॥ 
॥ काव्य ॥ 
कम्मोधकतार दवाणरसस, सहोदयाणंद्‌ टयाजलस्त | विण्णाण पके 
रुहकारणसस, णमो चरित्तस्छ गुणापणस्स ॥१०॥ ॐ हीं श्रीचारित्राय नमः 


दादश ब्रह्मचर्यं पद पूजा 
॥ दोहा ॥ 


सुरतर खरमणि सुरगवी, काम कटरा अवधार । 
ह्मचर्य इण सम क्य, कामित फर्दातार ॥१॥ 
जिम जोतितियां रजनिकर, धुरगणमे सुराय । 
तिम सहु ब्रत शिर सेहरो, तऋह्यचरज कटहिवाय ॥२॥ 
॥ राग काफी जंगलो ॥ 
( मलो प्रभुगुण वाल्हा हो, ) 
भवभयहरणा शिवमुखकरणा, सदा भजो बह्यचारा हो ॥ भ० ॥ रीर 
विघुध तर प्रतिपारनकों, कहि जिनवर नववारा हो ॥ भ० ३॥ दिव्यो 
दारिक करण करावण, अनुमति विषय प्रकारा हो ॥ भ० ॥ त्रिकरण जोगं 
ए परिहरि, भजियं मेद अटारा हो ॥ भ० ४ ॥ कनक कोडिनो दान 
दिये नित, कनक चैत्य करतारा हो ॥ भ० ॥ एहथी ब्रह्मचरज धारकनो, 
फल अगणित अवधारा हो ॥ म० ५ ॥ सहस चौरासी श्रवण दन फल 
शुभवद्यव्रतफङ सारा हो ॥ भ० ॥ विजयसेठ विजया सेठाणी, उमय पक्ष 
बरह्मधारा हो ॥ भ० ६ ॥ मये सुदर्शन सेठ शीर, युगतिवधू भरतारा 
हो ॥ भ० ॥ सहस्र अटार शीखंगरथ धारा, धारि करो निसतारा हो ॥५०७॥ 
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सिंहादिक वभय तर भंजन, सिधुर मद्‌ मतवारा हो ॥ भ ॥ कृट्हकारि 
नारदऋषि सरिखि, तर्यो भवजरधि अपारा हो ॥ भ ८ ॥ पच्क्खाण 
विरति नहि एहमे, ए ब्रह्मत उपगारा हौ ॥ भ° ॥ सकर सुरार किन्नर । 
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प्रणम चरण उदारा हौ ॥ म० ॥ दक्षमे अंगे भणियो नरवर्मा, नरपति गुण 


ध पूजा-विभाग ३५६ ८ 
व भ ६ 
नरवर धर्यि भगति हितकारा हो ॥ भ° ९ ॥ ब्र्मचरज व्रतधर नरवरके, | 
भ ६ 


[1 षे 
आधारा हो ॥ म १० ॥ व्रह्मचरजव्रत पार छुं पद्‌, जिन हरषे 
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भि 

| जयकारा ॥ स° ११ ॥ £ 
१ ॥ कान्य ॥ ( 
4 सम्गापवगणग्ण सुहप्पयसस, सुणिम्मराणंत गुणाख्यस्स । सव्वव्वया | 
¶ मभूसण भूषणस्य, णमोहि सीरस्स अदसणसस ॥१२॥ ॐ हीं श्रीव्रहमचर्याय ॥ 
॥ नमः | ( 
त्रयोदश क्रियापद पूजा | 

॥ दोहा ॥ | 


करम निरजरा हेतु है, प्रवर क्रिया गुण खाण । 
जिनखासननी स्थिति रहि, किरियारूपे जाण ॥९॥" 
सुवनमांहि किरिया मही, सकर शुः विवहार । 
प्रबरनाण दरिसिणतणो, शु किरिया सिणगार ॥२॥ 
॥ राग माख्वी गौडी ॥ 
( सब अरति मथनसुदार धूपं, ) 
शुभध्यान किर्या हदय धरिने, धर्म सकर उरधार रे। 
मत्ते रौद्रनी देतु किरिया, अशुभ पणबीस बार रे॥ शरु ३॥ 
स्ानवंत॒ अश सट दहै, किरिया शख वतं रे) सुमरनाणी 
क्रियारासत्रे, करयक्मअरिष्वंस रे ॥ शु° ४ ॥ ज्ञानसेती वदे शिव 
यदि, तेरमे गुण ठाण रे ! एकनाणे करि जिनेसर, किमु न रहे निरवाण 
रे ॥ शु ५॥ जिनप दोरेशीकरण करी, चडदमे गुणटाण रे । सरवबसंबर 
चरण क्रणं, ख्हे पद निरवाण रे ॥ श्रु £ ॥ ए अनंतर अमृत कारण 
कयो जिनवर भान रे! सरब संबर चरण किर्या, न शिव इण विण 
जान रे ॥ शु° ७ ॥ एक नाणे इक क्रिया मे, न शिव वितरण राक्ति रे । 
कहे जिनवबर उभय योगे, रुहे भविजन भक्ति रे ॥ शु° ८ ॥ गर मिश्रित 
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४ जेन-र्रसार 


सरस भोजन, अशुभ परिणति धार रे । अमृत संयुत तेह भोजन. रुचिर 
परिणति कार रे ॥ शु° ९ ॥ ज्ञानसहिता तेम किरिया, करि करे निस्तार 
रे। ज्ञानविणु किर्या न दीपे, मनोगत फलसार रे ॥ यु" १० ॥ ज्ञान 
परिणत रमी किरिया, तेह किरिया साररे! भयो हरिवाहन जिनेसर, 
युद किरिया धार रे ॥ शु° ११॥ 
॥ कान्य ॥ 

विदयुदसद्ाण विभूसणस्स, सुरुदधि संपत्तिमुपोसणस्स । णमो सदा- 
णंत युणप्पदस्स, णमो णमो सुिरियापद्स्स ॥ १२ ॥ ॐ हं श्रीकरियध 
नमः ॥ १३॥ 


94928097 


(1 
ष) 


चतुदश तप पदं पूजा । 
॥ दोहा ॥ 
समतारस युत तपरुचिर, भणियो जिन जग मान । 
शिवसुर सुख चंदन फकद, नंदनविषिन समान ॥९१॥ 
सधन करम कानन दहन, करन विमल तप जान । 
विपिन धूमकेतुन समो, जय तप सुयुणनिधान ॥२॥ 
॥ राग कल्याण ॥ 
( तेरी पूजा बनी है रसम, ) 
मेरी खगी खगन तप चरणं । सकट कुश मेँ प्रथम कुरु ए, 

दुरित निकाचित हरणे ॥ मे° ३ ॥ जेसे गणधरकी जिनचरणे, चातककी 
जल धरणे ॥ मे० ॥ जैसी चक्रवाककी अरणे, चकोरकी दिमकर किरणं 
॥ मे ४ ॥ जिनवर पण तदमव शिव जाणे, त्रण चड नाण सुकरणं 
॥ मे° ॥ तद्पि सुकोमल करण चरणने, ठ्य कठिन तप करणे ॥ ५॥ 
कपट सहित तप॒ चरणधरणते, वांछित फर नवि तरणे ॥ मे° ॥ नित 
ए दंम रहित तपपदके, सुरपति गण गुण धरणे ॥ मे° £ ॥ पीठ महापीठ 
खनि महीजिन, पूरव भब तप॒ सरणे ॥ मे" ॥ रदिया तद्पि कपट नवि 

भये खी गोत्राचरणे ॥ मे ७ ॥ दटपरहारी पांडव धनकरमी, छञ्या 
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¢ कर्मा वरणे ॥ मे ॥ तपते शोभ रही त्रिुवनमे, केवर कमलामरणे 
£ ॥ मे ८ ॥ लाल इग्यारह असी हजारा, पंच सहसदिन खिरणें ॥ मे ॥ 
¢ मापतलमण करि नंदन सनिवर, पाम्यो फक रिव धरणे ॥ मे० ९ ॥ तप 
। करियो गुणरयण संवत्सर, -खंधक समताद्रणं ॥ मे° ॥ चउद्सहस सनि 
{ म कललो अधिको, धन्नौ तप आचरणे ॥ मे" १० ॥ बाह्मभभ्य॑तर भेदे ए 
तप, बार मेद अधिकरणं ॥ मे ॥ वसने कनककेतु पाम्या पद, जिन हरषं 
भवतरणं ॥ मे ११ ॥ 


१ 


6 


।॥ कान्य ॥ 
द्धीसरोजावरितावणस्स, सरूवसंङूग सुपावणस्स । अमंगखणो 
| कुहदुद्वस्स, णमो णमो गिम्मर सत्तवस्त ॥१२॥ ॐ हीं श्री तपसे नमः । 
प॑चदद्रा गोतमपद पूजा 
॥ दोहा ॥ 





गौतम गणधर पनरमे, पद ॒सेवो सुप्रसन्न । 
वङि सहं जिन गणधर नमो, चौदेसे बावन्न ॥१॥ 
दान्‌ सकर जगवक्च करे, दान हरे दुसितारि । 
मन वांछिति सह खख दिये, दान धरम हितकारि ॥२॥ 
1} राग सोरठ ॥ 
( तेरी प्रीति पिकिनी हो प्रमु, ) 
पनरम पद्‌ गुण माना हौ भवि ॥ पन्रम० ॥ माव धरी करिये मन 
रंगे, परम सुपात्रे दाना हो भवि पनरम० ॥ ३ ॥ पात्र क्या द्रव्य माव 
भेदे, एव्यरुंछन ए जाना ॥ हो भवि प० ॥ सर्वोत्तम उत्तम हुवे भाजन 
रतनकेनकं रूपाना ॥ हो भवि प० ॥ ४ ॥ मध्यम पात्र कहीजे एहवा, ताम्र 
धातु निपजाना ॥ हो भवि प० ॥ पात्र छोहादिकं अपर जातिना, तेह 
जघन्य कहाना ॥ हो मवि प° ॥ ५ ॥ मावपात्ननो ठंछन किये, सुणिये 
छुरण सयाना ॥ हो मवि प० ॥ पचम चरणधरे वरि चरते क्षीणमोह गुण 
ठाना ॥ हो भवि प० ॥ ६ ॥ रतनपात्र सम ते सर्वोत्तम, पात्र कल्यां जिन 
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भाना । हो भवि प्‌०] प्रवरनाण किरिया धर मुनिवर लामारम समाना ॥ हो 
भवि प०॥७॥ ते कचन भाजन सम कष्टिये, भवजर तारन 
याना ॥ हो भवि प° ॥ शुद्ध मन द्वादश व्रत दरसन धर, तारपात्रे सम 
जाना ॥ हो भवि प० ॥<॥ शु समकितधर, श्रेणिक परमुख, रद्या अवि- 
रति गुणटाणा ॥ हो भवि प० ॥ ताप्रपात्र सम एहने किये, भावी युण- 
ˆ मणि खाना ॥ हो मवि प० ॥९॥ अपर सकर्जन मिथ्यादृष्टी ोहादि 
पात्र गिनाना ॥ हो मवि प० ॥ जिनरासन रंगे रंगाना, वाच॑यम सुप्र 
माना ॥ हो भवि प० ॥१०॥ एने दान दिया शिव दिये, एह सुपात्र 
पहिचाना'॥ हो भवि प ॥ प॑चदान दशदान निकरमे, अभयसुपत्र 
महिराना ॥ हो भवि प० ॥११॥ नसवाहन शुम परात्र दानते, भये जिन 
हरष निधाना ॥ हो मवि प° ॥ रारिभद्र षटि सुरु कहियो, सुरनर 
` करय बखाना ॥ हो सवि प० ॥१२॥ 
॥ कोच्य ॥ 
अणंतविण्णाण विंभायरस्स, दुबार संगी कमखकरस्स 1 घुरुडबासा 
जयगोयमस्स, णमो गणाधीसर गोयमरस ॥१२। ॐ हीं श्रीगौतमाय नमः। 
षोडदरा वेया पूजा 
॥ दोहा ॥ 
सोरम पद मै जाणिये, वेयावन्च विधान । 
अखिल विमल शुणमणितणो, सोहि प्ररनिधान ॥१॥ =, 
जिनस्री पाठक मुनी, बारुक चद्ध गिरान । 
तपसी चैत्य संनु, करो वेयाबचच प्रमान ॥२॥ 
॥ राग जंगङी ॥ 
। ८ सने स्हासे कब मिर्रो मन मेद्‌ ) 
सेवोभाई, सोरमपद सुखकारी । ्रीजिनचंद्र प्रखल दृदापद नो, करो 
यावच भारी 1३ श्रीतीर्थकर त्रिमुबन शंकर, अवर कवरी ६ 
पर्मवधर अवधिनाणधर, चौदपूरव ुतारी ॥ से ४ ॥ वश व 
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चरणघर्‌. उन्धिवंत अणगारी । ए जिन किये इन वंदनं, भवि हुवे जिन 
अवतारी ॥ से ५ ॥ जिनमन्दिर बिस्व करिय भरावे, पूज करे सुहारी । 
वेयावन्च कहीये ए जिनकी, करिये भवजरूतारी ॥ से० ६ ॥ आचारज 
प्रमुख नवपदकी, वेयाव्च विजितारी । भक्तिपूर्वं बल्लौषध अनजरः, देवे 
गुणविसतारी ॥ से” ७ ॥ प॑चसय सुनिनी करिय वेयावचच, पूरबभव त्रत 
चारी । भरत बाहुबलि चक्रीपदभुज, षटि रुयो बरी दिवनारी ॥ से° ८ ॥ 
नंदिषेण सुरसा सुनिजनकी, करीय वेयावच्च सारी । तिनसे खगरोकमे 
दुक, मई प्रसा भारी ॥ से ९ ॥ इत्यादिकं सोकमपद्‌ उधरे, बहुल 
भव्य क्रमजारी । तिनसे इन वेयाबच्चपदकी, वारि जाडं वार हजारी ॥से०१०॥ 
नृप जीमूतकेतु सोकमपद, सेवी भये दुखवारी । श्रीजिन हरष धरी हरि 
व॑दित्‌, शरणागत नि्तारी ॥ से ११॥ 
॥ काव्य ॥ 
मणुण्ण सव्वातिसया सयाणं, सुशसुराधीसर वंदियाणं । रविदु विवा 


मरु सगगुणाणं, दयाघणाणं हि णमो जिणाणं ॥ १२ ॥ ॐ हीं श्रीजिनेभ्यो 
नमः) 
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सप्तदश समाधि पद पूजा 
॥ दोहा ॥ 
सतरम पदमे सेविये, सहु सुख करण समाधि । 
जिन सेवनतें भविकनो, गमे व्याधि अर आधि ॥१॥ 
बह्मनगर पथ विचरतां, पर पाथेय समान । 
ए समाधि पद जाणिये, सुरमणि किये हैरान ॥२॥ 
॥ राग करयो ॥ 
( बाजे तेरा च्छुभा रे) 
मेरी रे समाधि चरण चित बसियो, तसु गुण समरण कियो मन 
षपतो ॥ मे ॥ सकल जगत जन जिनकुं सुवतु, अलुसवरगे अतिदि | 
विकसियो ॥ मे ३ ॥ द्रव्यत भावत दुनिध समाधि, सरतर मानं नित 
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नित शुवन विरसियो । असनं वप्तन सङ्लिदिक भक्ति, करिय संघनी 
करुणा रसियो ॥ मे° ४ ॥ द्रव्य समाधि प्रथम ए सुनिये, क्यो जिन 
रोकारोक द्रसियो । सारण वारण चोयण प्रमुखे, पतित सुथिर करे धरम 
ह्रसियो ॥ मे० ५ ॥ माव समाधि द्वितीय ए कष्िये, जो करं सो जिन 
चरण फरसियो । सकर संघ को जो उपजावत, दुविध समाधि दुरित तमु | 
नसियो ॥ मे° ६ ॥ सुमति पंच त्रण रपति धरे नित, घुरगिरिवरनो धीरज 
करसियो । जगत जंतु अघ तपत हरनकूं अनुभव अशत धार वरसियो | 
1 मे° ७ ॥ ध्यान अनक करमधन दाहत, जिनसं परणुण प्रणति 
खिसियो । ए स॒नितरणि तेज सम्‌ दीपत, असत सुखातपान तरसियो 
। मे° ८ ] इन पदमे देते मुनि जनके, समरनत हुय जग अवततियो । 
ए पद्‌ सेवी नुति पुरंदर, मये जगपत्ति जिन हरष हूरतियो ॥ भ०९॥ 
॥ कान्य ॥ 

सच्विदिया पारविकारदारी, अकारणा सेसजणोबगारी । महाभयातंक- 

गणापहारी, जयो सदा शुद्ध चरित्तधारी ॥ १० ॥ ॐ हीं श्रीचारित्रिधा- 


स्म्य नमः| 
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अष्टादश ज्ञानपदं पूजा 
॥ दोहा ॥ 
रुत अपूव अहव सदा, अष्टद्श पद माहि । , 
इण पद्‌ सेवक जिन तणा, सह संकट भय जादि ॥१॥ 
जैसी ऊुमतिनि शुदता, घोर तपे करि होय । 
तत्‌ अनत गुण श॒ता, सुज्ञानीकी जोय ॥२॥ 
८ दिरद्र यार गवरू, राख रे हमारा घटमे 2 
निन चन्द्र नाम तेरा, महाराज ज्ञान तेरा। जीते रे विकट मव 
भरने, सदपूर्वज्ञान धरणा ॥ वितर जिनेन्द्र चरणा, करे सवं कम हरणा 


गमे सिन्ध वारिं तारी, कुमतधिता 
५३ जगमे महोपकारी, भय सिन्धु व , मः 
व सरूप वासी, परमासि 


| ल्िदारी ॥ जी ४ ॥ सहु भावनो भकार, परम स = न 
ट न न मनलनललनलनयनलनलललस्तलन्लनललत्लननलन वर 
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सदावासी ॥ जी ५॥ बिनु हेत विवध, गुण रल राशि सिधु, समता 
पियूष अंधू ॥ जी ६ ॥ स्याद्वाद पक्ष गाजे, नयसक्तसे विराजे, एकान्त 
पक्ष माजे ॥ जी° ७ ॥ छह तीथं पाव तारा, इनसे जिनेन्द्र सारा, भविका 
करिया उधारा ॥ जी° ८ ॥ पद्‌ सेवि ए नरिन्दा, भये सागरादि चन्दा, 
जिन हके समन्दा ॥ जी ९॥ 
॥ कान्य ॥ 

सदक्रिया मंड मंडणस्स, संदेह संदोह विखंडणस्स । सत्ती उपादाण 

सखुकारणस्स, णमोहि नाणस्स जसोधणस्स ॥१०।॥ ॐ हीं श्रीज्ञानाय नमः । 


एकोनर्विरातितम श्रुतपद्‌ पूजा 
॥ दोहा ॥ 
पाप ताप संहरण हरि, चंदन सम श्रुत हार । 
तक्र रमण कारण करण, अशरण शरण उदार ॥१॥ 
इशुनवीस पदमे मजो, जिनत्रर श्रुतनी भक्ति । 
इनपद वंदनसे रहे, विमल्नाण युत शक्ति ॥२॥ 
॥ राग ॥ 
( बजवासी कानत मेरी गागर ढोरी रे ) 
भविजन श्रुतभक्ति, चरण शरण उर धरिये रे । ए श्रुतमक्ति सुमंगलं 
माल, विमरु केवर कमरावरमार ॥ भवि० ३ ॥ सकर द्रव्यगण युणप- 
यौय, परगट करण ए श्रुत मन माय । अतुर अनतकरिरण समवाय, धरण 
तरणगण सम कटहिवाय ॥ भ० 8 ॥ ए श्रुतकुमति युवतिन संग, अगणित 
रमण तणो करे संग । अर्थे माख्यो श्रीजिनराज सूत्र गणधर मुनि सिर 
ताज ॥ भ० ५॥ ए श्रुत सागर अगम अपार, अनंत अमङ गुणस्यणा 
धार । भवभय जरनिधि त्रण जहाज निघ्ुणी मगन भह सकर समाज 
॥ भ° ६ ॥ भवकोरी रगे तप करी जीव अज्ञानी करे जितनी सदीव | 
कर्मनिरजरा तितनी होय, क्ञानीके इक क्षणम जोय ॥ भ० ७ ॥ एक 
‡ सहस कोडि छसहकोडि, चतुरतीस कोडि अक्षर जोडि । अडसटि ठाखहु 
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इक पद्‌ होय, एक शरोकका गणित ए जोय । इक पदको परिमाण ए 
जाण, इण पदसे आगम परिमाण ॥ भ० ९ ॥ तीन कोडि अर अडसटि 
लाख, सहस वैयाछिसि ए पद भाख । इतने पदसे अंग इ्यार, केरी गणना 
भवि चित धार ॥ भ० १० ॥ बारम दृष्टिवादको मान, असंख्यात पदको 
पहिचान । इनको चौदपूरव इक देश, इसको पार रयो है गणेश ॥भ०११॥ 
एह दुवाङस अंग उदार, एहनी जइये नित बिहार । एहनी द्रन्यमाव 
बहु भक्ति, करिये धरिये जिनपदयुक्ति ॥ भ” १२ ॥ रलचूड यपं सुलमा 
धार जिनश्रुत भक्ति करी हितकर । भये जिन ह्रष परमपद्‌ दाय, जिनके 
सुर नरपति गुण गाय ॥ म १३ ॥ 


॥ कान्य ॥ 
४ अण्णाणवह्ी वणवारणस्स, सुबोदिवीजंकरकारणस्स । अण॑तसंछुड 
गुणाङयस्स, "णमो दयामंवर सतयुयस्स ॥१४॥ ॐ ही श्रीश्ुताय नमः । 
विंशतितम श्री तीर्थपद पूजा 
॥ दोहा ॥ 
प्रवचनीय अङ धर्मकथी, वादि निमित्ती जाण । 
तपसी विचा सिद्ध पुनि, कवि एह खनिमाण ॥१॥ 
साव तीर्थ प्रसुजी कल्या, प्रमावीक ए अष्ट । 
तीर्थ प्रभावन जे करे, ते फल रे विशिष्ट ॥२॥ 
1 राग धन्या श्री ॥ 
तीरथ परभावन जयकारा ॥ ती लिनसे भव सागर जर तरिथे; ते 
तीरथ गुण धारा ॥ ती” ३ ॥ जिनके गणधर तीरथ किये, वि सहु 
' संब सुखकारा । एह महा तीरथ पहिचान, वंदि लहो मवपारा ॥ ती" ६९ ॥ 
अडसढ कौकिक तीरथ तजि करि, भज लोकोत्तर सारा । द्रन्यमाव दय 


द लोको) छि जगम महाज गम भयहारा ॥ ती" 
मेद्‌ , स्थिर जगम 


सात हजार, अडसय असीय प्रमित चितधार ॥ भ° ८ ॥ इतने वरनसे 


५॥ पडरीक पर मुख पंच 
पललं = 
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तीरथ, चैत्य पंच परकारा । एह वर तीरथ थावर किये, दीटां दुरित 
बिदारा ॥ ती° ६ ॥ श्रीसीम॑घर प्रमुख वीड जिन, विहरमान भवतारा । . 
दोय कोडि केवर विचरता, जंगम तीर्थ उदारा ॥ ती० ७ ॥ संघ चतुविध 
जंगम तीरथ, जिन शासन उजियारा । बर अनंत गुण भूषण मूषितः 
जिनको नमत जिनसारा ॥ ती° ८ ॥ ए तीरथ परावन करिये, शुभ 
भावन आधारा । शिव कज जर विंशति तम पदकी, जाऊं प्रतिदिन 
वलटहारा ॥.ती° ९ ॥ ए तीरथ परभावन करतो, मेरु प्रभु अविकारा | 
पद्‌ जिन हर्ष हीने तरिया, भवमय जरुधि अपारा ॥ त° १० ॥ 
॥ कान्य ॥ 

महा महानन्दपद प्रदाय, जगत्रयाधीश्वर वंदिताय । जिनश्रुत ज्ञान 

पयोनदाय, नमोऽस्तु ती्ीय, शुभंददाय ॥११॥ ॐ हीं श्रीतीथीय नमः । 


विशंतितम पद्‌ स्तुति 
॥ राग गरबो ॥ 

( सुणि चतुर सुजाण परनारी सुप्रीत ) चित हरख धरी, असुमव 
रंगे बीस परमपदं वंदिये । दिवं रमणि वरी, केवल सखिय सहाय, करी 
चिर नंदिये। ए वीस -चरण असरण सरणा, चिर संचित दुरित 
तिमिर हरणा । नित चित ए पद समरण धरणा ॥१॥ ए पद समरण जिण 
चित धरिया, तरिया तरसे तरे भव दरिया । सदानंत भविक सहु भयहरिया 
॥ चि०२॥ ए षद्‌ गुण सागर मनुहारा, वर्णन तरणी ए बुहार 

इन््रादिक सुर न रुष्यो पारा ॥ चि° ३ ॥.ए पद अतिशय महिमा धारा 
आश्रित पद्‌ कमला भरतारा । जिनचन्द्रानन्द्‌ घन पद्‌ कारा ॥ चि० ४ ॥ 
जिन हष सूरिन्द के शिव करणा, चद्द्रामर गुण विंशति चरणा हुयज्यो 
प्र अरज ए अव धरणा ] चि ५॥ - 
केर्रा 


शता वीड धानक सबन नंदन अघ निकन्दन जानिये । विबुघेनद्र चन्द्र 
‡ नस्द्रे वदिति पद्‌ जिनेन्द्र बखानिये । ए वीर पद्‌ भव जर्धि तारण 
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६८ जेन-रत्रसार 
तेरण गुण पहिवानिये ॥ इम जाणि भविजन कुरार कारण, वीश पद्‌ उर 
आणिये ॥१॥ इह वरस चन्दर॒दिनेनद्र हरिभुख, विधि नयन छिति मिति 
धू । तिह्‌ मास माद्धे -धवरुदर तिथि, पचमी रविवार । बेगाछ 
जन पद्‌ जहां विराजित, शिखर तीरथ गिरिवर । सहु नगर रोमित, 
अजीमगंजपुर द्वितीय बाट्चर पुरू ॥२॥ खरतर गणेशर विजित सुरयुरु, 
विम रुण गिरिमाधरा । गुण भवन मविजन नलिन काननं नित्त विका- 
रान दिन करा । मनिचनद्र श्रीजिनलाम सुरीन्द सुगुरं महीयल युगवरा ॥ 
सकञेन्द्र वंय जिनेन्द्र शासन मंडना नितहित धरा ॥२॥ तदु प उजलं 
शिखरि गणवर, उदय गिरि वासर करा । योगीन्र वृन्द नरेद्र वंदित, 
चरणपंकज गणधरा । आचार पंच, छतीस गुणधर, सकरु आगम सागरा॥ 
युगप्रवर श्री, जिनचन्दसूरि गुरु सकरुषरीसरा ॥४॥ तसु चरण कमर, 
वियुगरुतेवन, अनिशि मधुकरता धरी । पुन सुयुरुपद, अरविद्‌ युगनी 
कपा नित चित आद्री ॥ गणधार श्रीजिन हरषसूरी, हरषधर धन अषहरी। 
या बीस पदकी वित्िघ पूजन, विधि तणी स्वना करी ॥५॥ 


ऋषि मरक पूजा 
प्रथम पूजा 


॥ दोहा ॥ | 
प्रणमी श्रीपारस विमल, चरणकमरु सुखदय । 
ऋषिमंडल पूजन ` च+ वरविध युत चितलाय ॥१॥ 
नंदीश्वर मंदिर गिरे, शाश्वत जिन महाराज । 
अस्वे भड विधि पूजसे, जिमि समस्त एएाज ॥२॥ 
तिम चितजिनपति गुणघरी, श्रावकसमकिति=धार । 
विस्वे जिन चौबीस की, अडिधि पूज उदार ॥६॥ 
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४ जेन-रत्रसार 


„1 


दितीय श्री अजित जिन पूजा 

॥ दोहा ॥ । 
जय जिणंद्‌ दिणंद्‌ सम, रुखि मविजन विकस्रात । 
परमानंद ॒सुकंदं जर, विजया मात सुजात ॥१॥ ( 


८.1 


111 


॥ राग ॥ | 
( भय रहो विरु बाग प्यारे जिनजी, ) | 
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एक' अरज अवधारिये अजिते जिन एक अरज अवधारय ॥ 

अजित जिनेसर, जग अल्वेसर, घूम निजर निहासिये ! तारण तरण 

विशदं सुणि तेरो, आयो शरण तिहारिये ॥ अजित जिन एक० २ ॥ चरम 

सिधु भवमय जरू निपतित, चरण पतित मोहे तारिये । परमानन्द ॒धन 

शिव घनितानन, कंज मधुपान खकारिये ॥ अजित ३॥ चिर संचित 

घन्‌ दुरित तिमिर हर, ठम जिन भये तिमिरारिये । कहे रिवचस्द्‌ अजिति 
प्रमु मेरे । एह अरज न विसारिये । अजित° ४ ॥ 

॥ काव्य ॥ 

सिर चन्दन पुष्प फलब्रजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकः बिविध नव्य 

मधु परवरान्नकैः जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥५॥ ॐ हीं परमपरमासने 

अनन्तानन्त क्ञानशक्तये जन्मजरा मूयु निवारणाय श्रीमद्‌अजित जिनेन्द्राय ( 

जं, चन्दनं, पप, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेयं फटं, वस्त्र, श्रं यजामहे | 

॥ 

(0 





निन 








तानन नयलसिलननन्दनिनमर6न 


© 9 
स्वाहा । 


0.0. 1 
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तृतीय श्ची सम्भव जिन पूजा 
॥ दोह्य ॥ 
जय नितारि सम्भव सदा, श्री सम्भवे जिनरोज । 
(1 
( 


सकर कोक जिण जीतच्िये, जीतो मोह समाज ॥१॥ 
जञेनाकर गुण पूर, सेवो तेज सन्र। 

भाव पूरण उरधार, युक्तिपुरी पथसार ॥९॥ 
[न 
व्र ॥ 
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॥ राग बेरारख ॥ 
(८ गंधवरी घनसार केसर, खगमदारस मेरीये ) 

अपरिमित वर दिखर सागरधार सस्भव कार ए, जिनराज सम्भव 
पाय वंदो कहो भवजर पार ए । वङि जरुधि जात सुजात कु जर कुम्भ 
रमजन जानिये, तलु जनक नाम समान नामा भए जिन उर आनिये ॥२॥ 
जघ्ु चरण^पंकज मधुर मधुरस पान ख्य रखगी रद्यो, मिरु करि सुरार 
खचर व्यंतर भमर नितचित ऊमद्यो । जघु चरणकमेषवग लांछन 
कनक सुवरण कायषु । सह भुवन नायक सुमति दायक जननि सेना 
जायए ॥४॥ जसु मधुरवाणी जगकदखाणी पेतीसवर युणधारिणी । संसार 
सागर भय करार पतित पार उतारिणी । स्यष्वाद पक्ष कुठार धारा कुमति 
मद्‌ तरु दारिणी, प्रसुवाणि नित शिवचन्द्र गणिके हुवो मंगर्कारिणी ॥५ 

॥ काव्य ॥ 

सद्िरु चन्दन पुष्प फल्रजैः, सुविमाक्षत दीप ॒सुधूपकैः । विविध 
नव्य मधु प्रवरान्नकेः, जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥६॥ ॐ हीं परमपरमा- 
सने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा सूत्यु निवारणाय श्रीमद्‌ सम्भव 
जिनेन्द्राय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं दीपं, अक्षतं, नैवेचं, फर, वस्रं, सद्र 
यजामहे स्वाहा । 


चतुर्थ श्री अभिनन्दन जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
श्री चतुर जिनवर सदा, पूजो भविचित छाय । 
भक्ति युक्ति संकट हरण, करण तीन सुखथाय ॥१॥ 
।॥ राग सोरठ ॥ 
( कदं किरण शशि ऊजछो रे देवा०, ) 
सवेर नन्दन जिनवरू रे वहारा अभिनन्दन दितकामी रे। 
जगदभिनन्दन जगगुरु रे वहाखा, दुरित निकन्दन खामी रे ॥२॥ छोका- 
सक प्रकाशता रे वहार, करता अविचल धामी २! अव्यावाध अरूपिता 
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ध भर 

रे बहाल, विमल चिदानम्द्‌ खामी रे।३॥ छित पूरण सुरमणि रेवहाल,ए 
प्रयु अंतरजामी रे | एसे जिन महाराज रे वहारा, शिवचन्द्‌ नमे शिर 
नामी रे ॥४॥ 
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॥ कव्व । 
सिर चन्दुन पुष्प फ्नजः, सुविमसक्षत दीप सुपूपकैः । विबि । 
नव्य मधु प्रवरन्नकैः, जिनममीमिरहं वसुिर््यजे ॥५॥ ॐ हीं परमपरमा- 
स्ने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा सूतयु निवारणाय श्रीमद्‌ अभि- 
नन्दन जिनेन्द्राय जरं, चन्दन, पष धूपं, पं नेव, फलं, वं, जर 
यजामहे खाहा । 
~ प्रम श्री सुमति जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
पञ्चम जिननायक नमं, पंचमि गति दातार । 
पंचनाणवर विमु कज, वन्‌ चिकन दिनकार ॥१॥ 
॥ राग केरवो ॥ 
८ वंसी तेरी वैरिणी बाजेरे, ) 
सदधमाव चितथिर धरिके रे। पूजां सुमति जीणंद ॥ दुखमाव" ॥ 
जिन भक्तिकरण रसीला, रहो परम भाणंद्‌ ॥ सुमाव° २ ॥ जिनराज 
सुमति समन्दा, करे ऊुमति निकन्द । भरसुना चरण अरविनदा, वैदे असुर 
सूद ॥ सुद० ३ ॥ कनकाम तयु चति सोहे प्रभु सुमंगढानन्द । कर- 
मोप रस भरिया, वंदे नित शिवचन्द ॥ सु ४ ॥ 
॥ कान्य ॥ 
न कैः | विविध 
सखि चन्दन पुष्प फर्रजेः, सुविमलक्षत दीष धूपकः 1 निवि 
न्य मधभवरननकेः, जिनममीमिरहं बसभिर्यजे ॥५ ० ही 
अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्य ्रल्यु ४ 
द्धाय जलं चन्दनं, पुष्प, धूप, दीपं, अक्षत, नव्य) कर) ° 
{ यजामहे साहा । [ऋका 
प लव्सललललतलललललः वललललससललययनललयल 
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\ , षष्ट पद्म प्रम जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
हिव षष्टम जिनवर तणी, पूजन करो उदार । 
भविचित भक्ति धरि करी, सुख संपति करतार ॥१॥ 
॥ राग सारंग ॥ 
( बाबन चंदन घसि कुम कुमा० ) 
हां होरे देवापदम प्रमु ञुख चन्द्रमा, नित सकर रोक खखदाय ए1हां०॥ 
हरियुर असुर चकोरडा, नित निरख रद्य र्ख्चाय ए ॥ हां ॥ २ ॥ जनि 
मुख वचन अमृत तणो, जे श्रवण करे भवि पान ए ॥ हां ॥ ते अजरामरता 
रहे, हरिगण करे जघु गुण गान ए ॥ हां ॥२॥ धर नरप कुर नम दिन 
मणि, प्रमु मात सुकीमा नंद ए ॥ हां ॥ प्रमु दर्शनतें भरति दिने, होज्यो 
शिबचंद्‌ आनन्द ए ॥ हां ॥४॥ 
॥ कान्य ॥ 
सलिर चन्दन पुष्य फठ व्रजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः । विवि 
नव्य मधुप्रवरान्नकेः, जिनममीमिरहं वसुमिर्थ्यजे ॥१५॥ ॐ हीं परम परमा- 
त्ने अनन्तानन्त क्ञान शक्तये जन्म॒ जरा मत्यु निवारणाय श्रीमद्‌ पद्य 
परभ जिनेन्द्राय जरु, चन्दनं, पुष्यं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेयं, फलं, वस्त्र 
मुद्रां यजामहे खाहा । 


सप्तम सुपर्वे जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
श्रुपा्व सुरत समो, कामित पूरण काज । 
भो भविजन पूजो सदा, वसुविधि पूज समाज ॥१॥ 
॥ राग कल्याण ॥ 
८ मेरा दिर छाग्या जिनेश्वर से ) 
क मरी खगी रगन जिनवरसे ॥ मेरी० ॥ जसे चन्द्‌ चकोर भमरकी 
"कं कमरु मधुरसं ॥ मे ॥ एह सुपारस भ्रञु भवे पारस, गुणगण 
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३७४ जेन-रन्रसार 


समरण एरसे ॥ मे° ॥ चेतन रोह पणो परिहरफे, हय ठे कचन सरिसे, 
॥ मे० ॥२॥ ए प्रमु करुणा करकं धरिटे, उर जिम कमर भमरसे ॥ मे० ॥ 
जे भविजिन पद्‌ ङ्गन धरे तषु, नहिं भय मरण असुरसे ॥ मे° ॥३॥ 
मात पृथ्वी तयु जात तनु चति, सम शुभ कंचन सरसे ॥ मे" ॥ कदे 
शिवचन्द्र चित्त नित मेरो, रहो प्रयु पद्‌ ख्य भरसे ॥ मे° ॥४॥ 
॥ काव्य ॥ 

सखिक चन्दन पुष्य फलब्रजैः, सुविमलाक्षत दीपमुधूपकेः । विबि 
नव्य सधुप्ररान्नकैः, जिनममीमिरहं वसुभि््जे ॥५]। ॐ हीं परम परमा- 
त्मने अनन्तानन्त क्ञानशाक्तये जन्म जरा मयु निवारणाय श्रीमद्‌ सुपा 
जिनेन्द्राय जरं, चन्दनं, पुय, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेयं, फ, वस्र, 
मुद्रां यजामहे स्वाहा । 


अष्टम श्रीचन्द्र प्रम जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
अष्टम जिनपद पूजिये, विविध कष्ट हरनार । 
अष्टसिद्धि नवनिधि हे, जिन पूजन करतार ॥१॥ 
॥ राग भीम मच्हार देशी कडखानी ॥ 
८ मेव बरसे सरी पुष्फ बादर करी ) 
परमपद पूर्व गिरिराज परि उदय रि, विजित पचन दिनकर 
अनन्ता । चन्द्रभम चन्द्रिका विमल केष कल, कडित सोभित सदा 
जिन भहन्ता ॥२्‌॥ परम° ॥ कुमतिमत तिमिर भर हरिय पुन भूरि भवि, 
कुमुद सुख करिय गुणस्यण द्रिया । गहर भव रघु तारण तरणि युण, 
धारि भव तारि जिनराज तरिया ॥ परम” ॥३॥ रासिये आज माहि लज 
जिनराज प्रमु, करण सुख चरण जिन शरण परिया । परम दिवर्चद 
पद्पदम मकरंद रस, पान नित करण ततप भरीया ॥ परम० ॥४॥ 
॥ कान्य ॥ 
सि चन्दन पष्प फल्रजैः, सुविमलक्षत दीप 
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नव्य मधुपवरान्तकैः, जिनममीभिरं बसुभिरययजे ॥५॥ ॐ हवीं परम परमा- 
त्मने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तयै जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद्‌ चन्द्रभम 
जिननद्राय जरं, चन्दनं, पुष्पं, धूं, दीपं, अक्षतं, नैवेधं, फलं, बसत् 
मुद्रां यजामहे खाहा । 
नवम श्री सविध जिन पूजा 
॥ दहा ॥ 
सविध सुविध समरण थकी, कामितं फल प्रकटाय । 
अतीगहनं संसार वन, बहुल अटनं मिट जाय ॥१॥ 
॥ राग ॥ 
८ चंपकं केतिक माख्ती, ) 
एुविध चरणकज वंदिये ए, नंदिये अति चिरकारु । शिव तरवारि 
निकंदिये ए, विषन कंद तत्कार ॥ हां ए० २ ॥ आज जन्म सफर भयो, 
दीठो प्रभं दीदार । तनु मन हग विकसित भये, जिम कज र्खि दिन- 
कार ॥ हां ए० ३॥ अभूत जरुधर घरसियो, भवि उरकेत्र म्ञर । दर्शन 
सुतर उगियो, शिव फख्नो दातार ॥ हां ए* ४ ॥ 





य [9१909122 





॥ काव्य ॥ 
सङ्क चन्दन पुष्प फठजैः, खुविमलाक्षत दीप शुधूपकेः । विषिध 
न्य सधुपमरबरान्नकैः, जिनममीमिरहं वसुभिर््यजे ॥५॥ ॐ हीं परमपरमात्मने 
अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा सत्यु निवारणाय श्रीमद्‌ सुविध जिने- 
नाय जलं, चन्दनं, पुष्प, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेयं, फर, वसरं, सुद्र 


यजामहे स्वाहा । 


दग्राम श्री श्रीतरु जिन पूजा 
\ दोहा ॥ 
खन्न तन मन शीतर करो, श्री शीतर जिनराय । 
ठुम॒सम्रण जख्धारसे, अंतर तपत पुराय ॥१॥ 


व्र वल्तय व्ववनतवय तलत ललल त्य्व कयलयलललतवलल व्ल पलय्व 
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॥ है । ज्ञाता अंगे द्रौपदी श्राविका, पूज्या जिन प्रति विम्ब द । कार अनत । | 
ततल 





१४ 
त लनः धः 
३५२ -रन्रसार 


॥ राग घाटो ॥ 
८ दादा ङशल सुरिन्द° ) 
मेरे दीन दयाल तुम भये सक लोक भ्रतिपाछ । सुणि शीत 
जिनवर महाराज, चरण शरण धरयो ्रयुनो आज ॥ मेरे दीन ॥ न नमू 
सहु सविकारी देव, करसं चरण कमनी सेव ॥ मेरे" २॥ जसे सुमिरण 
करतर पाय, कुण ठे कांच सकर हरताय । तुम॒ सम सुरवर अवर न 
कोय, हेर हेर जग निरख्यो जोय ॥ मेरे ३ ॥ प्रभु दर्शन जर्धर धनघोर, 
ठखिय सत्य करे भविजन मोर । पदं शिवचन्द्र विमु भरतार, अरज एह 
उर धारये सार ॥ मेर ४ ॥ 
॥ कान्य ॥ 
सलिल चन्दन पुष्प फलरजैः, सुविमलक्षत दीप सुधूपकैः। विविध 
नव्य मधुप्रवरन्नकः, जिनममीभिरं बसुमिरययजे ॥५। ॐ हीं परमपरमालने 
अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा त्यु निवारणाय श्रीमद्‌ शीतर जिने- 
वाय जटं, चन्दनं, पुष्पं, धू, दीपं, अक्षतं, नैवेयं, कटं, वसरं, शु 
यजामहे स्वाहा । 
एकादश श्री श्रेयांसं जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
्रशरेयांस जिनेन्द्र पद्‌, नद्‌ युति सङ्टाधार । 
जे नेत्रे मञ्जन करे, ते शचि हदं विधुतार ॥१॥ 
॥ राग ॥ 
८ सोहम सुरपति दषम रूप करि न्हवण०, ) 
््ेयंस जिनेश्वर जग यु, इन्दि सदनसमव दँ । जघु बु विष 
पूजन से अस्चो, उर धरि परमाननद दँ ॥ ९ समक्धित धर श्रावक करणी, 
॥ जिन प्रतिमा पूजी, जीवामिगम | 
हरिणी भविमन रंग द । विजय वेव न 
पाग है ॥ श्री" २॥ सूरियाम प्रमु पूजन , राय प 
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ममसी भव बनमे, मंदमती भय भरन्त हैँ ॥ श्री° ३॥ विष्णु मात तनु 
जात नप, विमल छुल॑बर हंस हैँ । सकर पुरन्दर अमर असुरगण, शिरो- 
घरि प्रमु अवतंस है । इम सुररनी परिधरावक जे, पूजे जिन उरग है । 
ते शिवचन्द्र परमपदं रहस्ये, निद्रचय करि मव भंग है ॥ श्री" ४॥ 
॥ काव्य ॥ 

सङ्क चस्दन पुष्प फरत्रजैः, खुविमखाक्षत दीप सुधुपकैः । विविध 
नव्य मधुप्रवरन्नकैः जिनममीभिरहं बसुभिर््यजे ॥५॥ ॐ हीं परमपरमातमने 
अनन्तानन्त ज्ञान राक्तये जन्मजरा मु निवारणाय श्रीमद्‌ श्रेयांस जिने- 
दवाय जलं, चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नेवेचं, फट, वसरं, सुद्र 
यजामहे खाहा । 


म्‌ च्छ्य 
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ग्न ल्व श्च 


यर ययः 


दादश श्री वासुपूञ्य जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 


हिव बारम जिनवरतणी, पूजन करिये सार । 
भाव भक्तियुत भवि सदा, द्रव्य भक्ति चितधार ॥१॥ 


॥ राग ॥ 
( सत्र अरति मथन खदार धूपं ) 
सकर जगजन करत वेदन, जया नंदन सामि रे। 
हसि ताप ॒निकम्द चन्दन, परम शिव पदं गामि रे ॥ देवा० २॥ 
शपति वर वसुपूज्य सृप कुर, विपिन नंदन जात रे । सुहरि चंदन नंद 
नदन, नंद मदकरिय धात रे ॥ देवा ३ ॥ वासु पूज्य जिनेन्द्र पूजो सकल 
जन महाराज रे । करत नुति शिवचन्द्र श्रय ए, निखि सुर सिरताज 
१॥ देवा ४ ॥ 

॥ कान्य ॥ 
सलि चन्दन पुष्य फट्रजैः, सुविमलक्षत दीप सुधृपकः | विविध 
नन्य मधुप्रवरान्नकेः जिनममीभिरहं वसुमिर््यजे ॥५॥ ॐ हवं परमपरमातने 
अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा शघ्यु निवारणाय श्रीमद्‌ वामपूज्य 
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+ 0111 
| ३०८ नेन-रन्सार न 
जिनेनद्राय जरं, चन्दनं, पष्य, धृपं, दीपं, अक्षतं, नैवे, फर, षस, सुदा 

यजामहे खाहा । 


नः 


त्रयोदश श्री विमल जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
विमर विमल प्रभु कर सचे, सिन कर्म करो द्र | 
तेरम प्रमु रमिये सदा, मुञ्च उर मकि ुणपूर ॥१॥ 
॥ ढाल ॥ 
( सिदध चक्र षद्‌ वंदो रेभ) 
विम चरण कज वेदो रे, वंदनसे आनन्दो रे । जघ गणधर युनि- 
वर गण मधुकर, सेवत पद अरविन्दो । शयाम उदर सुगति सक्ता फल, 
कृतवा नृप वदो रे ॥ भवि० २ ॥ सहुजग मंडल विम करणं , जिन 
रासन नभ चंदो । उदय मयो भवि कुमुद विकसवा, वर गुण रण 
स्मदो रे ॥ मवि० ३ ॥ यदि भव वष हरण भवि चाहो, प्रमु वदी चिर 
नंदो । रमर चिदानन्द्‌ घन मय रूपी, नित वंदृत॒शिवचन्दो रे ॥५०६॥ 
॥ कान्य ॥ 
सङि चन्दन पुष्प फररजैः, सुविमलाकषत दीप सुधुपकैः । विव 
नव्य मधुमवरन्नकैः जिनममीमिदहं वसुभि्व्यजे ॥५॥ ॐ हीं परसपरमासने 
अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद्‌ विमक जिने- । 
न्द्राय जल, चन्दन, पुष, धूपं, दीपं, अकषत, नेच, फल; वत सद्र | 
यजामहे खाहा । 


9८-८८-42; 





चतुरा श्री अनम्त जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
हिव चउद्म जिन पूजता, हरिये विषय विकार । 


मो मवियण सुणिये सदा, ए प्रयु परणाधार ॥९॥ 
॥ दाल ॥ 


८ पंचवणीं अंगी स्वी ) । 
ल क यी दि मलक करणी प्रभुजीनी दुस्त निवारी ॥ दुस्त ॥ अनत तरणि हिम 
लवललवन 
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किरण तरण तर, किरण निकर जीता है भारी । अनंत नाणवर दर्शन 
तेने, परभुसं यशोदर है अवतारी ॥ पू° २ ॥ रोकारोक अनंत द्रव्यं गुण 
पर्यय प्रकट करण है हारी । तते अन्वय युत॒ जिन धरियो, अनंत नाम 
अति दै मनहारी ॥ प° ३॥ सिंहसेन चप नंदन वंदन, करते इन्द्रचन्दे 
सुखकारी । सादि अनंत भंग स्थिति धरियो, पद शिवचन्द्र विजयये- 


। धारी ॥ पू ४॥ 


॥ काव्य ॥ 
सङि चन्दन पुष्य फरत्रजेः, खुविमलक्षत दीप ुधुपकेः । विविध 
नव्य मधुप्रवरान्नकेः जिनममीभिरहं बसुभिरय्यजे ॥५॥ ॐ हीं परमपरमात्मने 
अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा त्यु निवारणाय श्रीमद्‌ अनन्त ॒जिने- 
दवाय लले, चम्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेयं, फं, वसरं, खुदा 
यजामहे खाहा । 


पञचद्रा श्रीधरमं जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
भानुभूप कुर भानुकर, पनरम जिनसुर सार । 
शोभित सहु जग विपिनजन, हरष फङ्द जट्धार ॥१॥ 


॥ ठा ॥ 
धर्म जिनेश्वर धरम धुरंधर, जग बन्धव जग बाखा । घुत्रता नंदन 
पाप निकेदन, प्रमु भये दीन्‌ दयाल ॥ भँ वारिजाङं २ ॥ प्रसु धीरज गुण 
निरि अमर गिरि, ख्जि छीनो अचला धारा । जिन गंभीरता चरम 
सिधु ख्खि, किय छोकान्त विहारा ॥ मै° धमं० २॥ ए जिन चंद्र चरण 
भश्चनते, छदि जिन पति अवतारा । करम वैरि दल करि भव्रि रिरो, 
पद्‌ शिवचन्द्र उदारा ॥ भै° धर्म ४ ॥ 
॥ काव्य ॥ 
सर्र चन्दन पुप्प फलबरजैः, सुविमलक्षत दीप सुधृषकैः । विविध 
न्य मधूपवरान्नकेः जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥५॥ ॐ हीं परमपरमात्मने 
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अनन्तानन्त ज्ञान राक्तये जन्मजरा मत्युं निवारणाय श्रीमद्‌ धर्म जिनेद्धाय 
जर, चन्दन, पुप्प, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेयं, फठं, घसत, स्रा यजामहे 
साहा । 
षोड्रा श्री शान्ति जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
अचिरा उद्रे अवतरी, शांति करी सुखकरार 1 
मारि विकार मिटायके, नामधरथो रांतिसार ॥१॥ 
1 राग ॒विभास ॥ 
८ भावधरि धन्य दिन आज सफलो गिर्णं, ) 
सान्ति जिनच॑दर निज चरण कज शरण गत, तरणि युणधारि 
मववारि तारी । कुमति जन विपिन जनि, कुमति घन वृतनि तति, छितिन 
शितधार तरवार वारी ॥ रां २ ॥ एक भव पद्‌ उभय चक्रधर तीर्थकरः 
धार्या वारिया विधनवारी । सक मदं मारिया, विम युण धार्या 
सारिया भक्ति वित अपारी ॥ शा ३॥ हरिण ठंछन धरा, वणं सुबरण 
करा, सुरवरा हित धरा गत विकारी । मोहमट धरणि धरगण हरण वू- 
धर, कुखद शिवचन्द्र पद्‌ रजनिकारी ॥ शा० ४ ॥ 
॥ कान्य ॥ 
सि चन्दन पुष्प फलप्रजैः, सुविमलाक्षत दीप चुधूपकेः । विविध 
नव्य मधप्रवरान्नकेः जिनममीभिरहं वसुभिर्य्यजे ॥५॥ ॐ हीं परमपरमात्मने 
अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा सल्यु निवारणाय श्रीमद्‌ शान्ति जिने- 
न्द्राय जरं, चन्दन, पुष्प, धूप, दीपं, अक्षतं, नवे, फ, वस्र, मुद्रा 
यजामहे खाहा ध 
सद्र श्री कुन्यु जिन पूजा 
1 दोहा ॥ 
सतरम जिनवर दीपसम,मन्ञि भवसागर जाण । 
भक्ति युक्ति नित पूजये, दिये अमरु विनाण ॥१॥ 
स लनवलललललल्लयलललत्लललनलत्लततवव ५ 
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प्य ववत वतरवल्््रसत्कन्र क्रकरः 





शर्त वर व्रयन्यर शरश 


ग्न गरव्लतकयपर १ 


श 
पूजा-विभाग ३८१ | 
॥ ठा ॥ 
( अरिहिन्त पद नित ध्याये ) 
कु निणंद्‌ गुण गाये ॥ धारि० ॥ मन वंति फर्‌ पाद्ये रे । 
प्रयु समरण ल्य छादये ॥ वारि० ॥ भविमव तजि शिव जादये रे ॥ 
कु" ॥२॥ भव जरगत निज आतमा ॥ वा० ॥ करुणा उर धरि ताये 
र। चरण करण उपयोगिता ॥ घा ॥ प्रहण करण क धाय रे ॥ वा०॥ , 
कु" ॥२॥ ए प्र द्रोन जीव ने ॥ वा० ॥ अनुभवे रसनो दाइयेरे। वर 
रिवचन्द्‌ विमल घे, दिन दिन शोमा सादये रे ॥ कुं” ॥४॥ | 





कि 





171 
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॥ कान्य ॥ 
सिल चन्दन पुष्प फलत्रजेः, सुविमलाक्षत दीप सुधपकैः । विविध 
नव्य मधुपवरान्नकेः, जिनममीभिरहं वसुभिर्न ॥५॥ ॐ हीं परम परमा- (( 
सने अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्मजरा मृल्यु निवारणाय श्रीमद्‌ कुथ 
जिनेन्राय जरं, चन्दनं, पुष्य, धं, दीपं, अक्षतं, नैवेयं, रं, वसरं, मुद्र 
यजामहे खाहा । 


अष्टादग श्रीअरनाथ जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 

जिन अटारमो ध्याये, भविजन चित्त मञ्चार । 
केरण तीन ईककर मुदा, प्रतिदिन जयजयकार ॥१॥ 
। राग ॥ | 
( वसंत संग छागी ही भावे, कुण खेठे तोसं होरी रे ) ¢ 
निज विमल भक्तिते अर जिनसे नित रमिये रे ॥ निज, नि" ॥ ( 
निजगुण निजगुण तुल्य करणकं, चंचल चित हिय दमिये २ ॥ नि० ॥२ ८ 
मति युवति संयम उर धरिके, कुमति नारि संग गमिये रे ॥ नि° ॥ ८ 
जहभवे अमृत पान करणते, विषय विदत विष दमिये रे ॥ निज० अर० ( 
£ 





ई 


न कनन तनन 


^ 6-४६४-११ 


प जिनबर संग॒रमण द्व अनले, पंक सधन वन घमिये रे । कहे 
दध जिनेन्द्र रमणसे, मबरणमे नवि भमिये रे ॥ नि° ॥४॥ 


म नयनयय्यमलजलतलः तदः 
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देर्‌ जेन-रत्रसार 


॥ काव्य ॥ 
सिक चन्दन पुष्य फर्रजेः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकैः । विवि 
नव्य मधुप्रवरान्नकैः, जिनममीभिरहं वघुमिर्य्यजे ॥५॥ ॐ हीं परम परमा- 
त्मने अनन्तानन्त ज्ञानसक्तये जन्मजरा सत्यु निवारणाय श्रीमद्‌ अरनाथ 
जिनेन्दराय जरं, चन्दनं, पुष्प, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवेयं, रं, वसत, सु 
यजामहे स्वाहा । 


एकोनविंश श्रीमि जिन पूजा 
| ॥ दोहा ॥ 
उगणीसम जिन चरणकज, भमर होय ख्याय । 
सेवे तसु भवि भमरता, अगणित दुरित विलाय ॥१॥ 
॥ टाट ॥ 


मद्धिजिणंद ` उपकारी रे ॥ वाटा मष्धि० ॥ मँ तो वारी जाऊं 
वार हजारी रे ॥ वारा० मरि” ॥ कुंभ नरेश्वर गगनांगणमे सहस किरण 


सिन्धू भवतारी । वेदत्रयी चिर ही तलु धारघो, सकर संघ सुखकारी र ॥ 
वाला० मष्ट ॥२॥ शाकटः कुशल हरि चंदन तुबर, नंदन वन अलकारी र। 
संघ चतुरविध भूरि खचरगण प्रणत चन्द्र॒ अनुहारी रे ॥ वाला° मद्धि 
॥४॥ 
॥ काव्य ॥ 
सिल चन्दन पुष्प फक व्रजेः, खुविमलाक्षत दीप 





971 ने 


3. 


सुधूपकैः । विविध नव्य मधु भ्रबरान्नकैः, जिनममीमीरहं वभि 
ञे ॥५॥ ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त कान रातये जन्मजरा 
मृत्यु निवारणाय श्रीमद्‌ मष्ट जिनेनद्राय जलं, चन्दनं, पुष्य, धू, दी 


नुलनगललयलयललः ----7 पन्र 


गलललललललललललललललललललललललललललललनललल लललयललललसलतक 


नूलललललललदः = 


वरल 


अवतारी रे ॥ बाखा० मद्धि" ॥२॥ पूरव भव षटुमित्र नरेद्र प्रति, बोधि | 


| 


अक्तं, नेयं, फरं वलं, दां यजामहे खाहा । ॥ 
लल्यललज्लललः 


/ 


^ 
क 32 1५ 
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वव नलरनः 
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णयः 


विद्रातितम श्रीमुनिसुत्रत जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
पद्योत्त॒ व्र पद्मनद, गत पर पद्म समान । 
विंशतितम जिन पूजिये, केव रुच्छि निधान ॥१॥ 
॥ राग गरवो (रू) ॥ 
( सुण चतुर सुजाण, परनारीसे प्रीति कबहु नहिं कीजिये ) 
मुनि सुव्रत जिनेन्द्र सुनिजर धरि सुज्ञपर वर द्रशन दीजिये । प्रस 
द्र प्रीति निरुपाधिकता, करिये रहिये शिव साधकता । तब तुरत मिरे 
सव बाधकता ॥ सु" २ ॥ अमृतम साध्य पणो विरूपे, प्रमु दरखन साध- 
नतां उसे । तव सुञ्मे साधकता मिरते ॥ य° ३ ॥ भिन्नादि करणता 
यदि विषटे, एकाधि करणता यदि सुषट । तवजञ्च शिव साधकता 
प्रकटे ॥ मु ४ ॥ एकाधिकरणता सञ्च करिये भिन्नाधिकरणता परिहस्यि । 
शिवचन्द्र विमरु पद तब षरे ॥ सु° ५॥ 
॥ कान्य ॥ 
सखि चन्दन पुष्प फटत्रजैः, सुविमलाक्षत दीप सुधूपकेः । विविध 
नन्य मधुपवरान्नकेः जिनममीमिरहं वसुभिर्य्यजे ॥६॥ ॐ हीं परमपरमात्मने 
अनन्तानन्त क्ञान राक्तये जन्मजरा सत्यु निवारणाय श्रीमद्‌ म॒निसुत्रत 
जिने्राय जं, चन्दनं, पप, धूं, दीपं, अक्षतं, नैवेयं, फर, वसं, खुर 
यजामहे खाहा ] 


एकरविंरातितम श्री नमि जिन पूजा 

॥ दोहा ॥ 
अंतर वैरि नमाविया, तव कहियो नमि नाम । 
भविजन ए भसु पूजसे, सरिये वडिति काम ॥१॥ 


पपवयर 
"यद म 


वव नय य्यन््य थ्य 6 
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क 
1 जेन-रलसार 


[494८ 
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£ जता 9 देशना अमृत वरसता 


+ न ग 
व न 


== ~ 


नभतम. 


ण: 


2. उ 


॥ राग (टार) ॥ 
( हम आये ह शरण तिहार, ठम भ्रमु शरणागत तारे, ) 

श्रीनमि जिनवर चरण कम्म, नयन भमर युग धियि रे। तिण 
किय गुण मकरंद पानसे, चेतन मद्मत करिये रे ॥ वारि चेतनः २॥ 
एह चरण कज अहनिरा विकते, परकज निसि कुमखवे रे। एन वले 
छि तदिन अनर्से अपर कमङ बल जवे रे \ वा. ३॥ ए प्द 
कज गुण मधुर पवत्‌, जीव अमरता पवे र। अपर कमल रस छोभी 
मधुकर; कजगत गज गिर जावे रे ॥ वा० ४ ॥ प्रकज निजगुण 
रुच्छिपातर है, पदकज संपद्‌ देवे रे। ताते पद॒ शिवचनर जिणंदके अह- 
निशि सुस्वर सेवे रे ॥ वा० ५॥ 

॥ कान्य ॥ 

सङ्क चन्दुन पप फ्रजेः, घुविमलाक्षत दीप घुधूपकैः । विविध 
नव्य मधुपवरान्नकैः जिनममीभिरहं वसुभिर््यजे ॥९॥ ॐ हीं परमपरमासने । 
अनन्तानन्त ज्ञान राक्तये जन्मजरा सत्यु निवारणाय श्रीमदू नमि जिने- 
न्द्राय जल, चन्दनं, पुष्प, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैवे, फट, वत 4 
यजामहे खाहा । 


हाविदतितम श्री नेमी जिन पूजा | 
॥ दोहा ॥ 
बावीसरम जिन जगयुरू, वह्यचारि विख्यात । 
इण वंदन चंदन रसे, पाप ताप मिट जात ॥१॥ 
॥ राग रामगिरि (धट) ॥ 
८ गात्र ख जिन मन रंगसूं रे देवा ) 
नेमि जिणंद उर धारिये रे, विषय कषाय निवारियि रे। वाप्य हा र । 





मतवनमवसवतयरलयल्य्तरमल्यस्न्यस््मरस्ययस्मस्य श्र 


-चल्मजल्यस्वश्गतयस्नल्य ~ 
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सवसयतयव्यमस्न चन्र 





"प शयरस्ः 


॥ 


वाटा शरार्य, ए जिनने न विसार्य रे ॥ धा० २॥ जलधर जिम भरष॒ गर , 
र। वरसता हा रे वाखा वर्सता, भविक मोर 
गललललललवलन्लललवलललललतसलयनव प 


| 
| 
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पूजा-विभाग ३८६ 
न = "= 
नि उरसता रे ॥ वा° ३॥ समवसरण गिरि परिहस्या रे, भामंडकू चपला ई 


४ 
६) 


वहा र। चपला घह्या, सुरनर चातक ऊउमह्या रे ॥वा०४॥ बोध बीज उपजावियो 
र, मवि उर कत्र बधावियो रे । मविक सुगति फर पावियो रे ॥ वा० ५॥ 
॥ कान्य ॥ 

सिक चम्दन पुष्प फलत्रजः, सुविमखाक्षत दीप सुधूपकैः विविध नव्य 
मधु प्ररन्नकैः जिनममीभिरहं वसुभिर््यजे ।॥६॥ ॐ हीं परमपरमात्ने 
अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये जन्मजरा सृल्यु निवारणाय श्रीमद्‌ नेमि जिनेन्द्राय 
अं, चन्दनं, पुष्य, धूपं, दीपं, अक्षतं, नैनेयं फर, वस, मुद्रां यजामहे 
खाहा । 


निस्तनन्तः म्न = १ #+ 4 


्रयरविंरातितम श्रीमत्पार्वं जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 


अश्वसेन नंदन सदा, वामोद्र खनि हीर । 
रोकं शिखर शोमे प्रभू, विजित कर्मबड़ वीर ॥१॥ 
॥ राग ॥ 
( बाजे तेरा बिद्ुभा बाजे, ) 
पास जिणंदा प्रमु मेरे मन बसिया । शिव कमरानन कमर्‌ विसर 
केर, तर मकरंद पान अति रसिया ॥ बामानन्दन मोहनि परत, सकर 
लोक जनमन क्रिय वसिया ॥ पास जि २ ॥ परम ऽयोति मुख चंद विरो- 
सतः सुरनर निकर चकोर हरसिया । अंजन गिरि तु दुति जिन जर्धर, 
देशना अमरतधार वरसिया ॥ पास जि० ३॥ पियि करि भवि चिरकारु 
परपतिया, सुगति युवति तनु तुरत फरतिया । खद सुपदं रिवच्र 
निणेदिनी, बारिजाऊं मन मेरो अतिह हुरुसिया ॥ पास जि ४ ॥ 
॥ कान्य ॥ 
सरि चन्दन पुप्प फ््रजैः, सुविमलक्षत दीप सुधुपकैः । विविघ 
नव्य मधुपवरान्नकैः, जिनममीमिरहं वसुभे ॥५॥ ॐ हीं परमपरमातमने 
‡ अनन्तानन्त ज्ञान शाक्त्य जन्मजरा शयु निवारणाय श्रीमद्‌ पार्य जिने- 
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नराय अरं चन्दनं, पष्प, धप, दीपे, अक्षतं, नैवेधं, रलं, वसं, भ॒द्रा 
यजामहे खाहा । 


चतुर्विशतितम श्रीमद्रीर जिन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
इष्वा ङु केतु सम, त्रिररोद्र अवतार । 
ए प्रभनी नित कीजिये, विविध भक्ति सुखकर ॥१।। 
। राग ॥ 
( तेज तरण सुख राजे, ) 
चरम वीर जिनराया, मेरे प्रम्‌ चरम धीर जिनराया । सिद्धारथ र 
मंदिर ध्वज सम, त्रिससा जननी जाया । निरुपम सुन्दर प्रमु दशन त 
सकल रोक संख पाया ॥ मेरे २ ॥ वामा चरण अयुष्ट॒फरसत, सुर 
गिरिर कंपाया । इन्दरभूतिगणधर मुख सनिजन, सुरपति वंदित पाया ॥ 
मेर० ३ ॥ वर्तमान शासन सुखदाया, चिदानंद॒धनकाया । चन्र किरण 
गुण विमरु रुचिर धर, शिवचन्दध गणि गुण गाया ॥ मेरे०  ॥ वर- 
त नंद्# सुनि नाग धरणि मित, हितीयादिविन मनभाया । धवल पक्ष पंचमि 
तिथि शनियुत, पुरजय नगर सुहाया ॥ ह मेरे ५॥ श्रीजिन हषं सूरी 
ववर साहिब, बर खरतर गच्छराया । कषेमकीतिं शाखा भूषण मणि, रूपच्् 
उबह्याया ॥ मेरे ६ ॥ महापू्ै जघु भूरि नरवर, वदे पद हटाया । 
तास रिष्य वाचक पुण्यज्ञीर गणि, तसु शिष्य नाम धराया ॥ मेरे०७॥ 
समय सुन्दर अनुग्रह ऋषिम, जिनकी शोभा सवाया । पूज स्वी 
पाठक शिवचन्दे, आनंद संघ बधाया ॥ मेरे ८ ॥ 
] को्य ॥ 
सलिल चन्दन पुष्य फर व्रजैः, खुविमसक्षत दीप्‌ सुधूषकैः । विविध 


न्य मपूमवनक, जनमन ~ मधुप्रवरान्नके निनममीभिरहं वछुमि््यज ॥९॥ < हीं परम परमाः 


.--- --------~ 


महाराज की वनाई हैट ओर सं १८०६ 


% यह पूजा उपाध्याय श्री शितरचन्द्रजी म 
दूसरे आसोज सुद ५ शनिवार को वनी दै । 
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लने अनन्तानन्त ज्ञान रातये जन्म जरा मृघ्यु निवारणाय मद्वीर 

[2 $ ] दीपं ५ ०५5 = ड 
जिनिन्राय जरं", चन्दनं, पुष्पं, धूपं, दीपं, अक्षतं, नेवेदं, फर, वसत, 
यद्रा यजामहे खाहा । 


रासन पति पजा 


प्रथम जर पूजा 


॥ दोहा ॥ 
सरसती जगदीश्वरी, श्रुतदेवी सुखदाय । 
जिन सुख उद्भव भारती, नमों शारदा माय ॥१॥ 
बधं मान जिनवर नमं, जिन शासन सरदार । 
विश्च हरण संग करण, नमं मंत्र नवकार ॥२॥ 
तूं दायक सोवन रुरू, वाकं करूं प्रणाम । 
दीवाली पूजन रचूं, वीर जिनेखर नाम ॥२ 
पूजा शिव खख दायिनी, कहसूं सूत्र प्रमाण । 
शासनपति महावीर के, पूजो छह कल्याण ॥६॥ 
॥ सोरठा \ 
जर चन्दन बरपूर, धूप दीप अक्षत महा | 
नैवे फर पटक, ध्वजा अर्धं आरात्निका ॥५॥ 
1 दोहा ॥ 
उत्तम जरु कर्छा भरी, पूजा त्रिशखनंद्‌ । 
निर्मल होवे आतमा, दिनि दिन होत आनंद ॥६॥ 
॥ कवाटी ॥ 
८ राम कहने का मजा जिसकी जवां पर॒ आगया ) 


आज म आया शरणमे, नाथ करुणा कीजिये । कठिन कमा मे 
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की छाज अब रख रज्ये ॥ जातिकी एक ब्राह्मणी थी, देवा नंदा 
नाम था । ऋषमदत्तकी वो बधू थी, विपङुरु उजखा दिया ॥ आजः ७॥ 
शुङक च्छ आषाढ की, रात्री पटर से छा रही । देवानंदा ब्राहमणीन, 
अस्प निद्रा ङे ख्रु ॥ आजर ८॥ माता बनाई आपने, उसके 
उद्र अवतार रे । दिवस ब्यासी रहे उनके, मनोरथ सब फक चे । 
॥ आज० ९॥ इद्र के आदेश से, हरनेगमेषी आ परे। उस ब्राह्मणी की | 
कोलसे, सिद्ा्थ के धरम धरे ॥आज० १० ॥ साख इतको ग्म हर, | 
कस्याण कह अपना छिया ! आपने उस ब्राह्मणी का, नाम अजरामर 
किया ॥ भज° ११ ॥ 


८ किससे करिये प्यार यार खुदगरज जमाना है) | 
महावीर जिनचंद नंद, सिद्ारथ राजा के ॥ प्राणत | 
छर्गलोक से आए, कषत्ीकुंड नगर मन भाष । त्रिश उदर 
अवतार च्या, नंदन महाराजा के ॥ महा १२ ॥ आखिन वदि 
तेरस दिन आए, माता उद्र ग्म कहाए्‌ । धनदं देव भंडार भरे 
ततक्षण महाराजाके ॥ महा १२ ॥ खम चतुर्दश मात निहारी, सचराचर 
सब भए सुखारी । धर धर मंगल मा होत, दिनि दिन महाराज क | 
॥ महा० १९ ॥ चैत्र सदी तेरस दिन आया, तीनरोक म आनंद । 
छाया । जन्म छीन महाराज घरे, सिदधारथ राजा के ॥ महा १५॥ | 
सकर भुवन मे कर उजियारे, दास चतुरक कारज सारे । | 
करे जन्म अभिषेक सुरार, पति महाराजा के ॥ महा" १६॥ | 

८ चार इन्द्रमा ) 
पराप कम॑ सवि धोबन कारन, सुद चेतन परकास । 
जल पूजन कर शासन पतिकः निर्मल आतम भास ॥१५७॥ 
( रागिनी भैरवी त्रितार ) 


प्रथुजी को सुरपतिस्नात्र करावे, सुर नर सवि ५ ॥ 
उत्तम कठश दुवरणं रजत के, नीर गंध रावे । कषीरोदक ग॑गाद्क = 1 
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सर्वौषपि जल छे ॥ प्र १८॥ तीर्थोदक वर पद्रहोदक, जर अभिषेक 
करावे । कल्याणक अभिषेक करे जो, दास चतुर गुण गावे ॥ भ्र १९॥ 
॥ सछोक ॥ 

वीरः सर्वं सुरा सुरनद्र महितो, वीरंुधाः संश्रिताः ! वीरेणाभिहतः 
छकर्मं निचयो वीराय नित्यं नमः ॥ वीरात्तर्थमिदं प्रदृत्तमतुरं वीरस्य 
घोरं तपः! वीरे श्री धृति कीतिं कान्ति निचयः श्री वीरमद्रदिश ॥२०॥ 

ॐ हं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान र्छये अन्मजरा मल्यु 
निवारणाय श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय जटं यजामहे सवाहा । 

दहितीय चन्दन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
केशर चन्दन सृगमदा, अंबर ओर बरास । 
ठे पूजी सिदाथसूं, महावीर हरि रास ॥१॥ 
( कितनीक दूर तेरी काशी रे पांडे ) 

शासनपति महावीर रसीरे, शासनपति महाबीर रसीठे ॥ 
छप्पन दिक्कुम्री गुण गावे, आये जिनवर तीर रसीरे । चौसठ सुरपति 
प्क घन मं, पूजे जिनवर वीर रसीरे ॥२॥ तार मृदंग दु दमी वाजे 
सरनाई गंभीर रसीखे । तायेदतान करत स॑ वनिता, तीर करे प्रथु 
तीर रसीठे ॥३॥ देव सकर सुरनाय हुकुम से, राये तीरथ नीर रसीरे । 
धसि चन्दन घनसार विर्न, खवे सुरवर धीर रसीके 1४॥ शकर 

गए संशय म, देखाबार्‌ सरीर रसीरे ! संराय मोचन चरण परससे 
मेर चस्रयो धीर रसे ॥५॥ थर थर कंप गये सुरपति सुर, देखि अतुल 
पटे वीर रसीरे । दास चतुर अब प्रसुकु पूजे, कुंकुम चंदन सीर रसीरे ॥६]॥। 

( चर इन्द्रसमभा ) 
शुातम चन्दन करि धिसिये, ज्ञानादिक गुण साथ । 
सरम प्रगटे सकर सेक के, हाय निरंजन नाथ 1७॥ 


नो निन्न ननो नन ८८६. ६६ % 
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( रागनी त्रिताङ ) 
भक्ति वाङ ! शासन नायक, सेव अब पूज निरंजन देव ॥ 
केशर चंदन मृगमद मेरी, मौर बरास मिरे । करम जानूं कर कंध सीप 
मारु गल, नव अंग पूजन भेव ॥ ० ८ ॥ मेरो साहि प्राण परे, 
जो है देवाधि देव । यके अंग परस सुख उपे, बो शख कहि न 
सकेव ॥ भ” ९ ॥ प्रसुगत रागी अद्भूत रागी, ह॒ आद्र्यं कैव । है 
अनियारे अखियन वारे, दास चुर सुख देव ॥१०॥ 
॥ स्छोक ॥ 
वीरः सर्वं सुरा सुरन महितो, वीरंुधाः संश्रिताः । वीरेणामिहतः 
खकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ वीरासीर्थमिदंपदृत्तमतुरु, वीर्य घोरं 
तपः । वीरे श्री धृति कीतिं कान्ति निचयः, श्री वीरभद्रदिश्च ॥११॥ ॐ 
हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञानरक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय 
श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय चन्दनं यजामह खाहा । 


तृतीय पुष्प पूजा 
॥ दोहा ॥ 
अपतित भूमि सुगन्ध शुभ, धौत प्रमाजित एक । 
पंच धरण भाजन भरी, पूजन समक्त मूर ॥१॥ 
८ दि्दार यार गबरू राख वषट का पट मे ) 
सुनिये विनय हमारी, महावीर नाम धारे । हम बार मित्र 
आए्‌, आज्ञा पिता किं पाए । खेन कं जीव चाहे, महावीर नाम वारं । 
सुनिये° ॥२॥ आडी अशोक वारी, उम सिटी है क्यारी । शूखन 
बहार न्यारी, महावीर नाम वारे | सुनिये” ॥२॥ चारे सखा वन 
वाटिकामे ए । फूलनके हार पाए, महावीर नाम वारे । नि ५ 
१ अज्ञान का पठाया, सुर एक मूख आया । करि नाग स्प धाया, र 
नाम बारे! सुनिये ॥१॥ आके सखा पुकारा, आता है नाग क 
सुनिये ॥६॥ पुनि कौन दष्ट 
सुनके उक्र डरा, महावीर नाम वरे । घु 
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माया, प्रसुने उसे दबाया। अब दास सिर नमाया, महावीर नाम वारे । 
पुनिये° ॥७॥] 


ससमनलन य 


नवनन 


र 
4 


१ कनन ननन करन कलस्य वनय श्तवसमरसयः 


॥ इन्द्रसभा ॥ 
हृदय कमलदल स्थित परमेश्वर, चिदानंद्‌ भगवान । वाके गुण कुसुमावटि 
करे, पूज सकर सुखदान ॥८॥ 
राग माख्वी गौडी 

पूज हो कल्याण भ्रसुका, सकर सुर सुख दाय ये देवा०। पंच सायक 
हुःखदायक, नास तसु हो जाय ये देवा, नास°। मालती मुचकुंद दमणो, केतकी 
रसाय ये देवा,केतकी ० ¦ पडर चंपक मोगरा सिति, बोलश्री वरलाय ये देवा 
वोरश्री" ॥९ पांच वरण प्रमोदं दायक, कुसुम वन वर साय ये देवा 
कुपुम" । भक्ति भाव प्रमोद करिके, सरस दाम बनाय ये देवा, सरस° 
॥१०॥ नाम॒मेरो प्राण जीवन, देख मन हुखुसाय ये देवा, देख० । चतुर 
सागर दासने अब छियो हदय र्गाय ये देवा, लियो० ॥११॥ 

॥ रछोक ॥ 

वीरः सवे सुरासुरेनद्र॒ महितो, वीरं घरुधाः संश्रिताः । वीरेणामिहतः 
खकेम निचयो, वीराय नित्यं नमः । वीरात्तीर्थ मिदं प्रवत्त मतुं, वीरस्य 
। परं तपः । वीरेश्री धृतिकीतति कान्ति निचय, श्रीवीरभद्र दिशः ॥१२॥ 
ॐ ही परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शाक्त्य जन्मजरा मृत्यु निवारणाय 
श्ीमन्महावीर जिनेन्द्राय पुष्पं यजामहे स्वाहा ॥ 

चतुर्थं धुप पूजा 
॥ दोहा ॥ 
शुद्धौषध चूरन करी, द्रव्य सुगन्ध मिलय । 
प्रु सम्मुख करिये हवन, कमं समिध जर जाय ॥१॥ 
८ उद्वजी कब दरशन देगे, बंशी के बजाने वारे ) 
साइयां अब कब मिलना होगा, कहे नंदीवर्घन भाई ॥ तुम 


3 सयम मारगमे जाते हम ऊपर द्या न छते । अब काहू केर हम नाधजी 
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1 लेन-न्रसार 
ना दहे पिता अर माद ॥ सायां २ ॥ मगसर वदि वमी माई, इन्र 
दिक इन्दं बधाई । अव संयम ठेते साया, सव जीवको मुखदाई ॥ 
पायां" ॥२॥ यह संयम ॒मारग वका, नहिं इसमे कुछ भी शंका । यह्‌ 
नहीं सोवनी ठंका, कड कट पर दुसदाई ॥ साया" ॥९॥ संसार सकल 
इखलानौ, क मरे जा रहे भानी । यह सांची विधि तुम जानी, इस 
कारण चले दुरा ॥ सादया ॥५॥ प्रु संयम ठेकर भारी, सवि क॑ 
समिध कनारी । कदे दास चुर बरारी, कर जोडि वीर जिन राई ॥ 
सांइया०।६॥ 
॥ इन्द्रसभा ॥ 
अष्ट कर्म वनदाह्‌ करन घन, है तप अमि समान । 
पिंडपात्र करि धूप करेसो, पावे निर्म ज्ञान ॥७॥ 
( रागनी एमन कल्याण, धीरम त्रितारे की ठुमरी ) 
तं ईश्वर प्राण पति मेरा, भौर न कोई सहायक मेरा ॥ तू 
ही जगार दुःख निवारक, असरन जनको सरन है तेरा । फुष्णायुरं अरु 
मृगमद अंबर, ठे घनसार रोबान सु गहेरा ॥ तुं* ८ ॥ धृष करोँ श्रय 
सम्मुख तेरे, सरस सुगंध अति सुख देरा । दास चतुर कूं पार उतारो, मै 
दं प्रभ शरणागत तेरा ॥ तुं° ९॥ 
॥ श्छोक ॥ 
वीरः स्वै सुरा सुरेन्र॒ महितो, वीरंषुधाः संश्रिता । ५ 
कमं निचयो, वीराय नित्यं नमः । वीराीर्थमिदं र्म वीरस्य ध 
तपः । बीरे श्री धृति कीतिं कान्ति निचयः श्री वीरमद्रदिश् ॥१०॥ ॐ 
शक्तये जन्मजरा ट्यु निवारणाय 
ह परमपरमास्मने अनन्तानन्त ज्ञान २ 
(मिरी जिनेनद्राय धूपं 
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क सतम कूम सनतक सतनो थ थर पच ५.१४ द 
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पञ्चम दीप पूजा 
॥ दोहा ॥ 


शुध हवी शुभ पात्रमे, शुद्ध वतिका जोय । 
करि दीपक पूजे प्रभू, मोहं तिमिर क्षय होय ॥१॥ 
( रागनी मांड ) 
महावीर प्रभूने तप संयम दीपाया जी वाह, वाह वाह जी हो हौ 
हो हो महावीर प्रभूने॥ चंड कौशिक फणी आयक, दियो आपके 
डक | महाराज उसको अष्टम्‌ सरम पठाया हैजी वाह्‌ ॥ वाह० २ ॥ श्र 
हसत धर है दैयने, दिये कष्ट अति धोर । बिहारी उसको सिद्धारथ 
तमद्चाया रजी बाह ॥ बाह ३॥ संगम सुर एकं नीचं, दिये घोर 
उपसर्ग । सुरराज उसको सुष्दर मार भगाया रजी वाह्‌ ॥ वाह्‌° ९ ॥ 
कानमे कटे दै, गवरी नीच अजान । जिनराज उसपर शान्ति भाव 
द्रसाया हैजी बाह ॥ वाह० ५॥ तप दीपक दीपाय के, मोह ॒तिमिरक्षय 
कीन । महावीर प्रभूके दास चतुर, गुण गाया ॒हैजी वाह्‌ ॥ वाह्‌° ६ ॥ 
॥ इन्द्रसमभा ॥ 
चेतन पात्र सुकर्मं॒वर्तिका, टुखद्‌ कर्म हवि होय । 
जान ज्योति प्रगट तनु भीतर, तम अन्ञानको खोय ॥७॥ 
( रागनी मैरी ) 
पराण मेरे स्यो सुप्रदीपकं आज, सहेव गरीव निवाज ॥ तू 
फमेशवर तुं जगदीश्वर, तूही सुधारन काज । तेरी अखियन पर म वारी, 
जड दर महाराज ॥ प्रा० ८ ॥ तुमसे मेरा प्रेम देखके, हाय कर्मको खाज । 
ञ्जा सादय प्रेम मिरादा. ता सञ्च हाय अकाज॥ प्रा ९॥ दीस 
पथ्यो अव रूप तुम्हाये, इत दीपक्के साज । दात चलुग्के वादित ण 
मेर, रेकं निपायो राज ॥ प्र १० ॥ 
॥ स्टाक॥ 
चीरः नव नुरा सरेन््र॒ महिता. वीग्यधाः नंधिनाः । कीरेणामिदटनः 
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। खकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ वीराततीर्थमिदं प्रदृत्तमटं वीरस्य घोरं | 
तपः । वीरे श्री धृति कीतिं कान्ति निचयः श्री वीरभद्रदिश ॥११] ॐ 
हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान राक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय 
श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय दीपं यजामहे खाहा । 
षष्ट अक्षत पूजा 
॥ दोहा ॥ ` 
प॑चवर्ण अक्षत सरस, मरि कंचनके थारु । 
अक्षत प्रमु गुण गायके, पूजो दीन दयार ॥१॥ 


( कष्ण घर नंद के आये, सितार हो तो दसा हो ) 





वीर सिदधर्थके नंदन, जिनेश्वर हो तो देसे हों॥ श्वी 
्ैशाख की दशमी, मिरा है ज्ञान जिनवर को । कटे ह फंद कमं के, 
महावीर हों तो एेसे हीं ॥ बीर० २ ॥ मिला एक आय अभिमानी, इन्द्र 
भूती व्राह्मण था । बनाया शिष्य अरं गणधर, गणेश्वर हों तो एसे 
हों ॥ बीर० ३ ॥ द्धि बाहन नरेशर की, धिया चंदन सुतरा थी | किया 
प्र वर्तिनी उसको, दयावर हों तो रसे हो ॥ धीर ४ ॥ मखी पुत्र 
क्रोधा ने, जाए दोय सुनिवर को । किया नदिं क्रोध कुछ उसपर, 
| क्षमाधर हों तो रेसे हों ॥ वीर० ५॥ जमाडी दुष्ट निन्हव को, दिया 
| सुररोक रहने को । चठुरसागर मुनीजनके, महेश्वर हों तो रसे 
| हों ॥ वीरः ६॥ 
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॥ इन्द्र समा ॥ | 
अक्षत द्रव्य मोक्ष सुख अक्षत, अक्षत केवर ज्ञान । 
अक्षत तत्त्व योनि पुनि अक्षत, पाचों अक्षत जान ॥७॥ 
८ रागनी आज्ञावरी ) 
नाय तेरे अक्षत सुख से यारी, मैने करट्द्र॒ है उखकारी ॥ 
तेरे घर मे भूख न प्यासा, जन्म नहीं नहिं मारी । रोगन दोक न र 
( धान्‌ सव भक न, ये तब अचरलकारी ॥ ना ८॥ सवामी शिव वनिताक 
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रियो, जाने सब संसारी । क्षणभर अक्षत सुख नहिं छोड, छोक कहे 
ब्रह्मचारी ॥ ना० ९ ॥ तं नहिं हमरी ओर निहार, हमने काह बिगारी । 
तेर कारण पियारे, हम तरसत हैँ भारी ॥ ना० १० ॥ तेरे कारण बन बन 
मटकी, खाक बदन मे डरी । दास चतुर की ओर न देखे, अब क्या 
मरजी तिहारी ॥ ना° ११ ॥ 


॥ इटोक ॥ 
वीरः सर्वं सुरा सच्द्र॒ महितो, वीरुधा; संश्रिताः । वीरणामिहतः 
खकमं निचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ वीरात्तीथमिदं प्रवृत्त मतु, धीरस्य 
धोरं तपः । वीरे श्री धृति कीतिं कान्ति निचयः श्री वीरभद्रदिश ॥१२॥ 
ॐ ही परम पररमाल्ने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा गूत्यु निवारणाय 
्रीमन्महावीर जिनेनद्राय अक्षतं यजामहे खाहा । 


19 1 








सप्तम नैवेय पूजा 
॥ दोहा ॥ 


सरस शुची पक्ान्नरे, भरि नैवे के थाल । 
सासनपति महावीरके, अगे धरो रसार ॥१॥ 
८ तर्ज बनजारे की ) 


महावीर जिनेदवर ज्ञानी, सुखदायक बोरे धानी ॥ करि 
प्मवतरण सुर राजा, गढ कांयुर ओ दरवाजा । विचर पीठिका जानी, 
महावीर जिनेरवर ज्ञानी ॥२॥ आशोक वृक्षकी छायो, सिर चामर छतर 
धरया 1 सुर दु दुभि नाद वखानी, महावीर जिनेदवर ज्ञानी ॥३॥ तहां 
पठि परिषदा वारा, भामंडकका उजियारा । समि देखत जिनवर कानी, 
महावीर जिनेश्वर ज्ञानी ॥४। पशुपक्षी सुरनर सारे, भिनभिन देसावर £ 
बार । समि समञ्च परे जिनवानी, महावीर जिनेखर ज्ञानी ॥५॥ वाणी ४ 


जगते रस वरसे, सुनि सकर परषदा हरपे । कहे दास चतुर सुख खानी, £ 
{र 
महावीरे जिनेद्वर प्लानी ॥६॥ £ 
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३६६ जेन-र्नसार 


॥ इन्द्रसमा ॥ 
पांच सुमति पंचेद्रिय निग्रह, सोहि सरस पान्न । 
रस अनंत युत मिष्ट पदारथ, रे पूजो भगवान ॥७॥ 
( रागनी कांगडा प्रभाती ) 

मेरे प्रमु को मीठो दर्शन, कहो किसको नर्द भतरजी॥ 
कामी क्रोधी कपटी धुतारे, उनकूं नहीं सुहावेजी । द्वेषी अज्ञ पापी जन 
रसु , देखि देखि जल जावेजी ॥ मेरे ८ ॥ सजन मित्र भरे मन वरे, 
इसके ही गुण गावेजी । दुष्ट ॒कर्मको मारनहारे, वे इसके दिग अवेजी 
॥ मेरे ९ ॥ गुड भी मीठो शाकर मीठी, मीठी चकिया मावेजी । अन्न 
भी मीठो अमृत मीठो, नरि दुर्शनके दावेजी ॥ मेरे १० ॥ भरि नेवे् 
थार कंचन के, प्रसुके सम्मुख ठावेजी । दास चतुर अब मीठो दर्शन, 
जन्म जन्म विच पावेजी ॥ मेर ११ ॥ 

॥ इरोक ॥ 

वीरः सर्व सुरा सुरेद्र महितो, बीरषुधाः संश्रिताः । वीरेणामिहतः 
खकर्म निचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ वीरात्तरथमिदं प्रत्त मतुं वीरस्य 
घोरं तपः । वीरे श्री धृति कीर्तिं कान्ति निचयः श्री वीरमद्रदिशः ॥१२॥ 
ॐ हं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मत्युं निवारणाय 
श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय नैवेयं यजामहे खाहा । 

अष्टम फट पूजा 
॥ दोहा ॥ 
कट पूजन महाराज की, करे भविक धरि प्रेम । 
बिन प्रयास पावे सही, रिवफट निश्चय नेम ॥१॥ 
॥ तुम बिन दीनानाथ दयानिधि कौन खबर छे मेरी ॥ [त 
क्ञासनपति महावीर जिनेदवर, अविचल शिवघुख पायया ₹॥ 


पावा पुरि मे करि चउमासो, साच धर्म दिषायो रे} दस्तिपाट राजा प्र 
योरे ॥ शा० २॥ कद्यक श्रावक कदयक राजाः 


पूजे, तन मन धन हृरुसायं । ध: 
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कहयक युनि मन भाय रे । कडयक देव अमरपति कडहयक, प्रभु चरणन 
चित लायो रे ॥ शा० ३॥ पुण्य पारु राजा करजोरी, प्रु चरणां सिर 
नायो रे । पूष्ठी इस कडियुग की रचना, जिनवर भेद ब्रतायो रे ॥ सा०४॥ 
गुरु गौतम कँ आज्ञा दीनी, देवदत्त धर जावो रे। नास्तिक मत का पूरा 
पंडित, उस कं तुम समद्चावो रे ॥ शा० ५ ॥ सोहम गणधर कूं समज्ञा के 


पायो रे ॥ श्चा ६॥ 
॥ रागनी पीटू धन्याश्ची ॥ 

फल पूजन फक दायक प्रस की, करत सुजन भर पार रहेगा ॥ 
शद अभक्षित सटित गदित नरह, पतित न भूमि सुधोत करेगा । श्रीफछ 
पुंगी षदाम छुहार, द्रक्षादिक फक भेद कहेगा 1७} पात्र रजत भरि मधुर 
फलनि से, प्रसुके सम्मुख साय ठवेगा । सुख से करि जिनवर गुण गायन, 
तार मृदंग धुनि युत रहेगा ॥८॥ प्रेम॒घुलायं नयन जर भरि करि, 
अशुभ करम क्षणमांहि देगा । हम प्रभुको इन फल्से पूजं, प्रसु शिव 
फ हमही कँ चहेगा ॥९॥ दास चतुर कँ फिर का चहिये, तीन भुवन 
जय जय रहेगा । फर प्रूजन फर दायक प्रु की, करत सुजन भवपार 
स्टेगा ॥१०॥ ॥ खोक ॥ 

वीरः स्वै सुरा सुरे महितो, वीरंघुधाः संधिताः । भीरेणामिहत 
सकषम निचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ वीरात्ीर्थमिदं पर्त मतु, वीरस्य 
धोरं तपः । वीरे श्री धृति कीर्तिं कान्ति निचयः श्री वीरमदरंदिश ॥११॥ 
ॐ हीं प्रमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्त्ये जन्मजरा शयु निवारणाय 
श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय फर यजामहे साहा । 


नवम वच पूजा 


॥ दोहा ॥ 


देव दिव्य युग वघ से, पूजो दीन द्या । 
विना वख निर्वाह नहीं, इस पंचम कलिकार ॥१॥ 


कदय 
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सूतरविपाक सुनायो रे । कूपा धमं को उत्तर सास्तर, दास चतुरं खन ` 


53. यप. वयय 
नि~ 


(1 


ग्ध कयमसपलथ गर 


पल्य 
>; 


गतवशन्यसनसपरय्य यल 


1 एव } चरेः सवः दः एकन्छनुवशनल्नसयरन्रन्पन्‌ 





(र जैन-रत्रसार 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


॥ इंदरसमा ॥ 
दादश अंग सुतन्तु सूत्र सम, गणधर शुनक समान । 
निर्म 
देव दुष्य श्रुत निर्मल प्रगव्यो, सो पटधार सुजान ॥२]॥ 


943८-८ 


८ 


॥ हमं दयाका डंका बजाय जारयेगे ॥ 

भमु अरजी हमारी अव्य सुनो ॥ दुष्ट अधमीं रोक जगत 
मे, पाखंड पूजन होसि धनो ॥ प्र ३॥ तीन वरनके नर पाखंडी, हेग 
समि आप जनो। शुद्ध सनातन जैन धरम कूं, करदेगे वे कनो 
कनो ॥ प्र ४ ॥ थोडा आयुष ओौर बढ़ा छो, इन दुष्टनके मान हनो । 
शासन नायक वीर जिनेखर, बोठे सुरनर सभी सुनो ॥ प्र ५॥ भावी 
माव कूं कोड्‌ न टारे, सत्य मंत्र ठम यही मनो । दास चर की अजीं 
न शुजरी, होगयो सुरपति उन मनो ॥ प्र ६ ॥ 


4. 


८०८८ 


{८ -^--26 


॥ राग श्री ॥ 
पट युगल बसनमे बिदारी, बकिदारी म तेरी बिहारी ॥ 
सुन्दर वेक रगी दै तोमे, भून की वि है म्यारी । श्चीनी श्चीनी पतिया 
षरे, नीकी लागत है क्यारी ॥ पट० ७ ॥ भार अव्य ओर मूल्य घनो 
है, मोतिनकौ ्चाखर सारी । जिन युनिजन त त्ने बनाया, उसकी पन मे 
बारी ॥ पट० ८ ॥ अब मेद कर ह तेर, इन सादहिवके सुखकारी । 
दास चतुर के नाथ पिवारो, जो है निर्जन अविकारी ॥ प ९॥ 
॥ उछोक ॥ 
वीरः स्व सुरा सुरेन्र महितो, वीराः संश्िताः । वीरेणामिहतः 
खक्मं निचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ वीराीर्थमिदं भ्वृत्त मतरं वीरस 
धरं तपः । वरे श्री धृति कीतिं कान्ति निचयः श्री वीरमद्ंदिश्च ॥१०॥ 
ॐ ह परमपरमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान दाक्तये जन्मजरा मयु निवारणाव 


श्रीमन्महावीर जिनेन्द्राय वस्रं यजामहे खाहा 1 


एनाः 


सन 


~~ 





१ 





ननन 
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म तनसेतसनन्ता 


(रने 


~~ ० 
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{६ 
॥) 
9 
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दद्राम ध्वज पूजा 
॥ दोहा ॥ 
दंड मनोहर रायके, सुंदर ध्वजा बनाय । 
करो चैत्य महावीर के, उत्सव प्वजा चटाय ॥१॥ 
( राजुरु पुकारे नेम पिया ) 
गौतम पुकारे प्राणनाथ क्यादगा किया। मुञ्चे छोडके अकेले 
आप, सक्ष चर दिया॥ गर आपकी न रायथीकि, मोक्षे 
च्छे! तो अंतका मिराप यु्चसे क्यो हटा छखिया । गौतम० ॥२॥ 
हर वखत आप मुञ्च को, गौतम कह बोखवते। एक आज काही 
दिन हुवा, बिरुकुर युलादिया । गौतम० ॥२॥ जो होति बात कुछ मि 
फौरन पूछ आप से! करता दीक आपसे, उस दम बता दिया । 
गौतम० ॥४॥ कहां जाय के विचार अब किस को सुनाऊंगा । आज 
इस टुविधाने मेरा दिर दुखा दिया ॥ गौतम ५॥ सूरत पियारी आपकी, 


॥ देख पाडंगा। यह दासं की पुकार जो थी सब सुनादिया 
गोतम ॥६॥ 


तथन श्रथः 


शव्ग्यक्रत्ररथुश्र ग्रः 


दरररः 


क 


गरह्कवमणत्य. न्थ्य ्यस्सयः गर 


॥ कोय कुहुक रही मधु नमे ॥ 

म षरिहारी पावा पुरि की पावा पुरि के, जल मंदिर की मे बिहारी 
पवा पुरि की॥ कात्तिक घदी अमावस राते, भीड्‌ मची इंद्र 
एए की ॥ भै ७ ॥ शासन नायक मोक्ष सिधारे, आज्ञा ठे सुरवर 
द्द की॥ मैः < ॥ चंदन चय विच दाद्‌ करीके, रतन पीठिका कर 
{ जिन की ॥ भै ९॥ चरण पीठिका स्थापन करिके, पूजा करत 
{¦ ककड द्र की ॥ मै १० ॥ नंदी वर्धन आदिक राजा, कीन्हीं यात्रा 
प्रवा पुरिकी ॥ भे० ११ ॥ प्व पूजन जिनवर की करके, आसा पृगी- 
उत चतुर की ॥ मै १२॥ 

वीरः सर्वं॑सुराुरेनर महितो, वीरं बुधामतंश्रिताः । वीरेणामिहतः 
‡ स्म निचवो, वीराय नित्यं नमः। वीराचीर्थमिदं भदत्त मतुं, वीरस्य- 


9 द 
ति द 
प 
चय ्थदयरयस्धव न्य 
य य्य््य्यं 


स्र 
श्र 
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अ म्‌ गवय चनयनस्येनस्दनसथ र्ध. मथेत्ः 


दथ 
¢ 


धोरंतपः ! वीरे श्री धृति कीर्तिं कान्ति निचयः शरी बीर मदरदिस ॥१२॥ 


६५१ 


यानु 


क 1 (८14८0८८८ 4८9८८०८ ८000८८0. अ 








। 


| व वि विक्रमी सम्बत्‌ १६७० के कार्सिक वदी १४ शनिवार को बनी दै । क - 
| श ननलललतललललनलः 






५ जेन-रत्रसार 


स्यलल्वल्सपरलयः धन 


ॐ ही प्रमपरमात्मने अनन्तानन्त ञान शक्तये जन्मञरा भृतयु निवारणाय 
श्री मन्महावीर जिनेनद्राय ध्वजां यजामहे खवाहा । | 
एकादश अघं पूजा 
॥ दोहा ॥ 
आटो कर्म खपाय के, मोक्ष गए महाराज । 
पूजो अधं चदायके, दीवारी दिन आज।॥१॥ 
राग मंड ( जरा दकं जोवोतो सही ) 
नाथ मोहि तारोतो सदि, भै कों दोहि करजोरी ॥ यै अज्ञानी कलु 
ना समहं, साचो मूढ महं । इन कर्मनि म मेरो रदवो, आो है नहीं 
॥ नाथ० २॥ भू पर्यो मै पंथ तुम्हारो, मटक्यो चार गह । दीनवंधु अब 
राह बतावो, दीनानाय दई ॥ नाथ० ३ ॥ पापी रपट ओर धुतारे, मेर 
साथरही। मोरेमनकोवे मरमावे, संपति दयूट॒र् ॥ नाथ० ४॥ 
जो अब अरजी नहीं सुनोगे, तो मै आज कही । दास चतुर अब इन 
दुष्टनसे, बचने को नहीं ॥ नाथ ५॥ 
॥ जोगिया आशावरी ॥ 

नाथ तेरे चरण कमर पर धारी, तेरी यात्रा करे नर नारी ॥ 
खरतर गण नभ मंडर सूरज, आचारज पदे धारी । जिन छा 
चंद्र सूरीश्वरं राजे, महिमा अजब बनी ॥ नाथ ६ ॥ जय सुख राज 
विवेक भुनीधर, कीना वलि सुख कारी ! संयम त छपा णव, 
.दीपरही उजियारी ॥ नाथ० ७ ॥ पर गन गत जो मिथ्या वादी, कर्दम 
सूख गए नय मारग खेती, वा अव पक गईं सारी 


॥ नाथ ८ ॥ चारबीस* शत वर्ष पचासे, गाव तलने मञ्चारी । कात्तिक | 


दि चउदस शनिवारे, दीवाटी दिन जुहारी ॥ नाथ” ९ ॥ दाप च 
------------------ ् 
ध्वजा प्र शुर्ओंसे बासक्षेप करावे । 


† ध्वज पूजने । 
# यह पूजा श्री खनि चदुर सागरजी महाराज की बनाई इहे दै ओौर वीर सम्बत्‌ २४५० { 
[त 


क ्रल्यशत्रः 





ग ्यसथस्वर ल्व्यमनयसयटययट शथे 
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सम॒ गुणधारी । 
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नागर अनुयोगी, कन्दी पूजा तयारी । भृल् परी जा इन पूजनं 
माङ्‌ क्रो अधिकारी ॥ नाथ १० ॥ 
„ ॥ चेक ॥ | 
^ [४ य [न वीरं संप १) 
वीरः सर्य मुरामुरेन्ध महितो, वीरं वुधाःसंधिताः । वीरणामिहतः 
मकम निचयो, वीराय नियं नमः ॥ वीरातीर्थ मिदं प्र्रृत्तमतुटं, वीरस्य- 


2-9-१4 


परगतयः 1 वीरे श्री धृति कीतिं कान्ति निचयः श्री वीर भद्रदि्त ॥११॥ ¦ 
४ हीं पमपरमातने अनन्तानन्त क्ञान शाक्ते जन्मजरा मृद्यु निवारणाय 
; श्री मन्मावीर जिनेन्द्राय अवं यजामदे खाहा । ॥ 
2 ¦ | 
। पञ्च ज्ञान पूजा 
४ {: 

प्रथम मति ज्ञान पूजा { 


॥ दोहा ॥ } 
वमान जिनचंदृकं, नमन करी मननेग | 
पूज रच भवि प्रमते, सांभटजा उछरंग ॥६॥ ; 
पच कान जिनवर कला, मति श्रुति अवचि प्रधान । 1 
मनपर्यव केवल वड़ा, दिनकर जोत समान ॥२॥ 1 
जानल मंसार मं. गुरं चिन ज्ञान न होय । ॥ 
सान दहिन गुर वंदि, सुचि कर॒ तनमन टराय ॥३॥ 
पीर जिणंद्‌ वखाणिवा. नंदी मूत्र ममार | 


[क ६9-१2-3४ ° 3 --द 


५ अनः भच व = मच ड छर ‰ 

£ भव्यमा अनु श्रा. पावा सुग्व शरोर ॥८॥ 

ध ४ ध 
ए नि (नर गमं [दद्ध भ्रा 4 कन्ट्् ठन | 
; नमन नगोदक भरी. कचन कन्य उदार । 
भ शरन नागर वनन ५ अद धरम न विना + 
+ <> साग्र पजन द्र. भव्‌ धर वरना [ध ॥ 
{मनन = प्रर अनमय न कीन र यि ौ 
ध ८ पनेन दरन्ये र्य, जनुभवनर्न कीन पम पट्‌ सद्वि) ॥ 
; २ नण मना मन्न द्धि नण चग नप्नतम भथ) 
८ न > नन्या नन्छन्ट प्ठिमुन्ट र मुर. सन्नन्त 
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५ ` शन्न नदा नस्य, नि णप्‌ नद्य्‌ दुर नमम | गन 

“ क + €~ (4 ५ 

‡ भ्न ष श रम क, { स्यन्‌ डर दर्यं क्र 

++ ~ 
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४०२ जन-रनरसार 


चउ मेद्‌ करी मनम आणे, इम भाखे । ्रीजिनि जगभाणेो ॥ म०७॥ 


अस्थे करि मेद जिणंद आस, पण इन्दी मनक रस दाद, सनि मानस 
ते दिल्मे राखे ॥ म० ८ ॥ बि षट्‌ विध भरद इहां किये, षट्‌ भेद 
अपाय करी रिय, पट्‌ विध धारण भवि सरदहिये ॥ म०९॥ इम मेद्‌ 
अटादस भवि धारो, इम भाखं जिनवर सुखकारो, निश्वय व्यवहार ते 
अवधारो ॥ म° १० ॥ वलि रतन जडित कचन करटो, भवि पूजन क 
तनमन उसे, चिदरूप अनूप सदा विङसे ॥ म° ११॥ ए ज्ञान दिवाकर 
सम कषये, इम सुमति कटे दिम गहिये, ए ॒ज्ञानथी अनुपम सुख 
रष्टिये ॥ म १२ ॥ ॐ हरीं परमपरमात्मने अनन्तानन्त ॒ज्ञानराक्तये 
जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्रीमतिज्ञानधारकेभ्यो अष्टद्रव्य सुद्रां यजामहे 
साहा । 
दितीय श्रुतज्ञान पूजा 
॥ दोहा ॥ 

श्रुतथारक पूजन करो, भाव धरी मनरंग । 

उपकारी तिर सेहरो, भाखे जिन उछरंग ॥१॥ 

मृगमद चंदन वाससे, जो पूजे श्रुतभंग । 

अनुभव शुध प्रगटे सही, पावे सौख्य अभंग ॥२॥ 

८ नमिजीके नंदाजीसे काम्या मेरा नेहरा, ) 
शरत जाकी पूजाकर सीखो भवि सेहरा ॥ विनय सहित युर 

वंदन कर लर दुल, पाय नमे गुरं देवरा । तीन तीस आसातन टली, 
भगत करे मवि गुणगण गेहरा ॥ श्रु" ३॥ श्रीगु ज्ञानं अखंडित चरते 
ञं पास ऋतु वरते मेहर । दश्च विध विनय कर शरुत गुरुको, सेवे भ्व 
अलि फटने नेहरा ॥ श्रु ४॥ युण मणि रयण मस्थो शरुतसागर, देल 
द्रस हरवि सेरा जियरा ! पूजन वायन चकि बि करिये, सीन्ने व॑छति 


ञ्य भनि सेवरा ॥ श्रु ५॥ शर 





तम स । एत गुली तेहस । रेस गुख्की भक्ति 
जननननललललललसलललतल्लललललल्लनत 


भगती जैसे गणधरकी, वीर कहे खण | 
क्ति सीखो, ए श्रुतज्ञान सकल घुल 
नललललल्लललल्ललललललललललललल्लन 
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देहरा ॥ श्र ° ६ ॥ शुरु बिन ओर न को उपगारी, श्रीगुरुदेव नित गुण- 
मणि जेहरा । रसे युरुकी कीरत करके, सुमति धरो दिख्मे गुण 
गेहरा ॥ श्रु" ७ ॥ 


( नित नभिये थिवर मुनीसरा, ) 


नित नमिये श्रुतधर सुनिवरा । अथे श्री जिनराज वखाणे, सूत्र 
श्रगु गणधरा ॥ नि० ८ ॥ मेषधुनी जिम भविजन सुण के, हरखे यं 
केकीवरा । अंग इ्यारे युणमणि धारक, बारे उपांग उजागरा ॥ नि° ॥ 


। जगत उद्धरण तुं प्रमेसर, सकर विमरु गुण आगरा । छेद पयन्ना नंदी 


सेवो, मू सूत्र भवि गुणकर ॥ नि° ९॥ श्रुतधारी गौतम गुरु दीवो 
पूचौद विद्याधरा ¦ परो आचारंग सूप् वखाणे, चरण करण गुण 
सुखकर ॥ नि° १०॥ दूजो सुयगडंग सूत्रसुणीजे, मेदतिसय तेखठ खरा । 
तीजो ठाणंग सुञ्न विराजे, सुणतां पाप मिरेपरा ॥ नि ११॥ चौथो 

समवयांग सुहावे, अर्थं अनेक करीवरा । पंचमे भगव महिमाकरियि ॥ 
सहस छत्तीस प्रसनधरा ॥१२॥ छो ज्ञाता अगस" ध्यावो, धरम कथा कदे 
जिनवरा । नि° । सातमो अंग उपाशक कषये, दशा श्रावक प्रतिमाधरा ] नि 
॥१३॥ भाठम अंगे जिनवर दाखे, अन्तगड केव मुनीवरा । नि° । नवमे 
अंगे भविं सुन धारो, अनुत्तरवबादई' सुखकरा । नि” ॥१४॥ प्रक्षविचार 
कहा जिन दर्म, अंगुष्ठादिक शुमतरा । अंग इग्यारम जिनवर 
दासे, कर्मविपाक विविध परा ॥ नि० १५॥ बारमो अंग जिणंद वसणे 


9 


अतिशय गुण विद्याधरा । अक्षर श्रुत वछि सन्नी किये, सम्यक्‌ भेदं 


अधिकतरा | नि० १६ ॥ सादि मेद सपरजव ठहिये, गम्यक्‌ भेद सृणो ` 


नर । अंग प्रविष्ट कहे जिनवरजी, मेद चौद सुणजों खरा ॥ नि १७ ॥ 
इम जा श्रश्रुत क्ञान आराधे, भाव भगत कर बहु परा } सुमति के गुर 
सान आराध, वेछित पूरण सुरतरा ॥ नि° १८ ॥ ॐ हीं परम परमात्मने 
अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मयु निवारणाय श्री श्रतज्ञानधारकेमयो 
सद्रव्य मुद्र यजामहे खहा । 


पवमन 


| | 


मन 
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समरव्रनम्यः लयः 
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ध शण जेन-रत्रसार | 
| तृतीय अवधिज्ञान पूजा । 
| ॥ दोहा ॥ ॥ 
५ अगर सेल्हारस धूपसे, पूजो अवधि उदार ( 


९5६ 


+ 4. 
{2८ 


मोध बीज निरमर हवे, प्रगटे सुक्छ अपार ॥१॥ 
नवर नगीने सारखो, ज्ञान वटो संसार । 
सुरनर पूजे भावम, महियल क्ञान उदार ॥२॥ 
८ निरमर हेय भज ले प्रमु प्यारा, ) 
अवधिक्ञानको पूजन करे, ज्यं पावो मव पार सटणा ॥ अ° ॥ 
ज्ञान वडो सुख देण जगते, उपगारी सिरदार सटूणा ॥ अ° ॥९॥ मेद 
असंख कटे जिनवरजी मूर भेद षटसार ॥स०भ०॥ वहूमाण हियमाण वखाणे, 
सूत्र श्रीगणधार, स° ॥अ०॥४॥ सुरनर तिरि सहु अवधि प्रमाणे। देखे द्रव्य 
उदार ॥ स०॥ अवधि सहित जिनवर सहु आवे । थाये जग भरतार ॥ स” 
॥५॥ ज्ञान विना नर मूढ कषटावे । ठोर समो अवतार।॥स०॥ जान दीपक सम 
जगं महि! दिनि दिनि अधिकी सार ॥ स" ॥६॥ मूरम॑त्र जग वत 
करवाको, एहिज परम आधार, स° ॥ अ° ॥७॥ ज्ञाननी पूजा अहनिस 
करिये, रजे वंचित सारः, स° ॥ ज्ञाने वंद बोध उपाव, करम कर्क 
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निवार, स ॥ अ० ॥८॥ इत्यादिक महिमा मवि सुणके, प्रजो अवधि | 
& उदार, स ॥ सुमति के भवि भाव धरीने, सेवो ज्ञान अपार स° ॥ भ" || 
‰ ।॥२॥ ॐ हीं परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान रक्ते जन्मजरा मु ( 
1 निवारणाय श्रीमवधिज्ञान धारकेम्यो अद्वयं यजामहे खाहा । ॥ 
चतुर्थं मनपर्यवज्ञान पूना ( 
१ ॥ दोहा ॥ । 
1 केतकि दमणो मारी, अवर युखब गध । | 
ध भाव धरी पूजन कते, हर कुमति दरं ॥१॥ 1 
1 मनपर्यव पूजा करो, विविभ्‌ इषम ध प ॥ 
ध मके परिमर त व 
य „ ~ ---नन्नन्ललतललन्यतलपलवललः 


धवम (~~ र 
पूजा-विभाग ४०५ 


~न ^ = ~~~ ^ ~~ ~ ~~~ ~~~ ^ 





८ शत्रंजानो वसी प्यारो खगे मोरा राजिदा ) 

जिनजीरो ज्ञान सुहावे मोरा राजिदा ॥ जि० ॥ जिन जीरो ज्ञान 
अनंतो सोहे, कतां पार न॒ अवे ॥ म्हा° जि° ॥३॥ सन्नी नर मन 
परयव जाणे ते मुनि ज्ञान कहावे ॥ म्हा° ॥ विपुख्मतीने ऋछज्ञमति 
किये, ए दुय मेद॒ र्हा ॥ म्हा° जि० ॥४॥ अंगु अदटिए्‌ उणो देखे, 
ते ऋजु नाम धरवे ॥ म्हा ॥ संपूरण मानव मन जाणे, तेही विपुर 
कहवि ॥ स्हा० ॥५॥ मनगत॒ भाव सकर ए भाखें, ते चौथो मन भावे 
॥ म्हा° ॥ एहनी महिमा नित नित कीजे, तिम भवि नाम धरावे ] सहा" 
जि० ॥६॥ जगजीबन जगरोचन्‌ किये, मुनिजन ए नित ध्यावे ॥ सहा" 
दीक्षा छे जिनवर उपगारी, चौथो ज्ञान उपावे ॥ महा जि° गजो मनकी 
संसा दूर करत ह, सुणतां आण मनावे ॥ स्हा० ॥ तन मन सुचिकर पूजन 
करे, जनम जनम सुख पवे ॥ स्हा० जि० ॥८॥ विविध कुदुमसे पूजा 
करतां, बोध रता उपजवे ॥ म्हा° ॥ सुमति के मवि ज्ञान राधो, 
श्रीजिन देवे बतावे ॥ र्हा जि° ॥९॥ ॐ हीं श्रीपरम परमात्मने अन- 
न्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मृत्यु निवारणाय श्री मनपयेवज्ञान धार 
केभ्यो अष्टद्रव्यंमुद्रं यजामह खाहा । 


पञ्चम केवरु ज्ञान पूजा 
॥ दोहा ॥ 

प्रसु पूजा ए पंचमी, पचमज्ञान प्रधान | 

सकर भाव दीपक सदा, पूजो केवर ज्ञान ॥१॥ 

फर दीपक अक्षत धरी, नैवेद्य सुरमि उदार । 

भाव धरी पूजन करा, पावो ज्ञान अपार ॥२॥ 

( तुम बिन दीनानाथ दयानिधि कौन खबर ठे ) 

तू चिदरूप अनूप जिनेसर, द्रसन की बहरी रे ॥ त॑” ॥ निर- 

मरु केवर पुरण प्रगव्यो, छोकारोक विहारी रे ! केवलज्ञान अनंत विराजे 
४३ भाव विचारी रे ॥ तु° ॥३॥ ज्योत सरूपी जगदानंदी, अनुपम 
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शिव मुख धारी रे । जगत भाव प्रकाशक मानु, निज शग रू धारी । 
रे ॥ तु" ॥४॥ सक विमल गुण धारक जगमे, सेवत सब नर नारी रे 
आतम श सरूपी भविजन गुण मणिरयण संडारी रे ॥ तु" ॥५॥ केवर 
केवलज्ञान विराजे, दृजो मेद न धारी रे। आतम भावे भविजन सवो, ¢ 
जगजीवन हितकारी रे ॥ तु° ॥६॥ ओर ज्ञान सब देश कटाने, केवब { 
सरव विहारी रे । सर्व परदेशी जिनवर भाखे, सासे श्रीगणधारी रे ॥ ठ [ 
॥७॥ मए अयोगी गुणके धारक, श्रेणि चटी सुखकारी रे। अष्ट कर्मद ( 
दूर करीने, परमातम पद्‌ धारी रे ॥ तु° ॥८॥ एेसो ज्ञान बडो जगमहि, ( 
सेवो शद्ध आचारी रे । सुमति कटे मविजन सुभ भावे, पूजो कर इकतारी ' 
र ॥ त" ॥९] फल जक्षत दीपक नैवे, पूजो ज्ञान उदारी रे। पूजत | 
अयुभव सत्ता प्रगटे, बिकसं सुख व्रह्मचारी रे ॥ त° ॥१०॥ ॐ हीं श्री | 
परम परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मयु निवारणाय | 
श्रीकेवलक्ञान ज्ञानधारकेम्यो अष्टद्रव्यं सुद्र यजामहे खाहा । 
कटश 

( केस्ररियाने जहाजको खोक तिरायो ) | 

असरण सरण कहायो, प्रथु थारो ज्ञान अनंत सुहायो ॥अ०॥ ,, 
मति श्रुति अवधि अने मनपर्यव, केवर अधिक कायो । भव्य सकल | 
उपगार करत है, श्रीजिनराज बतायो ॥ प्र ॥११॥ खरतरगच्छपति | 
चनदरसूरीवर, राजत राज सवायो ! तेजपंज रवि शरि सम सोहे, देखत 
दिर उरप्तायो ॥ प° ॥१२॥ प्रीतस्तागर गणि शिष्य सुवाचक, अमूत धर्म | 
सुपायो । शिष्य क्षमाकल्याण सुपाठक, सदयुर नाम धरायो ॥ प्र° १३॥ / 
धरम विशार याल जगतमे, ज्ञान दिवाकर ध्यायो । ज्ञान करियानो मूढ | 
जे किये ! तत्वरमण मन ४५५ । ४॥ र ध ५ 1 
4 शुम धर्म ज 1 = 
0 11.12 
# यह पूजा शरी सुमति विजयजी महाराज की यह पजा परो समसि विजयजी महाराज की वना ह दै अौर सम्बत्‌ १६४० आ ॥ 

सदी मे बनी दै। 
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व्रिजयकारक सवं जगमे, नित प्रति होत सहायो ॥ प्र १६ ॥ सुमति 
सदा जिनराज छृपासे, ज्ञान अधिकं जस गायो । कुश निधान मोहन 
मनि भावे, क्ञान तणो गुण गायो ॥ प्र १७ ॥ 


पञ्च कल्याणक पूजा 
च्यवन कल्याण 


॥ दोहा ॥ 
पञ्च कल्याणकं जिनतेणा, पूजो जे मन माव । 
श्री जिनचंद्र पदते रहे, अखय अचर पदटाव ॥१॥ 
( पूर्व ख सावनं ) 
पञ्च कल्याणकं विविध गुण थानक, तारकं भविजनं यान- 
पत्रं ॥ अद्यो म० २ ॥ वीसथानक पदं भक्ति धरसे वदं, सकरूमर कर्म 
हुख चार गात्र ॥ अयो स० ३॥ तृतीय मव संचितं, तीर्थैपद्‌ महत, 
नर सुर भवकरं शुदवाचं 1 अयो नर० ४ ॥ शुक्ति युक्ति पर॑चविय 
मातृदरं, रिय जिनचंद् शुभ सुपन सूच ॥ अयो ० ५ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
च्यवन कल्याणक सेवतां, पामे भवनो पार । 
आतम्‌ गुण निर्मङ हुवे, वोध ब्रीज भंडार ॥६॥ 
( मेरी तंबियेकी पटवारी परोसण ठे गई ) 
तेर आननकी बलिहारी दिनेसर मे गई जी । अल्युजल गज वृषभ 
मनाह्र, सिह श्री सुखकारी जी ॥ ते ७॥ दाम ॒रश्ची दिनकर अति 
पुन्दरः ध्वज डुम्भसर गुणधारी जी । सागर भुवन त्रिविध गुण आगर 
त्रिष प्रकाशी जी ॥ त° ८ ॥ तीर्थकर पद्‌ चोतक जाणी, आनन्द हप 
रत्रा जी । इन्द्रादिक श॒क्रसतव कीधो, गुण जिनचन्दर विटासीजी ॥ ते° ९॥ 
1 टक ॥ 
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१ 
सप्र्नसमं क 


जिनेश्वर वेव षट्‌ , सकर तीथं जलेः खपयाम्यहं ॥१०॥ ॐ हीं परमासने 
चतुविंशति तीर्थकराणां च्यवन कच्याणकेम्यो जरं यजामहे शहा । 
चन्दन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
चन्दन सं जिन पूजतां, मिटे कमं धन ताप । 
च्यवन कस्याणक ध्यावतां, बांधे समकित आप 1१॥ 
(श्री सिखर गिरिमेवारे) ` | 
त्च दर्शनके कामी रे, घुरनर सनिराया । अद्वावीसे मति पकारो, | 
चवद्वीसे श्रुतधारा ॥ षट्‌ भदरं अवधि मन भाबे, असंख्यात मेद विचारा 
रे ॥ सु° २॥ तीन ज्ञान थी गं भया, त्रिञुवन जन सुखदाया । चन्दन 
सूं जिनचन्द्र कूँ पूजित, आतम गुण उलसाया रे ॥ ० ३॥ 
॥ इछोक ॥ 
परब कर्म विताप निवारक, सरस शीतक भाव वितीर्णकं । मृगमदा 
गर चन्दन कडुमेः, विमरुमाव चुतः च्यवनं यजे ॥४॥ ॐ ही 
परमात्मने चतुर्भिरति ती्ैकरणां च्यवन कल्याणकेम्यो चन्दनं यजामहे 
खाहा 1 


उेप्रस्यस्नस्येश्यश्नस्येः 


र्रर 
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पुष्प्‌ पूजा 
॥ दोक्षा ॥ 
पञ्चवरण के एर सं , च्यवन स्थित जिनराय । 
निरा दिन पूजो माव सूं, दान शंड उपाय ॥१॥ 


॥ निरमोहिया तो स के दिनि बटू र॥ 
कबथारये दन भरु तू र, जब निज संपत्ति परिणमस्ये रे ॥ क° २॥ 
काल अनन्त निगोदमे मभियां भूम्यादि संखकर संशस्य रे ॥ क° २॥ 
विकठेन््धी माहे काठ संख्याते, नर तिरि महे पिण धरस्य रे ॥ इत्यादिक 


संतति कसे रे ॥ क० ४ ॥ प्रु कारण धी 
भ संतति वार, का वी वा ल संतति वारक, कारण थी काज वि 
्र्नललल्लललत्लल ततत सललललनन 
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द ए = ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ 


सषमकरित कारज, निज गुण संपति पर नमस्यं रे श्रीजिन चन्द्रनि 
किरपाथास्ये, तो निश्चय भवतरस्यं रे ॥ क० ४ ॥ 
॥ इोक } 
अवधि धी श्रुतिभाव समन्वितैः, कठिन कर्म वियोग सयुद्धवैः। 
कृुमैः भकरोम्यहमर््यनं, जिनजिनं च्यवनं तबहेतवे ॥५॥ ॐ हीं परमा- 
त्मने चतुषिशति तीर्थकराणां च्यवन कल्याणकेभ्यः पुष्यं यजामहे स्वाहा ॥ 
भूप पूजा 
॥ दोहा ॥ 
सरस सुगंधित धूप सूं, पूजे जे जन दाव । 
करम काष्ट सब दाह के, पामे निरमर्‌ भाव ॥१॥ 
( सब अरति मथन सुदार धूपं ) 
सब करम दहन सुगंध धूपं, ष्णामर छो वांणरे । तगर मृग सद्‌ 
केरार, मिश्रित सेलारस मान रे ॥ स २ ॥ आत्तं रौद्र विष्वंस 
कारण, धरम शुक ध्यान पाय रे । आतम गुण निष्पन्न हेतू, प्रमु सुगंध 
मन भायरे॥ श्री जिन चंद सुख दायरे, मंगरु परम विधाय रे ॥२॥ 
॥ इोक ॥ 
मब मोह महा रिपु भर्म कृत, त्रिभुवने सकटात्ति निकंद छत्‌ । 
पुरमि गंध दशंगज क्षेपकैः, जिन जिनंच्यवनं अहमर्चये ।॥४॥ ॐ हीं 


परमासने चतुविराति तीर्थकराणां च्यवन कल्याणकेभ्यः धूपं यजामहे 
ष्वाहा ॥ 


गर्व श््नगयच््नमयम नमनं [) 
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दीपके पूजा 
॥ दोहा ॥ 
दीपक शुभ सूचक सदा, गर्भ स्थिति जिनराय | 
भाव सहित दीपके करे, मोह तिमिर मिट जाय ॥१॥ 
( जयकारी जिनराज ) 
भाव दीपक जिनराय ज्ञान प्रकारी १ पक जिनराय श्न प्रकारी र, तत्वा तल स्वभाव, विभाव तत्वा तत्र स्वभाव, विभाव 
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1 विनासी रे! अनुभव रस॒ आखाद्‌ क्षायक भावे रे, मन मन्द्र उजमाठ 
लोक दिखाे रे ॥२॥ जिनवर दर्शन होय मुञ्चन पहि ट रे, तो था 
धन्य जन्म संमाटुं रे, जिनचन्द्॒ छे वीतराग, तो पिण ` करे रे महि | 
सेवक निज जांण दर्शन देस्ये २ ॥३॥ | 
॥ इछोक ॥ 

सकट पुद्रर भाव विकाशकं, तिमिर पाप वितान विनाशकं । भवि- | 
जनान्शुभसूचक दीपकं, जिनजिनां भवने प्रकरोम्बहं ॥४॥ ॐ हीं परमात्मने । 


+ 
॥ 
५ 


चतुर्विंशति तीर्थकराणां च्यवन कल्याणकः दीपं यजामहे खाहा॥ = । 


अक्षत पूजा 
॥ दोहा ॥ 
अल्युज्जल अक्षत सरस, मंगल अति सुलकार । 
करसी जे जिन्‌ आगङे, पामे निज गुणसार ॥१॥ 
( सेते मनो हरख्यो प्रमु पास साम रे म केसे नमू छुरपर्या ) 
मेरो मनडो रूग्यो जिनराज चरण मे, दोन लिया कैसे ॥च० २॥ 
काङ अनन्त म्यो दर्शन विन, योग करण भरमदया ॥ च° ३ ॥ अना 
यास्ते नर भव पायो, पाबनरूप वधया ॥च०४।॥ अब क मेहर नर्र 
कीजे, सपक्षय घुष डया ।। च ५ ॥ श्रीजिनचन्द॒ अखय पद कए, 
चरण कमर चल अद्या ॥ च ६॥ 
] स्छोक ॥ 
विमल दर्शन शुद्ध समन्वितं, जिनपतिं करणा रस सागरं । परम 
मंगल मक्षत॒ मंग, जिन जिनां च्यवनंअहमर्चये ॥७॥ ॐ हौं परमा 
लने चतुिति ती्थकरणा च्यवन कल्याणकेम्यः अक्षतं यजामहे खाहा । 


तर नीसगरस्तर्वरस्यः रः 


~ 
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नेवेय पूजा | 
॥ दोहा ॥ | 
ध भाव मगत थी दोकता, नैवेध अनेक प्रकार । ( 
ध ऋद्धि भंडार ॥१॥ | 





[ऋ जिन आगे, पामे 
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पूजा-विभाग (५. 


(प्रभु कं भजटे मतुका ) 


जिन नाम मुमग्टे जीवड़ा, नर भवदे एही सार र | नस्क तिवच 
नि दुरनौ कारण, निहा नहीं संस्कार रे॥जि०२॥ देवादिक बहु 
मृनौ कारण, समरण करिण परकार्‌ २ ॥ जि० ३॥ अव्र आवो प्रमृजी 


५ 
पान्‌ 
1 ) 


. कमणानिधि विरद संसार र ॥ जि ॥ दीन दरवार दवानिपि 


नाहि, नरकदरिक दुःख वारर ॥ जि ५॥ श्री जिनचन्द्र अखय. 
सृमरणने यामं मंग मार रे ॥ जि० ६ ॥ 


॥ छक ॥ 


सकर टाक विभाव विवजितं, सहज चतन तत्त्व विचारक । मुरमि 
भोजन गंधित सुतरं, जिन जिनां उवनं अहमव 1७॥ ॐ हरीं फमा- 
न्मन चनुविश्चनि सीर्थकराणं व्यवन कल्याणकेभ्यः वेयं चजामहे वाटा । 


फट पूजा 
॥ दृदा ॥ 


नाना रट गुं पूजनं, मिटे टुकर्म विकार । 
निण कारण जिनगज की, पूज रचो निकार ॥५॥ 


( केव मिनी मन मेलं ) 


स्यमि मने अवधरान्यं दजन नेग । श्री जिनगज दृवानिधि नादरिव. 


भः ष ~ वा २ र नीन भवन के नायक, वीन नती 
म न्व उरा ॥ वा २ ॥ नुम च्छ नन भुवन ऋ नावक्र. वीन नट 


ए) ४ 


॥ न्या" ३॥ 


न्वा ४ | ना अपमा सव क्र जण. ना वटं नृम 
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ध जेन-ख्रसार 1" ` त 
1 अधं पूजा ( 
9 सक्षय पद्‌ निवासी जैन चन्द्रं यजंते, अविचरु निधि धाम ध्याययन्मा- 4 
¢ प्ति । निशि दिनि शुम सौर्यं न तनोति, जिनवर परमेष्ठ | 
 वोध बीजं बवतु ॥१॥ ॐ हीं परमात्मने चलुविशति तीरथकराणां च्यवन 
। कल्याणकेम्यः अधं यजामहे खाहा । 
| जन्म कस्याणक पूजा 
जठ पूजा 
॥ दोहा ॥ { 
पूरब पुण्ये जन्मिया, अक्षय मुनि जिनचन्द | 
सुरनर मिल उच्छव करे, चढत भावनो कंद ॥१॥ 





. (मै तो तुम पर वारी हो पास जिणंदा ) 

मै तो तुमरी बकिहारी हो प्यारे जिनंदा । जनम अनंतर आसन 
कंपित, छप्पन दिक्कुमरी आईं । जिनमाता जिनधर कूं वंदी, खस कृतय 
सजाई ॥ त्या २ ॥ सूती करम करने सघटी, जिनवर मात न्वा । 
जनम्‌ सफल कर वाने काजे, मङ्गल गान वधाद ॥ प्यारे ३ ॥ जिनवर 
जन्म समयने काटे, नारक पिण सुख पावे । दशां दिशा निरता भा 
अव्यादिक शुभ भावे ॥ प्या० ४ ॥ शक्रादिक सहु हरष धरन्‌, च 
सघोष बजा । निय निय परिकर संग्न, मेर शिखर पर॒ जाव ॥ हा 
प्या० ५ ॥ आवि पुरंदर मातनमीने, पंचक रूप वनां । पुट ठ्द्मंदिर 
धाई, सेम रोम हरां ॥ हौ प्या ६ ॥ भाव जलय उत्संगे ध 
आनन्द अङ्गनमावं । अच्युतादिक सुरपति निय निय, अभियोगिक द्व 
बुखतरे ॥ हो प्या ७ ॥ | 

चतुः षष्ठीजी अष्ट सहस म्भ मानकः ५ 
उन्मानकः । एक एकनो जी इन पर उच्छव नरपक, 
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} न्रोरक ॥ 
सूल गान करके भाव धरके, विमरू जर कर जिन न्वे । अच्यु- 
तादि इनदर निर्जर सापयितया प्रमुसतवे ॥ ततो सोहम विमर जरु कर 
भक्ति निर्भर उत्पुकं, जिनचन्द्र अगे वसन माजित यक्ष कर्वम टिपतकं ॥९॥ 
सुनहयाजी कोडि बत्तीस उबारिया । सहु वाजित्रजी मनोहर शब्द 
बजाया ॥१०॥ तदनन्तरजी इनदरादिकं जिनरायने, आनंदेजी अर्पण करि 
मातने ॥१९॥ । 
मातन अर्पण सर्व सुरपति जाय नंदीदवर पे ! अष्टाहिका करि 
उत्सव सहु निज थानक गछ ॥१२॥ माता पिता बहु दान देवे मान हर्ष 
वसे करं । अशुचि कृत्य टाटी खजन आगे नाम थाप्यो अवसरं ॥१२॥ 
| इछोक ॥ 
जिनां जन्म ज्ञाता सकल विषुधेदराः प्रमुदिताः, प्रभो भक्तयुरसाहैः 
जिनबर महिम्नैः प्रचकिताः । गृहे गत्वा नल्व त्रिमुबन गुर मेरु शिखरे, 
जलोवेः तीथीनां सकल जिनराजं क्षपयति ॥१४।॥ ॐ हीं परमात्मने 
ज्ञानत्रय सहिताय परोपकारैक रसिकाय सकर जिनवरेदराय जन्म॒ कल्या- 
णकेभ्यः जल यजामहे खाहा । 
चन्दन पूजा 
) दोहा ॥ 
चन्दन सूं जिन पूजतां, मिटे ताप मिथ्या | 
जन्म महोच्छव सेवतां, थाये गुण विख्यात ॥१॥ 
( सइयां की नगरियां बता दे ) 
जिनवर जन्म बधाई सोहा मोरे मनमे । अनुपम रूप जिनेसर पेखी, 
आनन्द अंगन माद सजन मे ॥ मो० २॥ कनक घरण तन प्रमु को 
रजे, दिनकर तेज समाद्‌ सुतन मे ॥ मो० ३ ॥ रक्तो समकर मद 
सोहे, द्ीयूष भराई वदने ॥ मो ४ ॥ अर्ध चन्द्र सम मार विराजे, 
नासा शुके सुख पाई सोमन मे ॥ मो ५॥ घूघर वारे अरुख अनूपम, 
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भ, धनु चति छवि उद्र नयन में ॥ मो" ६॥ हार सुकुट कड कटका.  ( 
दिक, रण ज्ञणकार कराई मगन मे ॥ मो ७ ॥ चन्दन खोरां वनी अति 
सुम्दर, प्रीति वचन सुखदाई करण मे ॥ मो० ८ ॥ श्री जिनचम्द्र आंगन 
मे खेरुत, निरख निरल उताहं चरण मे ॥ मो° ९ ॥ 
॥ इरोक ॥ 

यथा्रीप्म चन्द्रैः निुरतर षरमोपशमनं, जगञ्ज॑तू तापं समुपशमनं 
श्रीजिनवरैः । सुपर्व श्रीखंडेः मृगमद सुगन्धे शभच्तैः, जिनां जन्माबस्धां 
अचल सुख वाराय घुयजे ॥१०॥ ॐ हीं परमात्मने ज्ञानत्रय सहिताय 
परोपकारेक रसिकाय सकल जिनवरे्राय जन्म॒ कल्याणकेभ्यः चन्दनं 
यजामहे खाहा ॥ 


गवतयल्यत्यः 


शमय. 


पश्यत्यथ 
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व 


पुष्प पूजा 
॥ दोहा ॥ 
भव्य कमल प्रति बोधवा, मानो उद्यो भान । 
पञ्च॒ वरण के वुुमसे, अर्च जन्म कल्यान ॥१॥ 
( होरी खेखत नेम हरख चित्तधारी ) 
भसु छबि निरख निरख मन माई ॥ प° ॥ इन्द्राणी मिर नरल 
करत है, मंगर गान बधाई । प्रतयुरसंग॒जिनराज खिावे, बोरे धचन्‌ 
सुषाई ॥ प्र २ ॥ पच्च बरण के सुमन रेने, अुपम मालो पहरा 
मात पिता मि उच्छव करके, देवे मान बधा ॥ प्र” ३॥ समक्त 
ुष्ट निमित्त नोकारण, आतम देत सहाई, श्रीजिनचन्द्र अखयचन््र राजित 
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उरगण मांहि राई ॥ प्र ४ ॥ 
। ॥ इछोक ॥ 1 | 

सुरद्राणां बन्धं सकरु शुणधामं शिवकर, श्रीकरः परम ८ 
निज धमः विकरितैः । करिया सम्ज्ञानैः निज शुण निवासाय विद, 
जिनां जन्मावस्थां सुरमि ऊुघुमैस्चनमहं ॥५॥ ॐ हीं परमात्मने श 
त्रय सहिताय परोपकारेक रसिकाय सकर जिनवरेनद्राय जन्म कल्याणक“ | 
(० यजामहे स्वाहा ॥ न ० , 
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धप पूजा 
॥ दोहा ॥ 
सेखारस मिश्रित प्रवर, सुमति सुगन्ध मिराय । 
सरस धुप जिन आगे, सकर करम क्षय थाय ॥१॥ 
( कड्हटखा अचिरानन्दन स्वामिनो ) 
जन्म समय प्रभु पेखीयो, रवि शशिके अनुहारेजी । जिन दर्शन शी 
उपनो, अतम गुण संभाजी । अव्र मिया म्ह सुरतरु ॥२॥ तत शूची 
निज्ञ आत्नी, अथवा शु सिद्ान्तजी, समकिते शुख्नयकरी, संग्रहाय 
एवं भूरतेजी ॥ अ० २ ॥ श्रीजिनच्छ अखय परसाद्थी, पाम्योवोध समस्तं 
जी। आतम गुण पर गट करी, थयो भाज सनाथं जी ॥ अ० ४ ॥ 
( श्छोक ) 


समस्तं आवणंधन दहन कतु उवलनवत्‌, सुगंधेः कपरः मर मद्‌ 
मुगधरः सुनिचयेः। दरागिः यद्टूपः सुरनर गणानां मनहरेः जिनां 
जन्मा वस्या रिवपद्‌ निवासाय सुयजे ॥५॥ ॐ हीं परमात्मने 
भान त्रय सहिताय परोपकारेक रसिकाय सकट जिनवरेनद्राय जन्म 
क्याण केभ्यः धूपं यजामहे खाहा । 
दीपक पूजा 
॥ दोहा ॥ 


भाव दीप परमेसरू, तम अक्ान विनास । 
द्रव्य दीप जलावतां, पाम आतम भास ॥१॥ 
८ पू पुण्वाइं हं सर्खी ) 

जन्म महोच्छव अनुपमनिरणी ॥ प° २ ॥ सकट विभावना ट त्यागी 
नमन सत्ता गुणन रागी ॥ पृ० ३ 1 सत्ता च्रिविपं ह्‌ जाणी, वाधक 
नाधकं तिद्ध कन्वाणी ॥ पूर ९ मिथ्या मचे दै वाधक, समक्रिन केवरी 
हि सोधक ॥ पू ५॥ कमं विमावी दरे पिद. परमृजी साधक नन्ता 
त ॥ ९८ ६॥। जान व्रिमंगी दे भाय. एनोनिम्यम्‌ ज्ञान ध्रकासी ॥ पृ८ 


~ ~ ~ 


1 द = ~~~ 4" +~ ~~~ + 
न॑ 9 (~ ~+ ~ = र ~+ 
न ~ ~ ~~ ~~~ ए 


सव व्र २५ 


+ +>, 


५ 2 र चन + य दग "नन द ~+ 


न ++ 


[ 


] 
॥ 


8 नि 
& = ५ < 
४१६ जेन-रत्रसार ¢ 


=^ न~ न~" ~~ ~~~ ~~ 





व.) 


2 
1. 


७ ॥ त्रिभुवन जननो है नायकं, एतो भक्ति वत्स सुखदायक ॥ प° ८ ॥ 
श्री जिनचन्दनी है निरी, अद्भूत महिमा निज रुण परखी ॥ र ९ 
॥ इरोक 7 

समस्तं अज्ञानं तिमिर दछितं मास्करमिव, जनानां सद्बोधं तरणि 
मिवदातुं शुम करं । अनानामाधारं हित अहित माबान्प्रगटयन, जिनां 
जन्मावस्थां मणिषटेत्‌ दीपं च विदधे ॥१०॥ ॐ हीं परमात्मने ज्ञानत्व 
सहिताय परोपकारिक रसिकाय सफर जिनवरन्धाय जन्म कल्याणकेम्यः 
दीपं यजामहे खाहा । 
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अक्षत पूजा 


॥ दोहा ॥ 
अट्युञ्जल अक्षत तणां, मङ्गक अष्ट विधान । 
अष्ट कर्मने छेदवों, जिन आगे मंडान ॥१॥ 
( मन मोह्यो री माई ) 
चित छाम्यो री माई श्री जिनराज चरणमे ॥ चि° ॥ षट्‌ द्रव्य युण 

प्यौयनो क्ञाता, नियखमाब युत प भ । नित्या निस पखथी चरर्भगी, 
सादि शंत विम पखमें ॥ चि० २ ॥ सादि शांति अनादि साति, अनादि 
अनन्त चड मंग म ! रूपि अरूपी भेदनो ज्ञायके, नय युण युत सुय 
सं ॥ चि० ३ ॥ जन्म कल्याणक त्रिकरण ध्याता, थाये आतम संग मे। 
्रीजिनचन्र षट्‌ द्रव्य भकाराक, अद्भुतं खयुण रग म ॥चि०४॥ - 
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) 1 इडोक ॥ 

| जगन्नाथं सुखा विमु जठ कष्टोल ख्हरीः तथा गाव क्षीरं ९ 
| फेण पसरं श्रेणी रजत गिरिवच्वंदर स्वयः, जिनां 
& धव वत्‌ केण पसरं । यथा वदू श्रेणी रजत गिरिवच्चंदर सूचयः, 
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जन्माबसथाक्षत॒ धव मांगल्य विदे ॥५॥ ॐ हीं परमात्मने 
ज्ञानत्रय सहिताय प्रोपकरिक रसिकाय सकर जिनवरे्धाय जन्म कल्याण- 
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॥ दोहा ॥ 
सरस सुगंध माधुर्यता, नैवेय अनेक विधान । 
श्री जिन आगर ढोकतां, पास परम निधान ॥१॥ 
` ( तरीजे भव वर० ) 
श्री जिनवर पदकज सुखदायक, वजर तारण भिन्न ! मोक्ष रूप 
कारज कर घान, आतम कत्त अभिन्न रे । भविका जन्म कल्याणकं 
सेवो, अविचर सुखनोकंद रे ॥ भ २ ॥ आर्यादि संयोगी कारण, प्रभ 
कारण निरवितते | इतरेतर संयोगी कारण, कतौ कारण युक्तं रे ॥ भ० ३ 
पर पुल सहाय तजीनं भास्यो अन्यावाध, श्री जिनचन्दर अखयपद्‌ कारण 
आतम शक्ति अवाध ॥ रे म० ४ ॥ 
॥ र्छोक ॥ 
अपारे संसारे जगदवचिर भावं त्नुमवं, त्रिमववेराग्यं सकर जगद्ग 
विरहितम्‌ । सुवेधैः सज्जनैः प्रमित सहितं भोज्य सरसं, जिना जन्मा 
१ वधां मधुर तर भोज्यं च विदधे ॥५॥ ॐ ह्वीं परमात्मने ज्ञानत्रय सदहि- 
ताय परोपकारेक रसिकाय सकर जिनवरेनद्राय जन्म कल्याणकेभ्यः नेवेचं 
यजामह चाहा । ध 
फ पूजा । ४ 
॥ दोहा ॥ 
सरस मधुर फर कर धरी, पूजे जे जिनराज । 
सादि अनंत भागे करी, पाम भविजन पाज ॥१॥ 
( पंग हिंडोख ) 
चारो सखी देखन जाइये, प्रभु कुं श्रव हो जिन कुं, भविजन 
‡खन जादे ॥ प्र ॥ आयो मनोहर कार प्राट्‌ , सकर वन॒ आनंद्‌ । 
जरा अतित जलधर गगन गर्जित, दमन दमक मिद्‌ ॥ सित सक्ति 

; इव वक पक्ति विचरे, मेष धारा कंद ! रसो समय जवर देखिके यूय करे 
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हषद्‌ ॥ भ° २ ॥ तहां विमल पयसापू्णं विरत्‌, कमल मुकर सेव | 
वचन चातक विरहं सूचक, करे दृ टेव ॥ तरु श्रेणि भंडित इुुम 
संचित, फ्‌ निचय भूएव । वैडू्य॑सणिखि अवनि राज, इन्द्र गोप 
मणेव ॥ प्र ३ ॥ श्रीकार जंवूक आब्र श्रीफल दाडिमादिक युक्त । अंजीर 
वंजीर नासपाती, सेववी जहां उक्त । नारंग करणा नूत नौजा मेदं भाव 
अयुक्त 1 मधु माधवी घरे शोभे, सरस द्राक्षा भुक्त ॥ भ्र ४ ॥ सुर रमण 
कानन वीच चंचिद्‌, रयन खम अनूप | मणि रतन मंडित शुंग ह्कूटन, 
सोम सन्दर भूष ॥ तिहां मनुज सुरपति सचि मनोहर, सज सिंगार 
सरूप । जिनचन्दरं भक्ति अखय शूलन, गीत गान निरूप ॥ प्र ५॥ 
॥ श्छोकं ॥ 

महा कमरीणामति कटु विपाकं विनशयन्‌, सुपक्वं श्रीकारं सुरि 
फर भावैः विकसितं । नवीनं सद्रौवच्यं परम्‌ सकलं मंगर मिदं, जिनां 
जन्मा वस्था मुख फर मांगस्य विद्धे ॥६॥ ॐ हीं परमालने ज्ञान- 
त्रय सहिताय परोपकारैक रसिकाय सकर जिनवरेन्धाय जन्म कल्याणकेभयः 
फर यजामहे खाहा। अर्धं पूजा 

1 श्छोक ॥ 

अक्षय पद्‌ निर्रिषं जेनचन्द्र॑ यज॑ते, निधि उद्यव्याप्तं जन्म 
कल्याण भावं । प्रति दिवसमनन्तं पूरणमानन्द भूतं, परविश भचर सौख्यं 
ज्ञान इद्धि करोति ॥१॥. ॐ हीं परमात्मने ज्ञानत्रय सहिताय प्रो. 
पकारेक रसिकाय सकर जिनबरन्राय जन्म॒ कल्याणकेम्यः अर्थं यजामहे 


स्द। चारित्र कल्याणक पूजा 
जर पूजा 
॥ दोहा ॥ 


गुण सागर चासने, भ्रणमो शु खमा । 
जिनचन्द्र अक्षय आद्रे, त्यागे पर युण भाव ॥१॥ 
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गंगा मगध तीर्थना, भावे जिनवर सान । 
करम सर्वने धोबवा, सौगंधित जर मान ॥२॥ 
( एेसी करूं इकतारी ) 
देसी पड़ी मोह जान प्रमु, संग लाग करोगे ॥ ए ॥ निर्जरे पेषी 
खयुण गवेषी परगुण भोग तजी ने ॥ भ्र° ३ ॥ श्री तीर्थकर जान उद्यवर 
वच्छर दान, देहई॑ने ॥ प्र ४ ॥ पुदररु संगता जान अनित्यता, सुमति 
गि ठे ने ॥ प्र० ५॥ ताप समाबन निज रुण मावन, संजम रगरंगी 
ने ॥ प्र ६॥ चारित्र भूषण रुणगण वर्डन, पर्यव ज्ञान घरीने ॥ भ्र" ७ ॥ 
श्री जिनचनद्र॒ अखय सुखकंदे, निर्मङ योग धरीनें ॥ प्र ८ ॥ 
॥ ररोकं ॥ 
चारित्रं सुख सागरं निरुपमं मांगस्यकं दोवदं, इन्दरायापि निरंतरं 
बहुविधैः स्तुत्वामजेत्‌ बन्दतां । संसारे सकलं असार नितरां धारा धरो 


सन्निभं, दीक्षायां स्नपयाम्यहं शुचि जैः ज्ञाता जिनाधीश कान्‌ ॥९॥ ` 


ॐ हीं परमात्मने चतुविशति तीर्थकराय वेद ज्ञान संयुक्ताय श्री 
मञिनेन्द्राय चारित्र कल्याणकेम्यः जलं यजामहे साहा । 


चन्दन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
खग मद्‌ सुर चन्दन करी, विरेपन सुरपति कीघ | 
भव ताप सब दूर कर, निरु पाधिक सुख ङीध ॥१॥ 
( जञना के नीरे तीर वाज तेरा विदधुभा ) 
श्री जिनराज परम गुणरागी, पर पुद्ररु अयुरागता त्यागी ॥ श्री" 
९ ॥ समता रस॒संपूरण सागर, आश्रव रोधक संवर जागी ॥ श्री° ३ ॥ 
सान ध्यान अनुपम त्रय भंगी, अनुभव उत्कट रस असुरंगी ॥) श्री ४॥ 
चरण करण धर सप्ति अंगी, राग देष परमाद्‌ वि्॑मी ॥ श्री° ५ ॥ 
भाज्यादि व्यवहारं भोगी, निर्मल ज्ञान थी निय योगी ॥ श्री" ६ ॥ 
धरी जिनचद्र निज युण अनुवोगी, निर्मम निप्न्य॒ ख सद्धोगी ॥श्री° ७॥ 
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४२० जन-रत्रवार 


॥ श्छोक ॥ 
स्नात्वा श्री जगनायकं अषहरं संताप दूरीकरं प्यः खयुणं 
विश्ुदि हितदं कवे व॑ं विभ । कादमीरागर कंमं मृगमदं श्रीखंडकैः 
कर्दमैः, कर्मन तृतीयैजिनं शुभमनैश्ारित्र भावं यजे 1८] ॐ ही 
परमात्मन चलुविदाति तीथकराय वेद ज्ञान संयुक्ताय श्री मजिनन्राय 
चारित्र कर्व्याणकेभ्यः चन्दनं यजामहे खाहा । 


पुष्प पूजा 
. ॥ दा् ॥ 
अनुभव रस मं वृमता, चास्त्रं जिनराय । 
विविध ऊसुमकरि पूनिये, वि शुभमाव धराय ॥१॥ 
॥ राग सारंग ॥ 
शचि आचरणा जिनवरा, भावद्या अधिकार । वधावण सहु संचरता 
गुण धरा ॥ शरु° २।॥ जन उपगार रसिक शरुभध्यानी, आश्रव रोधक 
निर्जरा ॥ शरु ३ ॥ जिन पारस कर रोहनो कचन, तिन जिन आतम 
गुणकरा ॥ श्ु° £ ॥ नयगम भंग निक्षेप प्ररूपक, खपरवर हित अनु- 
सरा ॥ शु ५॥ ज्ञान सागर उपम रस धौरी, सखसाधन सुखसंचरा ॥ शु" 
६ ॥ श्री जिनचन्द्र अखय अनुरागता, आतम सुख वरदन करा ॥ जु° ७॥ 
॥ इटोक ॥ 
सम्यकलरे जिन आत्म तच सहितं स्याद्वाद मुद्राकिति, सीोगध्येः 
नवमद्िका च कर्णैः गु्वसे धत्रिका । अकजंजल जादिभिः शम करैः 
हर्म्यं सदा वासयन्‌, चारितं जननं शुचि शिवपदे सत पुप्पकेरच्चयं ५ 
हीं परमासने चतुर्िदाति तीर्थकराय वेदक्लन संयुक्ताय श्रीमन्ननेन्राव 
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धूप पूना 
1 दो ॥ 
शरी जिन आगर धूपना, सरस सुगंधित सार । 
कृष्णागर मृगमद मिश्रित, सेच्दा रस घनता ॥१॥ 
८ चरण शरण चित छायो ) 
चरण शरण मन भायो, जिनवर चरण । चास्त्रि पद्‌ चित सयो 
जिनवर, दुष्ट कषायनो दाहक ्रसुजी, निर्मल संवर ध्यायो ॥ जि २ ॥ 
देह निरागी ख अप्रमादी, आतम शुणवर संल जायो । कर्म श्रटति 
विभाव विरागी, भविजन्‌ पाप पुखायो ॥ जि ३ ॥ साध्यरसी निजतच्चं 
तन्मय, योग निरोध खुहायो । सप्तनयात्क धरम प्रपक, जिनचन्दर॒ सेवन 


पाया ॥ जि० ४ ॥ 
॥ रछोक 


॥ 


कमीणं दहनं करोति सततं, चारित्र नामेव, तेनैवं परिहत्य 
भोग सकर, चक्री तथा तीर्थकृत्‌ । गृहासक्षय सौख्यद गुणि गणं तीथं 


सदा सेवितं, तंवेद गर चन्दनैः रसयुतैः 
् चतुविंश £ १ 

परमात्मने शति तीथेद्धराय वेदक्ञान 

कल्याणकेभ्वः धुपं यजामह स्वाहा । 


दीपक पू 


धूेस्सदा अर्व्े ॥५॥ ॐ हीं 
संयुाय श्रीमजिनेन्द्राय चारि 


जा 


| दृहा ॥ 


दीप करो जिन आगे, आतम माव चिकास । 


भाव अहिसक सागर, इन्द्रिय निग्रह्‌ जास 1६॥ 
८ न्नी स मोत्ति धारो अजव वन्यो च॑पकरी ) 
संयम मत दया मद्‌ धरी प्यारे चाग दुष्कर कर्मटरी ॥ म° ॥ 
अजि निज आतम तवे, सर्य पद्‌ तयाग करी ॥ स०२॥ दण 


मदनः जनाद परीसद्‌. अलु न्य 


उपसम्ग करी, मन्द्र इ्वध्रक 


पनारी, घ्यान समाधी न्याग द्री ॥ सं ३॥ त्रसघ्रावर जीवादि घ्द्रन, 
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अति उक्कट सममावचरी । श्री जिनचद्ध अनुभव रस, आखादी मविजन्‌ | 
बोध विकाश करी ॥ सं° ४ ॥ 

ू ॥ श्छोक ॥ 

मलयं निज आत्म भाव घटितं, अज्ञान विध्वंसक ततवातव विकाराने | 
भहुपटः क्ञनेरचतर्भियुतं । तेरे धमित वि धूस॒ममर, तररो्य- 
सदीपक, दीपं श्री जिनमन्दिरे शिवपदे प्र्ाटनंग्रीयते ॥ ५ ॥ ॐ ह 
परमात्मने चतुविशति तीर्थकराय वेद्‌ क्ञान संयुक्ताय श्रीमजिनिन्धाय 
चारित्र कल्याण केभ्यः दीपं यजामहे साहा । 


अक्षत पूजा 
॥ दोहा ॥ 
अत्युलर अक्षतकरी, मंगल अष्ट छ्खाय । 
श्री जिन अगे मां, निरुपाधिकं सुखदाय ॥१॥ 
( वंशी बले हौ कान मेरी गागर उतार ) 

मोह निवार हो, परभु मव पार उतार, अब शरण संभार ॥ मौ" ॥ 
॥ कर्मं निकंद्न विविध प्रकार, नाण सहित जिनतप आधार ॥ मो° २॥ 
॥ यम नियम आसन, नंदी प्राणायाम । भयम्रकके चिद्‌ भेदनो धाम ॥ 
| मो \॥ प्रयाहार ध्यान वेद बखाण, घारणवाण समाधि सुजाण ॥ मो 
॥ ४॥ अद्वेष जिक्ञासा ओर सुश्रुष, श्रवण बोध मीमांसा पोष ॥ मो ५॥ 
| परिशु अप्रति पत्ति यथा कम, अंग मेद्‌ प्रवत्ति जणो सोष ॥ मो" ६॥ 
॥ इत्यादिक महाप्राणायामकियो, मन जीवन कारण जगजयो ॥ मो° ७ ॥ 
॥ सेहे पिण प्राणायाम तणी नहिं शक्त, भावे मन॒ जीवे जिन अनुरक्त ॥८॥ 
| अखय निधि दायक श्रीजिनचंद, यह्‌ शु ध्यान भविक आनन्द्‌ ॥मो०९॥ 
॥ इछोक ॥ । । 
मोषृष्छेदक ब्रह्म राख परमं सन्नाह व त 
त विध्वंसक । सौन्द्यं सगुण विशढ 
जगजनान्‌ मिथ्य सकं ¦ सौन्दय सगु 1 
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५ पूजा-विभाग ४२३ ( 
1 परमात्मने चतुरविरति तीथकराय वेद्‌ ज्ञान संयुक्ताय श्रीमजञिनेन्धाय चारित्र | 
1 कल्याणके्यः अक्तं यजामहे सवाहा । (1 
नैवे पूजा ॥ 
! ॥ दोहा ॥ ८ 
£ स्याह्वादथी उयनो, नित्यानित्य स्वभाव । ( 
५ षट्‌ दर्शन नय संग्रही, आतम शुनो माव ॥१॥ ( 
1 ( तेरी सूरत सजन मेरा जुहार रे ) | 
प्रु मूरति संयम तपं मय रे, संयम तप मय नाण रे ॥ प्र" ॥ संयम | 
उदय भया आश्रव तिमिर गया । आतम खमाव मँ रमरह्यो रे ॥ प्र, २॥ | 
{ दुष्कर करण किया, भव दुख हरण भया । वर सादि तप कर कर्म जया ( 
रे ॥ भ ३ ॥ इष्वादि भोज्य रुद्या, मोदक परमान्न गह्या ¦ वेवर साक ( 
| द्रा पाक रुद्या रे ॥ प्र ४ ॥ इन विधि पारन किया, भविजन भुक्त 
दिया । जिनचनद्रं अनुभव रस रया रे ॥ प्र ५॥ | 
॥ सछोक ॥ ( 
अन्याटिक्त खूप शु सितं, अव्यापि निस्संगता, भव्यानां शुचि 


वोधकं हितकरं सदभावना मावितं । नेपु्यैः पुरुषैः सुगंध सहितैः सद्ज्ञान 
मिनिमितं, सद्भ्य जिननायकं शुममनेः, चारित्र भावं यजे ॥६।॥ ॐ हीं 


भ्न 


भरध्- 


परमात्मने चतु्विराति तीर्थकराय वेदल्ञान संयुक्ताय श्रीमग्जिनेन््राय चारित्र ॥ 
कस्याणकेभ्यः नेवेयं यजामहे खाहा । ६ 
फरु पूजा 

श 

॥ दोहा ॥ £ 


४. 


चारित्र पद्‌ अति निर्मखो, अविचरु सुखनों धाम । 

छरनर पूजो फ करी, वोध वीजनो ठाम ॥१॥ 
॥ सोरठा ॥ 

श्री जिन पद्‌ आनन्द युत, फटे पूजो भविक । 

चास्ति पद्‌ सुखकंद, क्ञान नेन दाता अधिक ॥२ ॥ 


[3 [व 
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५६ 
तं 


[4 









( कौन वन दृ" री माई ) 
अव चारित्र भूषित श्री जिनफल से पूजोरी माई मिजन पूजोरी 
माह ॥ अ० ३॥ सामध्य योग द्विमेद सन्यासी, धर्म योगमिधा्ी | 
माहादिकक्षय उपरम रूपे, कायोतसर्ग॒ख्यलखयी ॥ फलते ४ ॥ योगतणी 
अडद्द्वीमांहे, षेयौदिं चार रहारं । निर्मङ दर्बन वोधनोधामी पिष्टि 
सुदं ॥ फर्ते" ५ ॥ अव्पाहार निहार सुरभि गंध, कांता धमं प्ररूपी | 


उपम शान्ति ध्यान नो घागर, परमा दिनकर रूपी ॥ फ० ६ ॥ आतम ' 


अनुभव दिवनो हेतू परा अपूरव माद । क्रीणमोह ुणठाणे प्रति, क्षयद्रत 


शेष ठह्रादं ॥ ८० ७ ॥ सत्तावन उद्य गत भावं, अवे संवे नसं । ` 


वेय संवेद्यं जिनचन्र दृष्टि, अक्षयपद्‌ सुखदायी ॥ फ० ८ ॥ 
॥ दोक ॥ 


सद्भावं जल्धारकरं स्थिरतरं भू धर्म आसास्थितः, चारित्रं परिणामक ¦ 
सुखकरं वीजैक कच्यद्रूमः ! अकू अशुभं निवतितकरं ध्यानं बतं पचक, . 


स न 
र क 
धय जंच-रत्रसार 


सयत रनस्नस्वत्य. नस गस्पस्नह्. नरः नगर्मस्तरन्वनमस्कयऽनः । 


न्न्य दश्र्यस्यरगस्यरनर्य्नस्नवदनःः 


ज्ञानादिः पट पूणता एर शिवं चारित्र महमच्चये ॥ ९ ॥ ॐ हीं परमा- ` 


त्मने चतुविंदाति तीर्थकराय वेद क्ञान सहिताय श्रीमजञिनेन्द्राय चात्ति 
कस्याणकेभ्यः फं यजामहे खहा ! 
अर्धं पूजा 
श्री सकट जिनचन्द्रं भक्तितोये यजंते, अविचरू निधिकोशं दीक्षया 
्राप्नव॑ते ¡ ्रिकरण शुभयोग; ध्यायन्‌ मेक्षट्मी, अचल विमर सौख्यं 
सिद्ध भाजं भवन्ति ॥१॥ ॐ ह्वीं परमात्मने चुविराति तीथकराय वेद्‌ ज्ञान 
संयुक्ताय श्रीमञ्जिनेन्द्राय चासत्र कल्याणकेम्यः अष यजामहे खाहा । 
केवलज्ञान पूना 
॥ दोहा ॥ 
(छेदं त्रि्मगी) 
वंद लिन पद्‌ पंक्रज सुखदाई, कच्याणकं सुखघाम्‌ । 
केवर कमला भभ प्रगट वरणण, श्रवण मिरे सुखकाम॥१॥ 
लिव संपति दायक सुरनर नायक, पूजित पद्‌ भभिराम । 


= गयः 
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त 

भविजन मन भावन श्री, जिनचनद्र भजो निज आतमराम ॥ 
वरवाणनाण में परम॒ अमोला, स्रु हरु भानु समान । षट्‌ द्रव्य भावकं 
आविर भावे, कीनो जान सुजान, एतास महिमा पूरण पूरित, तीन 
लोक शुन खान ॥ भव्रिजन० २ ॥ धन धन जिन्‌ नायक नाम, रूप गुण 
ज्ञान अन॑त विरस । सांमर मन भावन पावन, कीरति सकर सुचेतन 
वास । मिरु षाने कारन काज संबार, भक्ति अखथय गुर वास ॥ म ३ ॥ 

( गुण अनंत अपार ) 
ज्ञानापरत रसकपे प्रमु त॒म, समता जर्धि सरूप ॥ प्रभु° ॥ पचदस 

पर्‌ कीरति क्षयकर, पायो सयोगी ठाण । चत्वारिंशत्‌ नेत्रं शोषे उद्यिक 
मावे जाण ॥ प्र 8 ॥ करम दुक्करं तिमिर ध्वंसक, प्रगस्यो ज्ञान खमभाव । 
रोकारोक प्रकारो दिनकर, वस्तु अन॑त खभाव ॥ भ्र० ५॥ सर्व द्रव्यगत 
सर्व पयाय, परदेश भाव अनंत । स्वं प्रदेशा एक द्रव्य गुण, बोध भाव 
अनंत ॥ प्र ६ ॥ खपर पयय सर्वज्ञाता, गुण अक्षय जिनचन्द्‌ । विे- | 
षावर्यक द्वितीय ज्ञाने एु अधिकार दिनंद्‌ ॥ परण ७ ॥ 


य व 


वव वर्थ क 


~ ----- -~ 1 ८-7-24 


4 

॥ इरोक ॥ 

1 निव्यौघातं समरतं, भविजन हितदं नैर्मरं बोध्ीजं, रोकारोक 
५ पकारं खपर दिनमणि मोक्ष र्यैक हस्यं । भवान्या व्या्तरूपं परम गुणधरं 


£ 


शुद्ध सद्रूपयुक्तं, कैवव्यं तीर्थनाथं सकर गुणयुतं तीर्थकैः ापयामि ॥८॥ 
ॐ हीं परमात्मने अनन्तानन्त क्ञानराक्तये जन्मजरा मलय निवारणाय रोका- 


रोकं प्रकाशकाय चतुविशति तीर्थां केवर कच्याणकेम्यो जरं यजामहे 
खाहा। 





च 


कः 
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- चन्दन पूजा 

॥ दोहा ॥ 
अनन्त गुणनी संपदा, प्रगट भई खुखकंद । 
एसे जिन पद च॑दने, अर्चो परमानंद्‌ ॥१॥ 


ननन नमललललललनलललययलतयनतयनललतयवनलल्ललललल कमलल लल यलनलल ल 
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८ मूरति शान्ति जिनन्दनी) = ( 








समवसरण छवि निरखने, खरनर सनि हराय ॥ स० ॥ ज्ञान , 
घनाघन ऊमद्यो, गरजाखधुनि थाय । आतम परणति बीजटी, आतम 
नयरियोष ॥ स° २॥ शातत्रय॒जिहां धनु जर्धारा उपदेरो । भविजन | 
मन निश्चर रही, चातक विरत विरोषे ॥ स ३॥ करम ताप उपदाम 
जिहां, वक पक्ति शुभ ध्यान । बवायूते स्यद्रादता निरुपम जिनचनर 
वान ॥ सम० ४ ॥ 





< 


॥ छोक ॥ 


दबे्धैः यस्य भक्तया. समवकारण्के चैत्य पीठं च चके, श्री तीयो 
धिप वचन युणयुतः, प्रातिहायौष्ट युक्तः । चलवारो भूलरूपै रतिर 
सदहजै रद्रधातिक्षयाचनंदंद्ि्ाधिकैकं परमतिशयैश्चनदनेरन्येऽह ॥५॥ 
ॐ हूँ परमात्मने अनग्तानन्त ज्ञान शक्ये जन्मजरा स्यु निवारणाय 
छोकारोक प्रकाराकाय चतुरिति तीर्थशृतां केवर कस्याणकेम्यः चन्दनं 
यजामहे खाहा । ` 


पुष्प पूजा 








४. 


पर 


भ 


दग्योऽ्वल सस्ुष्पथी, पूजो जन मन भाय ॥१॥ 
८ जाग रे सव रयण विहानी ) 
रभु निरखत भवि मन अति लोमा ॥ भर” ॥ समवसरण विच स्वामि 
विराजे, दश्च पर्षद्‌ अनुपम शोभा | २॥ अष्ट प्रतिहार भ्यज्ञन करि 
सोमे, मनोहर धति यणयुत वाणी । घातिक्षय एकादश अतिराय, मूला 
तिशय चार वखाणी ॥ भ्र° २॥ एकोनविंशति सुरङ्ति अतिदचय, परि- 
गामिक सतता ये विलासी । श्री जिनचन््रजी शूरण ज्ञानी, विन चितन 





तन्मम 


॥ दोहा ॥ 
तकल युण निर्मल करी, भावो जङ जिनराय । 
| 


च = ~ ~ 2 = ~ 
| र 


¢ 
| अप्रयासी ॥ भ्र ॥ न न्लकयल्लतन्लज्व्ववय तव 


त्र कः 
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॥ शोक ॥ 
प्यीयानन्त धैः खगुण व्युतं, संग निक्षेप गम्यैः, हेयादेय प्रवाहै 
सय नय सहितैदौयकैः शुडबोधम्‌ । सौम्यः सौग॑धयुकते विबुध सुखकर, ख 
खमतिरगाधं, नैर््यैः पञ्चवर्णः सुरमि सुकुुभेरस्ययेऽहं जिनेन्द्रान्‌ ॥५॥ 
ॐ हं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मू्यु निवारणाय 
लोकालोक प्रकाराकाय चतुविशति तीर्थदतां केवर कस्याणकेभ्यो पुष्यं 
यजामह खाहा । 
धूप पूजा 
) दोहा ॥ 
अर्न॑त तीन अगाधता, केवर ज्ञान निधान । 
ठेते जिनबर धप सू, पूजो भक्ति विधान ॥१॥ 
८ सूरत थारी मोहनगारी आदी प्यारी खगे ) 
श्री जिनराज ह्यो अनुपम परमशुखता दै थांरी । गुण ज्ञानादिकं 
पयय पंच, अव्रिचर संपद्‌ सारी ॥ श्री २॥ कऋरम भावी पयय कीजे, 
गुणने धर्मं खकामी । एक अनेक अस्ति अपर युत, निजयुण भोगि 
अकामी ॥ श्री° ३ ॥ पुद्ररु वणीदिकामना शब्दे, तेहनी मोगता त्यागी 
आतम भाव रहे जिनचन्द्र, आवि सुक्ने रागी श्री” 8 ॥ 
॥ सटोक ॥ 
शेकं तीष्ण मतैः सकल रिपुजयोढोष कीतिरविशारं, वेत्तारं सरव 
वतुन्गुणमगुण यथा वस्थितं निर्विकस्यैः । मावामावं निजगुण रमणं दाहकं 
अष्ट कमीन्‌, शुदतज्ञानरगैः कलिमछि दत्तति्मध धूपर्यजेऽहम्‌ ॥५। ॐ 
ही परमासने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मलय निवारणाय छोका- 


लोक प्रकाराकाय चतुर्विशति तीर्थकतां केवर कल्याणकेम्यो धुपं यजामहे 
सखाहा । 


वनपवमतल्तलयतय यकलचयलल्त्वजयनयललतय यल तलल्ल 
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दीपक पुजा 
८\ 
॥ दोहा ॥ 
आत्मानंदित शुडता; निज मवे यरीन । 
सर्वं॑धसतु प्रकासता, शिवमारगनो दीन ॥१॥ 
(धीर जिन प्यारे मै) 
मेरे मन केवर ्ञान लुभायो, द्र ख्टायो ॥ मे ॥ नयगम ग 
निषे प्रसुजी, चउविह धर्म बतायो ॥ मे २॥ उत्कट निज गुणनो छे 
भोगी, योगी थोग रमायो ॥ मे° ३॥ परमातम॒खपर उपयोगी, रसिक 
तदात्म समायो ॥ मे ४ ॥ ख पर शक्ति सहज प्रवत्तं शुमध्याने र्य 
खायो ॥ मे० ५॥ अयोगी पिण पुदरर त्यागी, जिनचन्द्र दरदा मे 
पायो ॥ मे° ६ ॥ 
` ॥ इछोक।॥ 
मावान्य ध्वंसकरतु तिमिर तरणि वद्य जीवान्मकासं दीपं सम्य- 
पव रूपं सकर तमगणं, कंक ॒मिथ्याल्नाशं । राग ्ेषाञ्यवततिं प्रवर 


जिन तपो वहि प्रज्वालनं च, सन्ज्ञानं घुभ्रकारा, सकल जिनण्हे दीप | 
मुदीपयामि ॥७॥ ॐ हीं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा । 


मूल निवारणाय लोकाटोक प्रकाराकाय चतुिशति तीर्थदतां केवर कल्या- 
णकेम्यो दीपं यजामहे खाहा । 
अक्षत पूजा 
॥ दोहा ॥ 
जीवादिक निज परणते, वसे सर्वं परिणाम । 
परिण प्र्ुता पामे नहीं, बिण केवल निजधाम ॥९॥ 
॥ असरण सरण चरण कमर श्री जिमराजके ॥ 


च्यारि कर्म धातिमर्म॑शिव दन मिलान के ॥ च्य ॥ केवट परम 
ज्ञान भान अ्योतिरूप मान ढे ॥ च्या० ॥ आतम बरस नो सागर जिन- 
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वर, खगुणराग अन्य त्याग वस्तु भाम वीतराग, जगत नाथ सुगति साथ 
ज्ञान भात के ॥ च्या० २ ॥ नित्यादिक भेदे वर प्रभुता, परिणामि कत 
प्ाहकत॒व्या्त बोधकतुं कर्म, हतुं आदि सक्ति वासके, ॥च्या० २॥ (& 
निरमरुस्या द्वादनी मुद्रा,जिनचन्द दुख निकंद, बोधकरंरुण अमंद ततवरंग, 
दोष भंगद्रव्य रूप जास के ॥ च्या ४॥ 

॥ इोक ) 

नासित्वास्तितख भावै जिनवर गुणैः सर्वं मवेषुं बोध्यं, स्याद्‌ 
द्स्तित्वं कथं चिद्रहितं सुमयकं, नासि भावं कदाचित्‌ । श्री स्याद्रादौ, 
पदेशं भविजन दिदं नैर्मटं बोध ॒वीज॑नव्योतपन्नैः सुगंधः सकल 
जिनवरं अक्षतैरन्चयेऽहं ॥५॥ ॐ हीं परमात्मने अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये 
जन्मजरा मृत्यु निवारणाय छोकारोकं प्रकाराकाय चतु्विंराति तीर्थां 
केवर कव्याणकेम्यो अक्षतं यजामहे स्वहा । 

नैवेद्य पूजा 
॥ दोहा ॥ 
केवरु ज्ञान निधान ते, प्रमु महा धनवान | 
ने जग ॒तातकू, पूजो भविक सुजान ॥१॥ 

माई पूजना मन रंगे कीजे, जिनवर ब्रहम कू ॥ मा ॥ पंचम चद्रप 
मवि, परम पदार्थ पावो । कामधु सुरतर्‌ मणि, समवे क्ञान शुचिकर्म 
ं॥ मा० २॥ आतम युण अनुरागी, पर पुदरर रागनो ल्यागी । अवि- 
हरण पूजन, दूर करं त्रय धर्मकूं ॥ मा० ३॥ धन धन वरगुण नाणी 
अमिय सम जिनवर वाणी । मन आणी नैते जव भजो जिनचनदर 
परम कूं ॥ मा० ९ ॥ 
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शनन 


॥ इटोक ॥ 
भीमसीर्थङ्कषु दटतर सकलं कर्म नारं च कूला, सुं बिन्ाधिक, 
दिभद्ति रुदयिकं राप्तं कैवल्य शेषं क्ानोतमन्न परक, मित मधुर तर 
गसौरम्ययुकतैः । श्री सर्वं घुभोज्यं प्रवर शुण युते मंगरुढोकयेऽहं ॥५॥ 
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ॐ हं परमात् अनन्तानन्त ज्ञान शक्तये जन्मजरा मू्यु निवारणाय 
लोकाटोक प्रकाशकाय चतुविंशति तीर्थं कृतां केवल कस्याणके्यो भेयं 
यजामहे खाहा । 


वयस्तरव्यन्यन्य लयन यः 


फर पूजा 
॥ दोहा ॥ 
परम पावन ज्ञानमय, मविजननूं सुख देत । 
देसे दानी पूजये एरुकरि भक्ति सुचेत ॥१॥ 
॥ तेर चरण कमर्‌ भेट ॥ 
विमल ज्ञान कांति देख वोध बीज पडयां ॥ वि° ॥ मोह रिपनारक्रत्‌, 
भविक जन शासकत्‌ । ज्ञान ध्यान भूर भूत अविचर सुख दद्यां ॥वि०२॥ 
निर्म फिटक मान शुम, अशुभ भाव जान पण अशम पुद्रल इव दूरथी 
तजङ्यां ॥ वि° ३ ॥ शुडता रमण रूप, भोग्यता गुण खरूप । परम अखय 
रस जिनचन्द्र पद रुहां ॥ बि° ४॥ । 
॥ इटोक ॥ 
चास्रं अश्रयोगं गुण परिमणं, चं चला तेज युक्तं, धोषं गजीरोगं 
त्रिक धजुष बरिडौजं दया वारि धार । चैतन्ये धम भूस्या युण सकर जर 
वीज सम्यक्त्व रूपं तस्मात्‌ कैवल्य रूपं, अतुख्क शरदं सकर टोक- 
येऽहं ॥५॥ ॐ हीं परमात्मने अनन्तानन्तं ज्ञान शक्तये अन्मजर शयु 
निवारणाय कोकारोक प्रकाशकाय चतुविराति तीरथ्तां केवल कल्याणकेम्यो 
फलं यजामहे खाहा 


टः 
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अध पूजा | 
श्री अक्षय जिनचन्दरं निर्मलं जञान्ु्त, अविचर निधि धामं भक्तितो 
धाययन्ति त्रिकरण शुम योगैः राञ्यरक््मीमवन्ति त्रिविदं भचर सख्य 
सिद्िरूपं भवन्ति ॥९॥ ॐ हीं परमात्मने अनन्तानन्त शान शक्तये व 
जरा मृल्यु निवारणाय छोकारोक प्रकाशकाय चतुविंडाति तीर्थकरतां कं 


कव्याणकेम्यः अधं यजामहे खाहा। 


कन 226 


८3; 


त्यन्यत्त-नन्यपपरयत्ययस्नसयसनस्नस्नस्नस्यल्तसव लयस्य 


3८3; 2८ 


= 
>) 


[1.3.392 2 


(ॐ 4८. 34 - 


= 
3५ 


7; 
__ -----ननन्न्ननायलललतमललललनवललननललयननतः पमन "<: 





11 1 ९०09 3.34 (09 3 + 
4 पूज्ञा-विभाग ४२१ ८ 
र ५ 3. 
1 ८ 
मोक्ष कल्याणक पूजा ८ 
जरु पूजा 

॥ दोहा ॥ 


१४ 


9. 


शध 


[त "~ 4--दड 3 2741 3, 


४५-१२-९९ 


~ ६ 


॥.# । 
% 


पूजो निर्म मन करी, अविचल पदनो ठाम । 
मुक्ति कस्याणक ध्यावतां, पाम अखयपद धाम ॥१॥ 
८ ठम सादिव सुखदा कशर गुरं ) 
सादि अनन्त सुखदा, श्री जिनसादि अनन्त सूखदाद । उुखम योग 
निरोध न करके, आयुजी वीर्यं रहा ॥श्री२्‌॥ निय निय तयमान, उन 
्रिमागे घन पर देश समाई । द्विसप्तति परकीरति क्षय कर, तेरे अंतर 
माई ॥ श्री” ३॥ पूर प्रयोगति गतिने योगे, सहूसंग त्याग करई । एक 
समय अणफरस प्रदेशं चरवीसम भाग ठहराई ॥ श्री ४ ॥ स्तमंगी 
अनन्त चतुष्टय परावर्तं रहाई । श्री जिनचन्द्र अखय निधिदायक, सुर- 
तरु सम अखय कहाई ॥ श्री° ४ ॥ 
॥ इरोक ॥ 
वीयौयं जीव रघनतरं योगरोधं च कृत्वा, त्रेमागोनं निज घन कृतं 
सवं मातम प्रदेशान्‌ । सिद्धस्थानं अचर पदवीं प्राप्त नैर्मस्य धामं, निर्वाणे 
श्री जिनवरगणान्‌ सञ्जछैः सलापयामि ॥५॥ ॐ हीं परमासने अनन्त 
चतुष्कं सहिताय अविचल निधि स्थानाय चतुिशति तीर्कराणां निर्वाण 
कल्याणकेभ्यः धूपं यजामहे खाहा ॥ 


चन्दन पूजा 
॥ दोहा ॥ 
निरुपद्रव दिवपद अचर, अव्यावाध समाव । 
शिदपद्‌ चन्दन पूजतां, पावे कर्म॑विभाव ॥९॥ 
( तं तज दीनो साहिवा ) 
द्रीन दीजो साहिवा शिवपद्‌ ठायके ! निराकारता धन परिणामे 
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अरूपी रूप रहायके ॥ द° ३ ॥ अनन्त सुख ख्यटीन भये प्रु, सेवक 


चित्त लुभायके । एत दिवस मोहे रटता बीते, तुम गुण गण मन । 


ऊायके ॥ द° ४ ॥ पूं मविजन कूं बहु तारे, तारकं विरुद धरायके । 
श्री जिनचन्द्र विनती अवधारो, सेवक अपनो जनायके ॥ द° ५॥ 


॥ श्छोक ॥ 
करत्वा दाहं प्रथम समये सप्तति दवि प्रकृयः, रोषं विं समय नयने, 


सर्व विष्वंश छृत्वा । अन्था गमन समये चनदररोकान्तरक्ष, निवीणे । 


श्रीजिनवरगणान्‌ चन्दनैस्ययेहम्‌ ॥६॥ ॐ हीं परमालने अनन्त चतुष्क 
सहिताय अविचल निधि स्थानाय चतुर्विशति तीर्थकराणां नि्वीण कल्याण- 
केभ्यः चन्दनं यजामहे खाहा । 


षप पूजा 
॥ दोहा ॥ 
श्री अरिहन्त अनन्त गुण, शिवपुर राज समिद्ध 1 
देसे जिनवर पूजिये, खमन करी मबनिड ॥१॥ 
( उधो देसी ठ्हे कियो जाय हौ जाय ) 


विरासी, आतम शक्ति खभाव विकाश । चिद्घन रूपी युण अविनासी, 
निज युण आतम पीन हो ॥ अ०२॥ निर गेही परमाण परमेही, निशी 


॥ अ, ३ ॥ अदारीरी उपमोग सुमोगी, निरावरण निर्मध अभोगी, अखय 
निनच॑द अगध अयोगी, अव्याबाध सखीन हो ॥ अ० ४॥ 
॥ रछोक ॥ 
प्राग योने नैवगति परिणामाच वधाय संगं । उदरवगला समय शशिः 
क योल माग जन योजने भाग जैनं, सवं रूपं सकर मयगाह्यात्मरकत्याविटासं । 
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आत्मानन्द जिनवर॒ गणान्‌ पुप्पमारोपयामि ॥१॥ ॐ हीं परमात्मने चतु- | 
विरातिती्भकरा ड 

प्सहिताय अविचरु निधि स्थानाय चतुविंतितीथकराणां निवोण 

कस्याणकेभ्यः पुप्पं यजामहे स्वाहा 1 ॥ 

पूप पूना 

॥ दोहा ॥ । 

सप निरमोहिता, रस संठाण विहीन । ( 

पूजो भविजनधूप सूं, जूं धावो युणटीन ॥१॥ ८ 


( राग मव्हार ) 

रिव पद्‌ थारो नीको भव भायाजी, जिनराया म्हारे मन भायाजी ॥ 
शुद्धातम निज रूप विलस, नो योगी अयोग कटाया जी 
॥ जिन° २ ॥ क्नाता ज्ञान क्ेय गुण गाजे राजे शिवपद्‌ राया जी ॥ जिन° 
३ ॥ तारण तरण विरुद धरा, निज गुण मांहि रहाया जी ॥ जिन० ९ ॥ 
कारज कारण किरया त्यागी, अकतं त रूप रमाया जी । जिन सेवक मन 
वंति पूरो, अचरज भाव सुहाया जी ॥ जिन० ५॥ श्री जिनचंद 
भय निधि दाई संघ उयोत कराया जी ॥ जिन० ६ ॥ 

॥ ररोक ॥ 

त्यक्ताहारं मनुविरदहितं नित्य चिद्रुपभासं, अन्यावाधं परिणनम 
गाधरा्षयं शक्ति युक्तं वेदानन्तं प्रति समयिकं भंगकं सायनन्तं क्षीणाप्टं 
धी जिनव गणं धृष दाहं करोमि ॥ ७ ॥ ॐ हीं परमात्मने चतुष्क- 
नहिनाय अविचल निधि ानाय चतुर्विंशति ती्कराणां निर्वाण कल्याण 
¦ फेम्यः धप चजामरे खवाहा । 
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दीपक पूना 

} ॥ दादा ॥ 

व निदा 

; ण्क सिद्ध अवगादना, तिदय अनन्त समाय । 
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( दिलदार यार गवर राख घूघट का परमे ) 
जिनराज रूप तेरा निज वतु ध्म हेरा, सञ्ज्ान का उजेरा ॥ 
ध्याऊरे अपनो धट मेँ घन कर्म भोग छेदी, भव तापनो विभेदी । ध्याठं 
२॥ संठाण षट्‌ नो त्यागी, आकार घन मांहि पागी अरूप विद्ुपरागी 
॥ ध्याऊं ३ ॥ अरोकालोक भासी निज भावनो विकासी, जिनचंद भख 
विल्मसी ॥ ध्या ४ ॥ 
। ॥ दोक ॥ 

वः गन्धरिविर विरहितं मोह क्ती च हीनं, मोगेयोगैः सरस रहितं 
पू्णमानन्द खादी । भेदै वेदे रचिक रहितं वाण संध विहीनं, आला- 
नन्दं जिनवर गृहं दीपके र्योतयामि ॥५॥ ॐ हीं परमालने चलुप्कसहि- 
ताय अविचल निधि स्थानाय चतुर्विशति ती्कराणां निर्वाण कल्याणकेम्यः 
दीपं यजामहे खहा । 

अक्षत पूजा 
॥ दोहा ॥ 
निरेदी निर्वेदा, क्षमी दमी जिनराय । 
अक्षत सूं सिदध पूजतां, अचर अख पदाय ॥१॥ 
`  ॥सोरढा॥ 

र तेरी प्रीति पि्ठानी हयो । सिद्ध पदं सूं मन खानी हो मवि तिद्ध 
पद्‌ सूं ॥ अविच नगरीनो अधिराजा, हिव रमणीय खाभाना हा ॥ सवि 
सिद २ ॥ अनन्त चतुष्टय उतकट मंत्री, खामी भक्ति रहाना हा ॥ भवि 
तिड.० ३ ॥ मणि मंडित रोकाम्र सिंहासन, छतर अलोक श्रुमाना हा ॥ 
भवि सिद ४ ॥ दर्शन- क्ञान परावर चामर, अजर अमर द्रसाना 
हो | भवि सिद्ध ५॥ सोह कुड किरीट विराजे, शोमा सूप निधाना 
हो ॥ मवि सिद्ध ६॥ ध्याता ध्येय रमणता र्पः हृदय हार पहराना 
हो ॥ भवि सिद्ध ७ ॥ विविध स्तव उदधोपन करत, भमानाद धरना 
हो ॥ मवि सिद ८ ॥ गुण परकर करि अति छवि छाज, जिनचन्धरज 


महाना हो ॥ भवि सिद्ध ५॥ थसः 


--- ~~ ~ ननन्द द 
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॥ सोक ॥ 

गहे ञेया रहित मधनं मार्दवं रक्तिबनत, ध्यातै्ुं्तो सकर 
मुन येय लप अन॑गी । प्म रदितपतु सर्वमेव प्रमणं, आला- 
नन्दं जिनवर गणं अक्तैरनययेहम्‌॥१०॥ ॐ ही परमासने चतुष्क सहिताय 
अविच निषि स्यानाय चतुकिदाति ती्थकराणं निवौण क्याणकेम्यः 


अक्षतं यजामह लाहा । 
नेथ पूजा 
॥ दोहा ॥ 


निज निज वु पणते, जाने सकल खमाव | 
विदिधि गुण परिणत करी, चाद भो्यनो भाव ॥१॥ 
मजो हो भगवान कृ ) 
के हो श्री पिद ध्यान क, जो होय शिवपदं डेरा त्याग जगका 

भ्र, निज ज्ञानका उजञेरा। जिम भुके प्रकारे, अधक्राका 
नते ॥ का० २॥ ध्यान कर वर सिद्धका जं कटे भरद्‌ तेरा। 
गृर्डीय मंत्र पुयोग थी, नागपापत का विणेरा ॥ क० ३॥ निरागीराग 
तेग जं मिटे अङ्ञान अन्धेश । दिनक उदय जिनचंदते पटव्य का 
उने ॥ क२० १ ॥ 


नन नस्नण पत्नय नस्तस्य गतथसवः कक नस्कहनेस्नन, 


नननकरमम कयन नून यतसयः 


व 1 


॥ स्छोक ॥ 
प्मरेषा जग शिलवत्‌ सिद सवथ शरु, तावा्विषट्‌ प्रमित 
पकं योजनं उद भोगे। चनद्राकारजेन कनकबहनवततेज युक्तं सिदसथानं 
पए मधुरं टकये नव्य भोवयं ॥५॥ ॐ हीं प्रमालने चतक सहिताय 
अविच निभि खानाय चुरिशति तीर्थकराणां निर्धीण कल्याणे 
चेवं जम्दै लह! फर पूजा 
॥ दोहा ॥ 
फट सु तिद्ध पद्‌ पूजत, हेते सिड विलत । 
आतमगुण विकरित क्री, भ्रिजन धर उद्रस ॥१॥ 


रि ग्यः 
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५. नोवरनुतकतय गन्ना 


ररर 
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॥ रसना राम कही ॥ 
प्य उद्य भयो आज, सिद्ध पद ध्यान धरी ॥ सि° ॥ आतम गुण 
प्रणति सू रमतां, निज गुण शुवरी । ध्याता ध्यान ध्येय सुसमा, कमं 
कलंक टरी ॥ सिद्पद्‌० २ ॥ तुम खगुणरागी परगुण लागी, द॑ त्च 
राग करी । निरागी मूं राग करीने, कारण कार्य सरी ॥ सिद्ध ३॥ 
भक्ति भर शुभ ध्यान धरीने, विकसित आत्म कटी । वंछित पूरण सुरतश 
सरिखो, चिन्ता दूर हरी ॥ सिद्ध० ४ ॥ चिन्तामणि सम॒ धर्म अनूपम, 
भव भव शर्म्म द्री । चित्राह्टी ज्ञानो दायक, भवोदधि पार तरी ॥ 
सिद्ध° ५॥ अखय जिनचंद सदा वरदायी, प्रकटी पुण्य घड़ी | निद्धि 
उद्य आतम हितकारी, मद्र सङ्ग खड़ी ॥ सिद्ध” ६ ॥ 
॥ काव्यम्‌ ॥ 
चत्वारिदातुमति सहितैः, योजनं लक्षमानम्‌, वाह्यं षटृद्विसदित- 
मितैः, योजनं मध्य भागे । तत्सयन्ते अतिशायतरं, पत्रवत्तूक््म भवम्‌, 
सिद्धस्थानं सकर एख्दं सतरर्न्वयेऽहम्‌ ॥७॥ ॐ हीं परमात्मने चतुष्क 
सहिताय अविचरनिधिस्थानाय चतुर्विशति तीर्थकराणां निर्वीण कल्याण- 
केभ्यः फं यजामहे खाहा । 
अधं पूजा 
भद्धारकं शुण निधेजिनराञ सूरः, पादेषु राम विजये पद्‌ पाठकोऽभूत्‌ । 
वादी वाद मद्‌ भञ्जन हस्तिनादं । शासतरर्णवे विविध तख विचार गामी 
॥ १॥ कमादायत श्री महिम तिलकं पाठक महान्वभूव तच्छिष्यो 
ल्वधि ऊुमरे च्चित्र सहितं । सत्र यत्य बयुशरियुतं वषं शुभदं ठतीयं 
सर्वज्ञो च्यवन तिथि पक्षे विरचितः ॥ २ ॥ ॐ हीं परमात्मने चतुष्क 
सहिताय अविचरछ निधि स्थानाय चतुरवशति तीर्थकराणां निर्वाण 
कस्याणकेम्यः अर्धं यजामहे खाहा । 
` करर 
श्री सकर जिनचनद्रं कारणं ज्ञानदः, मबजलधिषं पञचकस्याण युक्तम । ८ 
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दुसिि तिमिरदाहं शु सदूबोधबीजम्‌, अविच निधि धाम ष्याययन््राप्वुवन्ति 
॥१॥ गणाधीशौदारयं सकल गुण रलेर्जरनिधिः । गाम्भीरो मृष्छरीमान्‌ प्रवर 
जिनराजैमूनिपतिः । तरद सरनद्रुमणि जिनरङ्गैरखरतरः । इृदच्छधीरो 
भविजन निघानैक समभूत्‌ ॥२] क्रमादायारत श्रीजिन अखय सुरीन्द्रमभवत्‌ । 
नराणां यत्तापं तदुपरमनं पूर्ण शशिशृत्‌ ॥ तये मार्तण्डो भविक जसु 
बोधेक रसिकः । भुवौ विख्यातं श्री प्रवर जिनचन्द्रो विजयते ॥३॥ 
मविजन शुम माव भक्ति कल्याणक नमिये रे, गर्म जन्म दीक्षा 
वरज्ञान प्रमोतमं पद्‌ पंचम जान । ए जिनवरके पच खरूप, व्रण न किये 
गणधर गुण रूप ॥ म० ४ ॥ जिनकी बाणी गुण गणघीर, विविध अरथ 
त्रिपदी गम्भीर । श्री जिनराज चरण युग भक्ति, विर्सी आतम भावनि | 
बृत्ति ॥ ० ५॥ तिन प्रभुके यह प॑च उष्टास, कल्याणक र्वना इहां 
सास । परम मंगर प्रश्ु पंच कस्याण, भविजन दायक परम निधान ॥म०६॥ 
श्रवण सनन ध्यायन मनराय, भविजन गान किये अघ जाय। वृध 
मनोहर खरतर धी, गणभूत्‌ श्रीजिन अखय स्रीश ॥ म० ७॥ तटे 
उद्याचर भान, श्री जिनचन्द्‌ सुरिद्‌ सुजान । तपु आज्ञाय मक्ति उदार, 
स्वना कीधी संध ॒हितकार ॥ भ ८ ॥ ज्ञान निधि गुणमणि मंडार, 
मदिम तिरक पाठक सुखकर । तत्पंकज मधुकर सुख पीन, चित्ररुष्ि 
अतिम शुणरीन ।९॥ ततद्‌ निद्धि. उद्य जगमान, जिन आज्ञा प्रतिपाङ्क 
' जान॥।१०।माग्य नन्दी गुरुपद अनुरक्त पाठकचरित्र नन्दीयुक्त ककन्ता मंदिर 
उखधाम, राजऋद्धि पूरण सुखकाम । तसु श्रावकं अति तत्व विचार, 
¦ धमतना जाने सुविचार ॥ भ० ११ ॥ पुण्योदय महणोत विख्यात, चंद 
महताब धरमश्ुभमात । जीवादिक शुभ तत्त्वनो ज्ञान, तिन प्रक थी सचना 
जान ।भि १२॥ नन्द बसु प्रवचन शशि रूप, सम्भव च्यवन दिसव दिन 
भूप । भणस्ये सुणस्ये जे नर भाव तस घर थास्थे निदि खमाव।। भ° १६॥ 


वः 


1311 1 91.1.11 


थः 
६ 


गरः 





त 
= 


न 


द 3 


नन्वोः 





भू 
श्रः 


ब (पगननलमलयरष्यल्म कनस्यल्थजलश्रतशलशल्वय्व्लयः 








निक वि विज्य खेरत्तर गच्छीय ज० यु० प्र० चू» भटरारक ्पूल्यजी श्रीलिन नन भखयसूरिजी 
पदतयाणमं क शिष्य जं० यरु प्र° ० भद्रक भी पृज्यली श्री जिनचन्द्र सूरिजी महाराज ने यह 
स्याणके पूजन विक्रम सस्बत्‌ १८८६ मि० फाशुन सदी ८ को क्के में रची दे। 


ग नणयययललयः यवत 
अ ५ 
य नयसय 3 अ 


[1 


4. # 





५4 


४ 
~~~ 35 







५ १2 





















चतुदश रजलोक पूजा | 

जर पूजा 

1 दोहा ॥ ¢ 

पय प्रणमी जिन राजना, भाव धरी उक्रंग । ( 
खक चवद्नी वरणना, भां द्रं मन रंग ॥१॥ 
खग ॒मल्यु पाता मे, शाखतं जिनवर जेह । ( 
त्रिकरण शुध करी दिये, वंद दै ससनेह ॥२॥ | 
सात राज नीचे को, अधोरोकनो भाव | । 
सात राज उरध कल्यो, तनूं कटट्रं॑प्रताव ॥२॥ 
ट 


अठारे सहस जोयण क्यो, तिरछो टछोक उदार | 
द्वीप सुद्र असंख्य दै, तेहनो सनो अधिकार ॥४॥ 
अवर द्वीप दृ्टादिके, ते किये वितर । 
सुनता सखम हये धणो, सफर हुये अवतार ॥५॥ 
दवीप अदी मे चहुं दिशे, वदुः नित जिनराज । 
ऋषसानन चद्रानना, वारिषेण महाराज ॥६॥ 
वर्डमान चौथो सही, शाखत श्री जिनराज । 
माव धरी पूजो सदा, पावो सुक्छ समाज ॥७॥ 
शुद्धोदक ठ करी, पूजो दीन दयाल । 
अशरुम करम दूरे हये, फरे मनोरथ माङ ॥<] 
८ आज आयो रे उछाह जिवडा नाच जिनन्द अगे) 
भवि भाव धरी जिनवर पूजन कसि २ ॥ भ ॥ पहटी रतन प्रभा इम 
जान इक छल अस्सी योजन मान ॥ भ० ९ ॥ धुर योजन रेणू जान, किर 
असती से व्यन्तर मान ॥ भ० ॥ अणपन्नी पणपन्नी देव, आठ निकाय 
कही नित मेव ॥ भ १० ॥ दृ जोयण बलि रेमू जान, ए सत योजन 
शत जोयण सध्ये जान, देव पिशाच कहा , 
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/ जगमान ॥ भ० ११॥ सौ योजण वलि पृथ्वी पिंड, इन पर सहस 
; जोजनो कंड ॥ भ° ॥ सहस योजन उपरा टार, प्रथम प्रतरनो भेद 
निहार ॥ भ १२ ॥ तीन सहस्र ऊचो परमान, नारकी जीव रहे तिण 
ठान ॥ भ ॥ इन परतरे प्रतर सुजान, तिन पर सहुने छे परमान ॥ भ० 
१३ ॥ नारकिं जीव रहे तिण ठाम, शाख थकी अवधीनो नाम ॥ भ ॥ प्रतर 
परतरको अंतर जोय सहस इग्यारे पांचसौ होय ॥ भ० १६॥ उपर 
तियासी योजन धार, इण पर ॒दाखे सहु गणधार ॥ भ ॥ असुरादिक 
दस देव निकाय, मवनपति ए सह क्वाय ॥ भ० १५ | अंतर मांह रहे 
ए देव, इम भां जिनवर नित मेव ॥ म० ॥ सात कोडने बहतर राख, 
भवन पतिना भवेन ए दाख ॥ भ १६ ॥ सहस योजन वछि नीचे जान, 
नारकी रहित भविक मद्‌ आन ॥ भ ॥ एक लखने असी हजार, प्रथम 
नरकनों पिंड विचार ॥ भ० १७ ॥ एक साख वत्ती हजार, दूजी नरक 
तणो अवधार ॥ भ० ॥ प्रतर इग्यारे कहा जगदीदा, गुर सुख थी धारो 
निस दीश ॥ ० १८ ॥ एक रख अद्ाइस हजार, वालुक पिंड कहे 
गणधार ॥ भ० ॥ पके प्रमानो पिंड विचार, एक छख वलि वीस 
हेजार ॥ भ° १९ ॥ पंचमी धूम प्रभानो पिंड, एक सख अटारे 
कंड ॥ भ ॥ एक्‌ राख सोरे हजार, छी तम प्रमानो अवधार ॥भ० २०॥ 
सदस अठरे ने वछि खख, सातमि तम तमानो ए दाख ॥ म. ॥ इन 
पर सात राजनो भेद्‌, सतगुरु भाखे धार उम्मेद ॥ भ २१ | शाद्वत 
॥ चैत्य इहां जिन जान, ते बन्द मवि गुणमणि खान ॥ भ० ॥ समति सदा 
सेवो जिनराज, छित पूरण ए महाराज ॥ भ० २२॥ ॐ हीं चतुर्दश 
स्वातमके शाता अशाशता जिनेन्द्राय अष्ट द्रव्यं मुद्रा यजामहे स्वाहा । 

हितीय चन्दन पूजा । 

॥ दोहा ॥ 
बावन चंव्न कुमा, द्गमदने धनसार । 

¶ूज करो जिनराजनी, उत्तम फर दातार ॥१॥ 


स्ललननलललननलललल्नललललननलललतलललललललल लन ननन | ५; 


ण , 
आस्न 


ए 





नन 





वसस यययलस्यस्यत्सयलयस 


एन 





न नः 


~ 


८४ 





१५५१... थद यु 


चनन 





८ 





9 
च ए 

हिवि तिरा छोकमे, नर ॒तिर्यच विशेष | 
मेद विचार सुनो तुमे, तनमन कर शुम र्दा ॥२॥ 

जग्बु्ीपे जे कट्या, शात श्री जिन सार । 
मेरू उपर शोभता, बन्द मवि सुखकर ॥३॥ 

कचन गिरि पर शोभता, राखत जिनवर देव । 
भाव धरी सेवो सदा, मन वांछिति फर ठेव ॥४॥ 

वलि गजदन्त उपरे, शावतं श्री जिनचन्द्‌ । 
वकषसकारे बठि नमं, शात श्री युखकंद 1५ 

जमबू वृक्षे वलि नमू, भाव धरी मन रंग । 
श्री वैताल गिरीदना, वंद धर उछरंग ॥६॥ 

नन्दी सर श्चकादिके, भाख्या श्री भगवत । 
भाव ध्री भमि वांदता, पावे सक्छ अनंतं ॥७॥ 

श्री मानुषोत्तर ऊपर, चैत्य कश्या जिनराज । 
ते वंदे सनि प्रेम सूं, निज युण भक्ति समाज ॥८॥ 

॥ ढाङ फागणी ॥ 
८ ब्रज मंडल दश्च दिलावो रसिया ) 

अब तिरो छोक सनो क्ञानी, अब तिरछो रोक खनो । तिरी 
लोकसे द्वीप सयुर दै, असंख्याता कहे हानी ॥भब्‌० %॥ जड चर थरचर 
जीव सबही, रदे सदा कहे गुर ध्यानी ॥ भब" ॥ अणपन्नी प्युहा देवन 
की, र्त है जहां राजधानी ॥ अन १०॥ नन सौ योजन उपर 
किय, जोतिष वेव महा ञानी ॥ भभ" ॥ भह गण तारा चरन चन्द्‌ | 


चरथिर रूप भविक जानी ॥ अव ११ ॥ उम भागे ध 5 | 
ख । 

आयेसहि चरम पानी ॥ भभ ॥ खवण सः म वण सरीखी; । 
४ कारे जरर, देखि 


प्रतिमा भा 
चरम उदधि पानी 1 अब° १९ ॥ ज्निम्र | 
ठे त्रत बहु प्रानी ॥ अब” ॥ पदि जग्बु वीप बखाणो, त | 
शुम थानी ॥ भब १३ ॥ जगती वेदी करि अ ८ 
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जहां सुर रानी ॥ अष० ॥ चारे पासे चार धरणना, विजयादिकं सुर रहे 
जानी ॥ अब १४ ॥ दोय खख र्वणे करिवीं्यो, खरो जेहनो बहू 
पानी ॥ अब० ॥ अनाद्य नामे देव ॒तेहनो, माकिं छ खनो भवि 
प्राणी ॥ अब० १५ ॥ दूजो धातकी खंड कीजे, चार लख दहै पर- 
मानी ॥ अब० ।॥ अटङ्ख योजन समुद्र वींयियो, काटो द्धि नाम 
सुनो ज्ञानी ॥ अब १६.॥ सोकह रुख योजन परमाण, द्वीप पुष्कर वर 
गुणखानी ॥ अब० ॥ बीच मानुषोत्तर परवत किं ये, इतनी सीम मुष 
जानी ॥ अब १७ ॥ तिणथी अगे द्वीप आठमो, तेरमोरुचेक कह 
ज्ञानी ॥ अब ॥ बत्तीस रतिकर सोरे दधि सुख, चार अंजन गिरि कहे 
जानी ॥ अब १८ ॥ तसु बीचमे है चार॒वावड़ी, कमर सुशोभित हैँ 
पानी ॥ अब० ॥ बावन मन्द्र जिनवर दाख्या, ते वंदे मुनि शुमध्यानी 
॥ अब १९ ॥ साधू जंघा विदयाचारण, वंदे जिनवर सुख खानी 
॥ अब० ॥ इण पर॒ एक द्वीप में उदधि, असंख्यात तिरे जानी 
॥ अबे २० ॥ 





3 
य प्रसर ल्व रल रः र 








। पनिहारी री ॥ 

जग्द्ीपना भरत मे, सुखकारीरेखो । खंड कष्या छह सार, बास 

जी ॥ मध्य खंड उत्तम कल्यो, सु° आरज देश प्रान ॥ बारा जी ॥ 
साडा पचवीसक जिण कल्या, घु° जहां जिन धरम सुजान वारा जी ॥२९१॥ 
जिनवर सुनि मुनिवर केवली, सु° विचरे जहां सुनिराज वाङाजी । तप 
जप संजम आद्रे, सु सफर करे निज काज वाराजी ॥ २२ ॥ प्रेसठ 
शलाका जहां कद्या, सु° तेना सुनो अधिकार वाराजी । बारे चक्री 
जानिये, सु सब मे ए सरदार बालाजी ॥ २३ ॥ वासुदेव नव महावली, 
६" छर धीरज अवतार बााजी । प्रति वासुदेव कल्या घि, सु° नव 
संख्याय धार वारजी ॥ २४ ॥ तीर्थकर चौबीस ए, सु" सुनभ्यो ध्र 
खन भाव वाराजी । ऋषभ अजित सस्मव नमो, सु° अभिनन्दन 
ज बालाजी ॥ २५ ॥ सुमति पदम सुपारसजी, सु" चन्र म जिन- _ वाखजी ।॥ २५ ॥ सुमति पदम सुपारसजी, सु° चन्द्र प्रम जिन- 

` 0 ललललनसलचललननलललननलनललनल्लतललवयनललललललललः 
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‰ राज बालाजी । सुविधि शीतर जिन साहि, सु° सायो वांछिति काज 
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जनन 


बाजी ॥ २६॥ श्री प्रेयांस जिनेसरू, सु बासु पूज्य जिनराज 
वारजी । विमल अनन्त जिन धरम जी, सु° धरम्‌ तणा दातार 
धालाजी ॥ २७ ॥ शान्ति कुंभु अरनाधर जी, सु" चिन्ता चूरण हार 
वाखजी 1 मही प्रमु उन्नीसरवा, सु वीसमा सुत्त देव वाजी ॥२८॥ 
नमी नेमि बावीसम, सु पारसनाथ मुसेव बालाजी । चौवीसमा श्र 
वीरजी, सु" देवे सुख नित मेव वाटाजी ॥ २९ ॥ धरम विक्षाक द्या- 
ठनो सु° सुमति कहे मन रंग वाखाजी | ए जिन उत्तम जानिते 
मु" पूजो भविक उमंग ॒बारजी ॥ ० ॥ ॐ हीं चतुर्दशा रजात्मके 
राद्वत अराद्वत जिनेन््राय अष्ट द्रव्यं सुदरां यजामहे खाहा । 


तृतीय इम पूजा 
॥ दोहा ॥ 

सत पत्री वर मोगरा, च॑पक जाद गुखाब ¦ पुष्य र॑ जिनराज नी 
पज करो शुभ भाव ॥ १ उर्व रोक मेँ जे अके, शाश्वत श्री निनराज । 

परम शुचि हय पूजिये, सफट होय सब काज ॥२॥ 

1 चाल नैना सफर यदं ॥ 
दिक्‌ मेँ हरषधरी, मवि पूजो जिनवर सार दिर मे हरष धरी । उष्य 
लोक मे जे अद्रे, शाश्वत श्री जिनराज । द्रव्य भाव पूजो सहरेपाबो 
सुक्ल समाज ॥ दिल मे हरषधरी ३ ॥ पदो सुधरम्‌ नाम हैर टूजो छ 
ईशान । तीजो सनतकुमार छे र, चौथो माहेन्द्र जान ॥ दिर ° ४ ॥ 
ब्रह्म छोक पंचम कषयो रे, उष्टोरंतक देव । सातमों शुक्र सहू क रे 
धारे दिक नित मेव | दि० ५ ॥ सहस्रार नामे आठ मोरे, देव छोक नौ 
नाम । ति्मच जहनी जे कीर, इतनी गति अभिराम ॥ वि०६ ॥ नवमो 
आनत जानिये रे, प्राणत दसमो सार । आरणनाम इग्यारा रे भारो 





अच्युत धार ॥ दि० ७ ॥ ए सहु देव जिनन्दनी र, अवि कचि द । 
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जिये रे, ए सकल सुरराय ! नय प्रेवेयक जानिये रे, कल्पातीतत कहाय ॥ 


दि० ९ ॥ तिण पर प॑चाुत्तरं रे, देव कल्या जगभान । विजय नाम पदिखो 
कल्यो र, दूजो वैजयंत जान ॥ दि० १० ॥ जयंत नाम तीजो सही रे, 
अपराजित अभिराम । सवीरथ सिद्ध जानिये रे, सव सुख केरो ठाम ॥ दि 
११ ॥ चार आठ वङि सोना रे, चौसठने बत्तीस । इतने मनना सुन्द्रू 
रे, मोती कहे जगदीस ॥ दि० १२ ॥ कसपातीत छे ए सदह रे, भावे वेदे 
तेह । एकाबतारी ए सह्‌ रे, मासे प्रु ससनेह ॥ दि० १२३ ॥ लख 
चौरासी उपरे रे, स्स सताणुसार । उपर वलि तेवीस ठे रे, भाखे इम 
गणघार ॥ दि० १९ ॥ इष्ट जे शाश्वत जिनवरू रे, पूजो भवि सुखकार । 
सुमति सदा जिनराज कूं रे, वदू बारम्बार ॥ दि० १५॥ ॐ हीं 
चतुर्दश र्वात्मके शारवत असात जिनेनद्राय अष्टद्रव्य मुद्रां यजामहे 
खाहा । 
चतुथं धूप पूजा 
॥ दोहा ॥ 

धूप दशांग ठे करी, पूजो जग भरतार । अशुभ करम द्रे हने 
प्रगट छुक्ख अपार ॥१॥ चदे राज उपर रहे, सिदध महा जयकार । तीन 
रोक सिर छत्र है, करुणा रस भंडार ॥२॥ 

1 चार ( श्री चन्द्रपस जिनवर साहब ) ॥ 

निरमरु सिद्ध सिखाने ऊपर, सिद्ध रहे सुखकारा भै वारी जाऊं 
सिद रहे खुखकारा ! निरमर जोत विराजे सादि, निरमम निरहंकारा, यँ 
वारी जाडं निरमम निरहंकारा ।३॥ अनन्त ज्ञान दरशन जग प्रग 
मिट गये करम्‌ विकारा, मँ वारी जाडं मिट गये करम विकारा । अजर 
अमर अक्षय स्थित जेहनी, घोध बीज दातार, मै वारी जाऊं बोध बीज 
तारा 1४॥ राज चबद्के उपर राजे, सिदशिलखा जयकारा, मै वारी जाऊं 
तिडशिखा जयकरारा । पैतारीस लाख योजन किये, खफटिकं रतन वहु 


सारा, ग चारी जाऊं स्फटिक रतन वहु सारा ॥] आट योजन की जादी 
समतयतदनयलतवयनलयनय 
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धष लैन-ए्रसार 


बिचमे, छेहड़े तनुक उदारा, मेँ वारी जाऊं छेड़ तुक उदारा । उख्टे 
छत्र आकारे दाखी, सूरे श्री गणधारा मँ वारी जाऊं सूत्रे श्री गणधारा ॥ 
नि० ६ ॥ घटारी मटारी ॐ अति सुन्दर, कारण क्षेम उदारा, मै वारी जाऊं 
कारण क्षेम उदारा ¦ जनम मरण , सब आधी व्याधी, द्र किया दुख 
तारा ॥ मै ७ ॥ अष्ट करमको दूर करीने, विरुते सुख अविकारा । मै 
वारी जाऊं बिुते सुख अविकारा । सादि अनन्त यिति जेहनी जे, 
सेवे सुरनर सारा ॥ मै ८ ॥ जोगीसर तेरी गति जाणे, करुणारस भंडारा, 
ओँ बारी जाड करुणारस भंडारा । युण इकतीस प्रगट भए जिनके, प्गख्ो 


| सुक्छ अपारा ॥ मै ९ ॥ रोकारोक काना प्रगट, देखे भाव उदारा, मै 
| वारी जां देसे भाव उदारा । छएनर मुनिवर सेवा करत दै, जय जय 


जग भरताय ॥ मै १० ॥ धरम विशार दयार के नन्दन, समति कहे 


| सुखकारा, मै वारी जाऊं मति कटे सुखकारा । सिद्ध अनन्त की सेवां 
| करता, सदा हुवे जयकारा ॥ मै° ११ ॥ ॐ ही चतुर्दश रबारमके शाखत 
॥ अशाशत जिनेन्द्राय अष्ट द्रव्यं सुद्र यजामहे सवाहा 


पञ्चम पूजा 


॥ दोहा ॥ 
दीपक पूजा पांचमी, करो मविक मन रंग 1 दीपक जिम प्रगे सही, 


केव ज्ञान अभंग ॥१॥ शात श्री जिनचन्द्र कूं, नमन करी छुखकाज । | 
॥ भाव धरी नित पूजत, पावें सुक्ख समाज ॥९॥ 


॥ चार ॥ 


तरण जिनेसर किये, देवे सुख नित मेवो रे ॥ 
प्रकाशक एही, एहना यण नित गवो रे ॥ म० 

, एहनी आन धरावो रे ॥ म ४॥ तारण तरण, 
च सीस नमाबेो रे ॥ म ॥ रोक अलोक को ध तनमनसे 
गुणगावो रे ॥ म” ५॥ परम इव पर सा म पुरुष साचो, ए 


नयतः 


------- नन्न्नणनयल्कनल 
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ऋषभानन जिन सेवो रे मनवा, ऋषभाननन जिन सेव) तारण 


मनवा० ३ ॥ रोकारोक | 
॥ सुरनर सबही पाय परत | 
तरण यही अर्व सर, ठ 


नित रचो , 
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& रे ॥ म° ॥ अवर देव तुम काहेको ध्यावो, बीतरागको जाचो रे ॥ म० ६&॥ | 


इन सम अप्र कौन उपगारी, भव मवमे सुखदायी रे ॥ म० ॥ सुर नर 
मुनिवर सबही ध्याये, सुरपति सीस नमायो रे ॥ म० ॥ ७ ॥ भविक कमर 
ठम दरसन करिके, परम परमसुख पायो रे ॥ म० ॥ आज हमारे हरष 
बधाई, आज आनन्द उचछयो रे ॥ म० ८ ॥ आज अमी धर महल 
वरस्या, आज अधिकं सुख पायो रे ॥ म० ॥ तारण तरण जिनेसरजीकी, 
पूज रची बरदायो रे ॥ म ९ ॥ रायपसेणी जीवामिगममे, एहनो फर 
द्रसायो रे ॥ म° ॥ अष्ट द्रव्य चंगेरी धरके, विधि पूर्वक मन रायो 
रे ॥ म० १० ॥ धरम विशार दयार के नन्दन, सुमति प्रमू गुण गायो 
रे॥म०॥ ए जिनराजकी पूजन करतां, समक्त शुद्ध उपायो 
रे ॥ म ११॥ ॐ हीं चतुर्दश रज्वातमके सादयत अशाश्वत जिनेन्राय 
अष्ट द्रव्यं मुद्रां यजामहे खाहा | 
षष्ट अक्षत पूजा 
॥ दोहा ॥ 

भक्षत अमरु अखंडे, पूजो दीन क्या । मंगर आठ करो वरी, 
भगटे मंग माल ॥९॥ श्री चनद्रानन जिनवरू, दृजा श्री महाराज । 
सुरतर सम सेवो सदा, वंछित पूरण काज ॥२॥ 

यात्रीडा भाई यात्रा निनाणूं करिये ॥ 

सीरी ए जिन पूजन करिये रे । जिन सेव्यं भजर तपयि, 
सी री ए जिन पूजन कपये ॥ श्री चद्द्रानन महाराजा रे, 
जग जीवन तूं जिन राजा रे, प्रञु तारण तरण जहाजा॥ 
प° ३ ॥ तुम वीतराग॒शुण राजा रे, घुरनर सब पूजन काजा रे, आवि 
भगते ङ शुभ साजा } स° ए. £ ॥ एु करुणा निधि महाराजा रे, प्रमु 
दोष रदित सुनि राजा रे, सेव्यं सफर इए सब काजा ॥ स ए०५॥ 
कर जष्ठ दन्य शुम ल र, पूजो जिनराज सनेही रे, जिम सफर हू 


ज देदी ॥ स” ए० ६ ॥ इमशात श्री जिन राजा र, वलि तारण 
तलनलनललनललललनतलललललललनननललतलललललनलवनलननलललललननमलललदयलल जल 
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तरण जहाजा र, जग जीवन छ सुख काजा ॥ स० ए० ७॥ जिनराज 
समो निं देवा रे, सुरपति सारे नित सेवा रे, एतो देते परर नित मेवा॥ 
स ए० ८ ॥ पूरवे पुण्य विना किमपावे रे, जिन सेव भटी डदि रे 
एतो क्ञानी अरथ॒बतावे ॥ स° ए० ९ ॥ बहु अतिशय जेहना छने रे, 
ग॒ण पतीस वाणी राजे रे, एतो जगतारक जिनराजें ॥ स ए १० ॥ 
चवदे राज मेँ ए जिन चंदा रे, समरथां होत सदा आनम्दा २, एतो जग 
जीवन सुख कंदा ॥ स° ए० ११ ॥ वलि आये चौसठ इदा रे, दिशि 
कुसरी हरष अमंदा रे, करे उच्छव श्री जिनचम्दा ॥ स° ए० १२॥ जिन 


मेरु शिखर ठे अवेरे, सौ धरम सदा शुम भवे रे, करि धष रूप न्ह्व 
| 





रावे ॥ स” ए० १३ ॥ यथा योग सहु सुर भगती र, करे निज निज भावे 
जगती रे, एतो सफर कर निज शक्ति रे ॥ स° ए १४ ॥ शशि सम 
रीतर गुण सोहे रे मवि देखीने मन मोहे रे, जसु रूप अधिक सहु होवे 
॥ स° ए १५ ॥ जिनराज समो नहीं कों र, देरया देव अपर सब जोई 
र, पिण दोष सहित सब दोह ॥ स० ए० १६ ॥ प्रु पाप करम सब धोई 
२, जसु आतम निरमरु हों र, के सुमति सदा गुण जोई ॥ स° ए० 
१७ ॐ हीं चतुर्दश रब्वाटमके शाश्वत अशाखत जिनेनदराय अष्टद्रव्य मुद्र 
यजामहे खाहा । 


५9 


सप्तम नैवे पूजा 
॥ दोहा ॥ 

मोदक मोती चूरना, सरस रह पकवान । पूजा करो जिन राजनी, 

पावो उयं सन मान ॥१॥ बारिषेण जिन पूजिये, सातमी पूज प्रधान | 

भय सगल दूरे रहे, प्रगटे सुक्ख निधान ॥२॥ 

॥ चार ॥ 

बिगड़ी कौन सुधारे नाथ बिन बि० । वारिण जिन अन्तर जामी पूज्यो 

तेवा पामी रे ] परम पुरुष पमेसर साचो, जग जीबन विसरामी रे ॥ धि २॥ 


ं | प्रभु अश 
रोक अलोक को तँ है द्रसी, ठम सम अवरन सवामी रे । पं प्रु 
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ध ८८ 
। पूजा-विमाग | 


रण दारण कवे, तूं स्च अन्तर जामी रे॥ वि ४॥ तुमरुणको कोड 
पार न पावे, महिमा त्रिभुवन पामी रे! -तेरी आन जगत सहं माने, 
करणा रस नो धामी रे ॥ बि° ५॥ दीन दयार द्यानिधि किये, पुश- 
षोत्तम हित कामीरं। तेरी सेवा नित नित सारे तेतो नव निधि पामी 
रे ॥ बि० ६ ॥ जग जीवन आखोचन किये, परमारथ सब पामी रे । 
केवल ज्ञान प्रगट भयो जिनके, क्षायक भाव सुनामी रे ॥ वि° ७ ॥ 


वारिषेण जिन तीजो किये, उपकारी सुखधामी रे । सर्व देव मे देव 


शिरोमणि, दो वकित मुञ्च स्वामी रे ॥ बि ८ ॥ सुमति कहे ए जिनकी 
सेवा, भव भवम विसरामी रेबि०। ॐ हीं चतुर्दश र्वात्पके शाश्वत सावत 
जिनेन्द्राय अष्टद्रव्यं मुद्रां यजामहे सखाहा । 
अष्टम फर पूजा 
॥ दोहा ॥ 


फल पूजा जिनराजकी, करो भविक गुणवत । अशुभ करम दरे हरो, 
पावो सुख अनन्त ॥१॥ वरधमान्‌ चौथो नमू, केवर क्ञान दिनंद । 
उपकारी सिर सेहरो, इम भासे सुनिचंद्‌ ॥२॥ ` 

॥ चार ॥ 
( तुम बिन दीनानाथ दयानिधि को० ) 

वरथमान जिन सेवो भविजन, ञ्य वंति फर पावो रे । कऋछषमानन 
चन्द्रानने स्वामी, वारिषेण मन रावो रे ॥ वरधमान जिन पूजो माते, 
वांछित फरु तुम पावो रे ॥ व° २ ॥ चदं राजमे ए जिन छजे, एहनी 
भगति करावो रे ॥ वर ॥ शात नामे ए जिन छजे, गुर खुखथी सुध 
पावो रे ॥ वर | माव सहित ए जिनबर पूजे, दोष सकर मिट जावे 
रे ॥ बर० ॥ तनमन चिस जो जिन पूजे, साम अनन्त उपावे रे ॥वर०५॥ 
पमेद उपर जिन छाजे, कंचनगिरि वटी पात्रे रे ॥ वर ॥ पंच भरत 
वलि पंच ठे रवत, पंच विदेह कहावे रे ॥ बर० ६ ॥ मालुषोत्तर वि राजे 
ते पिण मनम खवे रे ॥ बर० ॥ गजदंता वलि परवत ऊपर, शाच्वत एज 
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पावे रे ॥ वेर० ७ ॥ जम्बू धातकी पुष्कर वृक्षे, ए जिनराज कहा | 
रे ॥ बर° ॥ इण विधि शात चैत्य नमीने, जनम जनम सुख पतर 
रे ॥ वर० ८ ॥ धरम विशाङ दयार्के नन्दन, भावे सहित गुण गवे । 
रे ॥ व्र ॥ सुमति सदा ए जिन की सेवा, जगमे सुजस उपाव रे ॥ब२०९॥ | 
ॐ हीं चतुर्दश रज्वात्मके साइवत अशासत जिनेन्द्राय अष्टद्रव्यं सुदं | 
यजामहे खाहा । | 

नवम ध्वज पूजा 


॥ दोहा ॥ | 
नवमी ध्वज पूजा करो, भाव धरी मतिवंत । त्रिसुबनमे जय पामिये, 
भरगरे सुक्ख अनन्त ॥१॥ इनदर ध्वजा प्रयु आगे, सिणगारी मन रंग । | 
च्छव कर कामो सटी, होय सदा उछरंग ॥२॥ सुन्दरि सब आयो सही, || 
परी वलन प्रधान । ध्वज पूजन उच्छ्व करो, अयू पाबो सनमान ॥३॥ || 
कंचन वरण अति शोमता, पहरी नव सर हार । परम शचि हय तम करो, [ 
पूजा श्री जिन सार ॥४॥ 
॥ चार ॥ | 
जिन गुण गावत सुर खन्दरी, ध्वज पूजन भवि इण प्रं करके ॥ ध्व ॥ || 
सहस योजननो इन्द्र ष्वजा ए, भाव सहित जिन आगङ धररे ॥ ५व०५॥ || 
पंचवरणकी वरह कती, मंगल रूप अमंगल हर रे ॥ ष्व ॥ नवरी | 
अर्‌ ध्वज बहु चंगी, फरक रदी असमानके धर द॥ अ ५॥ ५1|| 
थाल ठे ध्वज उत्तम, बर सुन्दर ठे मस्तक धर रे ॥ ष्व० ॥ गाजे बाजे || 
सब मिरु गोरी, फिर खाबत जिनबरके धर र॥ ्व० ७ ॥ सज सले || 
सिणगार कामिनी, तीन प्रदक्षिण दे जिनवर रे ॥ ध्व ॥ उल्रर कमर | 
असित चावल, ठेद खस्तिक आगलि कर रे ॥ ध्व ८ ॥ जिन 
गावत हरष वधावत, तन को मैक मल्गतुं कर रे ॥ ध्व ॥ मान ॥ 
-हरष बधाई, आज है मंगल सब घर घर रे ॥ ध्व” र ॥ इन्र न 
आगछि शोभित, देखत भविजन कै मन हररे ष वष द | 
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करी ने, समकित शुद्ध सदा तू वर्‌ र ॥ ध्व १० ॥ इण प्र्‌ साश्चत 
जिनकी सेवा, माव सहित भविजन अनुसर रे ॥ ध्व ॥ सुमति कहं ए 
जिनकी आज्ञा, अपने सिर पर तूं नित धर रे॥ ध्व ११॥ॐ हीं 
चतुर्दश रख्वात्मके शात असाखत जिनेन््राय अष्टद्रव्य सुद्र यजामहे 
खाहा । 
दश्रम नाटक पूजा 
॥ दाहा ॥ ~ 

दशमी पूजा अवसरे, गावौ गीत विशेष । चख करे प्रमु जागले, 
पावो टाम अरोष ॥२॥ कुमर कुमरी आठ शत, राय पसेणी माह 1 सूरि 
याम रचना करी, भक्ति कर चित चाह ॥२॥ रावणने संदोदरी, खनिये 
शाल मलार । अप्यापद्‌ गिरि उपरे, दत्य करे वहुसार ॥२॥ गोत्र तीर्थकर 
वांधिये, भक्ति करी मति्वंत | तिण पर दुम भक्ती करो, पावो छाम 
अनन्त ॥४॥ 


मनि निनि न्निव प 
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॥ जिन गुण गावत सुर सुन्द्री ॥ 

चृत्य करे मिल सुर छन्दरी रे ॥ च° ॥ येद येई तान करे पसु आगे, 
सुन्दर सव सिणगार क्री रे ॥ न° ॥ गरू मोतियनको हार विराजे, वेप्र 
मोती छर्‌ जरी रे ॥ च ५॥ वंदे वाजू हीरा जडया, विमं चुनी 
खरु खरी रे ॥ न° ॥ कंचुक कसिया हरष उरुसिया, दीसे मोहन वे 
परीरे॥ नर ६॥ हा चूड़ी सोहे डी, पग नेवर ञ्चणकरार करी रे ॥ चृ° ॥ ` 
ठम ठम नाचत जिन गुण गावत, मावत नाचत सुर महरी रे ॥ न° ७ ॥ 
आंखने भटके खन र्यके, मोहे सुरनर देव नरी रे ॥ न= ॥ हीर चीर 
पाटम्ब्र पहरी, प्रमु आग गुण गाय खरीरे॥ च० ८ ॥ गावत गीत 
मधुर शुन स्ीणा, वीणादिक स्व साज करीरे॥ तर° ॥ धपमप धपमप 
मादर वाजे, चंग रंग नाचत किन्नरी रे ॥ च० ९॥ मोहन गारी सव 
मिर नारी, देखत सुरनर चित्त हरी २ ॥ नृ ॥ शरि सम वदुनी कोयल 
यणी, वसत अमृत मेध जरी रे 1 च० १० ॥ विध व॒त्तीसे नाटक करके, 
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निज गुण अपनो श करी रे॥ य° ॥ रावण राजा नारि मंदोदरी. 
अष्टापद्‌ पर नृत्यं करी रे ॥ न° ११॥ गोत्र तीथकर बाध्यो भावे, तिन 
परि तुम भवि मगत करी रे ॥ नु° ॥ सुमति कहे सेबो भर भावे, श्री 
जिन तारण तरण तरी रे ॥ नु° १२ ॥ ॐ हीं चतुर्दश रञ्वात्मके शात 
अशाश्वत जिनेन्द्राय अष्ट द्रव्यं मुद्रां यजामहे साहा । 


कर 

॥ तेज तरण मुख राजे ॥ 

इण विधि पूजन करिये चतुर नर॒ ॥ ३० ॥ शाश्वत 
जिनबर राज चदे, इण नामे अवधरिये ॥ च १३॥ द्वीप 
अदे जे जिन ऊजे, ते वंदी अघ हरिये ॥ च ॥ सहस सत्तावन छख 
छपन वदि, अष्ट कोड मन धरये ॥ च० १४॥ चउसयख्याटी चेतय 
वन्दीने, पाप करम सब हरपि, ॥ च ॥ तीन रोकनी संख्या दाखी मबि- 
जन ते उर धसियि ॥च० १५॥ शात अशाखत सहु जिनवरनी, सेव करो 
सुल करि ॥ च ॥ अष्ट सिद्धि नबनिदिना दायक, चरण कण य 
भसि ॥ च० १६॥ कामधेनु चिन्तामणि थी ए, वांछित अधिक सूँ 
कसि ॥ च” ॥ ऋषमानन चन््रानन सामी, वारिषेण मन धरिये ॥च०१७॥ 
वर्दमान जिन सुखके दाता, पूजत अभव घरिये ॥ च ॥ मंगर कारण 
सब दुख वारण, मव्य सकर उर धरिये ॥ च० १८ ॥ खोक चवदना 
मेद वखाण्यो, गुर सुख थी अवधरिे ॥ च० ॥ ए पूजन जें भणी 
गुणसी, तसु वंति सब सस्थि ॥ च० १९ ॥ संवत सय उगणीसे तपन, 
माधव सुदि शुम कपियि ॥ च ॥ आला तीज दिवस सुखकारी, पूज स्वी 
गुण मरिये ॥च २०॥ श्री जिनचनद्र सूरि युर खरतर, तसु ुण गप उर | 
धरये ॥ च० ॥ प्रीत सागर गणि शिष्य सुवाचक, अस्त धरम्‌ सुम | 
सवि 1 चन २९॥ सीत पमा 5 ------- ॥ च २१॥ सीस क्षमा कल्याण सुपाठक ज्ञन तणा | 
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द्यि ॥ च०॥ तसु सेवक सनि धरम विशाला, उपगारी सुख करिये ॥ च 
२९॥ तसु सेवक नि सुमति कहत है, पूजो शुम मन धिये ॥ च ॥ 
हित वम गणिवरके आग्रह्‌, पूज रची सुख करिये ॥ च २३ ॥ बीकानेर 
नगर सुखकारी, संघ सकर हित करिये ॥ च ॥ वंङित पूरण मंग 
माल, सुज शोमा नित वरिये ॥ च २४ ॥ ॐ हीं चतुद॑दा रज्वात्मके 
शाश्वत अश्षाखत जिनेन्द्राय अष्ट द्रन्यं मुद्रां यजामहे खाहा | 


श्री दादा गुरुदेव पूजा 
1 ञवाहनभ मन्त्र ॥ 

सकर गुण गरिषठान्‌ सत्तपोभिर्वरिषठान्‌ ! राम दम यम जुणंधार चारितर- 
निष्ठान्‌ ॥ निखिल्जगति पीठे दरितात्मपभावान्‌ । मुनिपङकुशर्प्रिन्‌ 
स्थापयाम्यत्र पीठे ॥ १ ॥ 

ॐ» हीं श्री श्रीजिनदनत्त-श्रीजिनङ्ुशर-श्रीजिनचंदरसूरिगुरो अत्राबतरा- 
वतर अत्र तिष्ठतिष्ठ ठः ठः ठः खाहा। 

ॐ ही श्रं श्रीजिनदत्तसूरिणुरो अत्र मम सन्निहितो भव वषट्‌ । 

जट पूना 
॥ दोहा ॥ 

देर जग चितामणी, कर परमेष्ठी ध्यान ! गणधर पद रुण वर्णना 
पूजन करो सुजान ॥१॥ सौधमा सुनिपति प्रगट, वीर जिनेश्वर पाट । 
मिथ्या मत तम रणको, मन्य दिखावन वाट ॥२॥ सुस्थित सुपरतिवद 
शुरू, सूरि मंत्रको जाप | कोटि कियो जब ध्यान ध्र, कोटिक गच्छ 
ृथाप ।२॥ दशपूरव्वीं श्रुतकेवी, मये वञ्धर स्वाम ¦ ता दिनते गुरुगच्छ 
को, वज्र शाख भयो नाम ॥४॥ वेदसूरि भये चन्द्र सम, अतिहि बुद्धि 
निधान । चंद्रु सब जगते, पसरयो बह विज्ञान ॥५॥ वर्डमान के पाट 


प्रथम चौक्रीया पट्ट पर चव का साथियाकर नारियल पर रुपया रख कर 
उपरोक्त मन्त्र से आवाहन करे । 


† यहा से हर एक पूजा मे नियभाद्ुसार जल चन्दनादि लेकर खेड़ा रह्‌ 1 
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। जिनचंद्‌ ॥१३॥ देसे दादा चारक, पूजो चित्त ख्गाय । ज चन्दन 
| मादि कर, ध्वज सुगंध चटाय ॥१४॥ 


कमख्की विहारी ॥ गु° १५ ॥ संवत इग्यारे वार शरी, वत्तीसे जनम्यां 
¦ शुभ दिवस । श्रावग्‌ कुल हुवडने हटसी ॥ शु° १६॥ जसु बार्गसा 


सरिदके ये ० श्ट पिति 
गुरिदके पटधारी । भये दादा दूजा सुखकारी ॥ य° १९॥ र प्ति 


नि 
पद्‌, सूरि जिनेश्वर भाश । चैत्यवासिक्ठो जीत कर, सुविहिव षष । 
प्रकाश ॥६॥ अणहिलपुर पाटण सभा, रोक मि तिहा लक्ष । खतः 
विर्व सुधानिधी, दुर्छमराज समक्ष ॥७॥ अभयदेव सूरि भये, नव ग 
टीकाकार । थंमण पारस प्रगट कर, कुठ मिरावन हार ॥८॥ श्रीजिनव्म ( 
सरि गुरु, रचना शास्र अनेक । प्रतिवोधे श्रावक वहत, ताके ष्ट 
विरोष ॥९॥ हूंवड श्रावक्‌ वाधडी, अवारे हजार । जैन दयाधरमी क्वि, | 
वरते जय जयकार ॥१०॥ दादा नाम विख्यात जस, सुरनर सेवक जास । | 
वत्तसूरि युर पूनतां, आनंद हर्य उद्यत ॥११॥ दिष्टम पतशाहन, टकम | 
उटाया शीष । मणिधारी जिनचंद गुरू, पूजो विसवा्ीस ॥१२॥ ताके 
पटर परंपरा, श्री जिनकुशट सुरिद । अकवरको पर्वा द्विया, दादा श्री | 
( 
| 


॥ दादा चिरंजीव ॥ 


गुखुराज तणी कर पूजन, भवि सुखकर मिरसी रच्छ घणी ॥ गु° ॥ 
गुर दत्त सुरद जग सुखकर, गुर सेवने सानिधकारी । शुरं चरण 


पितु नाम मणे, बाहूडदे माता हर्षं घणे ! इकताकीसे दीक्षा पमणे ॥गु०१७॥ 
गुणहत्तरे क्म पाट धरी, गुर साया बीजनो जाप करी | शुर जगे 
प्रगसया तरणतरी ॥ यु १८ ॥ मणिधारी जिनच॑द उपगारी, निनद 


देल्हणदे माता, श्रीमार गोत्र बोधन शाता । विष्ीपति शाह्‌ सुण | 
गाता ॥ यु° २० ॥ जमु चौथे पाट उ्ोत करी, निनकुशल सुरद भति , 
हषं भरी । तेर तीसे जन्म धरी ॥ गु २१ ॥ जगु जिह जनकं जगत 
शुभ खपन लियो । शुर छाजेड मत्र उद्धार किया 
यद्र पाट करी | 





जीयो, वर जैतश्री 
9 
॥ शु" २२ ॥ धन सताठीसे दीक्षा धरी, जिनचन्द्‌ पु 
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[त 
गुणहक्ते सूरिमंतर जाप करी ॥ यु २६ ॥ सेवा वायन वीर खरा, जोग- 
निया चौसठ कम धरा । गुरु जगमे कड्‌ उपकार करा ॥ यु" २४ ॥ 
माणक -सूरीश्वर पद ऊजे, जिनचन्द सुरि जगमे गाजे । भये दादा चौथा 
सुख कज | गु० २५॥ जिन चाद उगायो उजियारो, अस्मावसकी 
पूनमबालो । सव श्रावक्‌ मिर पूजन चाछो ॥ शु० २६ ॥ जिन अकवरको 
परवा दीना, काजीकी रोपी वश कीना । बकरीका मेद क्या तीना ॥ गु° 
२७ ॥ गंधोदक सुरमि कर्शा भरी, प्रकषारन सदुगुह चरण परी) या 
पूजन कवि. ऋषिर करी ॥ गु २८ ॥ 
॥ शोक ॥ 

सूलदीजलनिर्म्मरुधारकेः, प्रबरदुषकृतदाघनिवारकैः । सकरु मङ्क 
वाण्ठितदायकः, कुररपरिुरोश्वरणौ यजे ॥२९॥ ॐ हीं परमपुरुषाय परम 
गुदेवाय भगवते श्री जिनरासनोदीपकाय चरणकमङेम्यो जरं निर्वपामि 
खाहा । 


प्व ४ क ५ मु ५ 


व क ब 





परः 


केशर चन्दन पूजा 


॥ दोहा ॥ 
केसर चन्दन मृगमदा, कर॒ धनसार मिप । 
परचा जिनदत्त सूरिका, पुव्यां तूर पाप ॥१॥ 
॥ चाट वीण वाकी ॥ 
आवे भेरुअच्छ नग्र, धाम धूम धूं। वाजते निशान ठोर 
परग हूं ॥ दीनके दयार रज सार सार तं ॥ दी° २॥ स॒स्तरमान 
यगट्पृत, फोज मजम्‌ । फात मौत हो गया हायक्रार सू 
॥ नी" ३॥ सधन विघन देख अप्‌, हुक्म दीन यं। रावो 
मग पास आप. जीव दन द्र ॥ दी ६॥ मृतक पत मत्र उदटाय दीन 
¶ | दक अचेम रंग, वास खास कं] दी ५॥ करत सव सवर पुर्‌ 
केकरञे सं | छाड्के अभ्व खान, हाजरी भर ।द्री° ६॥ वीज श्रीजके 
: १्डी. प्रनिकमणके मं | हायते उटाय पात्र. छक दीन दं ॥ दी ७॥ 
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र समतिजन, दजो तो नदीं ॥ य° ॥ चित्तौड नगरी वजथंममे, व्रा 


दामनी अमोल बोल, सिद्धराज तूं । देडं वरदान छोड, वघ कीन 
क्यं ॥ दी ८ ॥ दत्त नाम जपत जप्‌, करत नांह चू | फर मै पडंगौ 
छोड दीन पूं ॥ दी° ९॥ करोगे निहार आप्‌, पाव पलक । 
रमकऋदिसार दास, चरण छंह ठं ॥ दी° १० ॥ ` 
॥ इक ॥ 

मख्य चम्द्न केसर यारिणा, निखिछ जाड्यरुजातपहारिणा । सकट 
भद्गरु वाज्छित दायकं, कुशरपरिपुरो्वरणौ यजे ॥११॥ ॐ हीं पस 
पुरुषाय परम शुरुदेवाय भगवते श्री जिनशासनोदीपकाथ चरणकमरेभ्यो 
कुसं चन्दनं निर्वपामि खाहा । 


पुष्प पूजा 
॥ दोहा ॥ 
चया चमेटी मारुती, मरवा भरु सुचकु । 
जो चाटे गुरु चरण पर, नित घरहोय आनंद ॥१॥ 
८ नीद तो गड वादीः म्हारी ) 
गुरु परतिख सुरतरु रूप, सुरु सम दृजो तो नहीं । दूजो तो नहीं 


पोथि रही रे । हेजी यंत्र मंत्र विसे पूरी, य निज हाथ ग्रही ॥ गु° २ ॥ 
पुर उञ्जेनी महाकाके, मंदिर थंम कही रे । हेजी सिदसेन दिनकरकी 
पोथी, विया सर्व ख्ही रे ॥ र° २ ॥ उञ्नेनी व्याख्यान वीच, श्राविका 
रूप री रे । हेजी जोगनियां छरनेको आई, सबको कीर दद ॥ यु" ४॥ 
दीन होय जोगनियां चौसठ, युरकी दासि म र| हेजी सात दिये क 


# 


दनं हरषसे, पसर्या एज मही ॥ य° ५॥ पुष्पा शुरुयुणकी गधी, 


चाट चित्त चहीरे। देजी के रामकऋढसार सुजसकी, वट अ१ | 


दई ॥ गु° ६॥ 
| रछोक ॥ 


> मङ्ट 
कमरचम्पक केतकि पुकः, परिमरहतषयपवदृनवकः । सकट मद्र 
------नन्ननमससल्यनसललल 
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पूजा-विभाय ४५५ 
वाज्छितदायकं, कुशपरिगुरोश्वरणौ यजे ॥७॥ ॐ हीं श्रीं प्रम पुरुषाय 
परमगुरदेवाय भगवतेजिनदासनोदीपकाय चरणकमरेम्यो पुष्पं निर्वपामि 
खाहा । 


धूप पूजा 
) दोहा ॥ 
धूप पूज कर सुगरुकी, पसरे परिमर पूर । 
जससुग॑ध जगम वधे, चटेसवाया नूर ॥१॥ 
( कुबजाने जादू डरा ) 
अंबिका विरुद दखाणे, गुर तेर अंबिका । तुम युग प्रधान नर्हि 
छाने गढ गिरनारये अंबड श्रावक, एसो नियम चित्त ठाणे । युग प्रधान 
दस जग मे कोद, देख जन्म प्रमाणे ॥ गु° २ ॥ कर उपवास तीन दिन 
वीते, प्रगरी अंबा ज्ञाने । प्रगट हौय करम रिख दीना, सुवरण अक्षर 
ठाने ॥ गु° ३ ॥ या रुण संयुत अक्षर बचे, ताको युग वर जाने । अंबड 
सुख्क गुखकमे फिरता, सूरि सकर पतवाने ॥ यु° ४ ॥ आया पास 
वम्हारे सद्गुरु, कर पसार दिखङाने । बापक्षेप उन उपर डाल, चेखा 
वाच सुनाने ॥ गु° ५ ॥ सर्वं देव हैँ दास जिनो के, मरधर कल्प प्रमाने । 
युग प्रधान जिनदत्त सूरिशवर, अंवड शीश छकाने ॥ गु ६ ॥ उच्योतन 
मूरीने निज हाधे, चौरासी गक ठाने । सो सव तुमरी सेवा सारे, चौरासी 
६ माने ॥ यु ७॥जो मिध्यात्वी तुमको नपरे, सो नहिं तत्व 
ष्िने ] भग्रवाहु स्वामी तुम कीर्तन, कीनी ग्न्य प्रमाने ॥ रु० ८ ॥ 
वग प्रधान परिकीनि गंडिक, गणधर पद्‌ वृत्ति माने 1 कटे रामऋछद्धिसार 
युर की. पृजा धृप कराने ॥ गु° ९ ॥ 
} च्छक ॥ 
अगर चन्दन धृपदशाङ्गनेः, प्रसरतः खल दिधर मुधरमरकैः ॥ सकट 
मडल वाण्छ्निदायकर, कुट नूरि युरोश्वरणीयञे ॥१०।ॐ हीं श्रीपरम पृरषाय 
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| परम गुरुदेवाय भगवते जिन शासनोदीपकाय चरण कमेभ्यो धूपं निव. 
पामि खाहा ॥ - { 
दीप पूजा | 
॥ दोहा ॥ ( 


दीप पूज कर सुगुण नर, नित नितं संगर होत । 

उजयाखो जगम जगत, रहे अखंडित जोत ॥१॥ 
| पूजन कीजोजी नरनारी, गुरं महाराज कीहोपू० ॥ सिंधु केश | 
| में पंच नदी पर, साधे पचो पीर। छ उपर पुरुष तिराये, रसे गुर 
| सघीर ॥ पू २ ॥ प्रगट होय क पाच पीरने, सात दिये वरदान । सिधु 
| देशा म खरतर श्रावक, होबेगा धनवान ॥ प° ३ ॥ सिधु देश सख्तान 
॥ नगर मे बड़ा महोत्सव देख, अबड़ ओौर गच्छका श्रावक, गुरुत कीना 
॥ देष ॥ पू० ४ ॥ अणहिल्पुर पत्तनं आतर, तो यै जानू सच्चा । ब 
| महोत्सव आवेगे, तृ निर्धन होगा कचा ॥ ९० ५ ॥ पत्तन वीच पधारे 
दादा, सम्घुल निर्धन आया । गुर तरया कुरे अंबड, अर्का फल 
पाया ॥ पू ६ ॥ मनम कपट किया अंबडने, खरतर महिमा धारी । जहर 
दिया उन अशन पाने, गुद विध जानी सारी ॥ पू ५ ॥ भणकारी सुख 
बर श्रावकते, निर्विष सुदि मंगाईे । जहर उता तच ोकोमे, अंबड 
सिदा पाई ॥ पू* ८ ॥ मरके व्य॑तर हवा वो अंब, रजोहरण हर रीना । 
भणदाटी व्यंतर वचनोसे, गोत्र उतारा कीना ॥ प° ९ ॥ सज होय गुर 
ओघा ठेके, गोत्र बचाया सारा । ऋटिसार महिमा सदृगुस्की, दीपकं का 


उजियारा ॥ प° १० ॥ 


रनयः 
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॥ ररोक ॥ 
अतिसदीसिमयैः लहु दीपके, विमलकानमाजनसंसवितेः । सकरमङ्गर 
बन्ितदायकं, कुशरस्रिगुरोशवरणौ यजे ॥ ११ ॥ ॐ हीं परमं पपा 
परम गुरदवाय भगवते जिन शासनोदीपकाय चरण कमलेभ्यो दीष निः 


वा 
पामि खाहा [माका + 





व तः 
‡ त | ूला-विभाग [र ४५७ ॥ 
अक्षत पूजा ध 
{ 1 दोहा ॥ ट 
४ अक्षत पूजा गुरं तणी, करो महाशय रंग । ८ 
क्षति न होवे अंगे, जीते रणम जंग ॥१॥ £ 
( अवघु सो जोगी गुरु मेरा ) ( 

सतन अमोरुक पायो, सुगुरु सम रतन अमोकुक पायो । गुर संकट | 

ठव ही मियो ॥ सु ॥ विक्रमपुर नगरी लोकनको, हैजा सेग सतायो । | 


घहूत उपाय किया शंतिकका, जरा फरक नहीं आयो ॥ सु° २॥ ई 
लोमी जंगम व्रह्म सन्यासी, देवी देव मनायो । फरक नही किनहीने { 
कीना, हाहाकार मचायो ॥ खु” ३॥ रतन चितामणि सरिखो सादिव, | 
विक्रमपुर सै आयो । जैन संघका कट दूर कर, जय जयकार वरतायो ॥ 

॥ 
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५ ॥ महिमा सुन मावर व्राह्मण, सव ही शीश नमायो । जीवित 
{ दान करो महाराजा, गुर तब यं फरमायो ॥ घुः ५ ॥ जो तुम समक्त 
† त्रतको धारो, अवही कर द्‌ उपायो । तहत वचन कर रोग भिटायो, { 
| आनंद हृष वधायो ॥ खु० ६॥ जो कोई श्रावक ब्रत नर्दि धार्यो, पुत्री पत्र ( 
चदरायो । साधु पाच दीक्षित कीना, साघवियां समुदायो ॥ घु ७ ॥ ई 
। संतरकका गुर अतिशय धारी, रेसो धर्म॑ दिपीयो । ऋदधिसार पर किरपा | 
] कीनी, साचो इरम वतलायो ॥ सु? ८ ॥ ध 
1 ॥ इछोक ॥ | 
{ सररतणडुलकैरतिनिर्मरेः, प्रवरमौक्तिकपुंज वदुल्ैः । सकलमङ्गर 
बन्टितदायकौ, ऊशरसए्रियरोश्वरणौ यजे ॥ ९ ॥ ॐ हीं परमपुरूषाय 
{ पम गुद्देवाय भगवते जिन शासनादीपकाय चरणकमलेम्यो अक्षतं £ 
{ नि्वपमि स्ाहा। नैवे पूजा 
| 1 दोहा ॥ ( 
) नेवेय पूजा सातमी, करो भविकं चित चाव । 
{ गुरुयुण अगणित कुण गिणे, युरभव तारणनवि ॥१॥ 
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४८८ लेन-रतरसार 
( तेरी पूजा बनी है रसम ) 
गुरु किया असुर को वरम ॥ दय युए० ॥ वडनगरीमे आप पधार 
समला धसमसर्मे । ब्राह्मण लोक बडे अभिमानी, मिलकर आया दुत ॥ 
हो २ ॥ महिमा देख सक्या नहिं गुर्की, भरे मिथ्याल्वी युम । मृतक 
गऊ जिन मंदिर आगे, रख दी सनमुख चमे ॥ हो° ३ ॥ श्रावकं ख 
मये आकुरता, कहे गुरू कसम । चिन्ता दूर करी दै संघकी, गउ उठ 
चारी धमे ॥ हो 8 ॥ मरी गञ्को जीती कीनी, सोकं र्या सब 
हसे । जके गाय पड़ी शद्राख्य, संघ भया सब सुखम ॥ हो" ५॥ 
बाह्मण पांव पडे सब ॒रुरुके देख तमासा इसमें । हुकम उटावेगे शिर 
उपर, तुम संततिकी दिशम ॥ हयो ६ ॥ नमसकार है चमत्ररको, कीनी 
पूजा रसमे । कहे रामऋद्िसार गरूकी, आनंद मंगल अरामं ॥ हो° ७॥ 
॥ शोक ॥ , 
वहुविधैशखमिर्वटकैर्यकैः, भरचुरसर्भिषि पक्व सुसज्जकः । सकलमङ्गर 
वाज्छितिदायकौ दुरारुसूरिगुरोश्वरणौ यजे ॥८॥ ॐ हीं परमपुरुषाय 
परमगुस्देवाय भगवते जिन शासनोदीपकाय चरणकमलेम्यो नैवं 
निर्वपामि खाहा । 


ड, 


फर पूजा 
॥ दोहा ॥ 
फर पूजा से फर मिठे, प्रगटे नवे निधान । 
चिं दिशि कीरति विस्तरे, पूजन करो घुजान ॥२१॥ 
८ रथ च यदुनंदन आवत है ) 
चालो संघ सब पूजनको, गुरु समरं सनुख आवत हरे ॥चा०॥ 
आनंदपुर पटनको राजा, गुर शोभा छन पावत है रे॥ चा०॥ मेग्या 
निज परान बुकने, नृप अदास खनाबत है रे ॥ चा २॥ छ जान 
गृ नगर पधारे, भूपति आय वावत है रे, ॥ चा° ॥ राज्कुमरको $षठ 
मियो, अवरज तुरत दिखावत है रे ॥ चा° २ ॥ एस हन्‌ ट्ब संग 
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नृपको, ्ाचक धर्म धरावत हैँ रे ॥ चा ॥ भरतापगढ़को पमार राजा, पुरम "‡ 
गुरं परावत दै रे ॥ चा० ४ ॥ दया पूरु आज्ञा जिनवरकी, बारह बत & 
उचरावत हरे ।चा०। चौहान भाटी पमार इन्दा पुन रादौड कहावत है रे ॥चा०॥ | 
सीतोदा सोंकी नरवर सहाजन पदवी पावत है रे ॥ चा० ५॥ एसे सात 
राज समक्िति धर, खरतर संघ बनावत हैँ रे ॥ चा° ६ ॥ कुष्ठ जल्द्र 
क्षयी भरग॑घर, कडयक छोक जीवावत है रे ॥ चा० ॥ बाह्मण क्षत्र ओर 
माहेदर, ओस वंश पस्तराबत है रे ॥ चा० ७ ॥ तीस हजार एक छख 
भ्रावक, महिमा अधिक रस्चावत हैँ रे ॥ चा० ॥ कहत राम ऋषटिसार 
गुरुकी, एल पूजा फर पावत हैँ रे ॥ चा° ८ ॥ 
॥ इछोक ॥ 

पनसमोच सदा फरकरकटैः, सुसुखदैः किर श्रीफरचिर्भटैः। सकर मङ्गरु 
वाञ्छित दायकौ, ऊुशक्सूरिगुरोश्वरणौ यजे ॥ ९ ॥ ॐ हरीं परमपुरुषाय 
परम गुरुदेवाय भगवते जिन शासनोदीपकाय चरण कमरेभ्यो फं 
निर्वपामि खाया । 


वख अतर पूजा 
॥ दोहा ॥ 


वख अतर रुरु पूजना, चोवाचंदन चपेछ । 
दुश्मन सब सञ्ज हुवे, करे सुरंगा खे ॥१॥ 
( मनडो किम ही न माजे हो कुधुजिन ) 

„ , खलम रीला पाते रे सुद्र, छलमी खीला पावे । जे गुरु वस्र चढवे 
९ भु सुजस अतर महकावे रे सं ॥ द्रजन सी नमाबे रे सं° ॥ 
दरिया वीच जहाज श्रावक की इबण खतरे आवे ! साचे मन समरे सद्‌- 
रको दुखकी टेर सुनावे रे ॥ सं° २ ॥ वाच॑ंता व्याख्यान सुरीरवर, परंखी 
स्प थाव | जाय समुद्रम जहाज तिराई, फिर पीठा जव आवे रे ॥ सुं 
; २ ॥ 8 संघ अचरजमें भरियो, गुरं सव यात सुने । रेसे दादा दत्त- 
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कुर गूर, पर्चा प्रगट दिखावे रे ॥ सुं ४ ॥ बोथर गूजरमषठ श्रावककी, 
दादा कुंशर तिरे । सुक्लसरि युरु समय सुंद्रकी, जहाज अकोप दिखवे 
रे ॥ सुं ५॥ बारेसे इग्यारे दततसूरि, अजमेर अनसन ठार । उपञ्या 
सौधरमा देवलोके, सीमंधर फरमावे रे ॥ सुं” ६ ॥ इक अवतारी कारज 
सारी, युक्ति नगरम जवे । कुंशक सूरि देराउर नगरे, सुबनपती सुर ` 
थावे रे ॥ सुँ ७ ॥ फागुन वदि अम्मावघ सीधा, पूनम ॒द्रस दिलये | ` 
सणिधारी दिम पूया, संकट ॒सुपने नावि रे ॥ सुं ८ ॥ रथी उठी नहीं । 
देख बादशाह, वाही चरण पधरावे । व्र अतर पूना सद्युरुकी, करटि- | 
सार मन मवे रे ॥ सुं° ९॥ 
॥ इछोक ॥ 
अखिहीरुभैर्नवचीरकेः, पबसावरणेः खलु ग॑धतैः। सकर मङ्गल ` 
वाज्छित दायकौ, ङशरस्रिुरोश्वरणौ यजे ॥ १० ॥ ॐ हीं परम । 
परमाय परम गुरुदेवाय भगवते जिन शासनोदीपकाय चरण कमरेभ्यो । 
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वस्रं सौगन्धितं निबैपामि खाहा । 


८८८८ ८ 


ध ध्वज | 
५ ध्वजः पूजा | 
1 | 
| ॥ दोहा ॥ | 
{ ध्वज पूजा गुरराजकीः स्ह पचन प्रचार । | 
1 तीनलोकके शिखर पर, पहुचे सो नर नार ॥९१॥ | 

ध ८ जिन गुण गावत शुर इन्दी रे) । 
॥ ध्वज पूजन कर हरष भरी रे ॥ ध्व ॥ सज सोरे शिणगार सहेलं, ` 

1 के घुतन खत रीनी, ठम ठम पग 

‰ श्री सदूुरके ह्वार खरी रे ! अपर रूप तन छत | 

{ णकार करी रे ॥ ध्व २॥ गावत मंगर देत प्रदक्षिणा, धन भन 

{ आज चरी रे । निर्धनको कलमी वकत्तावतः पन बिना जके | 
{ रे॥ध्व्३॥जोजो परतिख पर्वा देखा, घुणो भविक दिर वीच ध" | 
५._  ----- --- ~ -- > अवर करानी चाहिवि। ौद र्मणि भी 

\ क#ध्वजा परर शरं महाराज से वासक्षेप अवश्य करानी व्ाहिये । ओद शम्य 

‰ भेट देनी चाहिये । [क 
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र । फतेमह् मडगतिया श्रावक, पहरी शंका जोर करीरे ॥ ध्व०४॥ 
परतिख देख तब मँ जान्‌, प्रगट्या तत्क्षण तरण तरी रे । पुप्पमारु शिर 
केदार टीका, अधर खेत पोशाक धरी रे ॥ ध्व० ५॥ सांग सांग वर बोठे 
वाणी, फक वतायो गुरु मेघ श्री रे । फरक वतायो दोय राख पर, तेरी 
महिमा नित ह्री रे ॥ ध्व ६ ॥ गैनच॑द गेषेछको ते, परतिख दीना 
द्रस फरी रे! चिकरमपुरमे थंम तुमारा, चित्र कराबत सुर सुन्द्री रे ॥ 
ध्व ७ | थानमहलूणियां प्र॒किरपा, रुखमी रीटा सहज वरी रे 
रमीपति द्गडकी साहिव, हुटीकी सुगतान करी रे ॥ ध्व ८ ॥ जा 
उपगार कस्या तै मेरा, दीनी सम्मुख अणरत इरी २1 तेरि कृपात सिद्धि 
पाई, जागे जस अरु माग भरी रे ॥ ध्व ९॥ भूखा भोजन तितिया 
पानी, भरत हजारी देव परी रे । विषम खत प्र सहाय हमारे, ऋद्धिसार 
की गरज सरी रे ॥ ध्व १० ॥ 
॥ इोके 

मधुरण्वनिकिद्किणीनादकैर््यजविचित्रितविस्तृतबासकैः । सकर मद्गरु 

बञ्छित दायकौ कुरारष्रिगुरोशवरणौ यजे ॥११॥ ॐ हीं परम पुरुषाय 


परम गुरुदेवाय भगवते जिनशासनोदीपकाय शिखरोपरि ध्वजां आरोपयामि 
खाहा। 


कर्ङ्रा 
भट्यरक पदवी मिरी, जीते वादी इन्द । 
कठ विराजित सरखती, अगमं श्री जिनचन्द ॥१॥ 
रग अशावरी ॥ 
( पूजन जग सुखकारी सुगुरु तेरी पूजन ) 

. तैर चरण कमर विहारी ॥ सु° ॥ साह सटेम॒दिष्टीको वादाह, 
मूनक शोमा तिहारी ! म हरायो चरचा करके, भद्रारक पद्धारी ॥ सु २॥ 
अन्मावसकी पूनम कीनी, चंद उगायो भारी ! चके गगन करी है चरचा 
शनम तप धारी ॥ सु° ३॥ उगनीते चौदेकी सारम, ख्खनड नगर 
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( 
मन्ञारी । गोरा किरंगी टोपीवाला, दिम यह बात विचारी ॥ सु" ४॥ | 
जेन छेताम्बर देव जो सच्चा, पूरे मनसा हमारी । वाणी निकी राय ( 
तुम्हारा, होवेगा इकवारी ॥ सु° ५ ॥ अंघेकी खोखी आंख सुरतमे, पूजे 
सब नर नारी । कं रग गुण वरणं मैँ तेर, त ह्र जयकारी ॥ सु 
£ ॥ उगनीसै" संवत्सर त्रेपन, मगशिर मास मञ्चारी । शङ्क दूज जिन- 
चंद सरीश्वर खरतर गच्छ आचारी ॥ सु° ७ ॥ कुरर सिके निज 
संतानी, क्षिभकीसि मयुहारी । प्रतिबोध्या जिन क्षत्रि पचसे । जान 
सहित अणगारी ॥ सु° ८ ॥ क्षेमधाड्‌ शाखा जव प्रगरी जगम आनंद- 


कारी । धर्मश्ीक साधू गण पूर, करु निधान उदारी ॥ मु° ९ ॥ या 
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पूजन करतां सुख आनद, अन धन र्मी सारी । कहत राम ऋषद्धिसार 
गुरूकी, जय जय राब्द उचारी ॥ सु° १० ॥ 


( 
॥ इति परज्ञा विभाग ॥ 


| 
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( 
ग्रारती-विमाग 
शान्तिनाथ भगवानकी आरती 


जय जय आरति शान्ति तुम्हारी, तोरा चरणकमरुकी जाऊं बलिः 
हारी ॥ जय० १ ॥ विश्वसेन अचिराजीके नंदा, शांतिनाथ मुख पूनम 
चन्दा ॥ जय० २ ॥ चारीस धटुष सोवन मय काया, मृगरुछन प्रयु 
चरण सुदहाया ॥ जय० ३ ॥ चक्रवति प्रसर पंचम सोहै, सोरम जिनवर 
जग सह मोहे ॥ जय० 8॥ मंगर आरति भोरषि कीजे, जनम जनम को 
छाहौ रीजे ॥ जय० ५ ॥ करजोड़ी सेवक गुण गवे, सो नरनारी अमर 
पद्‌ पादं । जय ६ ॥ 


संध्या आरती 

ऋषम अजित सम्भव अभिनन्दन, सुमति पदम श्री सुपासकी जय । 
महारज कि दीनदयारु करि आरति कीजे ॥ चन्द्‌ सविधि शीतर श्रेयांसा 
वाुपूज्य जय, जय जिनराज कि ॥ जय० १ ॥ विमल अनन्त धर्म हित- 
कारी, जय जय शान्तिनाथ सुखकारी ॥ जय० २॥ कुयुनाथ अर मद्धि 
एनिसुत्रत, जिनवर नमि नमि सोवन काय कि ॥ जय ३॥ नेमिनाध 
रषु पर चिन्तामणि, वर्डमान मव पार कि ॥ जय०  ॥ कंचन आरति 
षटविधि सजकर, रीजे अंग उाह्‌ की ॥ जय० ५ ॥ सकर संघ मिट 
आरति करत द, आवागमन निवार कि ॥ जय० ६ ॥ 


नवपद आरती 
जय जय जग जन वेछित पूरण, सुरतस अभिरामी । आतिम सूय 
पिम कर तारक अनुभव करिनामी ॥ जय जय जग सारा, जय जय जग 
शार 1 आरती पार उतारा, सिद्टचक्र सुखकारा ॥१॥ जगनायक जगयुम्‌ जिन 


चदा. भज श्री मगव॑ता 1 जात्तमराम रमा सुखभागी गी, सिदखाजयवंता ॥२॥ 
ध 


अचार्‌ दिं आचारज, युगवर युणधारी । धारक वाचक सूत्र अश्ना 
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श्रः 
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ण्व श त्म 
पाठक भवतारी ॥ जय०३॥ सम द्म सूप सकल गण ज्ञायक, मोरा । | 
मुनिराया । द्रसन ज्ञान सदा जयकारक, संजम तपभाया ॥ जय० ४ ॥ 

‰ 








नवपद्‌ सार परम गुर भाखे, सिद्धचक्र सुखकारी । ए भव परभव रिद 
सिद्धि दायक भवसागर वारी ॥ जय० ५॥ करजोदी सेवक गण गवे, मन ` 
व॑छित फर पावे । श्री जिनचन्द अखय पद्‌ पूजत, शिवे कमला पावे | 
1 जय० ६॥ 

वविदराति स्थानक आरती । | 


॥ जीया चतुर सुजान नवपद्‌ के गुण गाय २॥ 

पिया विशति थान मंगर आरती गाय रे ।आरती०॥ खुमति भिया कहे चेतन 
पतिको, निसुण वचन मन भाय रे ।पि० १॥ यदि निजगुण परिणति ठम 
चहिये तिनको एह उपाय रे ॥ अरित सिद्ध आचारज पाठक साधु 
सकल समुदाय रे ॥ पि० २ ॥ इयादिक विशाति पदं समरण, भव भय 
हरण विधाय रे। एह आरती दुरति वारती, अञुपम सुरघुख दाय रे॥ 
पि० ३ ॥ जसे भगते करत आरती, सकल सुरासुर राय रे 1 तैसे भवि तुम 
कृरोभारती, ए पद्‌ गुण चितकाय रे ॥ पि० ४ ॥ पच प्रदीप से कत 
आरती, जे नित चित्त उल्साय रे । ते रही पच चिदानंद घनता, अचर 
अमर चह पाय रे ॥ पि० ५ ॥ पंच प्रदीप अखंडित जोते, दुरमति तिमिर 
विङाय रे । एह आरती तुरत तारती, भव जर निपतत धायं रे ॥ पि० ६॥ 
पद्‌ जिनहषे ए करणी, मन हरणी करवाय रे । चन्द्र विमल शिव 

सिदध. निद्धि धरणी वरणी किनबिध जाय रे॥ पि० ७॥ 
ऋषि मंडरु आरती 
जय जय जिनराजा, वारी जय जय जिनराजा । आरती करूं शिव । 
काजा भव मय दुख माजा ॥ जय° ‹ | ऋषम्‌ अजितं सस्मव जिनराया, | 
अभिनंदन सुमति । पदा सुपारश चंद्रा भु <» र हमे कुमति ॥ जय” : 
। स॒तरिधि शीतट श्रेयांसं सवाद करि बारम जिनकी । विमरं अनत 
धरु तिहि रमु शांति, हर आरति तन की | जय० ३ ॥ कुधुनाथ भर मि { 
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मुनि स्रत, नमि नेमि श्री कारी । पां जिनेश्वर वीर जिनंदा, आतम्‌ । 
हितकारी ॥जय० ४॥ इण विधि आरती जे भवि करसी, वसागर तिरसी। 
ध्रीजिनचंद अखय पद फरसी शिव कमला वरसी ॥ जय० ५॥ 
शरान पति आरती 

हां करो आरती प्रमु कीससमे॥ हां करो ॥ वीस स्थानक 
तप क्र तीजे मव। हुए तीरथ पति सुसमं ॥ हां करो १॥ 
' सप्र वच्ुर्दश मातनिहारे। देव देवेन ह्मे ॥ जिन 
अभिमुख हय शकरस्तव करि । सुरथर सबहि हरषमे ॥ हां करो° २ ॥ 
इन्दर हुुमसे धनद देवता, मरत खजाने ठसमे । तीन सुवनमे ह्रष मयो 
है रोम रोम नस नसम ॥ शं करो० ३ ॥ सरव कस्याणक आरती करे 
किये कर्मकरं नष्टम । दास चतुर के विति फर गये, अब नही संशय 
इमे ॥ हौ करो° ४ ॥ 
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पञ्च ज्ञान आरती 
जथ जय आरती क्ञान दिनंदा, अभव पद्‌ पावन सुख कंदा। अय 
१ ॥ तीन जगत के माव प्रकारक, प्रण प्रभुता परम अमंदा ॥ जय २॥ 
मति श्रुति अवधि ओर मन पर्यव, केवर काटे सब दुख दंदा ॥ जय. 
॥ भवे जरु पार उतारण तारण, सेबो भ्याो मविजन दृन्दा ॥ जय 
४॥ शिवपुर पंथ प्रगट एु सीधा, चौमुख भाले श्री जिन चन्द्‌ ॥जय० ५॥ 
अविचर राज मिरे याही सो, चिदानंद मिले तेज अमंदा ॥ जय ६ ॥ 


पञ्च ज्ञानं आरती 
जय जग सुखकारी, वारी जय राम पद्‌ धारी । आरती करूं सहकारी, 
नब जग सुखकारी ॥ जय० ॥ अ्टाविराति मेद करी ने, मति क्ञाने रजे 
॥ बरी मति ज्ञनि राजे ॥ ध्यावत पूजत विजन केरा, मव संकट भाजे 
¡ ॥ जय १ ॥ मेद्‌ चतुरश अथवा विशाति, प्रवचन प्रति दाखे ॥ प्रर ॥ , 
† भरी श्रुतज्ञान फी महिमा जिनवर, खश्ख थी मासे ।} जय० २ ॥ रूपी 
दवय विपी मयौदा, करि अवधी सोहे | करि° ॥ मेद षट्क संख्यात्री 
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श्रः 


ध 


जीवा, भविजन मन मोह ॥ जय० ३ ॥ तूर ज्ञान सनपरयव केहिये, मेद्‌ । 
युगम रहिये ॥ मेद” ॥ ऋजुमति विपुरुमति सरदहिये, न्यनाधिक गहे | 
॥ जय” ४ ॥ रोक छोकोत्तर॒ गत वसु, गुण पर्यव मासी ॥ गुण" ॥ | 
केवर एक सहाय अनन्ते, मए नि ति वासी ॥ जय० ५ ॥ पंच शान की 
॥ आरती करतां, भव आरती छजे ॥ मव° ॥ जिम वदत्त कुमर गुणम॑जरि, 
| तिम सक्ती काजे ॥ जय० ६ ॥ वृहत्‌ द्वारक खरतर पति जिन हंस सूरि 
| राया ॥ हंस ॥ तद्‌ पंकज मधुकर कंचन, निधि आनंद 
वरताया ॥ जय० ७ ॥ 


वन 


गन्ल्ववन् वन्यः 





पञ्च ज्ञान आरती 
जय जय आरती ज्ञान कि कीजे, जासे पांच ज्ञान प्रा्ती फ 
ठीजे ॥ मति श्रुति अवधि सदा हितकारी, मन पर्यव केवर सुखकारी ॥१॥ 
त्रिपदी श्री अरिहंत उचारे, सूत्र की रचना करे गणधारे ॥२॥ साखा श्री 
निरुक्ति वलां, भ्रति साखा भाष्य मन आणे ॥३॥ करणी पत्र भविक दित 
कारी, टीका पुष्य सदा उपकारी ॥9॥पहली आरती भविक उतारो, चउगति 
सुमन का संकट वारो ॥५॥ दजी आरती आरति टार सव जीव को सब 
सुखकारे ॥९॥ तीजी आरती मन सुध करके, ज्ानावरणी सनरु रिपुथररे ॥७॥ 
चौथी आरती तरिकरण करता, सुगति रमणि को होवे भरता ॥८॥ पंचमी 
आरती शुद्ध ध्यान जे ध्यावे, पंचमि गति निश्चय सो पावे ॥९॥ रेसी पांचां 
आरती करिये, भवसागर ठीकासे तरियि ॥१०॥ अग्रत र्न्‌ सुगुरु वचनसे, 
दान सागर सेवे शुभ मन से ॥११॥ जय° ॥ 
पञ्च कटयाणक आरती 
जय जय जिनराया, प॑ंचकल्याणक शिव सुख दायक, भविजन मन । 
भाया ॥जय० १] रक्षण रक्षित प्चकस्याणक; आनन्द हितकारी । श्रीमद्‌ 
अर्हत त्रिभुवन वंदित, दीक्षा गुणधारी ॥ जय २ ॥ रोकारोक भरकाकं 
केवर, उत्कट वेध वधां । परमातम चिद्रूप अरूपी, चार अनन्त < 
लायी ॥ जय० ३ ॥ प्रकल्याणक परम आराधकः तारण तरण तरी, पच. 
ततत # 
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माद तजीने भविन, जिन क्वाण धरी ॥ जय ९ ॥ श्री जिनचनद्र 
अलय निधि कारन सुध दन दायी, त्रिकरण शुदे निश दिनि ध्यावत 
पिब संपति पायी ॥ जय० ५॥ 


निर्वाण ( कल्याणक ) आरती 

जय जगदीश्वर अति अख्ेशर वीर प्रभूराया । पतित उधारण भव 
भय भंजण, योध बीज पाया ॥ जय जय जिनराया, आरती कर सन 
भाया होय कंचन काया ॥ जय० १ ॥ त्रिय कुण्ड नगर अति पुन्द्र, 
तिद्धाख रया। सुदि आषा चके दिवसे, त्रिस्खा कुक्षी आया ॥जय॑०२॥ 
चद्‌ सुपन देखी अति उत्तम, निज प्रीतम भाखे । अर मेद्‌ सहु निष्चे 
किन, जिन शुण रस चा ॥ जय ३॥ चैत्र खुदी तेर दिन उत्तम, 
तहु प्रह उच पत । जस्म देई दिश कुमरी सहना, आसिन कंपाये ॥ जय° 
५ ॥ उच्छव कर जावे निज धानक, इन्र सद्र आवे । मेर रिखर पर 
नतर महोत्सव, करि आनन्द पवि ॥ जय ५॥ वमुधारा दृष्टी कर सहु 
मुर, निज थानक जावे । सिद्धार्थ करे जन्म महोत्सव अचरज पट्‌ 
पते ॥ जय ६ ॥ कंचन वरण तेज अति दीपत, हरि टन छने । 
ह इष्वकु अंग सह रक्षण, सशि ज्यो सुल रजे ॥ जय० ७॥ दान 
मम्ब दर प्सु छेन, चास्ति सुखदं । मार्गशीपे दृशमी वदि पक्ष 
सतम तर पाई ॥ जय० ८ ॥ वरे वष छदासयपना मे, दुष्कर तप पटे | 
मादव शद दृमी के दिनक, दोष सदर टले ॥ जय° ५ ॥ केवट पाये 
नमी सुर संगे, पावापुरि आवे । गुणगण ठत देशना देके संव तद्र 
पत्रे ॥ जय० १० ॥ भूमंडल विच बद्र जीवको, अविचल पुल दव | 
नृरनग इन सभी मि पून, जगम यशा से ॥ जय० ११ ॥ चरम 
चोमाना पवापुरि करे, अन्त समव जाणी ! दस्त पाटकी शकर सारम, 
म पुर वाणी ॥ जय० ६२ ॥ पचिविंकासन ऋ नपा, एकः चित्त गुण 
मी } कात्तिक द्रप्ण अमावतके दिन, दिव कमा पामी ॥ जव० १६ ॥ 
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गौतम, सुणने पञ्तावे ॥ जय १४ ॥ वीतराग युण मनम धारी, अनित्य 
भाव मावे । केवर ज्ञान प्रगट होय तस, सुरनर युग गते । जय ११ 
निवाण कल्याणक शान पतिकी आती ज्यो गावे । शिव पुख र्कम 
प्रणान मिरे जब सोहन गुण गावे ॥ जय्‌ १६॥ 
दिवारी की आरती 

जय जय जगदीश जिनेसर जगतारन राजा, धनधन कीरति तेर इन 
करत ताजा जय जय अविकारा ठम जग आधारा, आरती अमर उतारा, भव 
आरतीटारा ॥ जय० १॥ षटू कायक प्रतिपालक, अंटुकपाधारी ! मिरचय 
नयव्यवबहारी, भविजन निस्तारी ॥ जय० २॥ मतिश्रुति अवधि सहित कुम, 
अंबोद्र आए । देवनर मंगर गाए, पएष्यन वरा ॥ जय ३ ॥ जन्म 
महोत्सव जाना, चौसठ इनद्रोने । प्रयु मूरति कर॒ छीनी, मेर पर वीने 
॥ जय०४॥ क्षीरोद्क हिमकङसे योजन शत शतके । जिन तलु रधु चित 
धरके, कर धर सब तनके ॥ जय० ५॥ अंतर्यामी जाना, सब सुर मन 
तन की । पदनख मेरु कृपाये, भृसर जर्थरकी ॥ जय० ६ ॥ धडड्‌ घट्ट्‌ 
धूमगिरि धरके, सुरगण सभि कपे । प्रसृत जान समाये, जय जय सुख 
जपे ॥ जय० ७ ॥ अगम शक्ति जिन जाना, प्रफुित जल ठरे । सुर- 
मिवसर सब मूषण, चमरू जञपटारे ॥ जय० ८ ॥ धुगि धुनि धपमप पामा 
द्रु धको भेरन श्ललकारे । गुड्ड युडड शानां कठतारा नौवत्‌ घुर भारे 
॥ ९॥ ताथेह॑ताथेदई॑ सचिगण नाचे, रिमश्चिम नृपूर को द्ुपदतार सुर 
गावे आनन्दकी धरखा ॥ जय० १० ॥ या विधि सवि जिनेन्द्र सेव, 
जग नायक जाना। अगत उद्य धन धन जिम नर मव, जिम 


धट प्राना ॥ जय० ११ ॥ 
नंदीश्वर दीप आरती 
'्जीया चतुर सुजाण नवपद के युण गाय रे" 
दरीपमंगर 1 ज, जपतां म 
जीया अष्टम द्रीप्मगङ आरती गाय रे] परमानंद्पदं एही ५ व 
| सुख पायरे }जी° १1) ऋषमानन चन्दरानन वारिषिण, धधमान (न 
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श्वत सोहे, समरण मंगर थाय रे ॥ जी २॥ अष्ट 
प्रकारी पूज मनोहर, मन शुद्ध कर मन भाय रे । जन्म जरा दुःख दूर 
करण ते, कीजे एह उपाय रे ॥ जी० ३ ॥ पंच प्रदीप से आरती कीजे, 
उवे आवर्चं कहाय रे । जो नर आरती पटे प्ठृवे, तो थाये सुर राय रे ॥ 
जी ४॥ मंगर कारी विधन निवारी, सुखकारी ख्य खय रे ¡ पंचम 
गति पामे एह नामे जे गवे चितराय रे ॥ जी° ५॥ एह आरती भवि- 
जन मोहे, नामे नवनिध थाय रे ! सुखकारी ए सकर मनोहर, कपू रभद्र 
गुण गाय रे ॥ जी" ६॥ 

पंच तीर्थं आरती 


जय जय आरती आदिं जिनंद की, जय जयं आरती आदिं जिनंद की ॥ 
पहली आरती प्रथम जिनंदा, शात्रंजय मंडण ऋषम जिनंदा } द्री 
आसती मरुदेवी नंदा, युगखा धरम निवार करदा ॥ जय० १ ॥ तीसरी 
आरती त्रिभुवन मोहे, रल सिहासण प्रञ्ुजी मे सोहे । चौथी आरती निय 
नई पूजा, देव ऋषमदेव अव्र न दूजा ॥ जय० २ ॥ पंचमी आरती प्रथ 
जी ने मवे, प्रसुजी ना गुण सेवक इण गवि । कर जोड़ी सेवक इम बेरे, 
नहीं कोद महरा प्र्ुजी ने तोरे ॥ जय० ३ ॥ जय जय आरती संति 
तुमारी, तेरा॒चरण कमर की मेँ जाडं बिहारी । आरती कीजे प्रघ 
आदि जिनंद्‌ की, सृगरुंछन की मे जाडं बिदारी । विशवतेन अचिराजी 
ॐ न॑दा, शति जिनंद ख पूनम चंदा ॥ जय० ४ ॥ आरती कजे प्रमु 
नम जिनंद्‌ की, शंख ठंन की म जां बङिहारी । सञुद्र विजय शिवा 


क्वा का नदा, नेमि जिनंद सुख पूनम चन्दा ॥ जय० प \ आरती कीजे 


प पि जिनंद्‌ की, फणिद ठंछन की में जाडं वटिदहारी । अश्वसेन 
वामा जौ के नंदा, पाश॒ जिनंद सुख पूनम चन्दा ॥ जय० ६ ॥ आरती 
कीजे महावीर जिनंद्‌ की, सिंह रंछन की भँ जाडं बिहारी । सिदारथ 
रिश के नंदा, वीर जि्नंद्‌ सुखे पूनम चन्दा ॥ जय० ७ ॥ आरती 
कीजे चावीर जिनंद्‌ की, चंवीरा जिनद्‌ की मँ जाडं बटिहारी । चरण 
कमर नित सेवित इन्दा, चौवीश जिनंद खुख पूनम चन्दा ॥ जय ८ ॥ 
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मंगर दीपक 
दीवो रे दीवो मंगछिकं दीवो, आरति उतारण बहु चिरंजवो ॥ दी” 
१ ॥ सोहामण धर पर्व दीवाली, अंबर खेरे अमरा बारी ॥ दी° २॥ 
वेप्‌ भणे इण कुरु अजुवोी, भवे भक्तं विघन नीटारी ॥ दी ३॥ 
देर भणे इणं करिकारे, आरति उतारी राजा कुमर पाठं ॥ दी° ४ ॥ 
हम्‌ घर मंगछिक तुम घर मंगछ्कि, मंगलिक चतुर्विध संघ ने हो जो ॥५॥ 
मंगर दीपक 
विविध रल-मणि जित रचो, थारु विशार अनुपम छवो । 
आरती उतारो, प्रसुजी नी आगे, भावना भावी रिव सुख भावे ॥ आ 
१॥ भात चौद ने एक विस मेवा, भण चरण वार प्रदक्षिणा देवा ॥ आ 
२॥ जिम तिम जलधारा दद जपे, जिम तिम दोहग थर थर के 
आ०३॥ बहु मव संचित पाप पणा से, सब पूजाम भाव उदे ॥ आ०४ ॥ 
चोद्‌ मुबन मां जिन जी कोई, नहीं आरति इम समजोई ॥ ० ५॥ 
मंगर दीपक 
चारो मंगल चार, आज म्हारे चारो मंगर चार । देखा दरस ससस 
जिनजीका, शोभा सुद्र सार ॥ आजः १ ॥ च्च च्वि मन मोहन 
चर्यो, घसी केसर घनसार ॥ आज २ ॥ विविध जाति के पुष्प मंगाञ, 
मोग्र लार गुखाब ॥ आज ३ ॥ धूप उलेवी ने करो आरती, यल वोटे 
जय २ कार ॥भाज० ४॥ हषे धरी भादीसर पूजो, चौसुख प्रतिमा चार 
॥ माज” ५॥ हेत धरी मन भावना भावो, जिम पामो भव पार ॥ भाज० 
६ ॥ सकर संघ सेवक जिन जीका, आनंद घन उपकार ॥ अआज० ७ ॥ 


गौतमः गणधर आरती 
भूति नामे भवियण दित 
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पनरह सौ तिहत्तर तापस, ते सहु सम्चाया ॥ जय० १ ॥ दी दीक्षा जिन 
को निज कर से, वे शिवपद्‌ पाया । अन्त वीर संयम नेह त्याग कर 
केवर रपजाया ॥ जय० २ ॥ पद्मोदय कहे बारह वर्ष प्र, पंचम गति 
पाई । दीप चरण सेवे करजोड़ी, जय शिवपद्‌ दारं ॥ जय० ३ ॥ 


सुधममं गणधर आरतो 


जय जय पटधारी, भविजन शुभनिस्तारी, िवषुख दातारी ॥जय०॥ 
पंचम गणधर सुधर्म खामी, पटधर पट पाया ! वीर प्रभू निवीण गये एर 
शासन दीपाया ॥ जय १ ॥ जिन भाषित न्रिपदी अनुसार, पूरब 
विस्तारे । द्ादशाङ्ग उपदेशा करने, भवियण कुं तारे ॥ जय २॥ 
निज गुर सेती वीस घरष पर, पाभ्यो रिव थाने ¦ पद्मोदय गुर चरण 
पसाये, दिीप हे क्ञाने ॥ जय ३॥ 


श्री गुरुदेव आरती 


जय जगदीक्च हरे, ॐ जय जगदीश इरे । 
जय जय गुरदेवा, ॐ जय जय गुरुदेवा । आरति हरो नित एहवा 
सुख सम्पति मेवा ॥ जय० १ ॥ मति निवारन सुमति बधारन, पावन 
गुरं सेवा ! ऊुशर करो शुर सेवक पर सुख सानिध देवा ॥ जय० २ ॥ 
गुर कस्पवृक्ष सम वांछित पूरन, दुःखम घुध ठेवा । संकट कष्ट मिटाय 
सबन के,देः समकित मेवा ॥ जय० ३ ॥ श्री जिनदत्त कुशर युर्के, पद 
| पङ्कज सेवा । श्री रसूरिके शिष्य प्रवर है, सूरज यति देवा ॥ जय ४ ॥ 
मणिधारी जी की आरती 
जय जय मणिधारी, आरती करूं हितकारी, सुख सम्पति कारी ॥ 
जय १॥ गुणञुनि आगर, महिमा सागर, भविजन हितकारी । दीन 
क्यार दया कर मो पर, जिन शासन वारी ॥ जय० २ ॥ ग्यारेसे सन्ताने 


भरष उपनी हरष वधा । बारेसे तेतीसे बरवे, सुर पदवी पाईं ॥ जय० ३ ॥ 
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४७२ जेन-रसार 


करजोड़ी सेवक गुण गवे, मन वांछित पवि । श्री जिनचन्द्र कूपा कर मो 
प्र, मंगर माला घर आवे ॥ जय० ४ ॥ 
कुशर गुर आरती 
जय जय आरति सत्‌ गुरु तेरी, कर एूरण आशा मन मेरी । जि 
लागर जगनन्द्‌ विख्याता, जयति श्री षर सतगुरु माता ॥१॥ संवत तेसं 
छतीसे जाया, निव्यासी स्वर पदवी पाया ॥२॥ वीर जिनेश्वर चौपन ठामे, 
श्री जिन कुदार सुरीश्वर नामे ॥२॥ छजेहड गो्रीय कहता, पटधारी जिन 
च॑द्‌ भुनिदा ॥४॥ करजोडी सेवक गुण गावे, पूजत मन वंचित एल पावें ॥५॥ 
रल्सूरिजी की आरती 
जय जय आरति रतन सुरिन्दा, अदुभव पायो भाप जिनंदा ॥ज०१॥ 
शान्ति दान्ति विद्याके सागर, संघका काटो भवभय कदा ॥ ज २ ॥ 
रङ्ग सूरिके गच्छे सोहे, खरतर गच्छको परम आनंदा ॥ ज” ३ ॥ स्रज 
तुमको हृदयसे ध्यावे, आरति हरो गुर, सदा मुनिदा ॥ ज० ४॥ 


क्र वरी देवी की आरती 

जय जय आरती देवी तुमारी, नित्य प्रणम्‌ द्र ठम चरणारी ॥ जय 
१ ॥ श्री सिद्धाचरु गिरि रखवारी, नाम चक्केसरी जगसौ स्यारी ॥ 
जय० २॥ खुविहित गच्छ नी शासन देवी, सकल संघने सुक्ल 
करेवी ॥ जय” ३ ॥ निरुवर टीरडी रत विरजे, कने कुंडल दोय रवर 
दारि छाजे ॥ जय० ४ ॥ बहि बाजू वोरखा सोहे, नीर वरण रह जन 
मन मोहे ॥ जय० ५ ॥ सोवन मय नित्य चटी खले पायल धृयरडा 
घम धसक्े ॥ जय० ६ ॥ वाहन गरड चच्या बहु प्रमे, ६, गुण 
न पामू कमे ॥ जय ७ ॥ चूनडी जमां देह अति दीपे, नवरा 4 | 
जग सह जीपे ॥ जय ८ ॥ नितं नित मानी आसती उतर, | 
भय दूर निवारे ॥ जय” ९ ॥ तयु घर पुत्र पुत्रादिकं ५ ५ 
सुख संपद राजे ॥ जय १० ॥ देवचन्द सनि आरती गात, ८ 
1 मंगल निल वान | जय" ९१ मक नित्य वधावे ॥ जय° ११॥ 


निल ते ॥ जय १ 
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चकरेश्वरी देवी की आरती 
जय जय जिनपद सेवन कारक, जय जय जगदंबे । अहनिशि तञ्च 
पद्‌ समरन, दि विच ध्यान धरे ॥ जय० १ ॥ भविजन वित पूरन 
सुरत, चकरेखरी अंबे ! बसु खेन सओोभित कनक छवी तय, सेवित सुर 
न्दे ॥ जय० २ ॥ पंचानन तिम खगपति वाहन, आयुध हस्त धरे । 
ऋद्धि वृद्धि नित सेवक पावत, आनंद संध करे ॥ जय० ३ ॥ 
यक्षराज कौ आरती 


जय जय ऋषभ पदाश्बुज सेवक, जय जय यक्षराया, शासनके तुम रक्षक 
मविजन सुखदाया ॥जय० १॥ कामगवी जिन वचित दायक, कचन वरण 
सुका । संकट विकट निवारण कारण, बर कु जर चदि आया ॥ जय 
२॥ उदधि भुजा करि शोभित तयु छवि, गुणनिधि सुराया । 
आरत हरण करन आरती श्री संघ हुरखुसाया ॥ जय० ३ ॥ 


भैरव आरती 


जेन क उयोत भैर समकित धारी । शान्ति मूरति भविजन सुख- 
कारी ॥जेन० १ निर्भरु जरसे ्हवण कराऊं, अंगिया रचाडं थांरी न्यारी 
न्यारी न्यारी । केशर चंदन धिं घनेरा, चरण चढाऊं उंगरी न्यारी न्यारी 
न्यारी ॥ जेन० २ ॥ भांति भांतिके पुष्प चद्राऊ, हार गंथारं कछियां न्यारी 
न्यारी न्यारी । अष्ट दन्य पूजाम छाऊं, भावना भां हितकारी शुभकारी 


¢ ॥ज°३॥ हाथ खखरिया, पांव पकडिया विच विच हीरा मोती ख्ग रहे 


भारी। सेवक भैरूंजी से अरज करत है, नित प्रति छो बाबा दोक 
हमारी ॥ जे० ६ ॥ 
भैरव आरती 
जन के उदयोत भेरू समकिंत धारी, शान्ति मूरति भविर्थण सुखकारी | 
धुषर वाखा केरा सिंदूर से छवि के, केसर के तिरक सोहे, उगो मानो 
रषि के ॥ ज्ञेन" १ ॥ सिर पर सुट कुण्डर काने शोमतो । गक सोहै 
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धक धुकी हिये हार मोहतो ॥ जैन० २॥ डी स्यि हाथ मे देहरा के 
वारणा । पूजा करे नरनारी रखवारी के कारणा ॥ जेन० ३ ॥ रोग श्षोक 


दृरक्यवैरीको मगायदो। बालकों कीरक्षाकरो, अन्न धन पुत्र 


दो ॥ जैन° ४ ॥ पूरण करत्‌ चाहे फख्दाता है । पूजा खेवे नित प्रति 
रगे रंग माता है ॥ जैन ५॥ 
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चेत्यवन्दन-विभाग 
श्री आदिनाथजीका चैलवन्दन ` 


सुवर्ण वणं गजराज गामिनं, प्ररम्ब बाह सविशाक लोचनम्‌ | 
नरामरेधैः सतुतपाद पङ्कजं, नमामि भक्प्या ऋषभं जिनोत्तमम्‌ ॥१॥ 


॥ श्री अजितनाथ चैत्यवन्दन ॥ 


श्री जितशत्रु नरेश नन्द, विजया तु जात । गज रञ्छन सोधन 
वरण, सोहे प्रमु गात ॥१॥ साई व्यार शत॒ धनुष मान, प्रभु उन्नत 
काय । आयु बहत्तर साख पूर्व, जिन अजित अमाय ॥२॥ चछष्ठ॒भत्त 
संजम छियो ए, नयरि अयोध्या ठाम । परञ्चाण्‌ गणधर सहित, अपो 
शिवपुर खाम ॥२॥ एक लाख सुनि तीस सहस, आर्या त्रिण लक्ष ! दोय 
खाख श्रावक सहस, अटाणं दक्ष 18|| पण ङ्ख पतारीस सहस 
भ्रावकणी सार । देवी अजिता महायक्ष, नित सांनिधिकार ॥५]] एक सहस 
सनि साथ सुं ए, मास क्षमण तप जाण । प्रमु सीधा सम्मेत गिरि, करो 
सप कल्याण ॥६॥ 

॥ श्री सम्भव जिन चैत्यवन्दन ॥ 

श्री संभवे जिनराज देव, तु सोन वान । श्री जितारि सेना 
एतन, पद्‌ तुरंग प्रधान ,॥१॥ साठ खख परव प्रगट, प्रभु आयु प्रमाण । 
धतुष चार सौ मान उच्च, प्रसुकाय बखाण 1२ च मत्त संजम ख्यो ए 
सवत्थी पुर ठाम । इक शत दुय गणधर सहित, आपो रिवपुर साम ॥३॥ 
दोय रुख सुनि त्रिण रुख, समणि वी सहस्र छत्तीस ! सहस तअरयाणं 
तीन सख, श्रावक सुजगीस ॥४॥ छ ङ्ख सहस छतीस शु, श्रावकणी 
सार । त्रमुख यक्ष दुरितारि देवि, नित सांनिधिकार ॥५॥। एक सहस 
सनि सांय सुं ए, मास खमण तप जाण | म्स सीधा सम्मेत गिरि, करो 
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॥ श्री अभिनन्दन जिन चैत्यवन्दन ॥ 
श्री अभिनन्दन विश्वनाथ, कपिटाज्छित पाय । श्री संबर सिद्धारथा, 
सुत सोबन काय ॥१॥ साड तीन शत धनुष मान, प्रसु देह बिराजे । 
आयु खख पञ्चास पूर्व, अतिराय गुण छजे ॥२॥ छ मत्त संजम्‌ दिवो 
ए, नयरि अयोध्या ठाम । गणधर इक शत सोरु युत, अपो शिवपुर 
स्वाम ॥३॥ त्रिण रुख मनि आर्य छ रख, वछि तीस हजार । सहस 
अटूयासी दोय रुख, श्रावक सुविचार ॥४॥ सहस सतावीस पांच राख, 
श्रावकणी सार । यक्ष नायके कारीसुरी, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस 
मुनि साथ सुं ए मास खमण तप जाण । प्रमु सीषा सम्मेत गिरि, करो 
संघ कल्याण 1६] 
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॥ श्री सुमति जिन चेत्यवन्दन ॥ 
कनक वरणी श्री सुमति नाथ, जपिये जघु नाम । मेध नरेसर मंगला, 
अज्ज अभिराम ॥१॥ धनुष तीन शात देह मान, जसु ाञ्छन कच । 
आयु लख चारी पूर्व, बहु सुकृत संच ॥२॥ च्छ मत्त संजम लियो ए 
नयरि अयोध्या ठाम । इक शत गणधर परिवयौ, आपो दिवपुर साम ॥३॥ 
वीस सहस त्रिण रुख, साधु पण ठ्ख तीस । सहस साध्वी श्रावक, दोय 
राख सहस इकभसीस ॥४॥ पांच राख सोरे सहस, श्रावकणी सार । 
महाका सुर तुम्बरू, नित सांनिधिकार ॥५॥ एकं सहत सनि साथ सुं | 
ए, मास खमण तप जाण । प्रस सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥ , 
॥ श्री पद्य प्रम जिन चैत्यवन्दन ॥ 
देवि सुसीमानन्द चन्द, धर नरपति धाम | रक्त धरण भरु करए 
अङ्क, पद्य प्रमु नाम ॥१॥ धनुष अदर सौ प्रमित, तनु १ । 
आयु पूर्व तीस काल, भव दुःख विछ ॥२॥ चछ भत्त संजम ठ ् 
कौशास्बी पुर ठाम ! गणधर इक शत सात युत, आपो दिव खाम ॥१॥ 
तीस सहस त्रिण ख साधु, चौर वीस सहस । साध्वी स 
लाख छिहोत्तर सहस ॥४॥ पांच लख वलि सहस पाच, शरागक । ४ 
नललतलयललललतलललसलत्ललतलयललननलचतनवर 
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चेयवनल्द्न-विभाग ्ऽड 


तुम यक्ष श्यामा सुरी, नित सांनिधिकार ॥१॥ त्रिम सय अद्‌ सनि 
साय सुं ए, मास खमण तथ जाण । प्रमु सीधा सम्मेत गिरि, करो संध 
कव्याण ॥६॥ \ 
॥ श्री सुपा जिन चैखवन्दन्‌ ॥ 
्हुरसम समरं श्री सुपास, काञ्चन सम काय । श्री प्रतिष्ठ पष्य 
सुतन, खस्तिक जघु पाय ॥९॥ बीस रख पूरब सकट, जघु आयु 
परमाण । धनुष दोय सौ मान देह, जसु उन्नत॒जाण ॥२॥ उं मत्त 
संनम छियो ए, पुरि वणारसी ठाम । पाणु गणधर सहित, आपो रिव- 
पुर छाम ॥२॥ त्रिण ख्ख सुनि चौ ङ्ख, समणि वलि, तीस हजार । 
सहसत सत्तावन दोय रुख, श्रावक गुणधार ॥४॥ सहस त्रयाणु चार छखाख 
श्रावकणी सार । सुर मातङ्ग शान्ता खुरी, नित सांनिधिकार ॥५॥ पञ्चसयां 
सनि साथ सुं ए, मास खमण तप जाण । प्रस सीधा सम्मेत गिरि, करो 
सघ कल्याण || 
॥ श्री चन्द्रपमम जिन चैत्यवन्दन ॥ 
श्री सहसेन नरेस नन्द, चन्द्रभरम स्वामी । शरि छञ्छन उञ्वट 
वरण, सेवं सिर नामी ॥१॥ धलुष दोय सौ मान चार, जसु उन्नत काय । 
आयु बरस दश खाख पूव, चन्द्र पुरी राय ॥२॥ छ भ्त संजम ख्यो ए 
भत छष्मणा नन्द्‌ । अयाणवे गणधर सहित, दूर करो दुख दन्द ॥३॥ 
द्य ख्ल सहस पचास, साधु तिरुख असी सहस ¦ साध्वी श्रावकं दोय 
खल, पचास सदस ॥४॥ सहस इकाणं च्यार राख, श्रावकणी सार । 
शृकुटी देवी विजय यक्ष, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस मनि साश्र सुं 
ए सास खमण तप जाग प्रु सीधा सम्मेत भिरि, करो संघ 
कस्याण ॥द६्‌ 
॥ श्री सुविधि जिन चैत्यवन्दन ॥ 
जय जय जिनवर सुविधिनाथ, उव्वर तसु वान ! श्रीरामा सु्रीव 


, जाते उर, मकर प्रधान ॥१। दोय सख पूरव प्रवर, जसु आय सुजान 


मतयः 











ग्यम वयव्य र पथ दस्य श 
+ त ~ न 





५ 


४ 


द 


र "न 


(> 10104101 


कम कथ ककन समसकवस्स्कनननयमतरनयन्त्वस्नत्वदकनल्य नखस्य गल्दा कललत्तलय्ललात्नययययलनित्म 
थः >>>; 





५ नभः 
र ल न 
जेन-रतसार 


न ० 
न ६ 








भलुष एकं सौ मान जास, तु उच्र पिछान ॥२॥ कड मत्त संजम लियो 
९ काकन्दी पुर ठाम । अटूयासी गणधर सहित, आपो शिवपुर खाम ॥३॥ 
दोय ख सुनि सह वीस, श्रमणी इक लक्ख । दोय लक्ख गुणतीस १ 
सहसः श्रावक सुध पक्ख ॥४॥ चौ रुख इकहत्तर सहस, श्रावकणी सार । 
देवी सुतारा अजित यक्ष, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस सुनि साथ 
सुं ए, मास खमण तप॒ जाण | प्रमु सीधा सम्भेत गिरि, करो संब | 
कल्याण ॥६॥ 
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॥ श्री शीतर जिन चैत्यवन्दन ॥ 
श्री दृदृस्थ नन्दा सुतन, शीतर जिनराय श्री वच्छ छोज्छन ( 


कनकवान, सोहे जसुकाय ॥१॥ एक लाख पूरव बरस, जसु आयु प्रमाण । 
ने धचुष प्रमाणं देह, गुण नयण निहाण ॥२॥ छट मत्त संजम छ्य 
ए, भदिरपुरं षर ठाम । इक्यासी गणधर सहित, आपो रिवपुर खाम ॥२॥ 
एक छख मुनि षट्‌ अधिक, श्रमणी एक रुख । दो रख निन्यासी सहस, 
श्रावक सुध पव्ख ॥४॥ सहस अटठावन च्यार राख, श्रावकणी सार । देवि 
अशोका ब्रह यक्ष, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस यनि साथमुं ए 
मास खमण तप जाण । प्रमु सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कस्याण ॥६॥ 
॥ श्र श्रेयांस जिन चैत्यवन्द्न ॥ 

जय जय विष्णु नरेश नन्दन, विष्णु ततु जात । खड्ग रन्न 
कनक वान, सुन्दर तर गात ॥१॥ असी धठुष सुप्रमाण देह, जित तेज 
दिणन्द्‌ । खख चौरासी बरस भायु, शरेयांस जिणन्द २] च सत्त संजम 
छ्य ए, नगर सिहपुर नाम । चित्त गणधर सहित, आपो शिवपुर 
साम ॥३॥ सहस चौरासी शध साधु, इक रुख नण सहस । साध्वी 
श्रावक दोय खा, गुण्यासी सहस ॥४॥ चौ छख अइतारीस सहसः 
्रावकणी सार । यक्षराज सुर मानवी, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सर्त 
सनि साथ मुं ए, मास खमण तप जाण । प्रस सीधा सम्मेत गिरि, करा 


संघ कृस्याण ॥&॥ 
भलत नललतय कलत त्लन्तस्ललनल वतव 
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वचेटवन्दन-विभमाग ४७६ 
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॥ श्री वासुपूज्य जिन चैत्यचन्दन ॥ 


बारम जिनवर वासु प्य, बहु खुजस निधान । श्री वसुपूञ्य जया 
पुतन, माणिक सम यान ॥१।॥ महिष ल्ञ्छन सत्तर॒धनुष, जमु देह 
प्रमाण | बरस बहत्तर छाख जासु, आयुष्य पिकछाण ॥२।॥ चउत्थ मत्त संजम 
ख्यो ए, चम्पापुरी शुभ ठाम । बासठ गणधर सू जगत, आपो शिवपुर 
छाम ॥२॥ सहस बहृत्तर सुद्ध साधु, साध्वी इक रुख । दोय छख पनरे 
सहस, श्रावक सुध पख ॥४॥ चौ खल सहस छतीस, मान श्राव्कणी 
सार । चण्डा देवी कुमार यक्ष, नित ॒सांनिधिकार ॥५॥ षट्‌ सय सुनि 


। परिवार सुं ए, मास खमण तप जाण । प्रसु सीधा चम्पापुरी, करो संघ 


केस्याण ॥६॥ 


॥ श्री विमरु जिन वचैत्यवन्द्न ॥ 
श्री छरृतबरम कुखवतंस, द्यामा तनु जात । सूकर खाज्छन कनकवान, 


श्री विमल विख्यात ॥१॥ धनुष साठ सुप्रमाण जासु, तयु उच्च विराजे । 


आयु वच्छर साठ राख, जसु निरमरु छजे ॥२॥ छ भत्त संजम लियो 
ए, कम्पिपुर शुम ठाम । गणधर सन्तावन सहित, आपो शिवपुर खाम्‌ ।६॥ 
निबरं अटुसठ सहस मान, अडसय इक ख । श्रमणी श्रावकं अड्‌ 
सहस, उपर दोयं रुख ॥४॥ व्यार राख सुश्राविका, चौबीस हजार । 
पष्मुख सुर विदिता सुरी, नित सांनिधिकार ॥५॥ छ सहस सुनि परिवार 
सु एः मास॒ खमण तप जाण। प्रभु सीधा सम्मेत गिरि, क्रो संघ 
केस्याण ॥६] 
॥ श्री अनन्त जिन चैत्यबन्दन ॥ 

जय जय देव अनन्तनाथ, सोवन सम वान ! सुजसा देवी सिंहसेन 
डर तिरक समान ॥१॥ श्येन छन्छन धर तीस त्ख, संवच्छर आय । 
सुन्दर धनुष पचास मान, उन्नत जसु काय ॥२॥ क सत्त संजम लियो 
९, नयरि अयोध्या नाम ! निज पचास गणधर सहित, आपो शिवपुर 
छाम ॥२॥ सुनिवर बासठ सहस मान, तह बासठ सहस ! आया श्रावक 
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दोय राख, उपर छ सहस ॥४॥ चार छख चउदे सहस, ्रावकणी सार । 1 
अंकुरा सुरी पातारु यक्ष, नित सांनिधिकार ॥५॥ सात सहस परिवार सुं & ' 
ए, मास खमण तप जाण । प्रमु सीधा सम्मेत भिरि करो संघ कल्याण ॥९॥ 
॥ श्री धर्मं जिन चैत्यवन्द्न ॥ 

पनरम प्रणम्‌ धमं नाथ, सुनता तच जात । भाज भूप सुत धञ् जङग 
कञ्चन सम गात ॥१॥ धञुष पताीस मान; जासु तन उन्नत जाण। 
संवच्छर दश रल शु, जसु आयु प्रमाण ॥२।॥ च॒ भतत संजम रियो 
एु, नगर रल्ञपुर नाम । तयाङीस गणधर सहित, आपो शिवपुर खाम ॥३॥ 1 
चौसठ सहस सुसाधु, चार सय बासठ सहस । श्रमणी श्रावक दोय सल, | 
ऊपर चौ सहस ॥४॥ व्यार लाख तेरे सहस, श्रावकणी सार । किन्नर 
कन्द्पौ सुरी, नित सांनिधिकार ॥५॥ अद्य सय परिवार सए, मास 
खमण तथ जाण । प्रमु सीधा सम्मेत गिरि, करौ संघ कव्याण ॥९॥ 

॥ श्री शान्ति जिन बन्दन ॥ 

विपुल निर्भर कीतिं भरान्वितो, जयति निर्जरनाथ नमर्छतः । ल्घु 
विनिजित मोह धराधिप, जगति यः प्रमु शान्ति जिनाधिपः ।१॥ विदित 
दान्त सुधारसमजनं, निखिर दुर्जय दोष विवज्जितम्‌ । परम पुण्यवतां 
मजनीयतां, गतमनन्त गुणैः सहितं सताम्‌ ॥२॥ तमचिरात्मजमीच 
मधीरम्‌, भविक पद्य विबोध दिनेश्वरम्‌ । महिम धाम मजामि जगल्ये, 
बर मनुत्तर सिद्ध समये ॥३॥ 

॥ पुनः ॥ 

सोटम जिनबर शान्ति नाथ, सेवो सिर नामी । कञ्चन वरण शरीर 
कान्ति, अतिराय अभिरामी ॥१॥ अचिरा अङ्गज विशवसेन, नरपति इर 
चन्द । मृग खञ्छन धर पद्‌ कमर, सेवे सुरनर शरन्दं ॥२॥ -जगमां अमृत 
जेहवी, ए जास अखण्डित भण । एकमने आराधर्ता, दिये कोदि 


| क्याण ||== ातयलसतय् ॥२॥ 
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चेत्यवन्दन-विभाग ४८१ 


॥ श्री शान्तिनाथ जिन चैत्यवन्दन ॥ 
सोरम जिनवर शम्तिनाथ, सोन सम काय । विदवसेन अचिरा 
सतन, मृग खञ्छित पाय ॥१॥ चारीस धञुष प्रमाण, उच जसु देह 
विरजे । आयु घच्छर रख एक्‌, जलर्धर धुनि गाजे ॥२॥ चछ मत्त 
संजम छियो ए, हथणा पुर घर नाम, निज गणधर छनत्तीसं युत, अपो 
रिवपुर खाम ॥३॥ बापठ सहस सुसाधु, छ सय वलि इकसठ सहस । 
्रावकर साध्वी दोव-ञाख, वि नेऊ सहस ॥४॥ सहस त्रयाण्‌ं तीन खख 
्रावकणी सार । निबौणी सुरी गरुड ॒यक्ष,. नित सांनिधिकार ॥५॥ नव 
सय सुनि परिवार सं ए, मास खमण तप जाण । प्रयु सीधा सम्मेत गिरि 
करो संघ कल्याण ॥द६॥ 


॥ श्री कुन्युनाथ जिन चैलयवन्दन ॥ 

जय जय जग गुरु कुन्धु नाथ, श्री माता जाय 1 सूर नरेधर अङ्ग 
जात, काञ्चन सम काय ॥१॥ देह धनुष पतीस मान, छाञ्छन जसु छग 
सहस पच्याणं वषं आयु, वल तेज अथाग ॥२॥ छ मत्त संजम लियो 
ह्णा पुर वर ठाम । निज गणधर पतीस युत, आपो शिवपुर 
स्वाम ॥९॥ साठ सहस मुनि श्रमणि, संघ साठ हजार छ से । इक ङ्ख 
यणवापी सहस, श्रावक सुध उलप ॥8।॥ सहस इक्यासी तीन छख, 
शराकणी सार । घुर गन्धर्वै बला सुरी, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस 


मुनि साय सुं ए, मास खमण तप जाण । भ्रमु सीधा सम्मेत गिरि, करो 
मघ कव्याण ॥६॥ 


॥ श्री अर जिन चेत्यवन्द्न ॥ 
दवी नन्दन देवनाय, अरनाथ प्रधान } लाञ्छन नन्यावर्चं नाम, वषु 
शोउन वान ॥९॥ तात सुदर्शन धनुप तीस, जघु देह प्रमाण । सहस 
पत्नी वप आयु, अति निर्मर नाण ॥२॥ चर मत्त संजम ख््यिषए 
५ ठाम 1 निज गणधर तंतीस युत, आपो शिवपुर स्वाम ॥३॥ 
पचात मान, साठ सहस श्रमणी । सहस चौरासी एक टा 
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५, 
श्रावक सुमति धणी ॥४॥ सहस बहोत्तर॒तीन लख, श्रावकणी सार । 
धारणि सुरी यक्षे सुर, नित सांनिधिकार ॥१॥ एक सहस नि साथ सुं 
ए, मास खमण तप जाण । भरु सीधासम्मेत गिरि, करो संव कल्याण ॥६॥ 

॥ श्री महि जिन चैत्यवन्द्न ॥ ( 

उगणीसम श्री म्धिनाथ, नीक चरण काय । देवी प्रमावती इुम्भरय, | 

नन्दन जिनराय ॥१॥ कर्ड र्न प्चवीसं धठुष, तनु उच्च पिछरण। | 
सहस फवावन वर्ष मान, जस भायुस जाण ॥२॥ अद्म भन्तं त्रत चयि 
नगरी मिथिला नाम । गणधर अद्वावीत युत, आपो शिवपुर खाम ॥२॥ 
जस चारीस हजार साध, पंचावन सहस । साध्वी श्रावक एक रख 

तैयासी सहस ॥४॥ तीन खख सत्तर सहस श्रावकणी सार। सुर बुर । 
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धरण प्रिया, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस परिवार सुं ए, मास खमण 
तप जाण | भ्रम्‌ सीधा सम्मेत गिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥ 


॥ श्री नि स्रत जिन चेखबन्दन ॥ 
श्री हसिवंश सुमित्र राय, पद्मा तनु जत । श्री मुनि सुव्रत कष्ण 
वर्ण, त्रिजगति विख्यात ॥१॥ कच्छप छज्छन धनुषर॒ वीस, त्रु उन्नत 
सोहे । आयु तीस हजार वषं भविजन मन मोहे ॥२॥ चष्ट॒ भ्त सजम्‌ 
छियो ए, राजगृही एर नाम्‌ । निज अढार गणधर सहित, आपो रिवपुर | 
लाम ॥२॥ तीस सहस खनि जाम सीस पचास स्स । साध्वी श्रावक 
एक ाख, बावत्तर सहस ॥४॥ तीन लाख पचास सहस, श्रावकणी सार । 
नर दन्ता सुरी वरुण यक्ष निधि सांनिधिकार ॥५॥ एक सदस मुनि साथ 
तए. मास खमण तप जाण । प्रमु सीधा सम्मत भिरि, करो सष | 
। 





वकवत ८८१८ 





कल्याण ॥६॥ 
॥ श्री नमि जिन चेत्यवन्दन ॥ 
जय जय विजय नरेश नन्द्‌, काञ्चन समवाय । नीर कमर छन 
बररण श्री नमि जिनराय ॥१॥ आयु दश हजार वष, वर सुत सार । 
ड पनर जु न पनर जघु देह मान, उत्तम युणधार ॥२॥ छ मत्त संजम खियिषएु 
| यनननलननकतततनन 
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| नगरी मिथिला नाम । निज गणधर सतर सहित, ापो शिवपुर खाम 
 ॥९॥ बी सहस मुनि जामु सीस, इमचर सहस । श्रमणी श्रावक एक 
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॥ लाख, वि सत्तर सहस ॥४॥ त्रिण रुख अडतारीस सहस, श्रावकणी सार । 

| भषुटि येष ग॑घारि देवी, नित सांनिधिकार ॥५॥ एक सहस मुनि साथ सुंए, 

माप खमण तप जाण । प्रम सीधा सम्मेतगिरि, करो संघ कल्याण ॥६॥ 
॥ श्री नेमि जिन चैलयबन्दन ॥ 


समुद्र विजय सुत नेमिनाथ, दष्ण वरण काय । शौरीपुर अवतार 
जायु, शंख ऊञ्छन पाय ॥१॥ देह धनुष दशमान उच, हरिवंश विख्यात 
संबच्छर इकं सहस आयु, धन शिवा सुजात ॥२॥ च्छ मत्त संजम ल्य 
¦ ए, नयरि द्वारिका नाम । गणधर इ्यारे सहित, आपो शिवपुर खाम ॥३॥ 
। सहस अटारे शद साधु, तह चारीस सहस । श्रमणी श्रावक एक राख, 
शणहत्तर सहस ॥४॥ तीन राख छन्तीस सहस, श्रावकणी सार । अम्बा- 
देवि गोमेथ सुर, नित सांनिधिकार ॥५॥ सनि पण सय छत्तीस सुट, मास 
सेमण तप जाण । प्रमु सीधा गिरनार गिरि, करो संघ कस्याण ॥६॥ 


॥ पारवं जिन चैत्यवन्दुन ॥ 
श्रयामि तं जिनं सदा शुदा प्रमाद वर्जितं, सखकीय वाग्बिरासतो 
भितोरमेषगजितम्‌ । जगस्रकाम-कामित प्रदान दक्षमक्षतं, पदं द्धान- 
छचकेरके तवोपरक्षितम्‌ ॥१॥ सतामवद्यमेदकं प्रभूत सम्पदां पदं, वरश्ष- 
पक्त जनेक्षण क्षण प्रदम्‌ । सदैव यस्य दर्चनं विशं विमदितैनसां, 
निहनयतातजातमातमभक्तिररत चेतघाम्‌ ॥२।॥ अवाप्य यलसाद सादितः 
भियो नरा, भवन्ति युक्ति गामिनस्ततः प्रमाप्रमाखराः । भजेयमाश्च से- 

नदेव दैवमेव सदं, तयुच्मानसेन शु बोध दृष लादम्‌ ॥३॥ 

॥ प्व जिन चैत्यवन्दन ॥ 
भी अश्वसेन नरेशनंद, वामा जघु मात पन्नगलांछन पार््नाथ, नीर 
परण गात ॥२॥ अति सुन्दर जिनराज देह, नव हाथ प्रमाण चरस एकस 


४ आशु, जघ निरमर नाण ॥२॥ अद्म तप॒संजम दियोए, नयरि 
न पलसलन्लयतललस सतयन, स 
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वनारसी नाम गणधर दस परिवार युत, आपो हिवपुर धाम ॥३॥ सोख्ह 
सहस मुनि जास शीर, अडतीस सहस । श्रमणी श्रावक एक खख, चौस्टी 
सहस ॥४॥ त्रिणङल गुण चारीस सहस, श्रोवकणी सार, पा यक्ष पदमा- 
वती, नित सांनिधिकार ॥ ५॥ तेतीस मुनि परिवार घु ए, मास समण 
तप जाण प्रञ्ु सीधा सम्मेतगिरि करो संघ कल्याण ॥६॥ 
1 वीर जिन चैत्यवन्दन ॥ 

वरेण्य युणवारिधिः परमनि्रतः सर्वदः, समस्त कपटानिधिः घुरनरन्र 
कोटिधितः । जनाति सुखदायको विगत कर्म वारो जिनः, घुमुक्तजन 
सद्धमसवमसि वर्दमान प्रमो ॥९॥ जिनेन्द्र भवतोऽद्ुतं सखमृदार विग्य 
स्थितं, विकार परिजितं परम शंत मुद्रङ्कितम्‌ । निरीक्च मुदितेक्षणः 
क्षणमितोऽस्मि यद्भाबनां जिनेदा ! जगदीखरोदधव मे सर्वदा ॥२॥ विवे- 
करिजनवहमं सुविहुरातमनां दुर्छमं-दरनतदुरिति व्यथाभर निवारणे तसम्‌ । 
तवा्गपद पद्मयोुगमनिन्ध धीर पमो, श्रभूत ख सिद्धये मम चररय 
सम्पयताम्‌ ॥३। ` 





॥ वीर जिन चैत्यवन्द्‌न ॥ 
बन्द जगदाधार सार शिव संपति कारण । जन्म जरा मरणादि 
रूप भव॒ ताप निवारण ॥ श्री सिद्धारथ तात मात त्रिश्षरातटु जात । 
सोबन चरण शरीर वीर, त्रिमुबन विख्यात ॥ अशत रूपे राजतो ए, चौवी- 
तमो जिनराय । कषमा प्रमुख कल्याण मुनि, पौ करि सुपसाय ॥९॥ 

॥ चतुर्विशति जिन चैत्यवन्दनं ॥ | 
आदिनाथ पहला नमं, रिवदायक खामी । अजितनाथ बीजा नमू | 
जग अंतरजामी ॥१॥ श्री संमव त्रीजा नमः त्रिभुवन हितकारी । क 
नन्दन चौथा नमं प्रमु जगदाधारौ ॥२॥ घुमतिनाथ जिन पचम, घम | 
तणा दातार ! पद्य प्रमु चा नमः पटोता मुक्ति मक्षार ॥२॥ श्री सुपा | 
जिनं सातवा, कहयाकर्मं चक्रचर । चन्द्‌ भम जिन आठ, 8 
भ पिना नवम न ल घुविधिनाथ नवमां नमू, ्रमूजी परमदयार । द्शवां र | 


भरपूर ॥ + 1 द्ध र 
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चंटवच्दन-विभाग ४८८ 


प्रम काटी क्मणी जार ॥५ श्री श्रेयांस्त इस्यारवा, प्रम॒जी गुण मणि- 
खाण। वासु पूञ्य जिन बारां, दीठा परम कल्याण ॥६॥ विमर नाथ 
जिन तें, विमर विमर्‌ गुण खाण । अनन्त नाथ जिन सेवतां, प्रगरे 
आतम ज्ञान ॥७॥ धर्मनाथ जिन पनरव, धर्मतणा दातार । शान्तिनाय 
निन सोख्वा, तारे सवनो पार ॥८॥ कुथुनाथ जिन सतरवां, तारक त्रिसु- 
वन नाथ । श्री अरनाथ उदारां, साचा शिवपुर साथ ॥९॥ मुनि सुत्रत 
जिन बीसवां, दीठा अवेदाय ॥१०॥ नमिनाथ इकवीसवां, धारकं युण 
समुदाय । नेमिनाथ बाबीसवां, भक्ति को चित्य ॥११॥ आशापूे 
पापज, तरैवीसमो जिनचन्द्र । वर्दमान चौवीसवं, प्रणमे सुरनर इंद ॥१२॥ 
ए चोवीसं जिन सदा, समरो चित॒हियलाय ! आतम निर्मर कीजिये, 
्रसुजी ना गुण गाय ॥१३॥ प्रु समस्यां पातक कटे, कोटि विधन रलि 
जाय । अम्बाखार करजोडि ने, प्रणमे जिनवर राय ॥१४॥ संवत उगणीसें 
इ्यारमो ए, माह सुदी पंचमी सार । जिन गुण गाता प्रेमं, रलपुरी 
समञ्चार ॥१५॥ 


श्री सिद्ाचर चेयवन्दन 
श्री शच्रुज्ञय सिदक्षे्र, दीठे दुर्गति वारे । भावधारीने जे चदे, तेने 
भवेतागर्‌ पार उतारे ॥१॥ अनन्त सिडनो एह ठाम, सकर ती्थनो राय । 
ष नाणु रिषभ देव, ज्यांठवियो प्रस पाय ॥२्‌॥ सूरज कृंड पुहामणो 
फविडयक्ष अभिराम । नामिराय कुल संडणो, जिनवर करूं प्रणाम ॥२॥ 


॥ सिद्धाचर चैखयवन्दन ॥ 
विमर केवर ज्ञान कमला, कलित त्रिुबन हितकरं । सुरराज स्तुत 
पण पक्तज, नमो आदि जिने्वरं ॥१॥ विमर गिरिवर श््कसंडण, प्रवर 
पणर भूधरं । सुर असुर किन्नर कोडि सेवित, नमा० २॥ करति 
नाटके किन्नरीगण गाय जिनगुण मनह्रं । सुर इन्द्रं वटि २ नमे अद 
नग. नमो ३ ॥ पुण्डरीक गणपति सिद्ध साधी, कोडिपण सुनि मन 
र । श्री विमल निरिविर ङक सिद्धा, नमो ९ ॥ जिन साध्य स्राधन 
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सुर स॒निवर कोडिनंत ए गिरिवरं । मुक्ति रमणी चच रगे, नमो ५ ॥ 
पाता लोक सुरोक मही, विमल गिरिवर तो परं । नदि अधिक तीरथ { 
तीर्थपति, नमौ०६॥ द्म विमरु गिरिवर दिखर मंदण, दख ॥ 
| विहंडण ध्याये । निज श॒ सत्ता साधनारध परमव्योति निपद्ये ॥ ¢ 


५. -+ धज 


1] = य र ॐ = ¢ 
¦ जित मोह कोट विका निद्रा, परमपद स्थित जयकरं । गिरिराज सेवा 
करण तल पदा विजय सुदितकरं ॥७॥ ८ 
1 ह 
¦ ॥ सिद्धाचर चैत्यवन्द्न ॥ 4 
(1 जय जय नामि नरद्‌ नंद, सिद्धाचर मंडण | जय जय भथमनिणंद 


, चन्दर भवह विहंडण ॥१॥ जय जय साघु सुरिद इन्वः वंदिय परमेश्वर । 
जय जय जगदानंद्‌ कं, श्री रियम जिनेदवर ॥२॥ अमृतसम जिन धर्मं ( 
; नुषएु, दायक जगम जाण | ठञ्च पद्‌ पंकजं प्रीतिधर निसदिन नमत 
कल्याण [दा 


ननमक्रयर च्छन्‌ नः 


श्रीसीम॑धर जिन चेलबन्दन 
जय जय त्रिभुवन आदिनाथ, पंचम गति गामी । जय जय करणा 
शान्त दत, भविजन हित कामी ॥१॥। जय जय द्द नरिन्द घरृन्द्‌ सेवित 
द्विरनामी । जय जय अतिशयानन्त, वन्त अन्तरगतिजामी ।२॥ पूं वेह 
विराजता षु, श्री सीमंघर खामी । त्रिकरण शद त्िहकाखमै, नित प्रति 
करूं प्रणाम ॥३॥ 
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॥ सीमन्धर जिन चैत्यबन्दन ॥ 

श्री सीमंथर वीतराग, त्रिभुवन उपकारी । श्री प्रयास पितावुरे, चहु 

शोमा तुमारी ॥१॥ धन्य धन्य माता सल्यक्ी, जिण जयो जयकारी । | 

तरृपम कञ्छन विराजमान द नरनारी ॥२॥ धलुप पांच देहडि ए सौ | 
ट्य सोवन वान । कीतिं विजय उवनायनो, विनय धरे ठम ध्यान ॥५॥ 

॥ सीम॑धर जिन चै्यवन्दन ॥  ( 

सीम॑धर परमासा, दिव सुखनां दाता = वद॒ विजये जय) | 

| स जवना तात जीवना त्राता ॥९॥ पूवं विदेह पंडर गिरीः नयतव चो ॥ वी 
नन ततनतततमलततननननन 
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रजा तिह, मविथण ना मन मोहे ॥२॥ चउद सुपन निर्मङ रही, सत्य 
की रणी मात । कुन्यु अरजिन अंतरे, श्री सीमंधर जात ॥२]। अनुक्रमे 
रमु जनमियां, वलि यौवन पावे । मात पिता हरसे करी, स्कमिणी पर- 
णवे ॥९॥। मोगवी सुख संसारनो, संयम मन छवि } युनि सुरत नमि 
अहे, दीक्षा प्रमु पावे ॥५॥ धाती कर्मनो क्षयकरी, पास्यां केवर नाण | 
दृषम ऊञ्छने शोभत, सर्वं भावना जाण ॥६॥ चौरासी जस गणधर, 
मुनिवर एकपौ क्रोड । त्रण भुबनमां जोयतां, नहिं कोय एटनी जोड ॥७॥ 
दश राख कड्या केवर, प्रमुजीनो परिवार । एक समय त्रणकालना, जणे 
सव विचार ॥८॥ उदय पेद जिनातरे ए, थारो जिनवर सिद्धि । जस 
विजय गुण प्रणमती, शुम वकित फर छिदि ॥९॥ 
श्री नवपद चेत्यवन्दन 
श्री अरित उदार कांति अति सुन्दर रूप सेवो, सिद्ध अनन्त संत 
अतम गुण भूप । आचारज उवज्ञाय साधु समतारस धाम, जिन भाषित 
तिदान्त शुद्ध अनुभव अभिराम ॥१॥ बोध बीज गुण संपदा ए नाण चरण 
तव शु । श्यावो परमानन्दं पद्‌, ए नवपदं अविश ॥२॥ इहं परभव 
आणद्‌ कद्‌, जग माहि प्रसिद्धो, चिंतामणि सम॒ जाए योग बहु पुष्ये 
रो । तिहुभण सार अपार एह महिमा मन धारो, परहर पर जंजाल 
जर नित एह संभारो ॥६॥ सिद्ध चक्र पद्‌ सेवतां ए, सहजानंद्‌ खरूप । 
अमृतमय करयाण निधि, प्रगटे चेतन भूप ॥४॥ 
1 नवपद चैत्यवन्दन ॥ 
पटे पद्‌ अरिहितना ुण गाऊं॑नित्ये ! बीजे सिद घणा तणा, 
समरो एक चित्ते ॥१॥ आचारज त्रीजे पद्‌, प्रणमों विहं कर जोड़ी | 
नमिये श्री उवञ्चायने, चये पद चित मोदी ॥२] पंचम पद सव साधु न, 
नमता न आणो सज । ए परमेष्ठी पंच ने, ध्याने अविच राज ॥२॥ 
¦ इण शंकादिक रहित, पद छे धारो । सर्वं नाण पदं सातमे, क्षण एक 
† न विसारो {४ चास्त्ि चोखं चित्त धी, पद्‌ अष्टम जपिये । सकल मेद्‌ 


|) = 
न द स्वदय नयन ट 
न नद न्वयस्य च्यः वदनन म ८ 
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वीच दान श, तप नवमी तपिये ॥५॥ ए सिदध चक्र आराधतां करे 
वित कोड । सुमति विजय कविराय नो, राम कहे करजोड ॥६॥ 
॥ नवपदं चैलयवन्द्न ॥ 
जय जय श्री अरिहंत देव, दश युणधारी ! जय जय सिद 
महाराज, शात्रुगण हणिया भारी ॥१।॥ जय जय सूरि उवञ्ञाय, पचवीस गुण- 
धारी । जय जय साधुरान्त दान्त॒भविजन हितकारी ॥२॥ ज्ञान चरण 
नमो, तपसेवो निरधारी । माणकचन्द प्रणमे सदा, नित वेदौ नरनारी ।३॥ 


1 परमातम चैत्यबन्दन ॥ 
परमेश्वर परमातमा, पावन परमिह | जय जय युर देवाधि देव, नयणे 1 
मै दी ॥१ अचर सकर अधिकार सार, करणा रस सिन्धु । जगत जन | 
आधार एक, निःकारण बन्धुं ॥२॥ युण अनन्त प्रयुता हरा ए, ङक भी 
कृहान जाय । राम प्रु जिन ध्यान थी, चिदानन्दं सुख थाय ॥२॥ 
| ॥ श्री प्ैषण चैत्यवन्दन ॥ 
पर्व पषण आविया, पूजो जिन चौवीस । शासन जेहन दीपतो 
५ 
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जयव॑तो जगदीश ॥१॥ अष्टम दीप को जाणिये, नन्दीरर शुभनाम । 
देवदेवी नाटक करे, करे प्रमु युण प्राम ॥२॥ अद्वादई॑ महोत्सव सुरकर 
पूजे नित प्रथ मेव । श्री जिन चारित्र सूरितणोँ माणक करे नित सेव ॥९॥ 


1 

| ॥ पञ्चतीथं च॑यवन्दन ॥ 

ध आदिदेव अरिहंत नम, समरं तोरूं नाम । ग्यां ज्या प्रतिमा जिन 
तणी, त्यां त्यां करू प्रणाम ॥१॥ शत्रु जय श्री आदिदेव, नेम नमं गिर | 
१ नार ! तारे श्री अजितनाथ, आवृ ऋषभ जुहार ॥२॥ अष्टापद गिरि 
उपर जिन चौबीसी जोय । मणिमय मूरति मानसं, मरत मरावी सोय ॥२॥ 
1 सम्मत शिखर तीरथ बड, ज्यां वीसे जिनपाय । वैमारक गिरि उपरे 

| वीर जिनेश्वर राय ॥9॥ मांडव गद नो राजियो, नामे देव सपार । ऋषम 


के जिन समता, पचे मन नी आश ॥५॥ 














वत्यवन्दन-विभाग प 
॥ क्ञान पचमी का चैत्यवन्दरन ॥ 

मकृट वन्तु प्रति मास भानु निरमट सुख कारण, सम्यग्‌ र्न पुष्ट 
हत भवजट निधि तारण । संयम तप आनंद कद्‌ अज्ञान निवारण, भार 
विक्रा प्रचार ताप, तापितं जन टारण ॥९॥ स्याद्वाद परिणाम धर्म पर्णिनि 
पद्ोहन, साहू साद्रुणी संघ सर्वं आराघन सोहन ॥ सोह तिमिर विध्व॑म 
लू, मिध्यात्व पणासण, आतम राक्ति अनंत शुद्ध, प्रसुता परकामन ॥२॥ 
मति श्रुति अवधि विद्ध नाण, मनपर्यव केवट, भेद पचात क्षायोपय- 
मिव, णक क्षायक निर्मल दो परोक्ष, प्र्रम तिहा दुगपरतक् दिसत सकन्द 
्रतयक्ष प्रकादाभास, प्रुव केवल अपरमित्त ॥३॥ धम सकट नो मृ शु 
त्रिपदी लिन भाख, चादिर अंग प्रधान खंध गणधरमु प्रका ॥ सान्वा श्री 
निनुकतिः माप्य पडि शाखा दीपे, चरण टीका .प् पुष्य संदाय मतर 
जप ॥४॥ ए पचमी सारोध क्यो जिन पंचम अंगे, नदरी अनु्रोग द्रा 
धावे मानो मनरगे ॥ वीर परम पद्‌ जीत अनुभव उपगारी, अभ्वामी 
श्रागम निरपम सुखकारी ॥५॥ मोह्‌ पंक हरनीरसम सिद्धान्त अवध, दव 
चन्र माणा सदिति नय भंग अगाधे ॥ ए श्रुत जान सृटामणेा सकट मोभ्न 
मुम्रफंदु, भगते सेवा भविकजन पमो परमानंद ॥६॥ 

॥ द्वितीया चेखवन्द्‌न ॥ 

गग देप कौ मिटा टि, वीज दिवस सृश्कार । दुवि धरम निनवर 
पण, साधु श्रावक सार ॥१॥ दोय वन दरोव मानमा, उन्दः जीवा 
सव 1 आन रद्रको दूर करी, आगो शुम माव एद्‌ मादो निन निन 
"यन. मुक आगधन भाव । दूज निधि आगधवा, माभ क चि 
नि ॥ पमी यन्यत्रन्दन ॥ 
, रम नम्‌ पनि दिनि, धमु शी नेनिनाय | पमि नर कन्या प. 
य सवय्द न्वय ॥॥ पच सान मगधिवि, मिशन कर्य तान्‌ | 
पचमः दद धयन्‌ ४९॥ य््दनने मुभे 
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॥ अष्टमी चेत्यवन्दन ॥ 
आठ त्रिगुण जिनवरनी, करूं नित प्रति सेव । दंड वीरज राजा 
श्रयो, अष्टमि तप नित मेव ॥१॥ आट करम द्रे करो, करो प्रभु नित 
सेव । पार प्रभू नित ध्यावतां, वत्तं आनंद मेव ॥२।॥ चैत्र वदी आठम 
दिन, जनस्या ऋषभ जिनंद्‌ । जिन चासि सूरी तरणो, वैदे माणक 
चंद ॥३॥ 
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॥ एकादरी चैत्यवन्दन ॥ ् 

एकाद पडिमा वहो, पटो इब्थारे अंग । एकाद््षी आराधिय, ८ 

करिये गुनो संग ॥१॥ जन्म दीक्षा केवल लया, प्रमु श्री महि नाथ । || 

सुत्रता ए तिथि वही, गयो सुक्तिके साथ ॥२॥ मौन करी आराधिये, एका- ( 
दृ्षी शुभ मेव । जिन चासत् सूरी तरणो, माणक करे नित मेव ॥३॥ 

` ॥ चतुर्दशी चैत्यवन्दन ॥ 

चोद सुपन रदे मात ए, श्री जिनवर केरी । चौद्‌ रयनपति जेहना, 

प्रणमे पद्‌ फेरी ॥१॥ चउदशच दशा जिन वंदिये, भावधरीने आज 1 जन्म 

मरण मिट जात ए, फेरी चौदा रज ॥२॥ जंगम युग प्रधान ए, श्री | 

चारित्र सरिद । पदम प्रमोद प्रसाद्‌ थी, छदे माणक विया वृन्द ॥३॥ 


|| चैत्यवन्द्न विभाग समाप्त ॥ 
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स्तवन-विभाग 


ऋषभ स्तवन 

ऋषम जिनेसर भैटवा रे खार, मो मन अधिक उछाह सुखकारी रे । 
देश छपनमें दीप तोर खार, गुण गिरवी गजगाह ॥सु° १॥ खल गोपार 
सह करे रे खरु, ऋषम देवरी आण । अदूमुत महिमा जेहनी रं खल, 
माने सहू राय राण ॥ सु" २॥ नवखण्ड संध्या अंगनो रे सङ, दीसे 
परतिख रूप । दीठो कोई न दूसरो रे छार, इण युग खरूप ॥ ° ३॥ 
दूर थकी हं भआवियो रे खटः, यात्रा करण जिनराज सुख क्रूम नजर निहा- 
चयो रे छर, महर करी महाराज ॥ सु० ४ ॥ छंष्या क्व घर घाट जे 
रे कल, लधी विषमी नार । द्रसण दीठे ताहरो रे छाछ, भांज गया 
जंजारु ॥ सु° ५॥ निरखी मूरत सांवरी रे साट, नयन भये स्यरीन । 
जिना साखी रे खार, भेद गिणो मतिहीन ॥सु° ६।॥। जगमें देवछे घणो २ 
खार, ते चितम न समाय । मेयो मधकर माख्ती रे खल, अवर न अवे 
दाय ॥ सु° ७ ॥ ध्यान धरे मन तारे सरे खार, जाप जपे दिन रात | 
द्रसण देखे मावस रे खार, पूजा करं प्रमात ॥ सु° ८ ॥ पवे पूत अपू 
तिया रे छा, धनहीणा धन होय । रोग शोक सगल ट्टे रे खाल, गंज 
न सक्कं कोय ॥ सु° ९ ॥ तारे भवसागर थकी रे ख, ररे गरमा वस । 


अजर अमर पदवी रटे रे खा, विरसं छीर विलास ॥ सु° १० ॥ तं 


गति तूं मति तं धणी रे खट, तु बान्धव तं मीत । इण तीरथ दीटां थक्तो 
र सल, आयो विमर्गिरी चीत ॥ स॒° ११ ॥ हं गिखिो हं रुण निलो २ 
खटः, द हुवो आज सनाथ । समक्रित कीधो निरमा र छट, खधो 
स्तिनि साव ॥ सु° १२ ॥ माव भटे वर्डमान सं > खाट. एजा कसम 
कपूर । दुवदृत्त वर प्रमाव सरे लट, ज्ञान भक्ति भरपूर ॥ म्‌° १३॥ 
नागा पुष्वतणी दञ्चा रे खट. जो भेदय देव जिनराज । नटो देव व्रिञवन 
भरणा र्‌ टल, सेवकने शिवराज ॥ सु° १४ ॥ मुनिवर गुण नरे स्मेर 
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खल, मगसिर मास रसाल । श्री जिन र्ग पावे २ छार, फलिय € 


मनोरथ मार ॥ सु° श ॥ ह 
ऋषम देव स्तवन ॥ 
1] राग माड] | ष 


थारा द्ररान पाया आज, दुखड़ा भांजे जी । महारा दुखडा भाग्या : 
जाय, थांरो मुखड़ो देख्यां जी ॥ मड देवी को छडको जी, नाभि रायनो 
नन्द्‌ । विनीता माही आवियो जी, पूजें इन्द्र अहमिन्द्र ॥ महारा १॥ 
इष्वाङु वंश मांही जनमि्योजी, सोवन सरिखी देह ! दृषम रन्न प्रभु 
ताहरोजी, आनन्द हर्ष धनेह ॥ म्हारा० २॥ वदी चैत्रकी अष्टमी जी, 
छीनो पभू अवतार । देव देवाङ्गना आविया जी, पूजन अष्ट प्रकार ॥ 
म्हारा० ३ ॥ नन्दीरवरं पर सेगयां जी, महोत्सव अठाई धार । समक्त वां 
निरमलर करी जी, ठे तिडन्त म्ञार ॥ म्हारा० £ ॥ इम जो करणी 
आद्रे जी, श्रावक श्राविका सार समकित सुध अपनी करं जी, उतरे भव 
जरू पार ॥ महारा ५॥ शतरञ्ञय आवृ सोहतां जी, देश मेवाड़ आप । 
केशारियाजीके नामसूं जी, कटे पाप संताप ॥ म्हारा० ६॥ संवत्‌ उणीसे 
सत्ताणवेजी, नयरी क्कच जान । पोष सदी दशमी तिहां जी, मांडराग 
छुविहान ॥ म्हारा० ७ ॥ गच्छ खरतरमे राजियोजी, रतन सूरि खुखकार । 
यतिर सूरजने धारियो जी, रिस देव आधार ॥ श्हारा० <॥ 

आदिनाथ स्तवन 
ऋषम जिनेसर दिनकर साहिब, वीनतडी अबधारो रे जगनातारो, ¦ 


मुच तारो जी छपानिधि खामी । जग जशवाद प्रगट छे ताहरो, अवि- 
चरु सुख दातारो रे ॥ ज १॥ निज गुण मोक्ता, परयुण लोप्ता, 


गये स 
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आतम शक्ति जगायो २ ॥ ० ॥ अविनाशी अविचरु अधिकारी, शिव- 
वासी जिन्‌ रायो रे ॥ ज २ ॥ इत्यादिक शुण श्रवणे निसुणी, हं ठज । 
चरणे भायो रे ॥ ज ॥ तं रीँश्चावण हेतू ततखिण, नोटक खेर मचायो 
र ॥ ज० ३ ॥ कार अनन्त र्यो एकेन्द्री, तर साधारण पामी रे ॥ ज ॥ 
वरस संख्याता वटि विकठेन्द्री, वेष धर्या दुःख धामी रे ॥ ज ४ ॥ 
सुरनर तिरि बि नरक तणी गति, पंचेनद्री पणो धारयो रे ॥ ज ॥ 
चौवीसे दंडक माहि भमतो, अब तो हरं पिण हरयो रे ॥ ज० ५१ भव 
नाटक नित प्रति कर नव नव, ह ठञ्च आगर नाच्यो रे ॥ ज० ॥ सम- 
रथ साहिब सुरतर सरिखो, निरखी वञ्चने जाच्यो रे ॥ ज० ‰& ॥ जो स॒द्य 
नाटक देखी रीन्िया तो सुस्ने वंचित दीजे रे ॥ ज० ॥ जे नवि रीद्चातो 
मुञ्च माखो, वछि नाटके नवि कीजे रे 1ज ०७) छाङ्च धरि द्र सेवा सारू, 
तं दुःखड़ा नवि कपे रे ॥ ज० ॥ दाता सेती संब भे रो, वहिरो उत्तर 
अपे रे ॥ ज० ८ ॥ तुक्च सर्ता साहिव पिण म्हारे, जो नवि कारज 
सारो रे ॥ ज० ॥ जो मुञ्च करम तणी गति अवी, दोष न कोई तुम्हारो 
रे॥ ज० ९॥ दीनद्यारु दया करि दीजे, शुध समकित सहि नाणी 
रे॥ ज ॥ सुयुण सेवक ना वाञ्छित पूरो, ते हिज युण मणी खाणी 
रे ॥ ज० १० ॥ वर्ष अटारे युणतारीसे, जेठ सुद सोमवारो रे ॥ ज° ॥ 
खाखचन्द्‌ प्रतिपद्‌ दिन भेस्या, बीकानेर मञ्ञारो रे ॥ ज ११ ॥ 
अजित निन्‌ स्तवन 
( मारूं मन मोहं रे श्री विमा च्छे रे) 

पंथीडं निहारं रे बीजा, जिन्‌ तणो रे, अजित अनित गुण धाम । 
अतंजी लारे तेणे हं जीतो रे, पुरुष किस्य मुद्च नाम ॥ पंथीडं° १ ॥ 
चग नयण करी मारग जोव तोर, भूखो सयक संसार । जेणे नयणे करि 
मारग जे्ये रे, नयण ते दिव्य विचार ॥ पंथीड° २॥ पुरुष परम्पर अनु- 
भव जोवतां रे, अंधो अंध पुखय । वस्तु विचारे रे जो आगमे करी रे 
` परण धरण नही ठाय ॥ पंथी ३ ॥ तकं विचारे रे वाद परम्परा रे 
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पारन पर्वे कोय । अभिमते वस्तु ॒वस्तुगतें के रे, ठे विरा जग 
जोय ॥ पंथीदुं* ४ ॥ वस्तु विचारं रे दीव्य नयण तणो र, विरह पञ्च 
निरधार । तरतम जोगे रे तरतम बासनारे, वासित बोध आधार ॥ प॑थीदुं ५॥ £ 
काठ रध्य रही प॑य निहार रे, ए आचा अवि्म्ब । ९ जन जीवे रे ( 
जिनजी जाण जोरे, आनंद घन सत॒ अम्ब ॥ पंथी ६ ॥ ६ 
श्री सम्भव जिन स्तवन 
( रातड़ी रमिने किहं थी आवियारे ) ध 
संमव दैव ते धुर सेवो सव रे, छि भसु सेवन मेद । सेवन करण 
पहेडी भूमिका रे, अमय अद्वेष अखेद्‌ ॥ संमब १ ॥ भय चंचख्ता हो ( 
| जे परणाम नीर, द्वेष अरोचकं भाव । खेद प्रवति हौ करता थकीये रे, ! 
दोष अबोध रलाय ॥ संमव० २ ॥ चरमावरतं हो चरम करण तथा र, 
¢ भव परिणति परिपाक । दोष टठे बली दृष्टी खले भी र, प्रापति प्रवचन 
- वाक .॥ संभव ३ ॥ परिचिय पातिकं धातिक साधुसूं र, अकश अपचय 
चेत | म्र॑य अष्यातमर श्रवण मनन करी रे, परि शीतर नय हेत ॥ सं०४॥ 
कारण जोगे हो कारज नीपजेर, एमां कोड न वाद्‌ । पण कारण विण 
कारज साधिये रे, ए निज मत उनमाद ॥ संमव० ५॥ युग छन करी 
सेवन आदरं र, सेवन अगम अनूप । दे जो कदाचित सेवकं याचना रे, 
आनंद घन रस॒ रूप ॥ संभव ६॥ 


श्री अभिनन्दन जिन स्तवन 
८ सिंधुभो आज निहोजोरे दीसे नाह ) 2 
अभिनंदन जिन द्रसण तरसीये, दरसण दुररन देव । मतं र 
रे जोज पूय, सहु थये अहमेव ॥ अभि १ ॥ सामानय करी = 
दोहं र, निरणय सकर विशेष । मदं स रे अंधो १ 
शरि रूप विरेष ॥ अभि० २॥ हठ विवादे हो चित्त धरि जोह; 


दें ही विषवाद ॥ 
दुरम नयवाद । आगम वाव हयो गुरुगम को नह; ए सवो 


| थ।धी 
मनि ३॥ वाती द आरा म मन ३॥ घाती दुंगर आड अति घणौ, वुक्च द्रिसिण जगना 
ध्रः 
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क्री भारग संचरतः सम्‌ कोई न साथ ॥ अभि 8 ॥ द्रसण द्रसण 





: टतो जो भरू तो रण रोञ्च समान । जेहने पिपासा हो अश्रत पाननी 


रे किम भाजे विष पान ॥ अभि ५॥ तरस न अवे हो मरण जीवन 
तणो, सीश्चे जो दरसण काज । द्रसण दुखुम सुरुम कृपा थकी, आनंद 
घन महारज ॥ अभि ६॥ 
श्री सुमति जिन स्तवन । 
॥ राग वसंत तथा केदारा ॥ 
सुमति चरण कज आतम अरपणा, द्रपण जिम अविकार । मति 


, तरपण वहु सम्मत जाणीये, परिसर पण सुविचार ॥ सुमति° १॥ त्रिविध 


: सकर तसु धरगत आतमा, बहिरातम घुरि मेद । बीज अंतर आतम 
: तीसरे, परमातम अविछेद्‌ ॥ सुमति° २ ॥ आतम घु कायादिक ग्रहयो 


१,४५.१. 


बहिरातम अघ रूप । कायादिकनो हो साखी धर रद्यो, अंतर आतम 
रूप ॥ सुमति° ३ ॥ ज्ञानानश्दे हौ पूरण पावनो, वरजित सकर उपायि । 


; अतीन्दिय गुणि गण मणि आगरू, इम ॒परमातम साध ॥ सुमति ४ ॥ 
; वहिरातम तज अंतर आतमा, रूप थ थिर माव । परमातम तृं हो आतम्‌ 
; भाव सूं आतम अरपण दाव ॥ सुमति ५॥ आतम अरपण वस्तु 
‡ विचारतां, भरम्‌ टले मति दोष । परम पदार्थ संपति उपे, आनन्द धन 


: र पोष ॥ सुमति° ६॥ 


श्री पञ्च प्रभ जिन स्तवन 
( चांदछिया संदेशो कटे जे रे म्हारा कंतने रे ) 
पद्म प्रम जिन वुक्ञ आंतरू रे, किम भांजे भगवंत । करम विपाके 


करण जोहने रे, को कटे मतिमंद ॥ पद्म १॥ पय दई अणुमाग 


भया थी रे, मूल उत्तर हु मेद 1 घाती हो वरधूदय उदीरणा रे, सत्ता 
करम विच्छेद ॥ पद्म २ ॥ कन कोपट्वत्‌ पयडि पुरस तणी रे जाडी 
अनादि सभाव । अन्य संजोगी जिहां खगे आतमा रे, संसारी कटेवाय ॥ 
पः ३॥ कारण जोगे हो वंपे वंधने रे. कारण सुगति यकाय । आश्वव 


#.) 
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संवर नाम अनुक्रम रे, हेय उपादेय सुणाय ॥ पद्य" ४ ॥ पजन करणे हो 
अंतर तुद्च पड्यो रे, गुण करणे क्रि भंग । ग्रंथ उकतें करि पंडित जन 
क्यो रे, अंतर भंग सुग ॥ पञ्म० ५ ॥ तु्ञ सुज्ञ अंतर अंतर भांजपे रे, 
वाजसे मंगर तूर । जीव सरोवर अतिशय बाधसे रे, आनन्द घन रस 
पूर ॥ पद्य ६ ॥ 
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श्री सुपार जिन स्तवन 
॥ राग सारंग मल्हार ॥ 

श्री सुपास जिन वंदिये, सुख संपतिने हेतु । सात खुधारस जरनिधि, 
भवसागर मां सेतु ॥ श्री सुपास° १॥ सात महामय टारुतो, सप्तम 
जिनवर देव । सावधान मनसा करी, धरो जिनपद सेव ॥ श्री सुमति° २ ॥ 
सिव शांकर जगदीररं, चिदानंद्‌ भगवान्‌ । जिन अर्ह तीर्थकर, 
अयोतिष रूप असमान ॥ श्री सुमति" ३ ॥ अलल निरजञन बच्छ 
सकर जन्तु विसराम । अमयदान दाता सदा, पूरण आतम राम ॥ श्री 
सुमति ४ ॥ वीतराग मद्‌ कस्पना, रति अरति मय सोग। निद्रा तंद्रा 
दुरदसा, रहित अवाधित योग ॥ श्री घुमति० ५॥ परम पुरुष परमातमा, 
परमेदवर परथान। परम पदारथ परमेष्ठी, परमदेव परमान ॥ श्री सुमति° ६॥ 
विधि विरञ्चि विरवंमरू, ऋषिकेश जगनाथ । अघहर अधमोचन धणी, 
मुक्ति परम पद साथ ॥ श्री घुमति° ७ ॥ एम अनेक अभिद्या धरे 
अनुभव गम्य विचार । जे जाणे तेहने करे, आनंद्‌ धन अवतार ॥ श्री 
सुमति ८ ॥ 
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श्री चन्द्रप्रम जिन स्तवन 
( मरी रोवे आकर करे सुने कोद सकावे ) | 
< ~ । ह 
देखण दे रे सखी सन्ने देखण दं, चदं भम मुखच॑द । उपरम र 
कंद, गत किम दुख द॑द ॥ सखी० १॥ सुहम निगोदन „ 
बादर अतिहि विरोष । पुढबी भाउन ऊेखिओो, तेउ बाउन ठेस ॥ सी२॥ | 
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बनसति अति धण दीहा, दीठो निं दीदार । विति चरिद जल रिष, 
गतिसन्नि पणधार, ॥ सखी° ३ ॥ सुरतिरि निरय निवास मां, मनुज 
अनारज साथ । अपजता प्रतिमास मां, चतुर न चद्यो हाथ ॥ स०४ ॥ 
एम अनेकं थ जानिये, दरसन बिण॒ जिनदेव । आगम थी मत जानिये, 
कीजे निरमरु सेव ।स०५॥ निरमर साधु मगति रही, योग अव॑चक होय । 
किरिया अ्वंचक तिम सही, एरु अ्वंचक जोय ॥ स° £ ॥ प्रेरक अवसर 
जिनवरू, मोहनीय क्षय जाय । कामित पूरण सुरत, आनन्द धन प्रमु 
पाय ॥ स ७॥ 
पुनः राम 
चन्द्रा प्रसुजी से ध्यान रे, मोरी लागी छ्गन वा । छगी खगन वा 
छोड़ी नष्टे, जब ल्ग घटम प्राणरे॥ मो १॥ दान सीय तप 
मावना मावो, जेन धरम प्रतिपार रे ॥ मो° २ ॥ हाथ जोड कर अरज 
करत है, ववत सेठ खुशा रे ॥ मो° ३ ॥ 


श्री सविधि जिन स्तवन 
( एम धन्नो धणने परचावे ) 

मुविधि जिणेसर पाय नमिने, शुभ करणी एम कीजे रे । अति धणो 
उकट अंग धरीने, प्रह उदी पूजी जे रे ॥ सुविधि० १ ॥ द्रव्य माव शुचि 
भाव धरीने, हरसे दहे जये रे । पण अहिगम साचवतां, एक मना धुरि 
य्य ₹ ॥ सु° २ ॥ कुसुम अक्षत वर वास सुगंधो, धूप दीप मन साखी 
₹। अग पूजा पण मेद्‌ सृणी एम, गुरु सुख आगम श्राखी रे ॥ स॒° ३॥ 
एन्‌ फल दोय मेद्‌ सुणी जे, अनंतरने परम्पर रे! आणा पारण चित्त 
भसन्नी, मगति सुगति सुर मंदिर रे ॥ सु° ४ ॥ फू अक्षत वर ॒धूष 
प इवो, गथ नेवेय फक जर भरीरे। अंग अग्र पूजा मकि जड़ विष 
भावे भविक शुम गति वरी रे ॥ स॒° ५॥ सत्तर मेद्‌ एकवीस प्रकारे 
अद्ो्र शत भेद रे ¡ भाव पूजा बहुविध निरधारी, दोहग दुरगति चेदे 


९॥ सु ६ ॥ तुर्य भेद पड़वत्ती पूजा, उपम खीण संयोगी रे । 
प ननन ५ "न लनलतवतयलनलदलयत्यनयययलल्ययलनयलय वलयम नस 
गल कलयललनपलतय्वत्वलनतव तववल नस्ल तनवाव वन्त्य नल्व 
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चदा पूना इम उत्तर श्चयणे, भावी केवर भोगी रे 1 सु° ७ ॥ एन पूजा 


बह मेद सुगीने, सुखदायक शुभ करणी रे । भविक जीव करते तेरे ते, 


आनंद धन पद्‌ धरमी रे ॥ सु° ८ ॥ 


श्री शीतर जिन स्तवन 
८ मंगरिकि मास गुणहि विसाखा ) 
जीत जिनपति रटत त्रिम॑मी, विविध भंगी मन मोहे रे | कणा 
कोमख्ता वीक्षणता, उदासीनता सोहे रे ॥ शीतङ० १ ॥ सर्वं॑जन्तु 
हितकरणी कर्णा, कर्म विदारण तीक्षण २1 हाना दान रहित प्रणामी, 
उदासीनता विक्षण रे ॥ शीतरु० २॥ प्र दुल छेदन इच्छा करणा, 


प 
+ 
[> 


तीक्षण पर दुःख रश्ने रे 1 उदासीनता उभय विलक्षण, एक ठामे केम सं 
रे ॥ श्चीतङ० ३ ॥ अमवदान तेम क्षय करुणा, तीक्षणता गुण भवे रे। 
रण विणु छत उदासीनता, इम विरोध मति नावे रे ॥ शीतङ० ४ ॥ 
शक्ति व्यक्ति त्रिभुवन प्रयुता, निर्रथता संयोगे रे। योगी भोगी क्त 
मौनी, अनूप योगि उपयोगे र ॥ शीतल० ५॥ इत्यादिक वहु भंग 
्रि्॑गी, चमतकार चित देती 1 अचरजकारी चिन्न बिचित्रता, रनद 
धन पद्‌ छती र ! शीतर० & ॥ 

श्री श्रेयांस जिन स्तवन 

८ अहो मतवाङे साजना ) 


& 
7 
= | ६ 
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[स्व ने्ट्नस्यस्यदन नयनः 
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श्री श्रेयांसं जिन अंतरजामी, आतमरामी नामी रे । अष्यातम मत 


पूरण पामी, सहज गति गति गमी रे॥ श्री यास" १।॥ सयटः 
संसारी इन्दरियरामी, निगण आतमरामी रे । मुख्य पण ८ 
तो केवर निःकामी रे ॥ श्री २ ॥ निज खरूप ज _ साधे, तेह 
अध्यातम ठिये रे 1 जेह किरया करि चउगति साधे, तेन अध्यातम्‌ 
किये रे ॥ श्री ३॥ नाम अध्यातम्‌ ठवण अध्यातम्‌, दन्य अधयातम 
डो रे । माव अध्यातम निज युण साधे, तो तेदसूं रमंडो 1 श्री" ४॥ 


ब्द अध्यातम्‌ अस्थ छणी ना मन नेः 
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तम भजना जाणी, हान ग्रहण मति धरजो रे ॥ श्री ५॥ अध्यातम ज 
वतु विचारी, वीजा जाण ख्वासी रे । वस्तु गते जे वस्तु प्रकारो, आनंद्‌ 
घन मतवासी रे ॥ श्री" ६॥ 


वाघ पूज्य जिन स्तवन 

८ तं गिया गिरतिखर सोहे ) 
वासु पूञ्य जिन त्रिभुवन खामी, घन नामी परणामी रे । निराकार 
साकार सचेतन, करम करम फलक कामी रे ॥ वासु १ ॥ निराकार अभेद 
संग्राहक, मेद्‌ ग्राहक साकारो रे! दर्शन क्ञान दुमेद चेतना, वसतु ग्रहण 
व्यापारो रे ॥ वापु° २ ॥ कत्त परिणामि परिणामो, कर्म जे जीवे करिये 





रे। एक अनेक रूप नयवादे, नियये नर॒ अनुसरिये रे ॥ वाघ्ु° ३ ॥ 


दुःख सुख रूप करम फर जाणो, निश्चय एक आनंदो रे । चेतनता परि 
णामन चूके, चेतन कहे जिन चंदो रे ॥ वाघ्ु° ४ ॥ परिणामी चेतन 
परिणामो, ज्ञान करम फल भावी रे । ज्ञान करम फर चेतन किये 


ठेजो तेह मनातरी रे ॥ वाघु° ५ ॥ आतम ज्ञानी श्रवण कहावे, बीजा तो 


द्रव्य शि्गी रे । वर्तुगतें जे वसतु प्रकारो, आनंदं घन मति संगीरे ॥ धा० ६॥ 
विमर जिन स्तवन 
८ ईडर आंबा आवली रे, ईडर दाडिम द्राख » ` 

दुःख दोहग द्रं रल्यारे सुख संपद सं मेर । धींग धणी माथे 
किया, कुण गंजेनर खेट । विमर जिन दीठा छोयण आज म्हारा सीधा 
विति काज ॥ विमङ० १ ॥ चरण कमल कमला वसेरे, निरमर थिर 
पद्‌ दख । समर अथिर पद परिहर रे, पंकज पामर पेख ॥ विमल० २॥ 
घुञ्ममन तुञ्च पद पंकजे रे, छीनो गुण मकरन्द । रंक गणे मंदिर धरा रे 
इद चन्द नागेन्द ॥ विमर० ३ ॥ साहिब समरथ तं धणी रे, पाम्यो परम 
उदार । मन विसरामी वार हो रे आतम चोआ धार ॥ विमख० ४॥ 
क्रसण दे जिन तणो रे, संशय न रहे वेध । दिनकर करभर पसस्तारे 
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धटे कोय । शान्त सुधारस जीरुतरे निरखत तपति न होय ॥ वि० ६ ॥ 
एकं अरज सेवक तणी रे, अवधारो जिन देव । कपा करी सञ्च दीजिये 
रे, आनंद धन पद्‌ सेव ॥ विमल० ७ ॥ 


अनत जन स्तवनं 
धार तखारनी सोहरी दोही, चउद्मा जिन तणी चरण सेवा । 
धार पर नाचता देख वाजीगरा, सेवना धार पर रहे न देवा ॥ धार” १॥ 
एक कटे सेविये विविध करिया करी, फक अनेकान्त रोचन न देखे । 
फर अनेकान्त किरिया करी बापड़ा, रड्बडे चार गति माहे ठेते ॥ धार 





२॥ गच्छना मेद्‌ बहु नयण नीहारतां, तत्नी बात करतां न छने । 
उद्र भरणादि निज काज करतां थकां, मोहनडिया करीकार राजे ॥ 
२ ॥ वचन निरपेक्ष व्यवहार शठो कद्यो, वचन सापेक्ष व्यवहार संचो । 
घचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फट, सभी आद्री काद राचो ॥ धौर० 
४ ॥ देव शुर धर्मनी शुदि कहो केम रहे, केम रहे शु श्रद्धान आणे । 
श श्रद्टान विण सर्वं किरिया करी, छारपर छीपणो तेह जाणो ॥ धार ' 
५॥ पाप नहिं कोड उत्सूत्र भाषण जिसो, धर्म नदिं कों जगसूत्र स 
रिखो । सूत्र अनुसार जे भविक किरिया करे, तेहनो शुद्ध चासि परितो 
॥ धार० ६ ॥ एह उपदेश न सार संक्षेप थी, जेनर चित्तम नित्य ध्यावे । 
ते नर दिव्य बहुका सुख अनुभवी, नियत आनंद्‌ घनराज पावे ॥ धार०७॥ 
धम जन स्तवन 
धरम जिनेसर गाङ सं, भंगम पडसो हो प्रीत जिनेसर । वीजो मन 
मंदिर आण नहीं, ए अम ऊुटबट रीत जिनेसर ॥ धर्म १ ॥ धरम धरम 
करतो जग सहुफिरे, धर्म न जाणे हो मम जिनेसर । धरम जिने्र चरण 
ह्यं पी, कोई न वापे हो कर्म जिनेसर ॥ धर्म २ ॥ प्रवचन अजन 
जो सद्‌ युर करे, देखे परम निधान जिनेसर । हदय नयण निहारे जग 
भणी, महिमा मेह समान जिनेसर ॥ धर० ३ ॥ दौडत दौडत दौढृत 
दौड़ । जिन प्रम प्रतीत विचारो दूकडी, शरणम 
वि व 
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टे जारं जोड ॥ जि० धर० ४ ॥ एक पखी केम प्रीति घरे पटे, उभय 
मिव्या हए संधि जि द्रागी दमोह फदियो, तुं निरागी निखंधि ॥ जि° 
धर” ५ ॥ प्रम निधान प्रगट मुख आगे, जगत उरुषी हौ जाय जि° । 
व्योति विना जुभो जगदीसनी, अंधो अंध पुटाय ॥ जि° ध० ६ ॥ निर- 
मर गुण मणि रोहण मूघरा, मुनि जद मान सहस जि । धन्य ते नगरी 
धन वेल घड़ी, माता पिता कुरु वंश ॥ जि° ध० ७ ॥ मन मधुकर वर 
करजोडी कटे, पद्‌ कज निकट निवास जि० । घन नामि आनंद घन 
सांभटा, जिनेसर ए सेवक अरदास ॥ ध्रम० ८ ॥ 
गराति जिन स्तवन 

शति जिनंद गुण गावो, मना शिव रमणी सुख पाओ ठम शांति ॥ 
मन वच काय कपट तज आतम, शु भावना भावा मना ॥ शांति ॥१॥ 
दाधरम अर शीत तपस्या, करि सव कर्म खपावो मना ।शांति०२॥ मावा मोह 
लम पर निन्दा, विषय कषाय नसावो मना ॥शांति० ३॥ जगवन्द्‌न अचिरा 
नन्दन को, निश दिन ध्याय रिञ्चावो मना ॥ दांति० £ ॥ जिन पद्‌ कज 
मधुपम जाते, उत्तम ध्यान रगावो मना ॥ शंति० ५ ॥ जिन कस्याणः 

मरि प्रभु चरण, बेर वेर ख्य छवो मना ॥ शांति ६ ॥ 

श्री कध जिन स्तवन 
( अम्बर दहौ मुरारी हमारे ) 

कुमु जिन मनड्खा किम हीन वाज दहो ॥ कं° || जिम जिम जतन 
फरीन ग्वं, निम निम अल्गं भाज हयो ॥ कुं १ ॥ ग्जनी वासर सनी 
ञ्ज. गयण पव्रटे जाय । ताप खायन सुष्डा योधं. ण्ट आओन्वाणा 
न्याय भा ॥ कु र्‌ ॥ सुगति तणा अमिटापी नपि. काननं ध्यान 
सन्फान्‌ । वव्रु कट्‌ णद च्विन्त न्वं अन्व परन्‌ दा ॥ ऋ २३ 
सनम्‌ जानम्‌ धरन दाय, नात्र करिण विधि आदं) च्छं कणेजो द्द 
“ग ्व्व्ने गन विजयं उर्यम्नयोव इ यु धः 
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करी हटकू, तो व्यार तणी परे वाकूं हो ॥ कं॥ जो ठग कहं तो 
ठ्गतो न देख, साह्रकार पण नाहीं । सर्व माहे ने सहूधी अरग, ए 
अचरज मन मांहीहदो॥ कु०५॥जे जे कट्रंते कानन धारे, आप 
मते रहे कारो । सुरनर पंडित जन सम्चावे, समञ्ने न माहरो सारो 
हो 1 कु ६॥ मै जाण्यं ए छ्गि नपसक, सकर मरदने ठेडे । बीजी 
घाते समरथ ॐ नर, एने कोडन अके हो ॥ कु ७ ॥ मन साध्यं तेणे 
सघ साध्यं, एह बात नहीं खोटी । एम कहे साध्यं ते नविमान्‌, एक ही 
वात छ मोरी हो 1 कं° ८ ॥ मनं दुराराध्यते बस आप्यं, ते आगम्‌ थी 
मति आणं । आनंद घन प्रयु माहरूं आणो, तो सांचकरि जाणं हो 1कं° ९॥ 


श्री अर जिन स्तवन 

( रििभनो वंस श्यणयरूं ) 

धरम परम अरनाथ नो, किम जाणुं भगवंत र! खपर समय सम- 
जञाविये, महिमावंत महंत रे ॥ धरम १ ॥ शुदातम अनुभव सदा, ख 
समय एह विस रे । पखड़ी छदी जेह॒ पडे, ते पर समय निवास 
॥ ध० २ ॥ तारा नक्षत्र रह च॑दनी, ऽयोति दिनेस मन्नार रे । दर्खन 
ज्ञान चरण 'थकी, शकति निजातम धार र ॥ ध० ३॥ भारी षीटो 
चीकणो, कनक अनेक रंग रे! पर्यीय दृष्टि न दीजिये, एकज कनकं 
अग रे ॥ ध० ४ ॥ दसन ज्ञान चरण थकी, अर्ख सरूप अनेक र | 
निर विकल्प रस पीजिये, शु निरंजन एक रे ॥ ध० ५ ॥ परमार्थ पय 
जे के, ते रजे एकंत र । व्यवहारं क्ख ज॑ रहे, तेहना मेद अनंत र ॥ 
।४०६॥ व्यवहारं खे दोहिला-कोदं न भवे हाथ र । श नय स्थापना 
सेवतां, नवी र्हे दुविध प्राथ रं ॥ ध ७॥ एके पल्ली ख्खि 
परीतनी, तम॒ साधे जगनाथर । छपा करीन राख जो, चरण तठ ग्रही 
हाथरं ॥ धर ८ ॥ चक्र धरम्‌ तीरथ तणों, तीरथ एक ततत्र र 
तीस्थ सेवे ते छ्हे, आनंद घन निरघार रं ॥ ध ९॥ 
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श्री मद्धि जिन स्तवन 
सेवक किम अवगणिये हो मद्धि जिन, एह अब शोभा सारी । 
अबर जेहने भद्र अति दीएु, तेहने मूर निवार हो ॥ मद्धि १ ॥ 
ञान सुरुपम अनादिं दुमहारू , ते रीधूं ठम ताणी । जमो अज्ञान शारी 
साती, जातां काणन आणी हो ॥ म° २ ॥ निद्रा सुपन जागर उजागरता, 
तसि अवस्था आवी । निद्रा सुपन दशारीसाणी, जाणी न नाथ मनावी 
हो ॥ म ३॥ समकरित साये सगां कीधी, सपरिवार सूं गाढ़ी । मिथ्या 
मति अप्राघण जाणी, घर थी बाहिर काढी हो ॥ म० 8 ॥ हास्य अरति 
रति शलोक दुगंच्छा, भय पामर कर सारी । नोकषाय श्रेणी गज चृता, 
श्वान तणी गति जारी हो ॥ म० ५॥ राग देष अविरतिनी परिणति, ए 
चरण मोहना योधा । वीतराग परिणति परणमता, उदी नाठा बोधा 
हो ॥ म० ६॥ वेदोद्य कामा परिणामा, काम्यक रसहु यागी । निःकामी 
करणा रस सागर, अनंत चतुष्क पद पागी हो ॥ म ७ ॥ दान विघन 
वारी सहु जनने, अमय दान पद्‌ दाता । छाम विघन जग विघन निवारक, 
परम छाम रस माता हो ॥ म० ८ ॥ वीर्यं विषन पंडित वीयं हणी, पूरण 
पदवी योगी । भोगोपमोग दोय विधन निवारी, पूरण भोग सुभोगी 
हो ॥म०९॥ ए अटार दूषण वरजित तनूं, श्नि जन वंदे गावा । 
अविरति रूपकं दोष निरूपण, निरदूषण मन माथा हो ॥ म १० ॥ इण 
विध परी मन विसरामी, जिनवर गुण जे गवे । दीनवंधुनी मदिर नजर 
थी, आनन्द घन पद्‌ पाने हो ॥ म० ११ ॥ 
सुनि सुत्रत जिन स्तवन 

हाय जोडके अरज करू, मोरी अरजी मानो जी,॥ हाथ ॥ कार 

अनेन्त मोहे भटकत बीत्यो, अवतो तारो जी ॥ हाथ १॥ अधम 
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देव नहीं टेसा, का पे जाय पुकार जी ॥ हाथ° २ ॥ सूरि कल्याणक की 
अरज यदी है, भव विपत्ति निवारो जी ॥ हाथ ४ ॥ 


श्री नमि जिन स्तवन 


( धन धन सम्प्रति संचो राजा ) 

षट्‌ द्रसण जिन अंग भणी जे, न्यास ष्डंग जो साधेरे। नमि 
जिनवेरना चरण उपासक, षट द्रसण आराधे रे ॥ षट १ ॥ जिन सुर 
पादप पाय वखाणं, सांख्य जोग दोय भेदे २े। आतम सन्ता विवरण करता 
ख्हो दुग अंग अखेदं रे ॥ षट० २॥ भेद अभेद सुगत मीमांसक 
जिनवर दोय कर भारी २ । छोकाटोक अम्ब भजीये, गुर गम थी अव- 
धारी रे ॥ षट० ३ ॥ छोकायतिक कूल जिनवरनी, अंश विचारी जो कीजे 
र । तत्व विचार सुधारस धारा, गुरु गम षिण केम परीजेरे॥ षट० ४ ॥ 
जेन जिनेश्वर बर उत्तम अंग, अंतरंग वदहिरंगे रे । अक्षरन्यास धरा आधा- 
रक, आराधे धरि संगे रे ॥ षट० ५॥ जिनवर मां सधला द्रशण छे 
दुशने जिनवर भजना रे । सागर मां सधरी तटनी सही, तरनी मां सागर 
भजना रे ॥ षट० ६ ॥ जिन खरूप थं जिन आराधे, ते सदी जिनवर 
होवे र । भङ्धी ईखीकाने चटकावे, ते भद्ध जग जोवे रं ॥ षट” ७ ॥ 
चूरण भाष्य सूत्र नियुक्ति, वृत्ति परंपर अनुभवे रं । समय पुरुषना अङ्ग 
कह्या ए, जेचेदे ते दुरमवे रं ॥ षट० ८ ॥ खदा बीज धारण अक्षर 
त्यास अरथ विन योगे रं । जे ध्यावे ते नवि वची जे, क्रिया अवचकं 
ममि र ॥ षट० ९॥ श्रुत अनुसार विचारी बोरू, सशर तथा विधिना 
मिरे र) किर्या करि नवि साधि सक्र, ए विषवाद्‌ चित्त सषटे 
र ॥ षट० १० ॥ ते माटे उमा करजोड़ी, जिनवर भागक किये रं । 
समय चरण सेवा शुद्ध दे जौ, जम आनंद घन रहिये र ॥ षट ११॥ 
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श्री नेमि जिन स्तवन 

( राग मांड ) 

सहारा नेमीडवर भगवान थे तो प्यारा छागो जी सौरीपुरमे जनमियां 
जी, समुद्र विजयका नन्द्‌ । मात शिवादे धांहरी जी, निरख्यां होय 


५ आनम्द्‌ ॥ ये० १ ॥ श्याम व्रण तन थांहरो अ, ऊुर पायो हरिवंश । 


ंडन रशंखसे शोभता जी, श्रावण मास अवतंस ॥ ये° २॥ राजु 


; व्याहण थे गया जी, जूना गढ्के सांय । पशुषन रोवन देखके जी, 
| क्यो हियडो आय ॥ थे° ३॥ हुकुम दियो प्रस नेम जी, रथ उल्टो स्यो 


क्षिराय । राजुरु परणवा कारनं जी, लखा जानां जाय ॥ ये° ४ ॥ पशुबन 


५ वादा खुर्वायके जी, करकियो योगी वेका । राजक तज रसु जा षस्या जी, 
| गिरनार गिरीके देश ॥ ये ५॥ घातिक कर्म खपायके जी, उपञ्यो केवल 
‰ शान । जेन धर्मको भाखके जी, कीनो जग कल्याण ॥ थे० ६ ॥ धन्य 
५ प्रस है थाने जी, धन धन राजुर नार । मोक्ष पदको पा गये जी, नौवत 
के करतार ॥ थे ७ ॥ 


श्री नेमि जिन स्तवन 
खु देवी सानिघ करी, गिरिवर श्री गिरनार ¦ गुण गातां आत्तम 
सफर, घुल सम्पति विस्तार ॥९॥ गिरिर श्री पुण्डरीकनो, पञ्चम टक 


| उदार । ऊंचो धरणी थी अ, गाड आठ विचार ॥२॥ नंदन वन जिम 


एर गिरी, तिम नव वन भरपूर । सजरु रीरा है मर्ख, देखत होय 
सनूर ॥३॥। गिखििर श्री गिरनारनो, दीठे अतिश्चय नूर । दुःख दोग दर 


। गया, सुख सम्पति नित परर ॥४॥ नेमीसर यादव नंदनो, राजमती भरतार । 


निज चरणन पावन कियो, विचरंता त्िणवार ॥५॥ तीन कल्याणक इरण 
गिरी, वा बीसमो भगवंत । दीक्षा केवर सिदध गई, गुण गिरवा गुणवत ॥६॥ 
गत चौबीसी जिनवरू, अदे चरम जिनंद ! कल्याणकं त्निण त्रि थया, 
भाच ज्ञान दिणंद्‌ ॥७ संयम शिव केवल सिरी, शल्य तणो विरतन्त | 
करम खपाय अक्षय रही, एकाकी पिण अन्त ॥८॥ श्रेणिक जीव प्रमुखे 


` नगर स्नयम जनस्य पन र मुद्ग स्यदन्सदन तनय न्- 
१ १.१) व म च दनु यु 
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समी, भावी जिन चौवीस । सिदध रमण पद्‌ पावसी, ए भाखें जगदीरा ॥। ( 
चरम जिनेसर दोय वली, तेहना तीन कल्याण । पासे खत गिखिर, षले | 
गणधर वाण ॥१०॥ जम्भा रकमणी नन्दनो, राजमती रह नेम । ठंढण ( 
मुनि इम बहू हुभा, कतां तो आबे प्रेम ॥१९१॥ एहवी मोटी जेहनी, ॥ 
महिमा न अवि पार । सिद्ध रमण पद्‌ एह छे, आपे सवज पार ॥१२॥ 4 
विधिसूंजे नर इण गिरी, यात्राश्री गिरनार । अम्बा तसु सानिध कर, 
पूर ष्य भण्डार ॥१३॥ धर वैठे जे नर करे, मावे श्री गिरनार । मन 
वंछित फल पावसी, जावे भव जू पार ॥१९॥। अठारं से सडसठ समे, 1 
चैत्री पूनम आज । श्री संघ सानिध शुभमने, कीनो आतम काज ॥१५॥ ( 
अखयः सदा ए गिरि र, नामे शिव सुख कंद । भव मव दीजे सेवना, 
भारखे-श्रीजिनचंद ॥९६॥ 


श्री थम्भण पार्॑नाथजीका स्तवन 

प्सु भरणमूं रं पास जिणेसर थंमणो, गुण गाई वारं ॒युश्च मन उट 
अति धणो, ज्ञानी बिणरे एहनी आदिन को र्दे, तोही पिणरे गीता र्थ 
गुरु इम कहे । इम कहे शा तणे प्रमाणे, राम दक्षरथ नंदने, बंदवा 
॥ पाजे रीत काजे, समुद्र तट ए कण बने, तिहा रहा बान्धव राम र्मणः, 
॥ साथ तेना अति षणी, मासाद एक उत्तग तोरण, थापणा जिणवर तमी ॥१॥ ( 
॥ ॥ ढर ॥ ॥ 
तिहा मूरति रे मर गम्भारे पालनी, मन वक्ति रे आचा प्र [ 
आसनी, ते राजा रे दिन भ्रति पूजा साचवे, करजोडी र॒बे बांधव इम ( 
सीनवे, बीनवे स्वामी दष्ट प्रसादे । ज्धि जल थ॑मे किमि, तो पाज वापं [ 
छक साधं हम कही प्रञ्ु पाय नमै, बहु पूज करतां ध्यान धरता, सात | 
मास शया जिसे । नब दिवस अधिका थया उपर, जर्धि जल धंम्यो 
‰ तित ॥२॥ ए अति सयरे अचरिज पेख्यो प्रु तणो, तिण कारण र नाम 


---------- 
_~------- 


~ 
‰ यह स्तवन जं० यु० प्र” छु° भटर री पूज्यजी श्री जिन चन्द्सूरीजी महाराजने ¢ 
स॑० ए८६७ चैत्री पूलमको बनाया दै । ¢ 
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दियो तयु मणो जर उपरी रं पाज क्री पाथर तणी, गद्‌ खकार 
ताघेवा सीता भणी गद्‌ छंक साधी सीत्‌ आणी तेण वन आल्या बरी, 
दिनि आठ अटा महोच्छव किया मन पृगी री, श्री राम राजा शु 
श्रावक विनीता नगरी घसे, बीसमा जिनवर तणे वारं दम थया रुरु 
उपदिसे ॥२॥ ण अयुक्रम रे केतहो कारु गयो वही, ते प्रतिमा रे तिन बन 
मे निवल रही । इण अवसर रे इन्द तणें आयस करी, सायर तट रे सोवन 
मय द्वारा पुरी, दारका नगरी इष्ण राजा अर मरत तणो धी, तिहां बसे 
यादव कोडि छप्पन बहे आग्या जिन तणी, तिण कार तिण बन तेह 
तीरथ तेहनी महिमा सुणी, सारङ्ग प्राणी भाव आणी आन्या तिहां यात्रा 
मणी ॥४॥ ॥ 


| ठार ॥ 


आब्यो तिहां नरहर जिनहर मन उष्टा मनम आनन्दे 
वंदे थंमण पास, पेखे अति नवरी पूजा प्रसुजिने देह, एकेणे कीधी इम मन 
थयो संदेह, संदेह थयो अटवी चिं पासे नहीं मानव संचार, केण करी 
विद्याधर सुरवर पूजा सतर प्रकार, इसो बिमासी मंडप अंतर रद्या युगपते 
ठाम, मध्यरात पातारं आवी बासग विसहर साम ॥१५॥ तिहां आवी प्रणमे 
देनाटके आदेश, मिङि नागङुमारी विरये अद्‌भुत वेष, शकर्तवपभणे 
जाण्यों श्रावक एह, हरि प्रगस्यो ततचिण, साहमी तणई ससनेह, ससनेह 
वासग कृष्ण नरेसर वैठा वरिभ्ब वखाणें, ए श्रीजिनवर पास जिणेसर आदि 
न कोड जाणे, असी सहस घर सामे पूया जेहुन्ता पाया, वरण एक 


: भरासाद कराव्यो थाप्या एह्‌ जिना ॥६॥ सहु घात कहीने वास्ग गयो 


पावा, श्रीकृष्ण नरेसर मन चिन्त ततकारे, जो एहवो तीरथ हवे दारिका 
मजार ता जाणं नरभव सफल थयो अवतार, सफर जनम करि बानं काज 

विम्ब तिहां आणे श्र्रारिक्र, हेममय जिणवर धाप्वा प्रगट प्रमाणे । 
पण का पूजा तहां पामी, करम निकाचित जाणी, श्रावकने युपनान्तर 


आवा. दृव चद्‌ इम वाणी ॥७]} प्रभु प्रतिमा चाहम, खड्‌ समुद्र मन्मार्‌ | 
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मूके जो नगरी, थास्ये अवर प्रकार । तिण सागर अन्तर, कार गयो बहु जाम £ 
दक्षिण दिति उत्तम, कुन्ती नगरी ठाम, ङन्ती नगरी ओन बसे, जहां श्रावक | 
सागरदत्त, बाहण सात बहे व्यापारे पोते पर घर वित्त, अन्य दिवस सायर 
बिच बहतां जहां ऊ थंमण पास, ऊपरि आव्या यम्या बाहण ने सविथया ( 
उदास ॥८॥ मास दिवस बाणी यई अम्बर सुराय, प्रतिमा थंभण परशचनी 
सायर जरधि माहि सुर प्रगस्यो जिण सारणे, घुर कहे वांणी एह प्रतिमा 
माव सं प्रगरी करो जह जैन कुन्ती नगर जिण हर मूख नायक ए धरो, 
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ते विम्ब छन्ती माहि थाप्यो, कदे वह श्रावक तहां ए सकर तीरथ नाथ ¢ 
समरथ पुण्य योग मिल्यो इहां ॥९॥ इण अवसर दस उर प पार्द | 
सूर, विया बल अम्बर भम अतिराय भरपूर, तीरथ जाय जिण हरनमे, तेन ( 
म सेतुना भमुख गिरिवर सदा पाली पारनं पारी तानं रया थांणे नागा- 
रुन जोगी पने, ते धातु सोवन काज धमतां मास चे स कर, करि | 
कोष रव बीर नास रूप पंस नो धरे ॥१०] तिण पाल्ते सरन जाण्वो 
एह महन्त, परेको घुर दाखवे अतिदाय गुणवन्त, छपा करि सञ्च भाखवो | 
गुर तेह भाखे ञेह थ॑मे उपद्रव सुर नर तणो, तिण करयो ऊुन्तीने भाद 
पास छ प्रसु थंमणो, कुण यक्ष बीर बेतार व्यन्तर सहं तच्च सेवा क, | 
तेहनी दृष्टि साधि बिया जेम तम वंछित सरे ॥११॥ ् 
॥ ढा ॥ ¢ 
विया पिण आकर्षणी हृन्ति जोगी ने पास, ते प्रतिमा भणी तिद ( 
थापी निज आवास, सोवन रस सीधो जहां, रस॒तिहां सीधो घनत 
रीषो, नदी सेदव तटे । युर्ने जण्यो तिण काव्यो, निम्ब ५ 
इणकार धरम सुयान थोडा हती मठेच्छा इण इटं खाखरातले सेदविकातीर | 
बिम्ब संडास्यो तिहा ॥१२॥ 













॥ ढल ॥ ५ । 

ए, 

मेव आगम सही नदी रष्टटि वही वेल्ुका बिस्व ॥ 

तेण अह्‌ भेनूचरे, खार डली से जन यि तन वरे चीकणी, भूमि लाखर ते ए, कत ( 
५ 1 सक्र ०.11 प्रः मुर अ 
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दिन पठे सुगुरु खरतरगच्छे | श्री अभयदेव सूरी सरूए, षट्‌ चिगय परिहरी 
उद्र तप आद्री रक्त पित्ती थद शुनि वरूए, ते रक्त पत्ती गख्त॒काया 
चित्तम चिन्ता करे, अधरात सासण देवि आवी कोकडा नव कर धरे, ए 
सूत्र तं षुलश्चाई सुपरे तासगुर जपेदसो, जो थायस्ती सञ्च निरोग काया तो 
सही उशेरुष' ॥१३॥ ताम देवीय कहै नदिय सेद़ी बहे, तेण तर वृक्ष 
खाखर तरे ए । तिहा तुम्हं जावो तबन्‌ करिबो नवां प्रगट थासी प्रु 
थंमणो ए, तेहने खात्र जरु रोग सबि जाय टे, इम कहीय गै सासण 


सये, संघ सगो मिरी तिहां जाह मन री, ताम धरणेन्र ध्याने धरीये_ 
तहां करि जयतिहभण बत्तीसी पारा, प्रगघ्या ततक्षिणे तघु लात्र नीरे, सुख 


शरीरे धन्य धन्य सहुको भणे, तहां थान याप्यो सुजस व्यापो थयो पर्चो 
अति घणो, तेहनें नमे तेण ठामे भ्राम वास्यो थंमणो ॥१४। यदय महिमा 
धणी पाश थंसण तणी, खुगुर काया नव प्ुवीएु संघ आवे घणा करे 
वामणा महयं कीरत विस्तरीए, खुपन ञे देवता कोकडा नव हुता सूघ्ते 
सूघ सिद्धान्त नामे वृत्ति नव अंग नी, मेद नब भंग नी, रची आचारञे 


उम तेण ठमे सहु यामे आसकर जो आवए बहु भाव भक्ते एकचित्ते सेवतां 


सुख पावए, एकदा शुरु धरणिन्द, ध्याने प्रगट थद पदमावती श्री अभयदेव 
एरिन्दं आगछि, इम कै सांमरु यति ॥१५। तनजे तुमह करयो मंत्र 
अतिशय भरघो, अन्ति तसुगाह जे वे कहीए, तेह गुणीये जहां इन्द्र॒ आवि 
तहां कण्ट ब्रिणतेह गुणवी नहीं ए, तेह भंडारवी काज संभारवी, अवर इण 
तवन महिमा घणीए, समरतां सम्पदा रोग नवे कदा सदा आवश्यक धुरि 
भणीए्‌, पडिक्रमणा नित मणे धुरि एह विधि खरतर तणीए्‌, इम कही 
सास्ण देवि सामण गै, निज थांनिक भणीए्‌, केत दिवसे देश शुन्जर 
पयर स्लेच्छायन थयो, भे ठांम जाणी विस्व आणी नयर श्री खम्भा यत 
ठन्यो ॥९६॥। खम्भ॒नयर सिरि पास जिणेसरू, दिन दिन दीपत अति 


; अल्वेसरू । जात्र करेवा ुहषटृन्ती री, पसम मेव्चो आस सद फटी स्च 
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सूरत सेवतां सुख संप । मन भाव आणी लम जाणी, कुशल छम 
पथं पये ॥१८॥ 


श्री गोड पाद्व जिन वृद्ध स्तवनम्‌ 

वाणी ब्रह्मा वादिनी, जागे जग विरूयात । पास्त तणा गुण गावत, 
मुञ्च खख वसज्यो मात ॥१॥ नारंगे अणहल पुरे, अहमदाबादं पास । 
गौडीनो धणि जागतो सहनी पूर आस ॥२॥ शुभ बेरा शुम दिन घडी, 
खुद्रत एक मंडाण । प्रतिमा ते इह ॒पासनी, थ प्रतिष्ठा जाण ॥३॥ 

॥ टार ॥ 

गुणहि विशाला संगछिक माला, वामानो सुत सांचो जी । धण कण 
कंचण मणि माणक दे, गौडीनो धणि जाचो जी ॥9॥ अणि पर 
पारण माहे, प्रतिमा, ठरक तणें घर हती जी । अदनी भूमि अश्वनी पीडा, 
अशनी बाछि विमूती जी ॥ यु ५॥ जाग॑तो यक्ष जेहने किये, खहनो 
तुरकनें आपे जी । पास जिणेसर केरी प्रतिमा, सेवक ठञ्च सन्तापे 
जी ॥ सु० ६ ॥ प्रह उटीने प्रगट कर जे, मेधा गोठीने दीजे जी । 
अधिकम ङेजे ओछोमले जे, यछा पांच सौ रीजे जी ॥ श ७॥ 
नहिं आपिस तो मारीस मुरडीस, मोर बध बंधास्ये जी ! पुत्र कर्त भन 
हय हाथी ठुह्च, छच्छि धणी धर जस्ये जी ॥ गु ८॥ मार ज 
दक्ने मिसे, सार्थवाह जे गोटी जी । निट्वट ॒टीरो चोखा च्या 


बस्तु वहे तषु पोटी जी ॥ य° ९॥ 


‰ यह्‌ स्तवन कुशठकाभ सूरिजी महाराज का बनाया ठंजा है। 
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स्तवन-विभाग ५११ । 


॥ दोहा ॥ 

मनसं बिष्ठिनो तुरकंडो, मानं वचन प्रमाण ! बीबीने सुहणा तणो 
संभवे सहि नाण ॥१० । बीबी बोे तुरकने, बड़ा देव है कोय । अवस 
ताव परगट करो, नहिं तर मारे सोय ॥११॥ पार्टी रात परोडिये, प्री 
बधे पाज । सुहणा महि सेठने, संभवे यक्षराज ॥१२॥ 

॥ टार ॥ 

एम केही यक्ष आयो राते, सारथवाहने सुदणे जी । पास तणी 
प्रतिमा ते जे, छेत सिर मत धूणे जी ॥ एम० १३ ॥ पांचसे रका 
तेहने आपे, अधिको म आपि वारु जी । जतन करी पहुंचाडे धानक 
प्रतिमा गुण संभारे जी ॥ एम १४ ॥ तञ्चने होसी बह फर दायक, मां 
गोटी ने सुणजे जी । पूजिस प्रणमिस तेहना पाया, प्रह॒ उठने शरुणजे 
जी ॥ एम १५ ॥ सुहणो देईैने सुर चाल्यो, आपणे थानक पतो जी । 
पारण मांह सारथवाहू, हियडे तुरकने जोतोजी ॥ एम° १६ ॥ तुरक जाता 
दीठो गोदी, चोखा तिरक छिकाडे जी । संकेत पतो सांचो जाणी 
बोलवे बहु राडे जी ॥ एम० १७ ॥ मुञ्च घरि प्रतिमा तुञ्चने पं, पास 
निणेसरकेरी जी! पांच से यछा जो सुद्यअपि, मोर न मागर फेरी 
जी ॥ एम १८ ॥ नाणो देह प्रतिमा ठे, थानक परतो रंगे जी । केशर 
चन्दन मृगमद घोरी, विधिस्‌ पूजा रंगे जी ॥ एम० १९ ॥ गादी रूडी 
रूनी कीधी, ते माहि प्रतिमा राखे जी ! अयुक्रम आव्यं परिकर महि 
श्री संघने सुर साखे जी ॥ एम० २० ॥ उच्छव दिन दिन अधिका थाये 


सतरह मेद्‌ सनात्नो जी ! ठाम ठामना दरसन करवा, अवे लोक प्रभातो 
जी ॥ एम° २१ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
दकं दिन देखे अवधसं, परिकर पुरनो भंग । जतन कृरू प्रतिमा 


तणा, तारथ अङ अभंग ॥२२॥ सुहणो अपे सेठने, थरु अयवी उल्नाड ! (- 
महिमा पास्ये अति घणी, प्रतिमां तिहा चाड ॥२३॥ शाक क्षेम तिहा | 
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| णा गोत न वता कका ॐ, यात्रा करीने परने पठे ॥३८॥ 
तणा मो्वरिया अङ, य र ननलतनललनलवननसल्यक 


अखे, ठद्षने स्ते जाणी । संका छोद़ी काम करि, करतो मकरि 
संताणी ॥२४॥ 


॥ ठाङ ॥ 


पाल मनोर पूरा कर, बाहण एक षभ जो तरे । परिकिरथी परि. 
याणों करे, एक थरु चदु बीजा "उतारे ॥२५॥ बार कोस आव्या जे 
तले, प्रतिमा नवि चाले ते तरे । गोठी सनह विमासण थद, पास भुवन 
मंडावं सही ॥२६॥ आ अटवी कं कर प्रयाण, करको कोड न दे 
पहाण । देवर पास जिनेसर तरणो, मंड किम गरथे विणो ॥२७॥ जर 
बिन श्री संघ रहस्ये किहं, सिरवटो किम अवे इहां । चिन्तातुर थयो 
निद्रा रे, यक्षराज आबीने कहे ॥२८॥ गुही उपर नाणो जिह, गर 
घणो जाणीजे तिह । स्वस्तिक सोपारी ने ठाणी, पाहण तणी उदरस्य 
खाणि ॥२९॥ श्री फ सजल तिहां किर जुभो, अभरत जख्नी सरसी 
कुभो । खारा कुआ तणो इह सेनाण, भूमि पड्यो छे नीरो छण ॥३०॥ 
सिाबटो सीरोही वसे, कोड पराभवियो किंसमिसे । तिहां थकी तूं हा 
आण जे, सल वचन माहरो मान जे ॥३१॥ गोदी नो मन भिर थापिय, 
सिखावट ने सुदहृणो दियो । रोग गमी ने पूरो आस, पास तणो मंडे 
आवास ॥३२॥ सुपन माहे मान्यो ते वैण, हेम घरण देखाञ्यो नंण । 
गोटी मनह्‌ मनोरथ हृभा, सिखावट ने गया तेडवा ॥३२] सिखाबटो 
अवि सूरमो, जीमे खीर खंड धृत चरमो । घडे घाट करे कोरणी, ठ्गन 
भरे पाया रोपणी ॥३९॥ थंम थम कीधी पूती, नाटक कौतुक करती 
री । रंग मंडप रखियामणो रसे, जोतां मानव नो मन वसे ॥२५॥ 
नीपायो पूरो भासाद, खर्म समों मांडे आवास । दिवस विचारी इडो 
भरथो, ततसिण देवर उपर चल्यो ॥२९॥ शुम रगने शम बेला बाः 
पम्मासण वैढा श्री पास । महिमा मोटी भेद समान, एकर. मिक बिग 
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रेवान ॥३७॥ वात पुरानी मै सांमली, तवन मांहि सधी संकरी । गोटी 
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स्तवन-विभाग १३ 
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॥ दोहा ॥ 

बिघन विदारन यक्ष जगि, तेहनो सकल खरूपं । प्रीति करे श्री 

संघ ने, दैखाडे निज रूप ॥३९॥ गिरभो गौडी पास जिन, आपे अरथ 

मंडार 1 संनिध करे श्री संघ ने, आशा पूरणहार ॥४०॥ नीर पाणे नीरं 

हय, नीरो थद असवार । मारग चूका मानवी, वार ॒दिखावनहार ॥४१॥ 
॥ ढाड ॥ 

वरण अडार तणों रुहे भोग, विधन निवारे रे रोग । पवित्र थर 
समरे जे जाप, टारे सगा पाप संताप ॥४२॥ निरधन नो घरि धन नो 
सूत, आपे अपुत्रया ने पूत । कायर ने सूरापण धरे, पार उतारे छच्छी 
वरे ॥४३॥ दो भागी ने दे सो भाग, पगविहूणा ने आपे पाग । ठाम 
नहीं तेहने दे ठाम, मन वंछति पूरो अभिराम ॥४४॥ निराधारा ने दे 
आधार, मवसागर उतारे पारे । आरतियानी आरत भंग, धरे ध्यान ते हे 
सुरंग ॥४५॥ समस्थां सहाय दीजे यक्षराज, तेहना मोध अ दिवाज । 
युदिहीन ने बुद्धि प्रकारा, गंगा ने दे वचन विरस ॥४६॥ दुखियाने सुख 
नो दातार, भय जन रंजन अवतार । बंघन तटे वेडी तणा, श्री पर्व 
नाम अक्षर सम्रणा ॥४७॥ 

॥ दोहा ॥ 

श्री पारवैनाम अक्षर जपे, विद्वानर विकरार । हस्ति युद्ध दरे ट्रे 
दुर सह्‌ सियार ॥४८॥ चोर तणां मय चुकवे, विष अमत उडकार । 
विषधरनो विष उतरे, संग्रामे जय जयकार ॥४९॥ रोग शोक दारिद्र दुःख 
दोहग दूर पराय । परमेसर श्री पास नो, महिमा मन्त्र जपाय ॥५०॥ 

॥ कंडखानी चार ॥ 

ॐ» जितु ॐ जितं ॐ जितं उपसम धरी, ॐ हीं श्रीं श्री पाव अक्षर 
जपते । भूत ने प्रेत चोटिंग व्यंतर सुरा, उपसमे वार इकवीस गुणंते ॥ 
७० ५१ | दुद्रा रोग सोगा जरा जन्तु ने, ताव एकांतरा दुत्तपंते । गर्म 
वन्धन व्रणं सप विच्छ विषं, चाछिकिा वाख्मेवा श्खंते ॥ ॐ ५२ ॥ 
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. ५१४ जंन-ररसार्‌ 
\ साहणी इद्भणी रोहिणी रङकणी, फोटका मोटका दोप हूते । काढ उद्र 
 तणी कोट नोदय तणी, खान सीयाल विकरा द॑ते ॥ ॐ ५३ ॥ धरणे 
पद्मावती समर सोभावती, वाट आघ्रा अरवी अते । क्षि लोहं 
‡ मिले, सुजस वेला उे, सयल आस्या फठे मन हंसते ॥ ॐ ५४ ॥ अष्ट 
: महा मय हरे कान पीडा ट्टे, उत्तरे सृ सीक्षग भर्णते ] वदतवर्‌ प्रीत 
प्रीति विमला परभ, श्री पास जिण नाम अमिरम मंते ॥ ॐ ५५ ॥ 
{ पावे स्तथन 

{ अपने षरवट के ठी करो, निज पुत्र करर गु परेम धरो । ठम 
देश देशान्तर का दौडौ, नित नाम जपो श्री नागोडो ॥१॥ मन छित 
सगरी आस शरे, सिर उपर चामर छत्र दुरे । आगे चाले श्र्मर घोड़ो, 
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‡ नित नाम जपो श्री नागोड़ौ ॥२॥ भूत प्रेत पाच पेताङ वी, डकरिणी | 
६ साकनी जाय रट । छट छिद्रन छागे कोई नचोहो, नित नाम जपो श्री 
{६ नागोडो ॥३॥ एकान्तरता वसिया दहु, ओषध विन जाय श्रै माह । न 
६ दुखे माथो पग गोदा, नित नाम जपो श्री नागोडो ॥४॥ कण्ठ माक गट 


गृभ्वड सग, व्रण उरमें रोग टे सवला । न करे पीड़ा फुनगर्‌ फोट, 
नित नाम जपो श्री नागोडो ॥५॥ न पड़ दुर्भिक्ष दुःकाट कदा, शुम ब्रष्टि 
सुभिक्ष सुका सदा । ततखिण तुम अशुभ करम तोड़ो, नित नाम जपो 
श्री नागोडो ॥६॥ तू जाग तो तीरथ पास पट्‌, वङ्ञ नाम जो जाने जगत 
सह । सुज्ञ जाने मव दुःख थी छोडो, नित नाम जपो श्री नागोड़ो ॥७॥ 
श्री पां महेवा पुर नगरे, जिन भवा भसु हरष धरे । गणि समय ुन्दरजी 
गुण जोड, नित नाम जपो श्री नागौड़ो ॥<॥ 


पारव जिन स्तवन 
श्री संखेसर पास जिनेस्षर भेये, भवना संचित पाप प्रा छव 
मेरि । मन धर माव अनंत चरण युग सेवतां, अणुता एके कोटि चतुर 
विध देवता ॥१॥ ध्यान धरं प्रस दूर धकी मै ताहरो । जक जिम टीनौ 
(त सदा मन माहरो । भव भव तुमहीज देव चरण हं सिर > 


1. 
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सागरथी तार, अरज याहीज करूं ॥२]॥ भूख त्रिषा तप सीत, आतम ए ना 
सै, तप जप संजम मार, तणी नवि निरे । पिण जिनवरजीना नाम 
तणी भसत घणी, एहिज छे आधार, जगत गुर अम्ह भणी ॥२॥ ठम्ह 
द्रसणविण खाम, भवोदधि हँ भिर्यो सिया दुःख अनेक । न कारजको 
सस्थो } मिलिया हिव प्रमु सुश्च सदा सुख दीजिये, चौ गई संकट चूर 
जगत जस छीजिये ॥४॥ यादवपति श्रीकूष्णतणी आरति हरी, सैन्या कीध 
सचेत जरा दूरे करी । पर्चा पूरण पास रयण जिम दीपतो, जयवंतो 
जिनचंद सकर रिपु जीपतो ॥५॥ 


पाव जिन स्तवन 
तेरे चरण मेर आज, आनन्द्‌ अंग रुद्यां 1 आनन्द अंग रुषियां 
प्रुजी, द्रसण बहु पद्यां ॥ तेरे १ ॥ अखसेनजी के ठार, तीनरोक 
परतिपार । तोडमान कमठ नाग, राज सक्छ दां ॥ तेरे २॥ चार 
जात देव कोड, सेवा करं कर जोड़ । मधुर मधुर ध्वनि करे, अपर गुण 
ग्यां ॥ तेर ३ ॥ अखयन सदा जिनच॑द्‌, चाहत शिव सुक्र कंद । 
निरख निरख दशन करे, आनन्द बहु पदरयां ॥ तेरे ४ ॥ 


वीर जिन स्तवन 
( जग जीवन जग वाखा हौ ) 
वीर जिणंद गुण गावं, जिम थाय आतम उद्धार खर रे। पुण्य 
योगे प्रमु मुञ्च मिस्थो, पञ्चमकार म्चार लार रे ॥ वीर० १ ॥ जगदीसर 
परमातमा, जगबेधु जगनाथ छर रे । जग उपगारी जग गुरू तमं, जग 
रक्षक शिव साथ सल रे ॥ वीर० २॥ जिनं गुण कण पण कीर्तना 
: चितामणि सम जाण ऊरु रे! अवगुण बोरे गोशाल वरी, जमारी 
: टुःखनी खाण रू रे } वीर २1 अनंत पुण्य कर्म योगथी, तीर्थकर 
पद धार रार रे । गोत्र करम उद्ये प्रभू, ब्राह्मणी क्रूखे अवतार ख रे ॥ 
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वीर० ४ ॥ शक्र स्तवे पुरषोत्तम, तेथीते प्रभु गर्भ उद्र छार रे ¦ गर्भ नीच 
इपसद अधम कहै, प्रमु निंदा ए होवे नीच रर रे ॥ वीर० ५॥ गर्भा- 
धान्‌ कष्याण श्रेय ठे, पंचकस्याण मञ्चार छाक रे ¦ न गर्भं नीच अकल्याणक 


त्रिरा क्रे, ग्भ धारण श्रेय रूप लल रे । इरे ते निश्चय मान्य, न 
मानं अकल्याण रूप छार २ ॥ वीर ७ ॥ सं मानं कल्याण एर माता 
क्यं, होरी तीर्थकर तम पूत खार रे विकर नीच ऋष निद दाबी 
ताते अकल्याणक भूत छार रे ॥ वीर० ८ ॥ कल्याण ते श्रेय भाखियू 
श्रेयने कस्याण फर जाण लल रे] नीच अवरणा वादे धीर न, मानतो 
महार कल्याण लाल रे ॥ वीर ९॥ जे दिनि विपरकुे आविया, माने 
अच्छे शम कल्याण छार रे । ते क्षतरकुले वीर किम होवे, नीच अधम 
अकल्याण छाल रे ॥ वीर० १० ॥ कल्ये ते शुम समृद्धि कही, अणत 
आवर्वं कल्याण छक रे! ते विप्र सिद्धार्थ कुरे थयुं, वलि विप मोक्ष 
कल्याण छार रे ॥ वीर ११ ॥ च्यवनं इन््रने जाण्यं धीर नू, तो उच्छव 
किह मंडाण रार रे । मोक्षे अंधार डाणां गमां, पणमानी जें कल्याण 
छाल रे ॥ बीर” १२ ॥ जिनचन्दर* बीर वियोग थी, मोहथी धाय ल 
शोक लाल रे । देवा नन्दा गौतमने, जिम छे जो कल्याण मोक्ष एकं 
छख रे ॥ वीर° १३ ॥ 
वीर जिन स्तवन 
८ आज महोच्छव रंग ररी री ) 

जायो सुत तरिश दे रानी, कामित पूरन काम कटी री ॥ आ ॥ 
सजि प्िणगार सकर घुर वनिता, अपने अपने मेर ची री । आवत 
सिदधस्थजी ॐ आंगन, पूरी सोतियन चौक पुरी री ॥ भा" २ ॥ इद्राणी 
मिरु मंग गावत, नारकं नाच्त सुरुमरी री । बाजत तारु मदग इय 
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कद्यं, तो किम विरूढ उन्चार खरु रे ॥ वीर० ६॥ देवानंदा करूष थी | 
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तनी, बेना बीन वोचंग वटी री ॥ आ०३॥ इन्द्र हुकुम कर धरणिद 
पठायो, सब बुधा धन धान्य भरी री | कनक रजत मनि पंच वरन 
के, कुसुम विखेरत गख गरी री ॥ आ०  ॥ जय जयकार भयो 
जिनशासन, व्याधि व्यथा सब विपति हरी री। हर्खचंद्‌ जनभ्यो 
प्रमु मेरो, मनकी आशा सफ़ढ णडी री ॥ आ० ५॥ 
राग भैरवी 
वीर प्रसु तेरी दोरतीमे, मेरी घमता सखी मेहरबान महं रे। आप 
नहीं भवे बहूधा पठावे, तेरी सूरत कुरबान मदं रे ॥ वीर० १ ॥ शासन- 
नायक यही अरज है, दीजे द्रस, बड़ी देर मदं रे! आस दास की पूरण 
कीजे, चरण सरण छपटाय रही रे ॥ वीर २॥ 
चौबीस निन स्तुति 
पहिरो श्री्रषभेसर प्रणम, दृजो अजिय जिणेसर देव । संभव 
अभिनन्दन सुखदादर, सुमति सुमति सुर सारे सेव ॥१॥ पदम प्रु जिन 
अधिक पंदर, श्री सुपासचन् प्रु खामी । सविधि शीतल श्रेयांस सवाई 
नित प्रणम्‌ बामुपूञ्य सिर नामी ॥ प० २ ॥ विम अनन्त सदा वरदां 
ध्म शान्ति कुन्थु अर धरि रागे । म्टिनाथ तेजी मुनि सुव्रत, नमि 
नेमि सदा दुखते वारे, ताके नमु पाये रे ॥ प० २॥ परतिख जेहनो 
दीसे परचो, पुरसा दाणी समर पास । वर्दमान चउवीसम जिनवर, जगि 
जागे जेहनो जस वास ॥ प० ४ ॥ परम पुरुषनां नाम जपंतं, कीधा करम 


खपे ख्ख कोडि । भाव सद्ित उदि परभाते, जिन रंग सूरि नमे कर 
जोडि ॥ प” ५॥ 


सीमंधर जिन स्तवन 
श्री सीमंधर साहिवा, वीनतडी अवधार खारू रे । परम पुरुष परमे्रतं 
आतम परम आधार ला रे ॥ श्री १॥ केवलन्ञान दिवाकरू, भागे 
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सादि अनन्त लाल रे । माषक लोकालोक के, क्षाथकं के अनन्त खर ( 
र॥ श्री २॥ इन्द्र चन्द्र॒ चक्कीसरू, सुर नर रहे कए जोड राढ रे । | 
पद्‌ पङ्कज सेवे सदा अणहंता इक कोड लाक रे ॥ श्री” ३ ॥ चरण कमर ( 
पिजर बसे, युक्च मन हंस नितमेव कक रे 1 चरण शरण मौहि आरे, ¢ 
भव भव देवापि देव खाल रे ॥ श्री" ४ ॥ अधम उधारण छो तु दर 
हरो भव दुःख सर रे । के जिनहपं॑ दया करी, दीजो जविचर छु 
सरु रे श्री ५॥ ( 
सीमन्धर निन स्तवन ८ 
सभो चन्दाजी, सीमधर परमातम पासे जाबजो । गु बीन तडी, 
्रेमधरीनें इण परे ठम संभटावजो ॥ जे तीन युवन ना नायक ठे, जस ¢ 
चौसठ इन्दे पायक ॐ, ्ञान दरसण जेहन क्षायक छ ॥ णो” १॥ जेनी ( 
कं्चनवणीं काया छे, जस धोरी रुंछन पाया ऊ । पृष्डरीक नगरी नो 
राया ऊ ॥ सुणो० २ ॥ वार परषदा मां है विराजे ॐ, जस चौतीस अति- 
शाय छजे ये । गुण पैतीस वाणिये गाजे ॐ ॥ णो" ३॥ भवि जननं त 
पडि बहे छे, तुम अधिक शीतर युण सोहे 3 । रूप देखि मविजन मोहे 
3 ॥ सुणो० ४ ॥ तुम सेवा कणा रियो चं पण भरत माँ दूरे षसिभो 
चं । सहा मोहराय मे सियो दं ॥ सुण" ५॥ पण साहिब चित्त मा 
धरयो ॐ, तुम आण सद्ग करं प्रहियो ॐ ! तब कांडक सुह्च थी उरियो 
छ ॥ सभो ६ ॥ जिन उत्तम पठ हवे पूरो, कहे पदम विजय थाञं शूरो । 
तो वाधे सुश्च मन अति नरो ॥ घुणो° ७॥ 


सिद्धाचरु स्तवन 

सिद्धाचल गिरि मेश रे, धन्य भाग्य हमार । ए गिरिवर नी महिमा ध 
मोटी, कतां न अवि पारा । रायण रूख समोसरया सामी, पूख नवाणं 
4 वारारे॥ धन्य सिद्धा १॥ मूनक श्री आदि जिनेश्वर, चौल 
परतिमा चारा । अष्ट दव्य सू पूजो भवि, समकित भूर आधारा र ९ | 

| विम" २ व त २॥ दूर देशान्तर थी रं आयो,. श्रवण भी ण तोत । पक 
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हाथ धरायो रे ॥ पञूलण° ६॥ घर टे जवो रात्री जगावो, क्ञान की 
भक्ति करावो रे । सं शहर मँ पिर कर, शुर पासे खाबो रे ॥ प, ७॥ 
कस्पतू्च कौ पूजा करके, बाचना नव को सुन के रे । मधुरौ वाणी शुर 
सुख प्राणी, अभृत पी छो रे ॥ पजूसण० ८ ॥ जिन चत्र ने भौर 
पट्वी, समाचारी भावे रे। तीन अधिकार आदि से सुने, वो सक्ति मे 
जवे रे ॥ पञूसण ९ ॥ अहा उपवास करो भवि, षडे कर्प को वेरो 
रे । संबत्सरी को तेलो करके, बरसे स्रो २ ॥ पञूसण० १० ॥ मूर पाठ 
को एक्‌ चित सुणने, चैत्यप्वाडी मै जावो रे! मोहन सुदा जिनवर 
निरखी, अति हरखावो रे ॥ पञूसण० ११ ॥ अमय अमारी पटह बजावो, 
दान सुपात्रे देवो रे । अनुकम्पा कर जीवों उपर प्रेम जगावो रे ॥१० १२॥ 
नवे विध ब्रह्म प्ति को धारो, मावना सुध मन भावो रे। दोय ठक 
पडिकमण करीने, पाप मगावो रे ॥ पञूसण° १३ ॥ संवत्सरी पडिकमणों ( 
करिने, जीव चौरासी खमावो र । अपराधी को माफी देकर, अति हरखावो 
र ॥ पञजूसण० १४ ॥ तिवरी गाम चौमासे रहकर, पर्व पञूसण ध्याया रे | 
संवत्‌ उस्नीसे अस्सी वषे, पच्य हरि गुण गाया रे ॥ पजूसण° १५॥ 
शान्ति जिन स्तवन 

शान्ति दान्ति कान्ति सोहे, शान्ति सुखकर रे । विशवसेन तात मात, | 
अचिरा मंडार रे ॥ छंछन रंग रंग, सोबन सुचार रे ॥ शा० १॥ वंश | 
है इ्वाकु हस्ते, नाग अवतार रे! पंचमो चकी सदी, सोरमे सुचार ( 
रे ॥ शा २ ॥ भविक तरण तरि, अरि अपहार रे । श्री जिन राम ध्यायो, | 
पायो भव पार रे ॥ शा० ३॥ 

॥ पनः राग ॥ 

निरंजन सायां रे, सांइई मेरा टुक सा खजरा रेत ॥ निरं” ॥ ठम 
तीरथ के देवता जी, हम केशर दा बोर । कनक कचोली हाथ मे जी, 
पूजा करं रग रोक ॥ निरं" १ ॥ तुम अम्बर दा मेहला भरु, ह गिरिवर 
दा मोर । सिमि्चिम रिमक्चिम मेहा बरसे, ठम ठम नाचे मोर ॥ नि (हाते मो 19" 88 
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हम गुण काली कोयटी जी, प्रयु युण आबा मोर । मांजर के परताप से 
| कद्‌, करवा छागी सोर ॥ निरं ३ ॥ ठम हो मोतियन की ्डीरे, हम 
५ गुण ऊंडा भोर । रूपचन्द दिख्दार मया कर, तुम बिन, देव न 
॥ ओर ॥ निर ४॥ 
4 ससस सग 
॥ राग खम्बाच ॥ 
धड़ घटि पर्‌ धर्‌ छिन छिन निरशदिन प्रुको समरण कर छे 
रे] घ०॥ प्रभु समरण से पाप कटत दहै, अशुभ करम सब हरले 
र॥ ध० १॥ मन वच काय ख्गी चरणन नित, ज्ञान हियेमें धरे 
¶ रे ॥ घ २॥ दौरखुतराम प्रभू गुण गावे, मन वंछितं फल वरर रे ॥घ०३॥ 
राम्‌ मद्हार 

चहं ओर भदरिथा वरते, अव ॒घरर घरर घन गरजे ॥ नेम प्रभू 
गिरनार सिधारे, देखन कूं जिया तरसे ॥ चह" १ ॥ दादुर मोर शोर 
सुन श्रवणे, नयन भए धन जरते ॥ चहं" २ ॥ दृत दं सकर वन वन 
५ मे, कबं पिया नहि द्रते ॥ चहं" ३ ॥ सो दिन सक जानेगे सजनी, 

दिविस घड़ी जिन फरसे ॥ चह" ४ ॥ 
राग किम्ोरी 
ध यह्‌ अरजी मोरी स्यां, मोहि तार छो गह्‌ बहियां । भै नाहि 
| जानूं सदिया, यह्‌ अरजी मोरी सहियां ॥१॥ ओँ तारण तरण सुण्यो ऊ, यैँ 
याते शरणो गहियां । इन ते उवार रुहिया, ये अरजी मोरी सहियां ॥ 

सोदि° २ ॥ इन करमन के षस होय के, मै भरक्यो चहं गति महियां । 
मँ नादि जानूं सहियां, यह अरजी मोरी सदियां ॥ सोदहि० ३ ॥ हित 
करके दास निहरे, कर जोडि पड़ी हं पयां । शिव देत कयो ना सहियां 
मोहि तार छो गह बहियां ॥ ये  ॥ 


राग अडणो । 1 
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कुण्डरु रागत वाख ॥ जिन० १ ॥ मजो रे भजो ठुम छोक सदर के, 
नहीं मजे सो कठा! माणक पर प्रयु महिर करो तो भपना बिष्द्‌ 
संभारा 1 जिन गख २ ॥ 

















राग सोरठ 
सानुं प्यारो कगे के जी ारो उपदेश । जान जगावण अवगुण मेटन, 
संशय रहे न ठेव 1 स्हानू १ ॥ मौह तिमिर दुःख दूर करन कूं; मगत 
बटावत हेत ! चन्द्‌ कते नित येही चाहे, समकित सुल कूं खेत ॥ महान्‌ २॥ 
राग मल्हार 
वषित वचन वरी हो घुगुर मेरो । श्री शरुतक्ञान गगनतं उमरी, 
| घटा गहरी ॥ हो सुगु १ ॥ स्याद्वाद नय विज्ुरी चमकत, देखत 
कुमति डरी 1 अरथ विचार युर धुनि गरजित, रहत न एकः घरी ॥ हो 
सुगुरु २ ॥ श्रा नदी ची अति जरे, शु सभाव धरी ! सुभर स्यो 
सुमता रस सागरः ससकित भूमि हरी ॥ हो सुर २॥ ्रगटे पुष्य 
| अक्र चहं दिस, पाप जनास जरी । चातक मोर पपदया भविजन, बोत 
| भक्ति भरी ॥ हो सुरुङ ४ ॥ द्या दान ऋत संजम खेती, भविक किंता 
3 करी | हरखचन्द सुर नर शिव सुख की, सहज समाव करी ॥ हौ 
सुरा" ॥ ५॥ 
राग काफी 


मरके ॥ बा० १॥ मस्तक ख॒ ञजौर जुग कुण्डल, आगी जरस शला 
लटके । बा० २ ॥ हे बाजू चन्न बदिरल विरजे, रढन कै गजर 
३ ॥ नामिराया मर्देवी को नन्दन, रमि सवि आदेश 


सरके ॥ बा 
आदि खान है दा ठमारो, तार सियो अपनो 


3 से बा ४॥ 
| करके 1 वा" क ॥ 


बाबा केरिया विराजे धुखेवा मै डां गुल खटी मरके, मँ डर । 
गुर श्चोरी मरके । चोवा चा चन्दन ओर अरव जर, केशरकी गागर । 
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राग खम्भायची 
राज री बधाई बाजे डे, महाराज री वधाईं बाजे छ । सरणाइ सिरे 
नौबत बजे, घन ज्यं गाजे ठे ॥ महा० १ ॥ इन्द्राणी मिल मंगर गवि, 
मोतियन चौक पुरावि छे ॥ महा० २ ॥ सेवक प्रमुजी से अरज करे छे, 
चरणारी सेवा प्यारी रगे छे ॥ महा० ३॥ 


होटी स्तवनम्‌ 
८ राग वसन्त ) 
जय बोरो रे पास जिणेसर की ॥ ज० ॥ मस्तक सुकट सोहे मन- 
मोहन, अंगिया सोहे केशर की ॥ ज० १॥ त्रिमुवन श्योति अखंडित 
तन की, श्याम टा जैसी ज्धर की ॥ ज० २ ॥ बाख्पणे प्रथु अद्भुत 
जानी, करुणा कधी विषधर कौ ॥ ज० ३॥ कमठ उडारु वाय ज्यु 
बादर, जीत करी अपणे घर की | ज० & ॥ मात वामा उद्र जिन 
जाया, राणी अशवतेन नरेसर की ॥ ज० ५॥ अष्ट करम ॒दृङ सब 
खपाये, श्रेणि चल्या जे रिवपुर की ।॥ ज० ६ ॥ कहे जिनचन््र मेरे प्रभु 
पारय, जेसी छाया सुरतर्‌ की ॥ ज० ७ ॥ 
वसन्त होरी 
मधुबनमे जाय मची होरी ॥ म” ॥ ज्ञान गुखार अवीर उड़ावो, 
छमा केशर रङग घोरी ॥ म० १ ॥ अगत रूप धरमः जिनदर को, शुध 
क्षमा कहे करजोदी ॥ म० २ ॥ 
( वसन्त ही ) 

, इक घुण नाथ अरज मेरी ॥ इ° ॥ इह संसार गहर तर सू, 
भवर पडत जिहां भव फेरी ॥ इ० १॥ कोधादिक बहु मग्र मच्छ है 
महं जु न करत देरी ॥ ३० २ ॥ दते जपि से पार करो तो, तारण 
3 तरण विण्‌ ते ॥ इ" ३ ॥ धरम जिनेसर जग परमेतर, दूर करो दुखकी | 


¦ केरी ॥इ०४॥ प्रम क्षमा गुण लायक दायक, अनुपम्‌ कीरत्‌ जग 
¦ तेरी ॥ इ०१५॥ 


ध ध ८ ~ ~+ - ----- 
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हां हां रे यमुना तट धूम मचाई है री माई, नेम संवरो सेर होरी ॥ 
यमु" ॥ दस दसा ठाडे है धेर, नीकी बनी है सुजन टोरी ! नेम भमु 
को व्याह मनावत, बत्तीस सहस संग खयि गोरी ॥१॥ भर पिचकारी नेम 
खख पर डारत, शृङ्गी छरत केशर घोरी ! अवीर गुखरु को मंडप छो, 
भार्‌ रचत चन्दन घोरी ॥ यमु २ ॥ हरी वसन्त धमार सुर गावत, 
करत्‌ सेव यों ्कञ्चोरी ! या उग्रसेन दुखारी विवाही, यँ ही कहे मामं 
सोरी ॥ यञ ३॥ अुसकाने प्रमु से खेर देखके, जग जंजाल दियो 
छोरी । अगत पद्‌ दायक दम्पति, रङ्ग नमे दोउ करजोरी ॥ यञु° ४ ॥ 


स्तवन होरी 

भर॒ पिचकारी छोड तोर चरन, तोर चरन ॥ भर ॥ अनन्त- 
कार मोह भटकत बीते, कुमति कुटिख्ता भागी हरन ॥ भर १ ॥ ज्ञान 
गुखल अबीर संयम की, निज आतम ने धारी सरन ॥ भर २॥ शीर 
हजारा सत का जर भर, सुमति केदार से करो न्हवन ॥ भर० ३॥ कु 
शुर देव कुधर्म को त्यागो, शुः समकित का राखो जतन ॥ भर ४॥ ‹ 
संवत्‌ उन्नीसौ छयानवे मे, फागुन सुदी तिथि चौदस बनन ॥ भर ५॥ ` 
ल्क्मणणुर सौधि टोठे मंदहै गे, पारस प्रभू की हृद छन ॥ 
भर० ६ ॥ रिव नगरी मे आप विराजे, सूरज^ को रख छो अपनी ; 
शरन ॥ भर० ७ ॥ 


र प्यव तकरमनययनद्रनववने तवं नच्वे दवत्रा { पचेनद्यंनच्येवमयननयेनयनयन्‌ यथन 3 । पतन्‌ 


स्तवन होरी 
सेरे घट की गगरिया रङ्ग से भरी, रिवर को वात पूं क्व कौ 


+ यह स्तवन ज यु० प्र ० भटरारक श्री पूज्यजी श्रीजिन विजय रंग सूरिजी महारान ~ 


१0 


का वनाया हुजा है। छ 
न यह्‌ स्तवम्‌ रंग विजय खरतर गच्छीय ज० यु प्र” च० भ्न श्री पृज्यजी ् 9 ॥ 
रत्र सूरिजी महाराज के दिण्य जेन गुर पं० प्र" यति सूर्व्यमहली ने सं १६६६ फागुन उद! 4 ८ 


| को वनाया है । ६ 
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खरी ॥ मेर १ ॥ परम जोत परम्‌ सिद शिला पर, परमातम निज ध्यान 
धरी ॥ मेरे २ ॥ मोहन रग मरथो रंग शिवपुर, अजर अमर पदं सुक्ल 
करी ॥ मेरे ३॥ 

होरी 


संवरो सुखदाई, जाकी छवि वरणी न जां ॥ सांब ॥ श्री अश्वसेन 
वामा नन्दन की, कीरत त्रिभुवन छाई । सम्मत शिखरगिरि मंन प्रमुको 
देख द्रस हरखाईं हृदय मेरो अति हरसा ॥ सांव० १॥ आज हमारे 
सुरतरु प्रगय्यो, आज आनम्द्‌ बधाई । तीन भुबन को नायक निरस्यो, 
मगरी पू पुण्याई सरक मेरो जनम कहाई । सांब० २ ॥ प्रम्‌ के द्रस 
सरस बिन पाये, भव भव भटक्यो मे माई । अत्र भ्रमु चरण शरण चित 
चाहत, बार कहे गुण गाई ॥ सां० ३ ॥ 


स्तवन 


रंग मच्यो जिनह्ठार २, चारो खेखिये होरी ! पास प्रभू दरबार रे 
फागुन के दिनि चार रे ॥ कनक कचोरी केसर घोरी, पूजो विविध प्रकार 
रे॥ चा १॥ ृष्णागर की धुप घटत है, परिमर महके अपार रे ॥ चा० 
२ ॥ सार गुरार अबीर उडावत्‌, पासजी के दरबार रे ॥ चा० ३ ॥ भर 
पिचकारी गुखाब की छिड्को, वामा देवी कुमार रे ॥ चा० ४ ॥ तार मृदङ्ग 
वीण ठफ बाजे, भेरी भंग रणकार रे ॥ चा० ५॥ सव॒ सखियन मिरु 
नाटके करके, गावत मंगर सार रे ॥ चा० ६ ॥ रत्न सागर भ्रमु भावना 
‡ भवे, सुल वोङे जयकार रे चा० ७ ॥ 
‡ सवनो 

आगडद्‌' जगडदृ" वाजे चौषडा, सवाह डंका साहेव का । छननन 
खननन आवाज होती, महक बनाया गगनोँ का | कल्याण पारसनाथ 
नामका, नित नित बाजे चौड़ा । तीन छोकमें सच्चा साहिव, पाद्वनाथ । 


क भ 


: अवतार वड़ा ॥१॥ वनारसी नगरीमें तेरा जनम है. माता वामा क नन्दा | 
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अखसेन के डुर भ शोभे जैसा सरद पूनम ॒चन्दा ॥ खर्मलोक म | 
आनन्द्‌, इन्द्राणी मंगर गावे । तेतीस कोड देवता मिरुकर, उच्छव कणे [ 
कूं जवे ॥ २ ॥ कोद आवता कोड गावता, फोड़ नाम रेता देवा । चौसह £ 
| इन्दर अरज करता, चन्द सूरज करता सेवा ॥ केड्‌ सुर नर साहेव फे भगे, 
अरज करता खडा खड़ा । जिनके सरूप को पार न पावे, जिनका गुण | 
है सवते बड़ा ॥३॥ द्र देस से आया जोगी, बड़े जोर तपरा करता । 
नीचे खगाता वाल जोगी, षडे अड्‌ श्चोके खाता ॥ बारह बरस की उमर | 
भम्‌ की, छोटेपन मे बहुत कला । बरोबरी के स्यि सोती, तपसी कुं ( 
देखन चला ॥ ४ ॥ ज्ञान देलके बोठे जोगीसे, देसी तपरा क्यं कता । 
ओ जोगी ! तेरे बड़े छकडे मे, बड़ा नाग इक अधजल्ता ॥ पारसनाथ ( 
४ जोगी सूं कहता, तो भी जोगी नहीं सुनता । ल्के दिये फेक जंगल मे, | 
रोक तमासा देखता ॥ ५ ॥ क्या किया बे जोगी ठमने बड़ा नाग को | 
| जला विया । दिया सार नवकार नाग कूं, धरणीधर पद्वी पाया ॥ बड़ी ( 
| उमेद से आया साहिब, सम्बत्सरी का दान दिया । मात परिता की आ्ञा 
| छेक, महाराज ने योग छ्ा ॥ ६ ॥ राज छोुके चरे जंगल मेँ जगती | 
से“काटसम्ग क्रिया । बड़े धीर गम्भीर प्रभूने, तीन रोक मे नाम क्या ॥ | 
 उष्णकाल की बड़ी धुप मे, निरंजन निराकार लड़ा । कमठाघुर ने क्रिया 4 
| कडाका, नम मण्डल वादक चदा ॥७॥ उसी दिनमे कमठाघुर ने, ष्ठा | 
दावा जगवाया । मेष मारी की सेना छेकर, ज कूं जरी ध्रुवाया । ( 
बड़ा किया घनघोर जोरसे, पवन चाया मतवाला । कडड कडडकर इभा || 
कडाका, बिजरीका उजवाल ॥८॥ मूसरधार मेध बरतता, गगन गाजरता 4 
चौताटा । सात खूट की बड़ी इ मे, प्रभू खड़ा है मतवारा ॥ नक्र |- 
बरोबर आया पानी, नाथ निरंजन धीर वड़ा । पराजय नहं होय जिनका 
देसा प्रथ का ध्यान चटा ॥ ९ ॥ संकट से सिंहासन डो, हवा वष्टका |- 
आवाजा । अवि ज्ञान से इन्दे देखा, धामो धाओ धरणी राजा ॥ धरणी 
ध्र जख्दी से आया, पद्मावती कूं संग छ्य । पद्मावती ने लिया रीर | 


~ 
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पर, शेषनाग ने छत्र किया ॥ १० ॥ करोड उपाय कयि कमठा ने 
कुछ भी काम नहीं चरता । तरणे बार साहिब उनकू, छटनेवाडा स्या 
कता ॥ जीते श्री जिनराज हारके, कमठ हाथ दो जोड खड़ा । धरणी- 
धर साहिबके आगे, अरजी करता खडा खडा ॥ ११ ॥ केवर पाय शिव 
पद्‌ कृ पचे, पादर्वनाथ शुभ मतवाख । ठगी उयोतमे ज्योति दीप की 
तपे तेजका अजुबाला । ब्रीस नगर पारवेनाथ का, देवर बनाया तेताखा ॥ 
वड़े देवर मेँ इन्द्र ही सोहे, षण्ट बाजता चौताला ॥ १२ ॥ बडी जुगतसे 
सिंहासण कर, कोट बनाया देवर का । जगह जगह पर॒ शिखर चटाया, 
द्रवाजा शुभ केवरका ॥ भामण्डर के आगे सोभता, मूर गस्मारा आरस 
का ॥ १३ ॥ पीछे पच्चीस देरियां सोभित, सिरे काम सिंहासण का । मूक 
नायकं के उपर सोहे, सहसफणा प्रसु पारस का । चौसुख की चतुराद बनी 
है, बह काम है सारस का ॥ अढारेसे पैसठ सवाष्, सूं फागण मासे 
भला । सुदी तीज कूं तखते बेटे जगह जगह पर नाम चल ॥१४॥ 
देश देशके संघ बहु मिरकर, तेरे द्श॑न कं आया । जगतयुरू जिन- 
राज जगतमे, बडी तेरी अल माया । धर्मचन्द जोडतां साईने बड़ा 
साहमी वात्र किया । सकर संधकी आज्ञा ठेकर, बड़ा शिरं निशान 
दा 1 १५॥ करमचम्दने देवचन्दने खेमचन्दने खब किया । पारसनाथ कँ तखत 
बेठाकर जगह जगह पर नाम किया ॥ कीति विजय गुरुराज, कुं भ्रणमू 
पाय गुरुका राज बड़ा गुखाबचन्द्‌ साहेषके आगे, जिन सासनका कामं 
वड़ा ।१६॥ तेजा गाता चंग॒रगमे, ज्ञान ध्यान मे खडा खड़ा । हाथ 
जोडके अरजी करता, पारसनाथजी तू ही बड़ा ॥ बड़ा काम तेरे है 
साहिब, सुखसे नहि कणे आता । रिबरमणी कुबरी है जिनजी भविजन 
र सखके दाता ॥१७॥ 


आदि निनेसर पारणो 


आदि जिनेसर क्रियो पारनो, आ रस सेक्डी ॥ आ० ॥ घडा एक 
सौ आठ सेख्डी, रस भरिया ठ नीका ! उरुट भाव श्रेयांस वहिरावे, माड 
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दिवी आवृूकारे ॥ आ० १ ॥ देव दुटुमी बाज रही है, सोनक्यारी बरला । £ 
बरे मास सों कियो पारनो, गई भूख सब तिरखा रे ॥ आ० २॥ छदि | 
सिदहि कारज मनोकामना, धर घर मंगलाचार । दुनिया हरख बधामणा , 
सिरे, आखा तीज तिवहार रे ॥ भा० ३॥ श्री श्रंना सिदक्ेत्र है, मोटो 
किये धाम । श्री संघ का मनोरथ पूरे, पूरे मोटा खाम रे ॥ आ० ४॥ 
संकट काटो विषन निवारो, राखो मेरी खाज । बे करजोड़ी नान्‌ कहता, 
ऋषमदेव महाराज रे ॥ आ० ५॥ 


ऋषभ जिनेसर पारणो 


हथनापुर मेँ ऋषम जिनेसर किया पारनो । जन्म ियो प्रभु नगर 
विनीता, नाभी राजा नंद । मरुदेवी माताकी कुँखे, आयो आनंद कंद ॥१॥ 
इन्द्रादिक मेरू पर्वत पर, इन्द्राणी मिरु संग । अह्वाई महोत्सव करने के 
हित, खाए गुण भगवंत ॥२॥ ठे दीक्षा भ्रु विचरण खगे, प्राप्त कियो 
शुम ज्ञान । विचरत विचरत हथनापुर मे, आये दया निधान ॥३॥ दशन 
से श्रेयांस कुमर के, हिय मेँ उपजा ज्ञान । सीश नमाय प्रभू को दीना, ' 
शध माव से दान ॥४॥ इक रस से किया पारणा, षड़ां एक सौ आठ । 
पुरवासी सब मुदित हए, तब निरख करम का ॒नाठ ॥५॥ देव दुन्दुभी 
बाजन सगी, सोनदयां की बरषा । आखा तीज परव का दिन है, सूरज | 
का मन हरषा ॥६॥ ( 
नव पदजी की खावणी ५ 
जगत म नवपद्‌ जयकारी, पूजतां रोग टले भारी । प्रथम पदं तीथ" म 
पती राजे, दोष अष्टादशकं ल्याजे । आठ प्राति हारज छजे, जगत प्र ॥ 
गुण बरे साजे ॥ अष्ट कर्म दल जीतके, सकल सिद्धि ते थाय । तिद्ध ; 
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अन॑त भजो बीजे पद, एक समय शिव जाय ॥ प्रकट भयो निज खस 
मरी ॥ जगह" १॥ सीषद नत ॥ जगत० १ ॥ सरि पद मेँ गौतम केशी, मोमा च॑द सूरज जसी । ‹ 


॥] 


खरतस्गच्छीय श्री पूल्यजी शरी जिन रन सूरिजी महारा क ‡ 
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% यद्‌ स्तवन रंग विजय 
शिम्य लैन गुर ० प्र० यति सूष्य महन ने बनाया द त ने बनाया दै । 


------ नयन 
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उवारयो राजा परदेशी, एक मव माहे शिव ख्शी 1 चौथे पद्‌ पाठक 
नम्‌ , श्रतधारी उवञ्चाय । सव्व साह पंचम पदे, धन धन्नो सुनिराय ॥ | 
वखाण्यों वीर जिनन्द मारी ॥ जगत० २ ॥ द्रव्य षट्‌ की श्रा आवे, सम 
संवेगादिक पावं । बिना यह्‌ क्ञान नहीं किरिया, जेन दशरन सं सब 
तिर्या । ज्ञान पदारथ सातर्ते, पद मेँ आतमराम । रमतारम्य अध्यातमे, 
निज पद्‌ सपरं काम ॥ दैखता षस्त जगत सारी ॥ जगत० ३॥ जोग 
की महिमा बह जाणी, चक्रधर छोड़ी सब राणी । यती दश्च धरम करी 
सोहै, नि श्रावक सब सन सोहे । करम निकाचित काटवा, तप कुठार कर 
स्याय । क्षमा युत नवमां पद धर, कर्म सूर कट जाय ॥ भजो तुम नवपद्‌ 
पुखकारी ॥ जगत ४ ॥ श्री सिद्ध चक भजो भाई, आचामर तप विधि 
से थां । पाप त्रिं जोगे परिहरजो, माव श्रीपा तणे करजो । संवत्‌ 
उगणीसे सतरा समे, जयपुर श्रीजिन पाच । चैत्र धवर पूनम दिने, सफल 
फरी युद्च आस ॥ बार कहे नवपद्‌ छवि प्यारी ॥ जगत० ५ ॥ 


पञ्चश्च तिथि स्तवन 

` खगुण सनेही साजन श्री सीमंधर खाम, अरज सुणो एक जग गुर 
मुञ्च आशा विसराम । पूरव विदेह विजय भरी पुक्खलावदे नाम, निहां 
विचरे जिनवरजी धन ते नयरी गाम ॥१॥ घन ते रोक सुणें जे योजन 
गामिनी बान, धन ते महि च्रण धरे जिह जिनवर भान ! धन ते 
भविजन जे रहे प्रभु ताहरे परसंग, वदन कमर निरखी निलय माने उत्सव 
अंग ॥२॥ सगुरु सखे प्रमु ख॒जस ठम्हीणों साम कान, मिख्वाने हरसे 
मन माहरू धरूं एक ध्यान । भगति जगति करवानी ॐ मुञ्च सघटी जोड 
पण प्रमु रग पहुंची जे तेह नहीं पग दोड़ ॥३॥ आडा डंगर अति धणा 
विच वहे नदियां पूर, किम मुञ्च थी अवरावे प्रसुजी एटखी द्र । आंखडटी 
उरद्लो करे जोयवा मुख जिनराज, पांखडरी पादं नहीं ते विन किम सरे 
काज 19 बाट्डली वेतो कों न मिे सेगं साध, कागखियो छ्खि 
भप दं जिम तेहने हा । जाणुं शिर साथे कहूं संदेशो जेह, पण 
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भ ८ 
नन लार 
अलगो थं उपरि वाडे निकरे तेह ॥५॥ जो कोई रते भुजी, तुम थी 
यहीं अवाय, तो इण भरतना वासी भविजन पावन थाय । साहिब नी तो 
सुनजर सघरे सरखी होय, पन पोतानी प्राप्ति सारूं फर प्रति जोय ॥६॥ 
अङ्गो चूं पण माहर मसू साची प्रीत, गुण गुणवंतना अवे हियडे लिण 
खिण चित्त । दरं छं सेवक तू छ माहरो आतमराम, न हिय विसारं जीवं 
4 9 ‰\ 
ज्यां छगि ताहरूं नाम ॥७॥ साचे दिर थी मुञ्च सुं धर जो धरम सनेह्‌ 
९५ ४, 
करुणाकर प्रमु कर जो मोपरि महिर अचह । दृस्म कार तणो दुःख टले 
दीनदयारु, पारो विरुद संभारो निज सेवक सूं छूपाङ ॥८॥ आशविङुदा 
अख्ग थकी पण करे भरदास, पण मोटानी हिर छतां नवि थाय निराश । 
कई वते प्रभु पासे कैदं वते छे दूर, राज मदिर नी रीतं सकल ने जाणे 
हूर ॥९॥ रिव सुखदायक नायक लायक खामिसुरंग, ध्यायक ध्येय 
खरूप रुहे आतम उमंग । सहजं एक परक तो थये प्रयु ठ्न संग, 
लाम उद्य जिनचन्द्र रुहे नित प्रेम अर्मंग ॥१० 


हितीया का स्तवन | 
सकर संसार अवतार ए द्रं गण्‌, सामि सीमंधरा दुस्ह मगते भण्‌ । 
मेटवा पाय कमल भाव हियडे घणो, करिय सुपसाय जे वीनवृ त षण्‌ 
॥१॥ तण्ड सँ कूड अरिहन्त स राखिये, जिस्यो अके तिस्यो कर जोदि 
करि माखिये । अति सबक अञ्च हिये मोह माया घणी, एकं मन भगति 
क्रिम करं नरिभुवण धणी ॥२॥ जीव आरति करे नव नवी परिगडे, रीर 
चटको चह छोम वयरी नडे । वयण रस नयण रस काम्‌ रस्‌ रसियो, तेम 
अन्त तू यदू नवी वसियो ॥२॥ दिवस ने राति दिये अनेरो धर 
मूढ़ मन रीश्चवा बङ्यि माया करू । तू ही अरिदन्त जाणे निस्वो जच 
तेम कर जेम संसार सागर तरू ॥४॥ कर्म्मवतसि सुक्खने दुःख ज्रं सदर 
मन तणी बात अरिदंत किणने कहं । करि द्या देव = र 

{ख हरि सुक्ख करि सामि सीमंधरा ॥५॥ जाण संयोग आगम बय 
111. धर्म न करय भ॒ पाप पोते घनूं । एकं अषि त्‌ देव वीजो नही, 


नन नवल यु 53  नत्लललसतसतलललतलत + 
क करपल्लव 
्रन् र 


५. 














५ +" मः रनल्मत्य्ययल्वसयस्यस्यःलनल्लयत्यल्यस्यल्वतव सयनम ल्मतमसवतवल्य्य्यत्तसयत्य्वल्यल्वत्यल्व वल्यतयल्य लय लययसनत्वत्वल्य वस्यस लतव क्रत 





मसल च्म 


व 1 य कवक क 


६ , 


१ 200 1230 2 ८20८८ 232८ कर 





[ककककककककक व 


पसियण सद्र, हस्यो बोरो रम्यो रंग रातो बहूं । जयो जयो जग गुरु जीव 
जीवन धरा, तुद्य समोदड नहीं अवर वाद्हे सरा ॥७॥ अमिय सम वाणि 
जाणे सदा साभ, बार परषदा मांहि आवी मिल । चित्त जाणं सदा 
सामिपायजेख्गं, किम करूं ठाम पंडरगिरी वेगं ॥८॥ मोडा 
मगति त चित्त हारे किस्य, पुण्य संयोग भ्रमु दृष्टि गोचर हस्ये । जेहने 
नामे मन्‌ वयणं तन उह्से, दूर थी दकंडा जेम॒हियडे वते ॥९॥ मख 
सरो एणि संसार सहु ए अछे, सामि सीमंधरा ते सहर तुम पं । ध्यान 
करतां सुपन सांहिं आवी मिरे, देखिये नयण तो चित्त आरति रदे ॥१०॥ 
तामि सोहामणा नाम मण गह गहे, तेहसं नेहजे घात तम्हरी कषे । तुम्ह 
पद्‌ मेटवा अति घणो टख्वलं , पंख जो होय तो सहिय आवी मिदं ॥११॥ 
मेर गिरि रेखणी आम काग करू, क्षीर सागर तणा दृघ खडिया भरू । 
व्ह मिरुवा तणा सामि सदेशड़ा, इन्दर पण रछुखिय न सके अछे 
एवड़ा ॥१२॥ आपणे रंग मरि बात ख जे टङी, उपजे सामि न कहाय 
सुख तेतङौ । सुणो सीमंधरा राज राजेसरा, खाइ ने कोड्‌ प्रभ पूर सवि 
माह्रा ॥१२॥ एुव्व भवि मोह वरा नेह हुवे जेहने, समरिये एणि संसार 
नित तेहने । मेह नो मोर जिम कमर भमरो रमे, तेम अर्हित तू चित्त 

गमे ॥१४॥ खरो अरिहंत नू' ध्यान हिवडे वरय", बापड्‌' पाय हिव 
रहिय करशे किसयू' । ठाम जिम गरुडबर पंखि आवे वही, ततखिण सर 
नी जाति न सके रही ॥१५] पाप मै कज ॒सावज् सहु परिहरी, सामि 
सीमंधरा ठ्ह पय जणुसरी । शद चास्ति कटिये प्रसू पारत", दुःख मंडार 
सलार मय राक्र ॥१६॥ तुह दं दास दं वुम्ह॒ सेवक सही, एह मेँ बात 
अरित आगर कही | एव म्हारी भक्ति जाणी करी. आप जो बपजी 
सार केवर सही ॥१७॥ एम ऋद्धि वृद्धि सथरद्धि कारण, दुरित वारण 
ल करो । उवेञ्चाय वर श्री भक्ति छे, थ्यो श्री सीम॑धये ॥ जय जयो ( 


जग युर जीव जीवन, करी सामि मया धणी । करजोडि वि वटि वीनवू, ( 
भसु पूरो आक्षा मन तणी ॥१८॥ ` 
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पंचमी वरद स्तवन 

भणमू श्री गुर पाय, निर्मल ज्ञान उपाय । पांचमि तप भणुं ए, जनम 
सफ गिणुं ए ॥१॥ चरवीसमो जिनचम्दु, केवर ज्ञान दिननद । त्रिगे 
गह गह्यो ए, भवियण ने कल्यो ए ॥२॥ ज्ञान बं संसार, ज्ञान सुगति 
दातार । ज्ञान दीवो कल्यो ए, साचो सरदं ह्यो ए ॥३॥ ज्ञान रोचन सवरि 
लास, रोकारोकं प्रकाश्च । ज्ञान बिना पशुष, नर जाने कूं ए 1४ 
अधिक आराधकं जान, भगवति सूत प्रमान । ज्ञानी सर्वं त॒ए्‌, किरि 
दशतु ए ॥५॥ ज्ञानी शवासोदवास, करम करे जो नाश । नारकी ने सही 
ए्‌, कोड वरस कहि ए ॥६॥ ज्ञान तनो अधिकार, बोल्यां सूत म्र । 
किरिया छ सहि ए, पण पाठे कहि ए ॥७॥ करिया सहित जो ज्ञान, 
हुए तो अति परधान । सोना नें सूरो ए, शंख दध भस्यो ए ॥८॥ महा 
निषीथ सञ्चार, पांचमि अक्षर सार । मगवंत माखियो ए, गणधर साखियो 
ए ॥९॥ 
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॥ ढारु ॥ 
पंचमि तप विधि सामो, जिम पामो भव पारोरे। श्री अरिहंत 
इम उपदिसे भवियन ने हितकारो र॥ पं १० ॥ मगसर माह फागुन 
भटा, जेठ आषाटृ त्रेशाखो रे } इण षट्‌ माते रीन्यि शुम दिनि सदूगुर 
ाखो रे ॥पां० ११॥ देव जुहारी देहर, गीतारथ युर वदी रे । पोथी पूजो 
ज्ञानी, सगति इवे तो नन्दी रे ॥ पा १२॥ बे करजोड़ी माव सूँ, युरमुख 
करो उपवासो २ । पांचमि पडिक्मणो करो, ढो पंडित शुरं पासो रे ॥ 
पौ १३ ॥ जिन दिन पंचमि तय करो, तिन दिन आरंभ टो रे। 
पंचमि स्तवन थुं कटो, ब्रह्चरिज पिणपाठो रं ॥ पा* १४॥ पाच 
रधु पंचमी, जावन्जीव रक्छष्टी र। पांच वरस पांच मालनी, परचमि 
करो शुम दृष्टि रे ॥ पं १५॥ 
॥ डाल ॥ 
हिव मवियन रे पंचमि उजमणो सुणो, घर सारू रं वारः धन 
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स्तबन-विभाग ८३३ 


खस्वो घणो । ए अवसर रे आवतां बलि दोहो, पण्य जगं रे धन 
पाम॑ता सोहि ॥ सोदरो व्य धन पामतां पण, धर्म काज किहां वी । 
पंचमी दिन गुर पास आवी, कीजिये काउसगग सटी ॥ त्रण ज्ञान द्र- 
सन चरण टीकी, देह पुस्तक पूजिये । थापना पि पूज केसर, सुगुरु 
सेवा कीजिये ॥१६॥ सिद्धन्तनि.रे पंच परति वि्यंगणा, पांच पठार मख- 
मढ सूत्र प्रमुख तणां । पांच डोरा रे ठेखण पांच मजीसणा, वासदरूपा रे 
काबी वार्‌ वरतणां ॥ वरतणां चारू व्य कमी, पांच च्चिरुमिल अति 
भटी । स्थापना चारज पांच ठवणी, मुहपत्ति पड़ पार्टी ॥ पट सूत्र 
पाटी पंच कोथल, पच नवकर वायां । इन परे श्रावक करे पांचमि, 
उजमणे उजवाङियां ॥१७॥ वकि देहरे रे सनात्र महोत्सव कीभ्ये, धर सारू 
रे दान वरी तिहा दीजिये । प्रतिमान रे आगर दोबणं ठोये, पूजानं 
र, ञे जे उपगरण जोदये ॥ जोहये उपगरण देव पूजा काज करुश श्ङार 
ए, आरती मङ्गल थार दीवो धूपदाणूं सार ए । घन सार केशर अगर 
सड अंगलृहणूं दीस ए, पंच पंच सघरी वस्तु ढोवो सगति सूं पचवीस 
ए ॥१८॥ पांचमीता रे सहमी सर्व जिमादिये, र त्रि जोगे रे गीत रसा 
गवाडिये । इम करनी रे करतां क्चान आराधिये, ज्ञान द्रसन रे उत्तम 
मारग साधिये ॥ साधिये मारग एह करनी क्ञान दिये निरमरो, सुरलोकं 


मँ नरलोक माहे ज्ञानवंत ते आगलो । अनुक्रम केवर क्ञान पामी सासता 


छख जे रुहे, जे करे पंचमि तप असित वीर जिनवर इम के ॥१९॥ 


करटा 
इम पंचमी तप फर पररपकः,वर्दमान जिनेसरो । मै भुणयो श्री अर्हित 
भगवन्‌, अतुरु बक अख्वेसरो ॥ जयवंत श्री जिनचन््र सूरिज, सकर चन्र 
नमंसियो | वाचना चारज समय सुन्दर, भक्ति मवे प्ररंसियो ॥२०॥ 
| पञ्चमी स्तवन 
पंचमि तप तुम करो रे पराणी, जिम पामो निर्म ज्ञान रे। पटलं 
कान ने पाछे किरिया, नहीं कोई क्ञान समान रे ॥ प॑ १ ॥ नदीतर 
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(4 ^~ ~~ 1 
| म, ज्ञान वखाणू ज्ञान ना पांच प्रकार रे। मति श्रुति अवधि अने मन । 
| पयव, केवर ज्ञान श्रीकार रे ॥ पं २ ॥ मति अद्वावीस श्रत चरद्ह वीस 
। अवधि छ असंख्य प्रकार रे । दोय भेद मन पर्यव दाख्यो, केवल एक 
| उदार रं ॥ प° ३॥ चन्द्र सूयं ग्रह नक्षत्र तारा, तेज सुं तेज आकाश रे। 
| केव ज्ञान समू नहीं कोद, रोकाटोक प्रकाश रे ॥ पं 8 ॥ पारसनाथ 
॥ पसाय करी ने, माह्री पूरो उमेद रे। समय चन्द्र कहे द्रं पण पामू, 
| ज्ञान नो पंचमो मेद रे॥ पं०५॥ 
| अष्टमी स्तवन 
| अमरू कमर जिम धवर विराजे, गाजे गौडी पास । सेवा सारे 
| जेहनी सुर नर, मन धरिये उदास ॥१॥ सोभागी साहिब मेरा वे, अरिहा 
| सु्ञानी पास जिणदा । सुन्दर सूरति मूरति सोहे, मो मन अधिक सुदाय 
| परक परक में पेतं मानु, नव नवि छबि देलाय ॥२॥ मव दुःख भंजन 
| जन मन रंजन, खंजन नयन सु रंग । श्रवणे णी युण ताह्रा, महारा 
| विकस्या अंगो अंग ॥३॥ दूर्‌ थकी हरं आयो बहिने, देव रुद्यो दीदार । 
॥ प्रारथियां पदिडे नहीं, साहिवा एह उत्तम आचार ॥४॥ प्रसु सुखचन्द 
| विलोकित हरषित, नाचत नयन चकोर । कमल हसे रवि देखिने, जिम 
| जरुधर आगम मोर ॥५॥ किंसके हरिहर किसके ब्रह्मा, किसके दिमे राम। 
॥ मेरे मनमें तं बसे, साहिब रिव सुख नो ही ठाम ॥६॥ माता वामा धन्य 
| पिता, जघु श्री असेन नरे । जनमयुरी बाणारसी, धन धन काशी नो 
| देश ॥७॥ संवत्‌ सतरेते वावीसे, वदि वैशाख बलान । आठम दिन मे 
| मावसं, स्हारी यात्र चद़ी परिनाम ॥८॥ सांनिधकारी विन निवारी, पर [| 
। उपगारी पास. श्री जिनचन्द्‌ जुहारतां, मोरी सफर एरी सह आस ॥९॥ | 
दशमी वृद्ध स्तवन 
= पास जिनेखर जगति छोए, गबड़ी पर मण्डण शुण निरोएु । तवन 
| करित परसुताहरो ए, भन वित पूरो माहरो ए ॥१॥ नयरी नाम वणारति 
। बसि ए । तेण पुरी ॐ दीपतो ए अरवतेन राजा 
षु घुर नयरी जिम रिदं वति ए 
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। सि जीप्तो ए ॥२॥ चामा तसु घरि नार ए, तघु युणदि न खन्मे पार ए । 
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| तासु उद्र अवतार ए, तसु अतिसय रूप उदार ए ॥३॥। चवद्‌ सुपन तिण 
। निसि ख्या ए, अनुक्रम करि ते सह मन गदया ए । पू भूपति ने क्या 
| ए, कर जोडि कल्या ञे जिम जुह्या ए ॥४॥ प्रथम सुपन गज निरसूयो, 
1 माय तणो मन हरख्यो । बीजे वृषम उदार, धरणी जिण धरयो मार ॥५॥ 
| तीने सिंह प्रधान, असु बर कोद न मान । चरे देखी श्री देवी, कम 


बते सुर सेवी ॥६॥ पंचमे पुष्फनी माल, पंच घरण विशाला । छे दीठो 
ए चन्दो, ग्रहगण केरो ए इन्दो ॥७॥ सातमे सूरज सार, द्र कियो अन्ध- 
कार । आटमे धजह खहकंती भरण विचित्र सोहन्ती ॥८॥ नवमे पूरण कुम्म 


मरियो निरमरु अम । देखि सरोषर दशमं, मनह थयो अति विशमें ॥९॥ 
। समुद्र इण्यारमे ठाम, खीर जर्धि जछनामे । बारम देव विमान, वाजित्र 
। ध्वनि गीत गान ॥१०॥ तेरम रतननी रासी, दह्‌ दिशि ्योति प्रकाशी । 


सपन चवद्‌ मे ए दीटठो, पावकं धूम थि मीठो ॥११॥ सुपन कट्या सुविचार, 
हरख्यो भूप उदार । पुत्ररतन होस्ये ताहरे, थारे उदय हमारे ॥१२॥ चद्‌ 
सुपन श्रवणे सुणी, हरख कियो सुविचार । सुन्दर सुत तुमे जनमस्यो, कुरु 
दीपक आधार ।॥१३।। वामा प्रीतम वचन सुनी आवी मन्द्र श्चत्ति, देव 
सुद कीरति करी; जनम कियो सुक्रयत्थ ॥१४॥ इण अनुक्रमि उग्यो 
दिवस, कीधा सुपन विचार ! ते घरि पहता आपणे, दीधा दान अपार ॥ 
॥९५]। हिव जनम्या जग गुरू जगत हभ जयकार, खिण इक नारके 
पायो सुख अपार । दिशि कुमरी मिरुकर सूत्र करम निशि कौध, करि 
धानक पटुती वंछिति तेहनो सीध ॥ १६] तिण हिज निशि चौसठ इन्द 
मिली तिहा अवि, ठे निज गते सुर गिर ललात्र करावे ! करि अनम 
मच्छ जननी पासे ठावे, तिदहांथी सुर सव मिरी दीप न॑दीसर जावे १७॥ 
इम रयण विहाणी उगो दिवस उदर्‌, घर धर गारईजे कजे मंगलाचार । 
दग्यारम दिवसे मिरी सद्र परिवार, तसु नाम दियो श्री उत्तम पास कमार 
॥१८॥ भर बाघे दिन दिन कला करी जिम चन्द्‌, बिह क्ञान विराजित 
रूप जिसो देविन्दं । गुण कटा बिचक्षण विदा तणोय निषान, यौवन वय 
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आयो परणायो राजान ॥१९॥ कुमर पदे प्रसु रहितां कारु सुखे गमे ए 
आयो मन वैराग संयम ठेवा समे ए । तब छोकान्तिकं देव जणवे अवप 
ए, देड सम्बत्सरी दान याचक जन सुख करं ए ॥२०॥ खामी संयम रेद्‌ 
इन्द्रादिक सब मिव्या ए, देश विदेश विहार करी करम निरदल्या ए | 
पामिय केवलज्ञान सुरे महिमा करि ए, थापिय चडविह संघ सुगति रमणी 
वरिएु ॥२१॥ इम श्री गौडी पास तणा गुण जे नर गद, तेह नर नारी 
इह पररोकमुं वंछित पावें । संघ करी संघ पतीजी के गवड़ी एर जाये 
चीर धाड्‌ संकट टर विघन बुराइन आवे ॥२२॥ ध्रणराय पडमावड्‌ जास 
बहे सिर आण, सांव वरण सुशोभित नवकर काय प्रमाण । कल्पवृक्ष 
चिन्तामणि काम गवी सम तोङे, श्री गणरोखर सीस समय रंग इणपरि 
बोरे ॥२३॥ 


मोन एकादश्ची का स्तवन 


समवसरण बैठा भगवन्त, धर्म॑ प्रकारो श्री अरिह्त । वारे प्रदा 
बैठी जड़ी, मगदिर शुदि इ्यारस बड़ी ॥१॥ म्िनाथ ना तीन कल्यान, 
जनम दीक्षा ने केवलन्ञान । अर दीक्षा ङी रूबडी ॥ मग° २ ॥ नमिने 
उपनों केवलक्ञान, पांच कस्याणक अति परप्रान । ए तिथि नी महिमा ए 
बड़ी ॥ मग° ३ ॥ पांच भरत रेत इमहीज, पांच कल्याणक हूएु॒तिम- 
हीज प॑चासनि संख्या परगडी ॥ मग० ४ ॥ अतीत अनागत गनता एम 
डदृते कल्याणक यायं तेस । कुण तिथ छे ए तिथि जे वड़ी ॥ मग० ५॥ 


अनन्त चौवीसी इन परे गिनो, काम अनन्त उपवासा तनो । ए तिथि , 
सहु तिथि शिर राखड़ी ॥ मग० ६ ॥ मौन पने रहय श्री मद्धिनाथ, एक । 
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दिवस संयम व्रत साय । मौन तनी परी ब्रत इम पड़ी ॥ मग° ७ ॥ अट | 


पुरी पोसो खीजिये, चौविहार विधि सू कीजिये । पण परमाद्‌ न कीज 
घटी ॥ मग० < ॥ चरस इम्यार करो उपवास, जाव्जीव पन अधिक 
उलास ] ए तिथि मोक्ष तनी पावद़ी ॥ मग० ९॥ ऊजमणं कीज श्रीकर, 
ज्ञान नां उपगरण इग्यार इग्यार । करो कामा युद पय पड़ी ॥ मग” 
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॥१०॥ देहर खातर करीजे वटी, पोथी पूजीजे मन रखी । युक्तिपुरी कीजे 
दूकड़ी ॥ सग० १९ ॥ मौन इग्यारस मोट पर्व, आराध्यां खल छदिये ( 
सर्वं । त्रत प्चचक्खाण करो आखडी ॥ मग० १२ ॥ जेर सोरु इक्यासी 
समे, कीं स्तवन सर मन गमे । समय सुन्दर कदे चाहड़ी ॥ मग० १३॥ 
चउदह गुणठाणों का स्तवन ( 
समति जिणंद सुमति दातार, घंद्‌ मन सुध बारम्बार, आणी भाव 
अपार । चबदे शण थानक छविचार, कदस्य सूत्र अर्थ मन धार, पामे 
जिम भव पार ॥१॥ प्रथम मिथ्यात क्यो गुण उणो, बीजो साखादन (८ 
मन आणोँ, तीनो भिश्र बखाणो । चौथो अविरत नामनो, देश विरति 
पंचम परमानो, छो प्रमत्त पिछानू ॥२॥ अप्रमत्त सत्तम॒ रही जे, अष्टम 
अपूरव करण कीजे, अनित्त नाम नवम्म । सखम छोम दसम सुविचार, 
उपशांत मोह नाम इग्यार, खीण मोह बारम्म ॥६॥ तेरम संयोगी गुणान, 
चउदम थयो अजोगी नाम, बरणू प्रथम विचार । कुुट ङुदेव कुधर्म 
बखाणे, ए रक्षण मिथ्या गुण ठाणे, तेहनां पांच प्रकार ॥४॥ 
( सफर संसारनी ) 
जेह एकांत नय पक्ष थापी रहे, प्रथम एकत मिथ्यामती ते कहे ॥५॥ 
जेन शिव देव गुर सहु नमे सारखा, ठतीय ते विनय मिथ्यामती पारिखा ॥ 
सूत्र नवि सरदहे रहे विकरूप धणे, संसयी नाम मिथ्यात चौथो भणे ॥६॥ 
समय नहिं काय निज धंदं राता रहे, एह अज्ञान मिथ्याल पंचम कहे । 
एह अनादि अनंत अभव्यने, करिय अनादि यिति अंत सुभव्यतें ॥७॥ 
जेम नर खीर धृत जीमने वमे, सरस रस पय वलि खाद्‌ केहवो गमे | 
चोथ पंचम छे ठाण चदूने पडे, किणहि कषाय वस्त आय पहले अड़े ॥८॥ 
रहे विच एक समयादि षट्‌ आवरी, सहिय सासादनें थित इसी सांभली । 
हिव इहां मिश्र रुण ठाण तीजो के, जेह्‌ उ्छरष्ट अंतर मुहूरत रहे ॥९॥ 
( वे क्रजोडी वाम ) 
पहिला चार कयाय सम कर समिती, केतो सादि मिध्यामती ए | 
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ए बेहिज रहे मिश्च सत्य असत्य जहां, सर दहणां वेड छती ए ॥१०॥ 


मिश्र गुणार्य माहि मरण खे नहीं, ओर बंधन प्डे नवो ए । केतो 
रहे मिथ्यात् केसर समकरित रे, मति चोखी गति परमे ए ॥१९॥ व्यार 
अप्रयाख्यान उद्य करि हे, मति विन किहं समकित पणो ए | ते 
अविरत गुण ठाण तेतीस सागर, साधिक यिति एहनी भणी ए ॥९२। 
दया उपडाम संबेग निरवेद आसता, समकित गुण पचे धरे ए । सहु जिन 
वचन प्रमाण, जिन सासन तणी अधिक अधिक उन्नत करे ए॥१९॥ 
कडयक समकित पाय पदर आराधतां, उत्टष्य भव मेँ रहे ए । कटयक 
मेदी गंठि अंतर युहृरते, चते शण रिवपद हे ए ॥१४॥ चार कषाय 
प्रथम त्रिण वि मोहनी, मिथ्या मिश्र सम्यक्तनी ए । सतिं प्रकति जास 
परही उपा, ते उपडाम समकित धणी ए ॥१५॥ जिण साते क्षय कीध ते 
नर क्षायकी, तिण हिज भव शिव अचुसरे ए । आगछि बां्यो आऊ ताते 
तिहां थकी, तीजे चौथे भव तिरे ए ॥१६॥ 
( इण पुर कम्बर कोई ठेसी ) 

पचम देस विरति गुणढाण, प्रगटे चौकडी प्रयाख्यान । जे नतजेवा 
बीस अभक्त, पाम्यो श्रावक पणो प्रयक्ष ॥ १७ ॥ गुण इकवीस तिके परण 
धारे, साया बरे त्रत संभारे । पूजादिकं षट्‌ कारज साधे इम्यर भ्तिमा 
आरा ॥ १८ ॥ आस सैद्र ध्यान है मन्द्‌, आयो मध्य धरम भाणंद्‌ । 
जट चरस उणी पुव्व कोड, पंचम ॒शुणठाणे थित जोड ॥ १९ ॥ हिव 
आगे साते युण थान, इक इक अंतर मुद्त मान । पंच प्रमाद्‌ वसे जिन 
ठाम, तेन भरमत्त छौ शुण धाम ॥२०॥ जिनवर करप जिन कर्प आचार, 


साधे षट्‌ आवश्यक सार । उद्यत "चौथा चार कषाय, तेन प्रमत युणठाण | 
कृहाय ॥२१॥ सो राखे चित्त समाधे, धरम ध्यान एकत आरा । जिह ; 


प्रमादं करिया विधिनासे, अपरमत्त सत्तम युण मति ॥२२॥ 
८ नदी युना के तीर उड़ दोय पंखिया ) ॥ 
| पिजत बह च यण मालाम अंसे अद्म गुण ठाण तणे, आरभे दोय श्रेणि संसं पते गणे । 
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स्तवन-विंभाग ५३६ | 


1१ 
क्मननव्रचनयभ्रत 


४ उपशम श्रेणि चे जे नर हूवे उपसमी, क्षपक श्रेणि क्षायक प्रकृति दृश 
| क्षय गमी ॥२३॥ तिं चढता परिणाम अपू गुण हे, अहम नाम 
अपूरव करण त्निणी कहे । खुकङ ध्याननो पहिखो पायो आदरे, निरमङ 
मन परिणाम अडिगा धरे ॥२४॥ हिव अनिवृत करण नवमो गुण जानिये, 
जिहां भाव थिर रूप निश्त्ति न मानिये । क्रोध माया संजरूणा हणे, उदे 
नहीं जिहां वेद अबद पणो तिणें ॥२५॥ जिहां रहे सूखम रोम कांइक 
शिव अभिखे, ते सूखम संपराय दरम पंडित दखे ! संत मोह इण 
नाम इम्यारम गुण कहे, मोह प्रति जिण ठाम सदह उपसम रहे ॥२६ 
शरेणि चयो जो कार करे किणही परे, तो थाये अहमिन्द्र अवर गति 
नाद्र । चार वार सम श्रेणि र संसार मं, एक भवे दोय श्रेणि अधिक 
न हुवे किम ॥२७]। चद ग्यारम सीम समी पहि पडे, मोह उदय उ्छष्ट 
अरघ पुद्रर रडे । क्षपक श्रेणि इभ्यारम गुण ठणो नहीं, ददाम थकी 
बारम्म चदे ध्यानं रही ॥२८॥ 


। ( एक दिन कोई मगध आयो पुरंदर पास ) 
खीण मोह नामे गुण ठाणो बारम जान, मोह खपायो नेडो आयो 


केवर ज्ञान । प्रगट पणे जहां चारित्र अमर यथा स्यात ! हिव आगे 
| तेरम गुण ठाण तणी के बात ॥२९॥ धातिय चौकड़ी क्षय गई रहीय 
अघातिय एम, प्रकरति पिच्यासी जेहन जूना कापट जेम } द्रसण ज्ञान 
वीरज खख चारित पंच अनंत, केवर ज्ञान प्रगट थयो विचरे श्री भग- 
६ वत ॥३०॥ देखे खोक अरोकनी छानी प्रगट बात, महिमावंत अटारे 
६ षण रहित विख्यात । आठे बरसे ऊणी कटी इक पूरब कोड़ी, उत्छष्टी 
< तेरम गुण ठाणिए्‌ थित जोडि ॥३१॥ सैञ्सी करण निरूध्या मन वच 
‡ कोय, तेण अयोगी अंत सम्‌ सहु र्ति खपाय ¡ पांचे ख्य अक्षर 
| उचरंता जेहनो मान, प॑चम गति पामे शिवपद्‌ चउद्म गुण ठान ॥३६॥ 
त्रीजे वारम तेरमे मांह न मरे कोड, पहिलो वीजो चो प्र भव साये 


< होड । नरक देवनी गति मांहे रोभे पहि चार, पुरा पांच तिरी 
‡ मांहिमणुए सवे विचार ॥३३॥ 
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इम नगर बाहड मेर मंडण सुमति जिण सुपासारदे, युणठाण चवद्‌ 
विचार घरण्यो मेद्‌ आगमने भटे ! संवत्‌ सतरे सै छत्तीसे श्रावण वदी 
एकादसी, वाचक विजय श्री हरष सानिध कटे सुनि इम रम्मसी ॥६४॥ 


अमावस का स्तवन 


वीर सुणो मोरी वीनती, कर जोड़ी हो कटं मन नी बात । बालक 


नी परे बीन, मोरा सामी हो तमे त्रिुबन तात ।वीर०१॥ तुम दरसण बिनि 


रं मम्यो, भव महि हो सामि समुद्र मार । दुःख अनन्ता म सद्या, ते | 


कटिता हो किम आवे पार 1वीर०२॥ पर उपकारी तु प्रभू, दुःख भांजे हो 
दीन दयार । तिण तोरे चरणे द्र आव्य, सामि सुच ने हो । निज नयन 
निहार ॥वीर०३॥ अपराधी पिण उद्स्था, ते कौधी हौ करणा मोरा साम । 
परम भगत ह्र" ताहरो, तेने तारो हो नहीं ढी नो कोम ॥ बीर° ४ ॥ 
शूपाणी भति वृकञव्या, जिन कीधा हो तुमने उपसग । डंक दियो चण्ड 
कोसीये ते दीधो हो तघ्ु आठमो सर्ग ॥ वीरः ५ ॥ गोशा गुण हीनडौ 
जिण बोल्या हो तोरा अवरणवाद । ते बतं ते राखीयो, सीत ङ्द्याहो 
मंकी दुभसाद्‌ ॥ वीर" ६ ॥ ए इण ॐ इन्द्र जाङीयो, इम कदितां हो 


आयो तुम तीर । ते गौतम ने ते कीयो, पोता नो हो प्रता रो वजीर ( 
॥ वीर० ७ ॥ वचन उत्थाप्या ताहरा, ज क्षगञ्यो हो तञ्च साथ जार । | 
तेहने पिण पनरे भवे, दिवगामी हो कीथो ते छपार ॥ चीर” ८॥ मन्तो | 
ऋषी जे रम्ये, जठ माहे हो बंधी माटी नी पार । तिरती मूकी कांची | 


ते वारो हो तेहने त्कार ॥ वीर ९ ॥ मेढमर ऋषि दृग्यो, चित 
चूकी हो चारित्र थी अपार । एकावतारी तेहन ते कीधो हो करणा भण्डार 
॥ वीर १० ॥ बार बरत वेद्या घरे, रयो मूकी ने हो संयम नो भार । 
नन्दीखेण पिण उदधर.थो, सुर पद्वी हो दीधी अतिभार ॥ वीर०११॥ एच 
महात्रत परिहरी, णह वासे हो दसियो वरस चौबीस । ते पिण अद्र कुमार 
ने तेतास्योद्दो तोरी एह ५ राणी | 


॥ 2. 
_ -नननणनयलववयय न पवय वयय क्रः 
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न नन ण पन १ 


चरणा, रूप देखी हो चित चूका जेह । समवसरण साधु साधवी, ते कधा 
हो आराधक तेह ॥ वीर” १३ ॥ बत नहीं नहीं आख, नहीं पोसो ही 
नहीं आद्र दीख । ते पिण श्रेणिक रायने, ते कीधो हो सामि आप 
सरीख ॥ षीर० १४ ॥ इम अनेक ते उधरया, कह तोरा हो केता अच- 
दात । सार करो हवे माहरी, मन मांहे हो जणो मोरडी घात ॥ घीर०१५॥ 
सधो संजम नवि पर, नदीं तो हूवो हो सुज्ञ द्रसण ज्ञान । पिण आधार 
ॐ एतखो, एक तोरो हं धरं निरचरु ध्यान ॥ धीर० १६ ॥ मेह महीतर 
वरसतो, नवि जवे हो सुक विषमी ठाम ! गिरभा सहिजे गुण कर, खामी 


सारो हो मोरा वांछित काम ॥ वीर १७ ॥ तुम नामं सुख सम्पदा, तम - 


नाम हो दुख जवे दूर । तुम नामे वांछित फे, तुम नामे हो स्च आणंद्‌ 
पूर ॥ वीर १८ ॥ इम नगर जेसरमेर मंडण तीथकर चौबीसमो, शास- 
नाधीरवर सिंह छंछन सेवता सुर तर्‌ समो । जिणचन्द्‌ त्रिशा मात नंदन 
सकर चन्द्‌ कला निरो, वाचनाचारज समय सुन्द्र॒संथुण्यो त्रि्ुवण 
तिरो ॥ वीर० १९ ॥ 


निर्वाण कल्याणक स्तवन 

मारग देशक मोक्षनो रे, कब्र ज्ञान निधान । भाव दया सागर प्रभू 
रे, पर उपकारी प्रधानो रे । वीर प्रभू सिद्ध थया, संघ सकर आधारो र] 
हिव इण भरत मां छन केरसी उपगारो रे ॥ वीर १ ॥ नाथ बिहणी 
सैन्य रे, वीर बिह्ूणो रे संघ | सापे कुण आधार थी रे परमानन्द अंगो 
रे ॥ वीर २॥ मात बिहृणा बाख्च्यं रे, अरहो पर अथटोय । धीर 
विह्रूणा जीवडा रे, आङुरु व्याङुरु थाये रे ॥ वीर” ३ ॥ संदाय छंदक 
वीर नोरे, विरह ते केम खमाय ! जे दीठे सुख ऊपजे रे, ते विण किम 
रहिवायो रे ॥ वीर ४ ॥ निर्यामक भव समुद्र नो रे, भव अटवी सत्थ- 
बाह । ते परमेशर बिन मिल्यां रे, किम बाधे उच्छहो रे ॥ वीर ५ ॥ बीर 
थकां पिण श्रुत तणोरे, हतो परम आधार ! हिवणा श्रत आधार छ र 
एह जिन आगम सारो रे ॥ वीर० ६ ॥ इण काठे सव जीव ने रे आगम 
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| थी आनन्द ] ध्यावो सेवो भविजनो रे, जिन परतिमा ख कन्दो र | वीर 


७ ॥ गणघर आचारज छनि रे, सहने इण परि सिद्ध । भव भव आगम 
संग थी र, देवचन्द्र पद ङीषो र ॥ वीर ८ ॥ 


चेत्री पूर्णिमा का स्तवन 

पय प्रणमी रे जिनवर ना सुयसादके, पुडर गिरि रे गाइ ह शुभ 
भारे । मति सुरगिर रे सहस जीम जो सुख हूवे, किम ते नर रे विमल- 
चरु ना शण स्तवे । किम स्तवे गुणगण गिरि जहां मुनि सीधा ऋ, 
गिररायना गुण छे अनंता, कहे जिनवर सुख सह ! निज जनम सफटो 
करण कारण केला गुण भाखिये, तिरयंच नारक गति तणी ना दुःख दूर 
राखिये ॥१॥ जिनराजा रे पदिखो आदि जिनेसरू, तघु नंदन रे चक्रवतिं 
भरतेसरू । तसु अंगऊरे पुण्डरीक शुणगणनी कटो, शम दम रस रे विनय 


विवेक गुण भखो । गुण मलो अनुक्रम आदिं जिनवर पास संयम शिव 


पुरी, पुण्डरीके गणधर प्रथम विहरे समति युपते संचरी । पण कोडि साधे 
विमरु गिरिवर शुक्ति पदवी प्राव ए, खुदी चैत्री पूनम तेणे पुण्डरीक 
कहाव ए ॥२्‌॥ हिव चैत्री रे पूनिम वर्ष॒॑घुहावणो, शत्रुन रे आराध्या 
फ होवे घणो } मन शुद्ध रे आपण पे थानक रही, आराध्यां रे यात्रा 


पुण्य पाँ सही । ते पुण्य पामे दान तप जप धर्म ध्यान मनं धरे, बहु भाव . 


भक्त त्रिविध पूजा आदि जिनेदरनी करे । भावना मावे तेन दिवसे पंच 
कोडि गुणो फले, अनुक्रमे ते नर सक्ति पामी सिट ॒सखन्दरनं मिरे ॥२॥ 
दृश वी्ा रे तीस चालीस पूजा कही, पञ्चायत श्रावकनी मति सरदही । 
चथ छे रे अद्म दसम दुवाछसे, पूजा फर रे अचुक्रम ए युन्च॒ मन 
वसे ¦ मन वसे पूज कपूर धूवे मास खमण फले वी, सामन्न धूवे प्क्लना 
फ जे करे मननी रखी । हिव पूजती विधि जेम गुर खख घुणी अके 
परपरा, ते मोहमाया कपट छंडी सुणो भवियण साद्रा ॥४॥ तंदुल राशी 
. विमङ गिरि थापी, तसु उपरि प्चादिक आपी । प्रतिमा आदिं जिणेसर 
केरी, ुष्डरीकने था निवेरी ॥५॥ सुन गिरने मन चितीजे, करम 
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स्तचन-विभाग ५४३ 


तणा फ दूर करीजे । मोती तंदर करीय षथावो, तीन प्रदक्षिण पूज 
र्चावा 1९] संगरीक परिल तिहां आठ, करम वन्ध दूरे करि आठ । 
प्रतिमा मूर सनातन करेवा, जिन वरना गुण हियडे धरेवा ॥७। उमा थद 
नवकार गुणता, दश द जेती तिरुक करता । मारा पुप्प पुंगी फक 
टोवो, मेर भरण वर धूप उखेवो ॥८॥ शक्रतव पांचे देव वादे, जघन्यना 
वंदण पाप छेदे । दहो नमस्कार करत जेती, राखी करी दृष्टि जिनेन्द्र 
सेती ॥९॥ आराधिवा कीजे काउसगग, जणे किये भाजे कर्म वग्ग | 
छोगस्त उद्नोय दसे बरवाणुं , वेरा प्रमाणि अदिं एग आण्‌ ॥१गा इणे 
प्रकारे धुर पूज एह, इसी परे ब्रीज व्यार तेह । दशा तणी वद्धि तिहां 
करीजे, एकैक पूटे अथवा शिणीजे । बहुत्र आरति मंगखेवो, पछ प्रभु 
आगर ते करेवो ॥११॥ 


कर्द 


इम करिये पूजा यथा योु संघ पूजा आदरो, साधरमी वच्छ करो 
भविका भव सखुदररी छावरो । संपदा सोहग तेह मानव ऋद्धि वृद्धि बहु 
रे, श्री अमर माणिक सीस सुपे साधु कीरति इम कहे ॥१२॥ 


पखवासा तप चेयवन्दनं 


श्री सुनि सुत्रत जिनराय, चौविह्‌ धर्म प्रकासे ¦ पखवासा तप करण 
को, वीच परषदा भासे ॥ पन्द्रह दिनि तपकी विधि, घुधमन होय 
रदे, प्रतिपद्‌ से आरम्भ कर, पूणिमा तक सर दिये ॥१॥ हरिवंश 
कुरु मे अबतरथा, राजग्रही नगरि सुहायो । जेट वदी अष्टमि दिने, प्रस 
जन्मौत्सव करायो ॥ कच्छप चिन्ह से शोभते, काया धनुष वीस कायो । 
सुमिबर नृपति के पट पर, मात पद्मावति जायो ॥२॥ फायुन वदी वार 
दिनि, संयम तत वतलायो । अष्ट कर्म क नष्ट कर, केवट क्ञान दिपायो ॥ 
सदस तीस वर्प आयु से, जिनवर सिद्ध पद पायो । श्री रलसूरि शिष्य 
मोतीचन्द्‌ वताय ॥२॥ 
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पखवासा तप का स्तवन 
जंबृह्टीप सोहामणो, दक्षिण भरत उदार । राजग्रही नगरी मरी, 
अरूकापुर अवतार ॥१॥ श्री सुनि सुव्रत खामिजी, समरंता सुख पाय | 
मन वंछ्िति फरु पामिये, दोहग दूर पुखाय ॥ श्री° २॥ राज करे तिहा 
राजियो, सुमित्र नरेसर नाम । पटराणी पद्मावती, शीर राणे अभि. 
राम ॥ श्री" ३ ॥ श्रावण उञ्वर पूनम, श्री जिनवर हरिवंश ! माता बु्षी 
सरोवरे, अवतरियो राय हंस ॥ श्री ४ ॥ जेठ पढम पक्ष अष्टमी, जायो 
श्री जिनराय । जन्म महोच्छव सुर करे, त्रिभुवन हरख न माय ॥ श्री" 
५ ॥ सावर घरण सोहामणो, निरूपम रूप निधान । जिनवर रुंछन 
काछ्बो, वीस धनुष तनु मान ॥ श्री° ६ ॥ प्रणी नार प्रभावती, भोग 
पुर॑द्र साम । राजरीला सुख भोगवे, पूरे वंति काम ॥ श्री° ७ ॥ तव 
छोकांतिक देवता, आवि जपे जयकार । प्रमु फागुन वदि बारसे, ीधो 
संजम भार ॥ श्री° ८ ॥ शुभ फागुन वदि बारसे, मन धर निर्मर ध्यान । 
चार कर्म भ्रु चुरिया, पाम्यो केवर ज्ञान ॥ श्री° ९ ॥ 
ततखिण तिहा मिलिया, चछिया सुरनर कोडि । प्रुना पद पंकज, 
प्रणमे बे कर जोडि ॥ बे कर जोडि मच्छर छोड, समवसरण विरतंत । 
माणक हेम रूप मय त्रिगडो, छत्र त्रय श्ललकंत ॥ सिंहासण बढा तिहा, 
खामि चौविह्‌ धरम प्रकासे। वारे परषदा बैठे आगर, सुण मन 
उब्हासे ॥१०॥ तप ने अधिकारे, पलवाो तप सार । पडवा थी कीजे, 
पनरह तिथि उदार । पनरह तिथि शठ खख रजे, निस विन हष 
उपवास । श्री सुनि सुत्रत नाम जपी जे, वांदी देव उद्वास ॥ तप ऊजमण 
रजत पारो, सोवन पूतरी चंग । मोदक थार देहर, मू जिनवः 
सवाम सुरंग ॥११॥ तप करिये निरंतर, अदोरत दर्शनी जेम । मन छित 
केश, सुख पामी जे तेम ॥ पुत्र मित्र परिवार पर, अति वहम भरतार । 
जस कीरत सोभाग बदा, महियल महिमा प्राण ॥ प्रभव डति फल | 
| सि तमम एतपने प्रमाण ॥१२॥ धिर थापी चतुवध, संघ तणो भधिकर । | 
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मरुच्छ प्रमुख नगरादिक करिया विहार ॥ विहार करी प्रतिबोधे खंदक, 
पच सयां परिवार । कतिक सेठ जितसत्रु ठरंगम, सुव्रत नाम कुमार ॥ 
तीस सहस्र षरस आउखो, पले जग दया सार। श्री सम्मेत शिखर 
परमेर, पता सुगति मञ्चार ॥१३॥ इम पञ्च कल्याणक धुणिया, त्रिसुवन 
तात । मुनि सुत्रत खामी, वीसमो जिनवर राय ॥ बीमो जिनवर राय 
जगत गुर, भय भ॑जण भगवंत । निराकार निरंजन, निरुपम अजरामर 
अरिहंत ॥ श्री जिनचन्द्‌ विनय शिरोमणि, सकर चन्द गणि सीस । 
वाचक समय सुन्द्र हम पमण, पूरो मनह जगीस ॥९४॥ 


पखवासा तप स्तुति 
श्री मुनि सुत्रत प्रभ्ुवर, जाकी करिये सेव । पखवासा तप आदरिये, 
सुध मन होय नित मेव ॥ प्रतिपद से पूणिमा, प्रमुजी की करिये सेव, 
श्री रत्रसूरि शिष्य, मोतीचन्द गुण देव ॥१॥ 
दरा पच्चक्खाण चेत्यवन्दन 
णमुक्कारसी ओर पोरिसी साह पोरिसी पुरिमह्रु, एकासणा णिचि ओर 
एगङ्टाणा देवद ॥१॥ वत्ति आयंबिर उपवास दी परचक्खाण ए जाण, 
इनको नित प्रति करण से पाम स्वर्गं ॒विमानं ॥२] दश पच्चक्लाण करतां 
थका आत्मानन्द स्वरूप जिन रलसूरि शिष्य प्रवर सूरज शु पररूप ॥२॥ 
दश प्चक्छाण का स्तवन 
सिदारथ नन्दन नमू महावीर भगवन्त । त्रिगे बैठा जिनवरूः परषद्‌ 
चार मिटन्त ॥१॥ गौतम गणधर समय पू श्री जिनराय । दस प्चकलाण 
किंसा कल्या कलियां केवेण फर थाय ॥२॥ 
सीमंधर करभ्यो 
श्री जिनबर हम उपदि, संम गोमय स्वाम । दस प्चक्लाण किया 
थकां, रद्िये अविचरु ठाम ॥ श्री" ३ ॥ नवकारसी बीजी पोरिसी साहू 
पोरिसी पुरिमिड़ । एकासण नीवी कही, एक छ्टाण देवड़ ॥ श्री° £ ॥ इत्ति 


आयम्मिर, उपवास ही, एदिज दस पन्चद्खाण | एहना फर सुन गोयमा 
न नलतलतसतलनलनसललनलललललनलललललनतललललललललललललगलललललनललः 


व्यत्‌ 





2 ८८.८८.८८८: 6 
114८0८८6 





2९५ 


६ 
15 


1902347. .72 


(20 


(3093096 


८२५ 
{33 





११३११११... 2: 


६) 
(२ 


¢ 





५४६ जंन-रत्रसार 


५ 


१११ नत 


533 ~ -- 
[य न्न दनय 
नवनव +. 
ग्ल च् क कु 


2 न 22, ४ 
2 





जुजूवा करू बखाण ॥ श्री° ५॥ रलप्रमा शर्कर परभा, बालकं तीजी जान । 
पंक प्रमा तिम धूम प्रमा, तम प्रभा तमतम ठाम ॥ श्री” ६ ॥ नरकं सात 
कही ए सही, करम कठिन कर जोर । जीव करम वस ते सही, उपजे 
तिनहीज ठोर ॥ श्री° ७ ॥ छेदन भेदन ताडना, भूख तृषा वलि त्रास | 
रोम रोम पीड़ा करे, परमाधरमी तास ॥ श्री ८ ॥ रात दिवस क्षेत्र वेदना 
तिर भर नहीं जहां सुक्ल । किया करम जे भोगवे, पामे जीव वहू दुःख ॥ 
श्री" ९॥ इक दिन री नवकारसी, जे करे माव विशुद्ध । सौ वरस नरक 
नो आउखो, दूर करे ज्ञान बुद्ध ॥ श्री° १० निय करे नवकारसी, ते नर 
नरक न जाय `| न रहे पाप वि पातर, निरमल होवे जी काय ॥श्री०११॥ 


( श्री पिमरचर सिर तिलो ए) 


छण गौतम पोरिसी कयां, महा मोटो फर होय । मवमूं जे पोरिसी 
करे, दुरगति छेदे सोथ ॥ ° १२ ॥ नरक मांहि जे नारकी, वरस एक 
हजार । करम खपावे नरकमे, करता बहुत पुकार ॥ सु° १३ ॥ एक 
दिविस नी पोरिसी जीव करे इकतार । करम हणे सहस एकना, निश्चयं 
गणधार ॥ ° १४ ॥ दुरगति मांह नारकी, दस हजार प्रमाण । नारक 


आयु खिण एकम, साट पोरिसी करे हाण ॥ घु" १५ ॥ पुरिमड्ढ करे 


जीव जे, नरके ते नवि जाय । छख वरस कर्मने दहे, परमद करम , 


खपाय ॥ सु° १६॥ छख वरस दस नारकी, पाम दुःख अनन्त । इतरा 
करम इकासणे, दूर करे मन खंत ॥सु° १७॥ एक कोटि धरसां खगे, कम 
खपावे जीव । नीविय करतां भावस, दुरगति हणे सदीव ॥ यु" १८ ॥ 
दस कोडि जीव नरक मे, जितरो करे करम दूर । तीसरो एकर ठाण दी, 
करे सही चकचूर ॥ सु° १९ ॥ दात करता प्राणियो, सौ कोडि परिभान । 
इतना वरस दुरगति तणा, छेदे चतुर सुजान ॥ सु २० ॥ आविर ना 
फल वहु कल्यो, कोडी एक हजार । करम खाय इण पर भाव आंविठ 
अधिकार ॥ सु° २१॥ कोडि सहस दस वरप ही, सहे दुःख नरक 
मद्यार । उपवास करे इक भावसुं, तो पामे गति मन्नार ॥ सु २९॥ 
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1 गड ॥ 

सख कोडि धरसां गे, नरकं करता रीव रे ¦ गौतम गणधारी 
अहम तप करतांथकां, सही नरक ॒निवारे जीव रे ॥ गो २३ ॥ नरके 
बरस कोडी छाख ही, जीव हे तिहा दक्ख रे । ते दुःख अम तप हती, 
दूर करे पामी सुक्ख रे ॥ गो० २४ ॥ छेदन भेदन नारकी, कोड़ाकोडी 
वरसोई रे ! कुगति ऊुमति ने परिहरो, दसम एतो फर होड रे ॥गो०२५] 
नित फास जरु पीवतां, कोडा कोडि वरसनो पापरे । दूर क्रे खिण एक 
मे, निश्चय होय निःपापरे॥ गो° २६ ॥ वलय विरोषे परु कट्यो, पंचम 
करे उपवास रे। पामे ज्ञान पांचे भल, करत त्रिभुवन परकास रे॥ गो०२७॥ 
चवदृह्‌ तप विधि कर चचदृह्‌ पूरब धार रे । इम अनेक फर तणां कतां 
बलि नावे पार २े॥२८॥मन वचने काया करी, तप करे ञे नरनारि रे} इम्यारे 
वरस एकादशी, करतां रहे भव पार रे ॥गो० २९॥ आठम तप आराघतां 
जीव न पिरे संसार रे । अनंत भावना पाप थी, छट जीव निरधार रे ॥ 
गो° ३० ॥ तप हती पापी तस्या, निस्तरियो अरज्न मारुरे । तप हती 
दिन एकमे, रिव पाभ्यो गज सुकुमा रे ॥ गो° ३१ ॥ तपने फल सप्र 
क्या, पच्चक्खाण तणा दस मेद्‌ रे । अवर भैद्‌ पिण छे घणा, करतां छदे 
त्रय वेद्‌ रे॥ गो ३२॥ 
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करर 
पचचखाण दस विध फर, प्ररूप्या महाबीर जिण देव ए ] जे करे 
भवियण तप अखंडित, तासु सुर पय सेव ए | संवत निधि गुण अव 


रारि, वटि पोष सुदि द्रामी दिने । पद्म रङ्ग वाचक शीरा गणिकर, 
रामचन्द्र तप विधि भणे ॥२३॥ 


दश पच्चक्खाण स्तुति 


द्र पचक्खाम करतां कब नरक नहं जाय, सुध मन से करिये 


अतम संयम धाय । जो कोई धारे शीर सहित सखकार सूरज जप तप 
से पामं मोक्ष दुवार ॥२१॥ । - 
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विदरास्थानक चेत्यवन्दन 

अरिदृन्तोको सदा नमो, प्रबचनए सुखकार।आचारज स्थवरे पदे,पाठकं 

प्रु पद सार ॥१॥ ज्ञान दरसन विनय सदा, चारित्र जगहितकार । ब्रह 

क्रियातप गौतम, जिन संयम सुखकार ॥२॥ ज्ञान श्रुत तीर्थं नमो, आणी 
हषं अपार । एबीस पद्‌ सेवतां माणक जय जयकार ॥३॥ 


वीस स्थानक तप का स्तवन 
वीस थानक तप सेविये, धरकरि शुभ परिणाम लार रे । तीजे भव 
सेव्यो थको, बापि तीर्थकर नाम खा रे ॥ वी० १॥ तप स्वना अधिकी 
कही, ज्ञाता अंग म्चार छार रे। सुण जो भवि तुम भावसू, चित्तसे 
करिये उछाह लर रे ॥ वी २ ॥ सुविहित शुर पासे हे, धीस थानक 
तप एह छार रे । निरदृषण शम सुदृरते, उचरी जे ससनेह॒ रार रे ॥ 


| वी° ३॥ असदित सिद्ध प्रवचन नमं, सूरि धिवर उवाय छर रे । 
| साधु ञान दंसण अर, विनय नमू उङताय खर रे ॥ बी" ४ ॥ चासि 
| घम रिया पदे, तप गोयम जिण ईश छररे । चारित्र क्ञान ने श्रुत 


भणी, नमू तीर्थ पद्‌ वीरा खाल रे ॥ वी° ५॥ वीस दिवस मे ए कही, 
पद्‌ गुणनो कर मेव काठ रे । अथवा दिन बीसा गे, वसे पद्‌ युण मेव 
छार रे ॥ धी ६ ॥ एक ओली षट मासमे, पूरी जो नवि होय दारु रे । 
फेर. नवी करणी पड़े, पिछली निष्क जोय छा रे ॥ बी° ७॥ चठ 
अष्टम उपवात सूं, अथवा देखी शक्ति खाल र । पोसह॒ कर आराधये, 
देव वदि निज भक्ति राक र ॥ वी ८ ॥ संूरण पद सेवता, पोसह रो 
नहि जोग लाल रे । तो ही सात पदे सही, पोसह करिये संजोग खाट 
र ॥ बी ९॥ सूरि धिविर पाठक पदे, साधुं चारित्र जान खल र । 
गौतम तीर्थं पदे सही, सात थानक मन मान छाठ रं ॥ वी° १०॥ 
पद्‌ पद्‌ दीट करे सदा, दोय दोय जाप हजार खट र } पडिकमणो दौय क 
ही, करिये प्रूजा सार कख र ॥ धी ११॥ शक्ति मूजवब तप कीजिये, 
एक भरी करो बीस छक रं । बोसां बीपी च्या से, तप॒ संख्या कहि 
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एम छर रं ॥ घी° १२ ॥ जिस दिन जो पद्‌ तप करे, तिसके गुण 
चित्त धार खरु रं । कारसग्ने प्रदक्षिणा, सुख भणिये णवकार रार 
र ॥ वी° १३ ॥ जिस पदकरी स्तवना सुने, कीजे जिन पद्‌ भक्ति ठार 
र } पूजन शुम मन साचवे, दिन दिन बदृती शक्ति छार रे ॥ वी° १४॥ 
मृतक जनम छतु कार मे, के धारयो उपवास छल रं । सो रेखे 
नहीं ठेखवो, निवकेवरू तप जास राक्‌ रं ॥ वी १५ ॥ साव्ज त्याग 
पणो कर, शोक न धारे चित्त कार र । शीर आमूषण आद्र, ल्म 
घोडे सत्य ाल रे ॥ वी° १६॥ जेठ आषा वैशाख मै, मगसिर पायुन 
महि छल रे । ए षट्‌ मासे मांहिने, वत ग्रहिये बड़ भाग लार र ॥ 
वी° १७ ॥ तप पूरण ह्वा थकां, उजमणो निरधार छल रं । कीजे 
शक्ति विचारी ने, उच्छव विविध प्रकार छार र ॥ धी १८ ॥ रीस बीस 
गिणती तणा, पुस्तक पूठा आदि खाक रे । ज्ञान तणी पूजा करे, मृकीजे 
हठबाद खाक र ॥ वी° १९ ॥ फर्वधी नगर नी श्राविका, कीधी विपि 
चिते खाय खार र । जनम सपर करवा भणी, ओहिज मोक्ष उपाय कार 
र ॥ वी° २०॥ 
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कर्त्र 
इम वीर जिनवर तणी आज्ञा, धार चित्त मकार ए । सह देल भागम 
तणी रचना, रची तप विध सार ए ॥ वसु न॑द सिद चन्द घरसे, चेत्र || 


मास ॒सुहंकरूं । सुनि केरारी शशि गच्छ, खरतर भणी स्तवना 
मनहरू ॥२१॥ 





वीसस्थानक की स्तुति 
शिव खख दाता जगत विख्याता, पूरण अभिनव कामी जी । क्ञाना- 
दिके शुण चेतन रूपी, चिदानन्द्‌ घन धामी जी ॥ थानके वीस आगम 
भणिया, वीतराग गुण मक्ता जी । नर अंतर आतम ध्यावे, रिव रमणी 
वर युक्त जी ॥१॥ अरिहंत सिद प्रवचन सूरि, धिवर पाठक मुनि सारो ( 
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ज । कान द्रसन विनय चाप्र, बह्यचरज क्रिया धारो जी ॥ तपि , 
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गणधर जिण चारित्र, नाण श्रुत तिथि भूपो जी । ए पद्‌ निज भवि भते 
सेवे तेहिज ब्रह्म सरूपो जी ॥२॥ दोय सहस गुणनो प्रत्येके, चार स्या 
उपवासो जी । द्रन्य भावतसे विधि परकासे, तीर्थकर पद्‌ खासो जी ॥ तीजञे 
मव घर वीस धानक नी, सेव करं भव्य प्राणी जी | समकित वीजेजे 
निज आतम, आरोपे चित्त आणी जी ॥३॥ सुरतस सम तप फ है मोटो, 
श्री सूर देवि सहां जी । खरतर गच्छ जिन आज्ञा धारी, पटोधर वरदां 
जी ॥ जिन सौभाग्य सूरिन्द पसाये, हंस सूरिदं शुण गावे जी । संघ 
सकर कू सांनिधकारी, मन वित फर पते जी ॥४॥ 
रोहिणि चैलवन्दन 

रोहिणि नक्षत्र रचे, चन्दर को प्यारो । सततादसवे दिनि आय, इस 
तप को धारो ॥१॥ चित्रसेन की खी, रोहिणि त्रत को मानें, घुल पायो 
कुमरि, दुःख को नहिं जानें ॥२॥ इण विधि तप के सेवते, धारं भसु तुम 
ज्ञान । श्री मुनि सुत्रत बखानते, पावें पद निर्वान ॥२॥ इस तप को 
आराधतां, तूटे जग का पास । श्री र्रसूरि के शिष्य, मोती चरणन का 
दास ॥४॥ 
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रः 


रोहिणी तप का स्तवन 

कासन देवता सामणी ए सुञ्च सानिध कीजे, भटो अक्षर मगति भणी 
समज्ञाई दीजे । मोटो तप रोहिणी तणो ए जिनरा युण गाऊ, जिम खख 
सोहग सम्पदा ए, वंछित फर पाठं ॥१॥ दक्षिण भरतं अंगदेश ठे चस्पा- 
नगरी, मघवा राजा राज्य करे तिण जीता बयरी । पाट तणी राणी सूबड़ी 
ए ङ्खमी इण नामे, आठ पुत्र जाया जिणे ए मनमें सुख पामे ॥२॥ 
रोहिणी नामे कन्यका ए सव कुं सुखकारी, भाटोँ पुत्रां उपरां ए तिण खगं 
प्यारी । बाधी चद््तणी कडा ए जिम पल उजवारे, व कुमरी धाय 
माय पचे प्रतिपारे ॥३॥ कुमरी रूपे रूबड़ी ए धर अंगण वेटी, दीटी राजा 
तवेटती ए .तिण चिन्ता पैदी । तीन सुवन वीच एबी ए नहीं दूजी नारी, | 
सम्मा.परमा गवर गंग इण अगल हारी ॥४॥ पुष न दीसे को इसौ ( 
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स्तचन-विभाग ५५१ 
जिणने परनाऊं, आख्या आगर सार वधे तिण चयन न पाञं ! देश देश 
ना राजी ए ततखिण -तेडाया, सवर सजादई साथ करी नरपति पिण 
आया ॥१ वीत शोक राजा तणो ए छः कुमर सोभागी, कन्या केरी आं खडी 
ए तिण सेती छागी । उमा देखे सकल रोक चद्विया के पाला, चित्रसेन 
रे कण्ठ ठवी कुमरी वर माला ॥६॥ देव अने दैवांगना ए जये जयजयकार, 
रखियायत थयो देखने ए सारो संसार । करजोडी कहे छोकं वखत कन्याये 
जाडो । वीत शोक नो कुमर थयो सिर उपर खाडो ॥७॥ इम विवाह थयो 
मलो ए दिया दान अपार, घर आया परणी करी ए हरख्यो परिवार । 
धीत शोक निज पुत्र मणी आपणो पाट दीधो, आपण संजम आद्र ए 
जगम जस रीधो ॥८॥ 

र प्रणमू रे पास जिणेसर थंमणो 

तिण नगरी रे चित्रसेन शजा थयो, सुलमाहे रे केतो काठ वही 
गयो । इण अवसर रे आठ पुत्र हुवा भला, चठते परख रे चन्द्र जिसी 
चदृती कला ॥ चठृती का हिव राय वेठो पास बैठी रोदिणी, सातमी भूमी 
कन्त सेती करे क्रीडा अति घणी । आटमो बारक गोद्‌ उपर रगत राणी 
कियो, पत्रे श्रीतम आंख आगर देखतां हरखे हियो ॥०॥ इक कामण रे 
गोख चदु दष्टे पड़ी, शिर पीटे रे दीन खरे रोवे खड़ी । वृट्ा पण रे मन 
गमतो वारक सखो, दं एकज रे तिण अधिकेरो दुख दमो ॥ दुःख हुभो 
देखी रोहिणी हिव कंहे प्रीतम इम भणी, ए नार नाचे अने ददे कहो किम 
मोटा धणी । एवो नाटक आज ताह यै कदे देख्यो नहीं, स॒ञ्चने तमासो 
अने हासो देखतां अवे सही ॥१०॥ इण वचने रे रीसाणो राजा केतू 


` पापण रे परनी पीडा नवि रुहे, ए दुखनी रे पत्र सए तडपड करे । जव 
| वीते रे वेदना जाणीजे तरे ॥११॥ 


0 ॥ उछ्ाखो ॥ 
जाणे तरे तूं घात दुख नी गर गह छी कामिनी, इम कही राजा 
हाथ श्राल्यो तेहना वार्क भणी ¦ सातमां मुय धी तरे नाख्यो, तिस 
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॥ चार ॥ # 
हिव राजा रे पुत्रतणें शोके करी, थयो मूरित रे रोवे अति आस्या 


| मरी । पडतो सुत रे सासण देवता क्ञाछियो, कंचनमय रे सिंहासन बेसा- 


र्यौ ॥ बेसारियो कर जोड आमे करे नाटक देवता, गोदी विवे के्‌ 
सावे पाय पंकज सेवता। ऊपनो भूपतिने अच॑मो देखिए कारण कंसो, जो 
को ज्ञानी शुर पथारे पूजयि सांसो इसो ॥१३॥ चिन्तवतां रे चारत्रिय 
आया जिते, राजा पिण रे पहुतो बन्दन ने तिते । सुण देशना रे पू परश्च 
सोहामणो, को खामी रे पूरबमव बारुक तणो ॥ बाख्क तणो भव भूष 
पे कहे इण पर केवर, रोहिणी राणी नो भवान्तर अने राजा नो वटी | 
श्री युरू पासे पारे भव रोदिणी तप आदस्य, तप तणं सगते साधु भगते 
तम्ह मवसागर तर यो | १६॥ कहे राजा रे रोष्ठिणी तप किम कीजिये, विधि 
भासो रे जिम तुम पासे रीजिये। तब सुनिवर रे विधि रोहिणी रातप 
तणी, इम जम्पे रे चित्रसेन राजा भणी ॥ राजा भणी विधि एह जम्पे 
चन्र रोहिणि तप आविये, उपवास कीजे राभ छीजे मरी भावना भाविये। 
वारमा जिणवर तणी प्रतिमा पूजिये मन रंग पूं, इम सात बरसा ल्मे 
कीजे तजी आख्स अगस ॥१५॥ 


वीर सुनो मोरी वीनती 
तप करिये रोदिणी तणो, वि करिये हो उजमणो एम | तप करतां 


पातक टे तिण कीजे हो तप सेती प्रेम ॥१६॥ देब जुहारी देहर, तिण 


आगे हो कीजे वृक्ष अशोक । यण नो बारम जिण तणो, भल नैवेव हो 


¢ धसियि सहु. योक ॥ तप १७ ॥ केशर चन्दन चरचीये, कीजे अगे हौ 


आटे मंगरीक । विधिसूं पुस्तक पूजीये, ते पामे हो शिवपुर तहतीक ॥ 


तप १८ ॥ सेवा कीजे साधु नी, बलि दीजे हो मुंह माग्या दान । संतो 
‰ सीजे साहसी मनरगे होकर कर पकवान ॥ तप 
| पृजनी मिस ठेखण हो च्रिरमिर खजगीस । नवकरवारी वीरण, यर 
ने 9 चो 
| अगे हो धरो सत्तादसं ॥ तप” २० ॥ थो व्रत पिण तिण दिने, दम | 


ग्र्रय्र ५ 


१९ ॥ पाटी पोथी 
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पारे हो मन आण विवेक । इण विधि रोहिनी आदरे, ते पमे हो आनन्द 
अनेक ॥ तप० २१॥ 
८ धर्म करो जिणवर तणो ) 

इम महिमा रोदिनि तणी, श्री ज्ञानी शुरु परकासे रे । चित्रसेन ने 
रोहिनी, वाघुपूज्य तीर्थकर पासे रे ॥ त° २२ ॥ इण परि रोहिनी मादरी, 
उप्र उजमणो कीधो रे। चित्रसेन ने रोहिनी, मन सूघ संजम रीधो 
 रे॥ त° २६३॥ अदे पुत्रे आदर, दीक्षा ब्रम जिन अगेरे) वि 
नानाविध तप तपे, धरमतणी मति जागे रे ॥ त° २४ ॥ करि अनसन 
आराधना, कहि केवर शिव पद्‌ पाया रे । जिनवाणी आणी दिये, प्रमु 
चित छाया रे ॥ त° २५ ॥ मनमोहन महिमा निरो, यै तवियो रिवपुर 
गामी रे । मन मान्या साहिब तणी, हिव पुष्ये सेवा प्रमी रे ॥ त° २६ ॥ 


कृट्रा 
५ इम गगन दुग सुनि चन्द्र वरसे* चौथ श्रावण सुदि मटी | 
मै कही रोहिनी तणी महिमा, सुगुरु सख जिम सांभटी ॥ वासुपूज्य अमने 
| थया सुप्रसन्ने, चित्त नी चिन्ता टी । श्री सार जिन गुण गावतां, हिव 
सकर मन आक्षा फटी ॥२७ 
श्री रोहिणी तप की स्तुति 
जयकारी जिनवर वासुपूत्य अरित । रो्िनि तपनो फल भाख्यो 
शरी भगवंत ॥ नरनारी मावे आराधो तप एह । सुख संपति रीटा र्कम 
| पावे तेह ॥१॥ ऋषमादिक जिनवर रोहिनि तप सुविचार । जिन मुख 
परकासे बैठी परखदा बार ॥ रोहन दिन कीजे रोहिनीनो उपवास । मन 
छित रीला सन्दर भोग विरस ॥२॥ आगम सै एहनो, बोस्यो लाम 
| अनंत । विधिम प्रमारथ सापे सूधो संत ॥ दुख दोहग तेहनो, नासि जाय 
सब दर । वलि दिनि दिन अंगे, बाघे अधिको नूर ॥३॥ महिमा जग 
६ मोटो रोहिनि तप फक जान, सौमाम्य सदा जे पवर चतुर सुजान ॥ 
> यह स्तवन १७२० श्रागण सुद ४ को बना! ----------- सुदीध्को वनादै। 
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नित घर घर महोच्छव नित नवल सिणगार, जिन शासन देवी रन्धि 
रुचि जयकार ॥४॥ 





नोनत्नवेल्नेम्य 


= नस््यनर्त्नसनचनसत्कहयनस चमपृनसनन कहा कनयूनचकनष्त्यस्ल्नस्ननन्ह्नूनृन्त्नष्यः 


छम्मासी तप चैत्यवन्दन 


नव चौमासी वीर जिन, एक कियो छम्मास । पांच कम फिर छ; 
करस्था, ओौर मी करया हे मास ॥१॥ वहत्तर मास खमण जिन किया, दो 
छम्मासी जाण । तीन अटाइ दो दो क्या, दो डेढ मासी वखाण ॥२॥ 
छम्मासी तप कस्यो ए, वीर प्रभू मन आन । सूरज राधो एमने, पावे 
पद्‌ निवन ॥३॥ 
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छ्म्मासी तप का स्तवन 


गौतम खामी रे बुध दो निरमखी, आपो करिव प्रसाय । महावीर 
खामी जे जे तप किया, उनका कहिं विचार । वि वलि बाद धीर जी 
सुदहामणा ॥१॥ भावठ भंजण सेव्यां छख करे, गातां नवनिधि आय । घारे 
बरसां वीर जी तप कियो, दूर्‌ करे सह पाप॥२्‌॥ बे करजोदी एद 
वनयं, श्री जिन शासन राय ! नाम छिया थी नवनिधि संपजे, द्रसन 
दुरित पुलखाय ॥३॥ नव चौमासा जिनजी जाणिये, एक कियो छम्मास । 
पांच उणा छ वली जाणिये, वारके कोजी मास ॥्] वहुत्तर मास समण 
जग जीपता, छ दो मासी रं जान । तीन अदाद दो दो किया, दो दोय 
मासी वलान ॥ व° ५॥ मद्र महाभद्र शिवगति जाणिये, उत्तम एहना 
प्रकार । वीच मेँ स्वामी नहिं कियो, नहीं कियो चौथो आहार ॥ व ६ ॥ 
तिह उपवासे प्रतिमा वारमी, कीधी वार जी मास । दोय सौ वेला जिण- 
जीरा, जाणिये इण गुण तीस विटास ॥ब० ७॥ तीन सौ परारण जिनजीरा, | 
जाणिये तीन गुणतीस पचास } ए मे खामी केवर पामिया, पास्या युगति 


आवास ॥ व° ८ ॥ 
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[कक 


पाटी कर्म टाङी, खामि शिव रमणी वरी ॥ सेवक पभनें वीर जिनवर, 
चरण वंदित तुम तना । संसार द्रप पडंत राखो, आपो स्वामी सुख घना ।९॥ 


कम्मासी तप स्तुति 
वीर जिनेश्वर कियो, छम्मासी जान । कड बार तपस्या कर, पाम्यो 
केवट ज्ञान ॥ प्रभु षर है दुःख हर, सुखकर जग कस्यान । श्री रलसूरिके 
शिष्य, सूरज करं गुणगान ॥१॥ 


वारहमासी तप का स्तवन 

्रिसुवन नायक तूं घणी, आदि जिनेसर देव रं । चौसठ इन्द्र करं 
तुक्च, पदं पंकज सेव रं ॥ त्रि° १॥ प्रथम भूपा प्रभू त्‌ं थयो, इण 
अवस्तरपणि कार र । तञ्च सम अवर न को प्रभू, त प्रमु दीनद्यारु रं ॥ 
त्रि २॥ प्रथम तीथकर तं सही, केवर ज्ञान दिणंद र । धम प्रमावक 
प्रथम तं, तूही है प्रथम जिनंद्‌ रे ॥ त्रि° ३६॥ अंतर अरि जे मातम 
तणा, काल अनादि थिति जेह रं । ते तप शक्तिं तं हण्या, आतम धीरज 
गुण गेह रं ॥ त्रि° ४ ॥ ताहरी शक्ति ऊण कह सके, जेहनो अंत न 
पार रं ! दादश मास ने तप करयो, तेह अचानक सार रे ] त्रि० ५॥ 
एह उत्छष्ट बरणन्यो, आगमम जिनराज रे। ते कर वं अति आदृरू, तप बिन 
किम सरे काज रे ॥ न्नि° ६ ॥ तीन सै साठ उपवास ते, ते इण पंचम 
का रे । अवसर आद्रे करम बिना, ते पिण भवि सुविरार रं ॥ त्रि०७॥ 
ए तप गुर सुख आदरे, शाञ्च तने अनुसार रं । पडिक्मणादिक भाव थी 
श क्रिया मन धार रे ॥ त्रि° ८ ॥ चित्त समाधि शुम भाव थी, धरे 
ताहरो ध्यान र । ते नर उत्तम फरु रहे, कवि रहे उत्तम ज्ञान रे ॥ 
त्रिः ९॥ कार अनादि संसार मे, जन्म मरण तणा दुःखरे । ते रे 
धम पाया विना, तप बिना किम हए सुक्ख रं ॥ त्रि° १० ॥ हिव छो 
नर भव पुण्य थी, वि रुहो श्री जिन धरम रं । तत्वनी रुची थं हिवि 
मिस्यो मन तणों मरम रे ॥ त्रि° ११ | भव भव एक जिनराजनो, सरण 
होभ्यो सुखकार र । शुरु इदेव, ऊुधर्म॒ने, मै क्रियो हवे परिहार 
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रे ॥ त्रि° १२॥ दन क्ञान चाणि ए, मोक्ष मारग सुविराक र । मव 
फर्‌ ज मुक्च संपजे, तो षरे मंग माररे ] त्रि १३॥ श्री जिन 
शासन तप क्यो, ते तप सुरत कंद र । धन धन जे नर आद्रे, क्टे ते 
करमनो एद्‌ र ॥ त्रि° १४॥ 


कर्द 


दम नामि नंदन जगत वंदन, सकर जन आनंदनो । मेँ युण्यो धन 


दिनि आज नो, स॒ज्च मात मरुदेवी नंदनो ॥ संवत्‌+ सुनेत्ाकास निधि, 
शशि नयर वाटूचर । श्रीजिन सौभाग्य सुरिन्दके, सुपसाय विजय धिमरु 
घरं ॥१५॥ 
अद्रादस ङन्धि तप स्तवन 
पणम्‌ प्रथम जिनेसरू, शुद्ध मने सुखकार । रुबधि अह्वावीस जिन 
कही, आगम ने अधिकार ॥१॥ प्रश्च व्याकरणे प्रगट, भगवती सूत्र म्चार। 
पण्णवणा आवश्यके, धारू रबि विचार ॥२॥ आविक तप॒ कर उपजे, 
खबध्यां अदावीस । ए हिव परगट अरथ सूं सांमरन्यो सुजगीस ॥२॥ 
( सकर संसारनी ) 

` अनुक्रमे एह अधिकार गाया तणे, बधि ना नाम परिणाम सर्ति 
मणे । रोग सहु जाय जघु अंग फरसयां सही, प्रथम ते ठबधि डे नाम 
आमोसही ॥४॥ जासु मलमूत्र ओषध समा जाणिये, वीर बप्पौसही छबधि 
बलाणिये । इेष्म ओषध सारिखो जेहनो, तीजी चेष्टोसही नाम छे 
तेहनो ॥५॥ देहना गैर थी कोट दरं हुवे, चौथि जङ्ोसही नाम तेहनो 
ठे । केदा नख रोम सह अंग फरस्या सही, रहे नहीं रोग ॒सव्बेसही ते 
कही ॥९६॥ एक इन्द्रिय करी पाच इन्द्रिय तणा, मेद॒ जाणे तिका नाम 
संमिण्णना । वतु रूप सह जाणिये जिन करी, सातमी छुब्धी ते अवधि 
ज्ञाने करी ॥७॥ । 


> यह्‌ स्तवन १६२० 
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` वक्रि छ्वधि अनप ॥ च० १८ ॥ एकर पात्रे आद्र >, जीमाड कंद ˆ 
„ दसय । नेद अक्लीग महानसी रे, सत्तावीतमी ताख ॥ च १९ ॥ चरे - 


भ 





रतवन-विभाग 4७ 


( आव्यो तिहा नरहर ) 

हिव अंगु अद्वये उणो मायुष क्षेत्र, संज्ञा पचेद्र तिहा जे वसय 
विचित्र । तसु मन नो चितितं जाणो भूर प्रकार, ते ऋबूमति नामे अष्टम 
ल्वधि तरिचार ॥८॥ संपूरण मानुष क्षेत्र संजञाव॑त, पंचेन्धिय जे छे घातं 
तंत । सूखम परजाये जाणे सू परिणाम, एु नवमी किये विपुल्मती शुभ 
नाम ॥९॥ जिण खवधि प्रभावे उडी जाय आकार, ते जंघा विद्या चारण 
छ्षधि प्रका । जसु वचन्‌ सरपे चिण मे खेर थाय, ए ख्वधि इग्यारमी 
आसीवीस कहवाय ॥१०] सद सूम बादर देखे रोकारोक, ते केवट 
ङन्धि बारमिये सह थोक । गणधर पद्‌ रहिये तेरम रुन्धि प्रमाण, चवदम 
रुवधि करी चवदे पूरव जाण | ११॥ तीर्थकर पदवी पामे पनरम्‌ ख्वधि, 
सोरम सुखदाई चक्रवतिं पद रिद्धि। बलदेव तणो पद रुहिये सतरमी सार, 
अटारमी आखा वासुदेव विस्तार ॥१२॥ भिसरी धृत क्षीरे मेल्या जेह्‌ संवाद, 
एहवी अहे वाणी उगणीशम प्रसाद । भणियो नवि मूख सूर अरथ घुवि- 
चार, ते कुष्ट उदधि वीसम रुन्धि विचार ॥१३॥ एफ पद भणिया आवि 
पदं रुख कोड, इकवीसमी ख्वधि पचाणु सारणी जोड । एक अथं करी 
उपजे अरथ अनेक, वावीसम कषटिये वीज बुद्धि. सुचिवेक ॥२९॥ 

कपूर हुवे अति ऊजो 

सोलह देश तणी सदी रे, दाहक शक्ति वखाण । तेह ट्वधि तेवी- 
समी र, तेजो देद्या जान ॥ चतुर नर घुणञ्यो ए सुविचार, आगम ने 
अधिकार वार्‌ ख्रधि विचार ॥ च ॥ १५ ॥ चवद्‌ 
पूरवथर मुनि वरू रे, उपजतां सन्देह । रूप नयो रचि मोक रे 
खवधि आहारक एह ॥ च० १६ ॥ तेजो खेदया अगन नी र, उपदामवा 
जलधार । मोरी वधि पचवीसमी रे, शीतो छेदया सार ॥ च० १७ ॥ 
जेन युक्ति मूँ विकृते र, विविध प्रकारे रूप । सदृ कदे वीम र, 
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सेन च्रीसनी रे, संघादिक ने काम । तेह पुखाक ख्बधि कही २, अद्य 
वीसमो नाम ॥ च २० ॥ तेज शीत खेदया बिह रे, तेम पुखक विचार | 
भगवती सूत्र मेँ भाखियो रे, ए त्रिह नो अधिकार ॥ च २१ ॥ पण्णवणा 
आहारनी रे, क्प सूत्र गणधार । तीन तीन इक इक मिरी रे, घारू आठ 
विचार ॥ च २२ ॥ प्रश्च व्याकरणे सही रे, बाकी ्ब््यां वीरा । सांभरता 
सुख ऊपजे रे, दौलत हृष निशा दी ॥ च २३ ॥ 


कटश 
संवत्‌* सतरे सै छवी, मेर तेरस दिन भरे । श्री नगर सुखकर 
` लूणकरणसर, आदि जिन सुपास्ा उरे ॥ वाचना चारज चुर सानिध, 
विजय ह्रख विलास ए । श्री धर्म वरदन स्तवन भणत, प्रगट ज्ञान प्रकास 
ए ॥२६॥ 
| चतुर्दश पूर्वै चेत्यवन्दन 
= पद्‌ उत्पाद दूजो आग्रायणि जाणे, तीजो वीर्थवाद चौथो 
अस्तिनास्ि बखाणें । नारगरयण पंचम पूर्व॑ छठे सय खुदायो, सप्तम 
आत्म अष्टमं कर्मबाद कायो ॥९॥ ्रसाख्यान नवम विप्वाद दर्म 
ग्यारम नाम कल्याण प्राणायु बारम इसमे । क्रिया विशार तेरमो ए विन्दुः 
सार चौदमो जाण, इनको नित उठ बन्दना पमे सूरज कटयाण ॥२॥ 
चतुर्दश पूं तप स्तवन 
जिनबर श्री वर्डमान चरम तीर्थकर, प्रह उटी प्रणमू मुदा ए | श्रुतधर 
श्री गणधार, सूरि शिरोमणी नमतां नव निथि सम्पदा ए ॥१॥ चवदे पूरव 
नाम्‌, सूत्रे पूजुबा वीर जिनन्दे माखिया ए । ते हिव उट पसाय, वरण- 
विस्यं शां आगमम जिम उपदिस्या ए ॥२॥ पिखा पूवं उत्पाद, दूज | 
आलायणी वीर्यवाद तीजो नमू ए । अस्त नास्ति प्रवाद सत्ता जनिय, 
नारण्‌ सयण पंचम गिण एर च्छो शा प्रवाद्‌ 
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अट्रम गिणो ए | प्रयाख्यान प्रवाद नामे नवम, विदा प्रवाद दशमो कल्यो 
ए ॥४॥ इण्यारम नाम कल्याण प्राणायु बारमो क्रिया विशार तेरम भणो 
ए । विन्दुसार इण नाम चदे ए कट्या, शाख थकी मैं संग्रहमा ए ॥५॥ 


॥ श्री विमलखचरु शिर तलो ॥ 


उत्पाद पूर्वै सोहामणो, कोटी पद परिमाण ] षट्‌ माव प्रगट छेते 

जहां त्रिपदी भाव विनाण ॥६॥ सर्व द्रव्य पयाय तणोँ, जीव विरोष प्रमाण। 
दूजो पवं आग्रायणी छिन्नं छख पद्‌ जाण ॥७॥ पद्‌ छख सत्तर जेहनी 
संख्या परए एह, वीय्यं प्रबङता जीवनी भाखो तीजे तेह ॥८॥ चौथे पूवं 
जे कद्यो अस्ति नास्ति प्रवाद्‌, पद्‌ संख्या साठ खनी सप्तमंगी स्याद 
॥९॥ म्यान प्रवाद्‌ पद्‌ पंचमो, सूत्रे आण्यो जोड । मत्यादिक पण भेदसं 
पदं संख्या इक कोड ॥१०॥ सत्यप्रवाद्‌ च्छा कहू भाखं सत्य खूप । 
संख्या पद्‌ इक कोडनी भासी आगम अनूप ॥११॥ निलानित्य पणो इदां 
आतम द्रव्य सभाव । छव्वीस पद कोड जेहना सूरे आण्या भाव ॥१२॥ 
कर्म प्रवादं तणों दिये प्रगट पणे अधिकार । राख असी पद्‌ जेहना कोडी 
दग निरधार ॥१३॥ नवमो पूर्वै कटं दिवे नामे प्रत्याख्यान । ङाख चौरासी 
जेहना पद संख्या चित आन ॥१४॥ अतिदाय गुण संयुत भणी साधन 
साध्य निदान । विया अनूपम सातसौ कोडी बरस रख जान ॥ १५ ॥ 
कल्याण नाम इग्यारमो, छव्वीस कोड प्रमाण । ्योतिष राख विचारणा 
चोविह देव कल्याण ॥१६॥ प्राणायु पद्‌ बारमो, छप्पन रख इग कोड । 
प्राण निरोषन जे किया शास्रे आण्यो जोड़ ॥१७॥ क्षायिकादिक जे क्रिया 

छन्द क्रिया सुविशार । पद्‌ संख्या नव कोडनी तेरमी क्रिया विशाल 

॥१८॥ छोकसार विन्दु चवदमो नामे अरथ निहार ! पद संख्या इग 

कोडनी खल पचवीस सम्भार ॥१९॥ रोक प्रत्यक्ष देखन भणी संख्या 

गज पस्माण । सोरे सहस अर तीनसौ ओर तयासी जाण ॥२०॥ पूरव 


सख्या ए कही गुणमाङा थी देख । आगे ुघजन साध्यो बाकी देश 
विरोष ॥२९] 


य्न 
५. 


कववः 
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॥ वीर जिनेसर उपदिसे ॥ 


सूत्र गूथ गणधरा, अस्थ अरन्त भासे रे । ते श्रुतज्ञान नमू सद्‌ 
पाप तिमिर जिम नासे र ॥२२॥ वाणी रे जिणंद नी, पण्बयो चित्त हित 
आणी रे | तख रमणता अनुसर सम्पूरणगुण खानी रे ॥२२॥ विषय कषाय 
तजी करी ज्ञान भगत उरधारी रे । विधि संयुत जिन मन्दिर प्रमु मुल 
पा जुहारी रे ॥२४॥ तप॒ जप संयम आद्री श्री श्रुतलान निधानो रे। 
सद्गुरु चरण नमी करी संबर जोग प्रधानो रे ॥२५॥ अक्षत ल उजल 
गहरी सुन्दर कीजेरे! नाण दंसण चाछ्रिनी दिगरी तीन धरीजे रे 
।२९॥ चवद्‌ पूं रत्र सयु संजोगेरेदै रे। विधि सू क पूय, 
चित्त अति आद्र दई रे ॥२७॥ इम तप संपूरण थया ऊजमणो हिव कीजे रं । 
धर सार धन खस्चने नरमव छह रीजे रं ॥२८॥ पूढा परत विधंगणा पूरव 
नाम प्रमाणो र । नवकर वाली कोथली रेखलण ठवणी जाणो रे ॥२९॥ 
देहर देव जुरते, आरतीमंगर कीजे र । कात्र पूजा घलि साची, तत्व 
सुधारसं पीजे र ॥३० इण प्र तप आराधतां, दुरति कारण छेदे रं 1 
चद्‌ रनु िरोमणी, जीव अक्षय गति वेदे र ॥१०॥ तप आराधन विधि 
मणी, आगम वचने जो रे । भवियण पिण तुम आद्रो, अयं मव भ्रमण 


न होई रं ॥२१॥ 
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क्ट 


हम सयल सुखकर गच्छं खरतर, तपे रवि जिम क्रत ए । सौभाग्य 
सूरि खणिद इण परः कयो पूरं वृतान्त ए ॥ संवत अढारं वर चिन्न, 


॥ नगरं श्री काट चरं । ए स्तवन भणतां श्रवण सुणतां, पयर मन वचित 
१ 


फरे ॥२२॥ 


मः ुन््व्वमय्यव्वलल्वयसययय च््यलथतयल्यत्वल्वस्यसतेय स्वस्यः वन्नस्यर््र्य च 
सन्तन स्त्रः यल्ववल्नवत्ववन्न्य्वेत्यसय नल्यवन्तयल्यलयनतवत्यत्यत्वन्यलो्यवयवन् 





पै स्तुति 

चौदह पू जिनेखर, भार्या बारम्बार । गणधर पटघारी, धारया हदय 
मन्चार ॥ तपसः हूनकी करिथे, शुणकर आतम जान | शुध मने तेवो, 
“सुरज” युणमणि खान ॥१॥ | 





11४ 


१ 
८22 





14-८1-21 


1 





१ १५.१३, द १. दद ५4 


-. ध 
4 नदद दः 


~~~ ~~ 


तिरक तपस्या का स्तवन 


श्ञासन देवी सारदा वाणी सुधारस वेरु । वारक हित भनि घकसिये 
सुषि सुरङ्गी रेख ॥१॥ नवम अंग जिन पूजतां, मन रहि शुम परिणाम । 
तप तिरुके फर्‌ पामिये, दवदंती गुण ठाम ॥२्‌॥ 

८ बीर जिणेसर उपदिते ) 

कमला जिम कुंडर पुर, सजवर नरपति मीमो रं 1 पदम नी पदम 
सुवास ना, खेत गज खप्ने नीमो रे ॥ प १ ॥ परतच्छ फर ए पुण्य ना 
प्रसवी सुता परे मासे रे । दवदंती नाम दीपतो, गुणमणि बुद्धि प्रकासे 
रे ॥ प० २॥ चौसठ कला विचक्षणा, रूप गुणे करि रंभा रे ¦ देवगुरः 
धरम दीपावती, व्रतधारी टृ वंमा रे ॥ प०३॥ प्रतिमा पूजे शांति नी 
देवे दीधी नरिकाछो रे ! मात पिता प्रमोद्‌ सं, खयंवर वर मालो रे ॥१०४॥ 
उवञ्चायाधिप श्री निषध नो, नरु छिखियो निखडे रे । आनन्द सं पथ 
आवता, पूरव पुण्य उघाडं रे ॥ प० ५॥ मञ्छम्‌ रयणी तम मरी, मधर 
वकत इहां वन मेँ रे । मणि माङ तेज दिन मणी, जाग्रत देखी अहो मन 
म रे ॥ प० ६ ॥ क्ञानधरी गुर कोड मिरे, पिये एह प्रसन्नो र । कर्म 
बटे सुनि आविया, परीसह्‌ जीत मदन्नो रे ॥ प० ७ ॥ पंच जीत पंच 
पार्त, टारता दुस्सह सवख रं । संजम शु संभाख्तां, उयम रिवसख 
कमलारं 1 प ८1 





| 
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॥ दोहा ॥ 
मणि तेजं सनि तर ठवे, रथ थकी खी भरतार । दवे तीन प्रदक्षिणा 
विधिसूं चरण जुहार ॥९॥ देशना सुण पावन थया, ज्ञान सथारत पाय । 
का तप परभव तिरक हे, किये श्री सुनिराय ॥१०॥ 
(मरत भावसरंएु) 
मधुर स्वर सुनिवर कटे ए, ज्ञानी युर सुपसाय ए, दीपक स॒ह छक 


नाष कम शरुमाश्चुम परभवे ए. इह भव फ निपजाव, क्रम गति 
वेकेडी ए ॥१९॥ ओहि नाण मव प्रागनो ए. नृप सने निरमट माव 
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समक्त सहायो ए । धर्मवती को येप वघुए्‌, ज्यो है तख प्रस्ताव 
साची जिन वांचना, ए ॥१२] चौथ प्रमुख दृष च॑पसूं ए, किरिया शुद्ध 
करी एह सरे चित भावस ए । नवांग पूजा तिलक सं ए, चादे जिन 
नवौवीस रयण कंचण चचा ए ॥१३॥ तिख्क तिलक सें पामियो ए 
समक्त एह सतीत जनम सफलो मिणो ए । भगवन्‌ तप विधि माखिये 
ए, नर कटे बोध करीस, पीहर षट्‌ काय ना ए ॥१४॥ आदिनाथ अरिहंत 
ना एु षट्‌ उपवास कीस, त्री चौवीहारसूं ए । चौथ दोय जिन वीर ना 
ए, अलितादिक बावीस आणा युर शिर वही ए ॥१५॥ पोषध त्रीस तीने 
थया ए, पूजन तिङ्क चढ़ाय तारक जगदीसने ए । उथापन संघ भक्तिसू 
ए, जन्म सफर नर राय, सूपे मन साधिये ए ॥१६॥ सुन वाणी समक्रित 
ग्रहे ए, पय प्रणमी शुरु वीर चित्त उमाहियो ए । इण पर जे भवि आद्रं 
ए थाये चरम शरीर, मू सुख शासतो ए ॥१७॥ 
करडा 

श्री शांति दाता त्रिजग त्राता, मविक ध्याता सुखकरा । इम सतीय 
साष्यो तप आराध्य, सुज बाध्यो रिवधरा ॥ आगमे भाखे सुरीय साखे, 
सुगर माखे सुण थया । शु ध्याने भविक मावे, विजय विमल जिनवर 
कष्या ॥१८॥ 


सोटिये तप का स्तवन 

वीर जिनेसर भाखियो रे छार, सहु रत म सिरताज भवि प्राणी रे। 
कषाय गंजन तप आद्रे रे कार, इणथी पातिक जाय ॥ मा० वी° ११ 
कोड बरत तप आदरे रे रार, कर गमावे फर तास ¦ मान करे जे 
भराणियां रे खक, ते जग मे न खुहाय ॥ भ वीर्‌ ॥ त्तमं माया आद्र 
रे ङक, स्रीपणो पायो मष्धिनाथ । रूप परात्रतं कीया घणा र खट, 
आषाढ सूति गणिका साथ ॥ भः वी ३॥ चार कषाय छे मूरगारं छर, 
उत्तम सोरे मेद 1 इम मव मव भमतो थकरो रे खार, जीव पामे बहु खेद 


ज्ल्नज्यल्यल्लवनल्य त नस्यस्यलनल्वल्यल्ल्यल्यस क्त्वत्स व्व्ल्ल्य्य व्ल लवन वत्व 
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39, 
स्तवन-बिभाग ५ रः 


~~~ ~~~ ~~~ 1) 


नीवी व्रत दृजो क्ष्य रे छर, ए धारो जिनवर वाग ॥ भणग्वी५॥ ॥ 
आमिर नो फट बहु क्यो रे खर, उपजे ख्वेधि अपार 1 उपवा करतां 
भावसं रे खाल, पमे भव नो पार ॥ भ० वी० ६ ॥ इम दिन सोठे तप 
करो रे रर, पूरण त्रत ए थाय । देव गुरू पूजा करे र छार, सन वंछिति 
फरु पाय ॥ नर सुर ऋडि प्ण सोगवे र खा, निश्चय गति जाय 
॥ स० वी ७॥ 





~^ ^~ 





उपधान तप्‌ स्तवन 


श्री महावीर धरम परकासे, बैटी परषदं बार जी । अमृत वचन सुनी 
अति मीठा, पामे हरख अपार जी ॥१॥ सुनो सुनो र श्रावक उपधान 
, वलया विन॒ किम ॒सुञ्चे नवकार जी । उत्तराध्ययन बहुश्रुत अध्ययने, एह 
भण्यो अधिकार जी ॥ छनो° २ ॥ महानिशीथ सिद्धान्त माहे पण, उप- 
धान तप विस्तारं जी । अनुक्रम शुद्ध परस्पर दीसे, सुविहित गच्छ आचारं 
जी ॥ सुनो° ३ ॥ तपं उपधान व्या बिन किरिया, तच्छ अप फर जान 
ओ । जे उपधान वह्यं नरनारी तेह नो जनम प्रमाण जी ॥ सुनो ४॥ 
तप उपधानं कद्यो सिद्धान्ते, जो नवि मानें जेह जी । अरिहन्त देव नी 
सण विराधे, मस्ये मव भव तेह जी ॥ सुनो° ५॥ अध्या घाट समां 
नरनारी, बिन उपधाने होय जी । किरिया करतां आदेश निरदेश, काम 
सरं नदीं कोय जी ॥ सुनो° ६ ॥ इक घेदर ने खोड भरियो, अतिघणो 
मीठो थाय जी } एक श्रावक उपधान वहे तो, धनधन ते कहिवाय जी 
॥ सनो° ७ ॥ 





नर 


गकछनरकरन्सः 


1 ठार ॥ 
नघकार तणो तप ॒पहिखो वीसड जाण, इर्य वहिनो तप बीज 
वीसड आण । इण विरु उपधाने निङ्वय नाण संडाण, बारे उपवास गुरु 
यल सेवे वाण ॥ घनो" ८ ॥ पैतीसड श्रीजो णमुलणं उपधान, त्रिण 
वायण उगणीस तप उपवास प्रधान 1 अरिहंत चेह तप चौथो चौकड एद्‌, 
उपवास अदृ बाण एक गुण गेह ॥ ९ ॥ पांचमो छोगस्स तप अद्टावीसड 
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नाम, सादा पनरह उपास्त घायण त्रिण ठाम | पसर बरी तपच्छो 
छक्ष्ड सार, सादरा त्रेण उपवासे वाण एक सुविचार ॥ १० ॥ सिद्धाणं 
ृदयाणं सातमो उपधान माट, उपवास करे इक चौविहार त्कार । एकं 
वाणि करे वकि गुरु मुख सरस रसा, गछनायके पासे पहर माछ 
विशाल ॥ ११ ॥ मार पहरण अवसर आणी मन उरग, धरे सारं वाकं 

सरवे धन बहु भंग । अति उच्छव कीजे राती जोगो दिर सरो, गीत | 

गान गवावे पावे अति रगरोर ॥१२॥ 1 

॥ ठार ॥ ( 

ए साते उपधान विधि सो'जे बहे ते सी किरियाकरेए | खिणन ( 

करे परमाद्‌, जीव जतन कद पूजि पूनि पग भरे ए ॥१३॥ न करे । 

(॥ 

॥ 

| 

॥ 

॥ 
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क्रोध कषाय हम हम हसे नहीं मरम केह नो नवि कहे ए । नाणे षर नो 
मोह उ्छरष्टी करे, साधुतणी रहनी रहे ए ॥१४॥ पहुर सीम सिन्जञाय, करि 
पोरिसि भणी उंचे शखर बोरे नहीं ए । मन मांह मावे एम, धन धन ए 
दिनि, नरभव माहि सफर सही ए ॥१५॥ जे साते उपधान, वरिधिसे तीषिहे 
पहिरे मार सोहामणी ए | तेहनी किरिया शु, बहु फर्दायक करम 
निर्जरा अति घणी ए ॥१६॥ प्रभव परमे शुद्धि, देवतणां सुख बत्तीस बद 
नाटक पडे ए । पावे ठीरु विरस अयुकम, शिव्ुख वदती पदवी जे 
चट ॥१७॥ 








कटर 

इम वीर जिनवर भुवन दिनयर मात त्रिसा नन्द नो । उपधान नां 
फर कहे उत्तम भविथजन आणंदनो । जिनचन्द्‌ युग परान सद्गु 
सकरचन्द्‌ सनीपरो । तु सीस वाचक समय सु्दर भणे वं्ित सुखकरो 
॥ १८ 

पैतारीस आगम स्तवन , 

चौवीसे श्री तीर्थपति, नमू देव षित । _ अथ करी गण फ, 
द्वादशा अंग महंत ॥१॥ त्रिपदि छह गणपति रचे, सूक्त अर्थ तदि कि गणपति वे, दत मर्थ सवाग | 
गरलस्य व्ल गय्ललललललललललललललललन वल ५ 
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अक्षर रूपे सारदा, प्रणम्‌ त्रिकरण योग ॥२॥ टीका करतां जगत्सु, सत्त 
क्रे गणधार । प॑चागी युत विस्तरे, नय निक्षेप विस्तार ॥३॥ दषम कार 
दुरभक्ष मे, भूखे बारम अंग । कंठ पाठ से ठछिखित कर, रचना स्वी 
अर्मंग 191 खदिर अर देवि गणि, आचारज सय पंच । चौरासी 
आगम छख, कोरि ग्रन्थ तज खच ॥५॥ काल दौष से अब मिरे, आगम 
वैतारीस । ताको सुनि विवरण करे, माने बिसवा बीस ॥६॥ 


( जगगुर चत्रिशल नंदजी ) 


आचारंग पहिलो कद्यो जी, सुनि आचार विचार ¦ सूयगडांग दजो 
अछे जी, षट मत दुर्शन सार ॥ जगतरुर भाखे वीर जिन॑द ॥७] दस ठाणा 
उाणांगमे जी, समवायांग संख्यात । सहस छतीस भटा प्ररान जी, भगवद 
अंग विख्यात ॥ ज० ८ ॥ धर्मं कथा ज्ञाता भणी जी, दस श्रावक त 
घार । दसाउपासक सातमो जी, अंग कद्यो निरधार ॥ ज० ९ ॥ अंतगड 
केवछी जे थया जी, वरणन अष्टम अंग । परंचाुत्तर जे गया जी, अणुत्तरो 
ववाई चंग ॥ ज° १० ॥ अंगुष्टादिक प्रश्नो जी, पश्च व्याकरण नाम । सुख 
दुःखना फर भाखिया जी, सूत्र विपाके ताम ॥ ज° ११ ॥ अटारे सहस 
आचारांगमे जी, पद संख्या परिमाण । वर्णं संख्या ते पद्‌ हुवे जी, ठाण 
दुगुण सब जाण ॥ ज १२ ॥ उववाई उपागमं जी, कोणिक अंबड रूप । 
वर्णन नगरी आदि दे जी, सामल भविजन चप ॥ ज १३ ॥ सूरियाम 
पूजा करी जी, जिन प्रति मानव सग । द्रव्य साव बिह भेदसं जी, राय 
परभ्ी चित चंग ॥ ज० १४ ॥ जीव तणो अभिगम सही जी, विजयदेव 
प्रस्ताव ! जीवामिगम तीजो क्यो जी, खुर ति बहुविध माव ॥ज०१५॥ 


नाम थकी निरधार । ज १६ ॥ सूरचनदर विग्रह गती जी, पन्नति विहं 
जान । कप्पिया कृप्प विसया जी, पुष्किया नाम॒वखान ॥ ज. १७ ॥ 
पप्फ चूखिया जाणिये जी, वहि दशा इण नाम । नामथी अर्थ पिङाणि 
ज्ये जी, सांभख्ता सुखधाम ॥ ज० १८ ॥ 


न = यवस्य न लनल 





पन्नवणा मे जान ज्यो जी, जीवा जीव विचार । जम्बीपनी वर्णना जी, । 
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( स्यारी खार अणवट रंग खगो ) 
छेद तणा प्रायश्चितना जी, छेद छए्‌ ए जान । वृहुक्य गिबहार 
म जी, भार्यो भगवत ज्ञान ॥ ज्ञानी दार इणघं नित राचो । राचो 
राचो रे मिक, दिलदार इण स नित राचो ॥ सुक्ञा, १९॥ महा निषे 
भाखियो जी, जिन पूजा बिहँ मेद्‌ । श्रावक द्रव्ये भाव सूं जी, सनिवर 


णन ज 


भाव उमेद्‌ ॥ सुज्ञा° २० ॥ जीत कल्प यि निसीय ठे जी, मौर द्रा ( 


श्रुतस्कथ । दंशा पयन्ना जाणिये जी, चौसरण संथार प्रबंध ॥ सुज्ञ" २१ ॥ 
तंडुर वयाटी चंदाविञ््चया, गणविवा अभिधान ! देवविच्छया वीर धुवो 
जी, गच्छाचार निधान ॥ सु्ञा° २२ ॥ अ्योतिष करण्ड महा पचचक्लाण जी, 
चार सूत्र छ मूर ! भावदयक दशवे काटिक जी, उत्तरा ध्ययन अमू ॥ 
खज्ञा° २३ ॥ चारे अनुयोगे करी जी, रचना सप्रे जान | तेह्‌ न्याय 
निक्षेप थी जी, अनुयोग द्वार प्रधान ॥ सज्ञा २४ ॥ दव्याजुयोग छ 
द्रव्य नी जी, चर्चा विधि विस्तार ! चरण करन अनुयोग भँ जी, मुनि 
श्रावक आचार ॥ सुन्ञा° २५ ॥ गणतादुयोग गणना करी जी, पृथ्वी निरी 
विमाण । वर्ग मूर धन मूर थी जी, जानौ चतुर सुजान ॥ सुक्ञा° २६ ॥ 
धर्म कथा अनुयोग मेँ जी, धर्म कथा दृष्टान्त । ए चारों विसतारिया जीः 
पेतारीस सिद्धान्त ॥ सुन्ञ" २७ ॥ 
( सांगानेरं विराजे ) 
सन सन गौतम वाणी, इम वीर बन्दे गुणखाणी रे ! भवियां आगमसूं 
मन रवे, भन कपत बात न गावो रे ॥ भ० २८ ॥ नंदी सूत्र चिर नन्दो, 
यामे पच ज्ञान ने वंद रे । ज्ञानना भेद वलाण्या, सति अडाबीसे भाष्या 
र॥ भ २९ ॥ श्रुत चवे वीसां मेद ए, मिथ्यातम ने द रे । अवधि छ 
असंख्य प्रकारे, मन पर्यव दुय मेद्‌ घारे रे ॥ भ ३० ॥ केवर एक प्रकासे, 
९ सव विधिनं भते । एतो सहु आगमनी नूद, स्वाद भंगनी नलद ₹॥ 
ग उपग नी टीका, कत्त ने नमु निरभीका रे । प्रथम सीरा 
भ० ३१ ॥ अंग उपग ॥ मू 


गाचारी, श्री अभयदेव बलिहारी र॥ भ० ३२ ॥ मख्यगिरि शुर खामी, ( 


सन्वनस्यन् 
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इक मन सू आराधो, मन वेञत सगखा साधो रे ॥ भ° ३४ ॥ 
( मगङ कमस कदु ए ) 

पैताङीस आगम तणी ए, दिव तप विधि सुणश्यो दित भणी ए | 
दूज पंचम एकादशी ए, ज्ञान तिथी तप थी कर्म जाय खसी ए ॥३५॥ 
शक्ति छते उपवास ए, आंबिरु नीवी थी उष्टा ए । एकासण अथवा क्रे 
ए, एम पैतारीसर दिन आचार ए ॥३६॥ जाप करे दो हजार ए, देव वंदन 
पूजन सार ए । प्रति कमण करे दनुं टंक ए, आगम सुणे अर्थं निसंक 
ए ॥३७। ऊजमणो हित चित्त करे ए, गु भक्ति चित्त सू आदरे ए । भक्ति 
करे साहमी तणी ए, जे पट पट़वि ते मणी ए ॥३८]॥ अन्न वञ्च पुस्तक करे 
दान ए, तिण मनुष्य जनम परिमाण ए । ते पामे श्रुत ज्ञान ए, क्रमथी 
रुहे पद निरवाण ए ॥३९॥ 

कर्श 

शुम नेदं सर निधि चन्द्र रसे, माघ सुदि पंचमि दिने । वर नयर 

वीकानिर सुन्दर, ृहर्खरतर गण घणे ॥ गणधार कीतिं सुरद पाठक, राम 


गणि दि सार ए । इम कर्य सतबना सुय महोदय, सदा जय 
जयकार ए ॥४०॥ 


पेतािसि आगम का युणना 
८ इग्यारे अंग ) 
९ श्री आचारांग जी सूत्राय नमः| २ श्री सुयगढांग जी सत्राय 
नेमः। श्री ठाणंग जी सत्राय नमः। श्री समवायांग जी सूराय 
नमः| ५ श्री भगवती जी सूताय नमः] ६श्रीक्ञाता धर्म॑जी सूताय 


नमः । ७ श्री उपासगदद्ा जी सूत्राय नमः| <श्री अंत गडद्साजी | 


४ भी अणुक्तरो वबा जी सूताय नमः] २० श्री परश्च 
व्याकरण जी स्नाय नमः । ११ श्री विपाक जी सूत्राय नमः । 
> बद स्तवन १९१६ पष्य स्कर सम्न्ननप्ड------ १६४६ मे उपाध्याय राम्टाछजी गणी वताया ई। 





स्तवन-बिभाग ९६७ ( 
~ ------ न ~ --------~---~---- ~~ र ^ 7 न ६ 
इत्यादिक ने सिर नामी २ । सामान्य विरोषे भाखी, निश्चय व्यवहार छे ध 
साखी रे ॥ ५० ३१ ॥ उस्र्म बचन छे केद, अपवाद वचन ने ल रे। ( 
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( वाह उपांगों के नाम्‌ ) 

१ श्री उववेदै जी सूत्राय नमः । २ श्री रायपसेणी जी स्नाय नमः। 
३ श्री जिवाभिगस जी सत्राय नमः} ४ श्री षण्णवणाजी सूप्नाय नमः । 
५ नी जश्न द्वीप पष्णत्ति जी सूराय नमः । ६ श्री चन्र पण्णसिजी सूप्राय 
नमः । ७ श्र सूर पण्णत्तिजी सत्राय नमः । < श्रीकपियाजी पूत्राय नमः। 
९ श्री केप्यवडिसिया जी सूताय नमः । १० श्री पुष्पा जी सूराय नमः| 
११ श्री पुष्कचूटिया जी सूत्राय नमः । १९ श्री वहि दता जी सूत्राय 
नमः | 





॥ ग्यारह अंग ॥ 

१--आचाराग जी सूत मे चिश्ेष करके साधुर्भो के भवार का वणन ह । २--घुय 
गडांग जी सूत्रम षट्‌ दर्शनों का खण्डन ओौर जैन धम का मण्डन है । ३--ठाणांग ली सूत्र 
मे दशढणे दँ हर एक ठाणे मे एक एक चीज का वर्णन दै! -समवा्यांय जी सूर मे पांच 
सम चायो का वणेन हे । ‹-भगवती जी पुत्र मे गौतम स्वामी कै प्रशन अर भगवान्‌ महावीर 
स्वामी का उत्तर! &-क्ञाता जी दुत मेँ कथाये योर द्रौपदी की पूजा का वर्णन दै! ७--उपा- 
शक दृशा जी सूत्र मे दश आवो करा बैन ह । ८--अन्तगड दशो जी सूत्र मे अन्त समय मे 
केवल ज्ञान प्राप्त कर सोश्च जाने बाले जीवो का चरणन हे ! ६--अवुच्ततेव बाई जी सूते काकन्दी 
कै धल्ता जौ की तपस्या का वर्णन है । १०-प्रलल व्याकरण जौ सूत्र मे आश्रव दवार ओर्‌ संवर 
ह्यरका वर्णन है ११- कमं विपाक ज्ञी सू मे दश दुःख प्राकर ओौर दश युख पाकर मोक्ष 
जाने ठे जीवों का वर्णेन ई 1 


॥ बार्ह उर्पाग ॥ 
१--उववादइ ली सूत्र मे कोणिक, नगरी का वरणेन दै। २-जीवायिगम जींसूल भे 
जीव पदार्थं करी जानकारी का वणेन दै । इ--पण्णवणा जी सूत्र म जीव अजन का विचार दै। 
= हेय पण्णत्तिमे जम्बु दीप का वणेन दै ! ५--चन्द पण्णतति मे चन्दर आदि ज्योतिष 
देवो क वर्मन दै ! ६-सूर प्ण्णत्ति मेँ भी ज्योतिष का वर्णन दै। ५-निरियावद्भानी 
मे चेडाराज्ञा ओर कोणिक्र राज्ञा की उड़ाई का वणन दै । द--कप्यवर्िंसया ची े पदङमार 
आदि दशा भाद के देवलोक जाते का वर्णन दै । ६--षन्किया जी मे चनद, सू देवों का 


मै निषदं जादि वरद भाद्रवा का वर्णेन दे 


वर्णन हे \ १०-यु्क चूखिया मे श्र देवी आदि दश देवि्यो का वर्णनदै। ११--वण्डिदशा | 
८ 
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(छःडेद्‌ का नाम गुणना) 

१ श्री व्यवहार छेदजी सूत्राय नमः । २ श्रीबृहत्कस्यजी सूत्राय नमः । 
३ श्री दशाश्रुत स्कघ जी सूत्राय नमः । ४ श्री निषीथ जी सूत्राय नमः| 
५ श्री महानिषीथ जी सूत्राय नमः | ६ श्री जीत कल्य जी सूत्राय नमः । 

] दस्त पयन्ना नाम गणना ॥ 

१ चउसरण पद्रण्णा जी सूत्राय नमः । २ संथार पद्रण्णा जी सूत्राय 
नम्‌; । ३ श्री तंडुरु ्रण्णा जी सूत्राय नमः! श्री चंदा विन्छियाजी 
सत्राय नमः । ५ श्री गण विन्छिया जी सूत्राय नमः ¦ £ श्री देव विच्छिया 
जी सूत्राय नमः| ७ श्री वीर धुवो जी सत्राय नमः} < श्री गच्छाचार्‌ 
जी सूराय नमः} ९ श्री अ्योतिष्करण्ड जी सूत्रायं नमः। १० श्री महा 
प्चक्खाण ज सूत्नाय नमः । 

॥ मू सूत्र के नाम का गुणना॥ 

१ श्री आवद्यक जी सत्राय नमः| २ श्री उन्तराध्ययन जी सूत्राय 
नमः 1 ३ श्री आओधनियुक्ति जी सूत्राय नमः। ४ श्री द्रवैकाछिकि जी 
सूत्राय नमः| 

१ श्रीजचयोग हरजी सूत्राय नमः । २ श्रीनन्दी सूत्रजी सूत्रायनमः। 

गणचर्‌ तपस्या गुणना 

१ श्री इन्द्रभूति जी गणध्राय नमः} २ श्री अभ्निभूति जी गणधराय 
नमः। दश्री वायुभूति जी गणघराय नमः । श्री व्यक्तमूति जी गणधराय 
नमः। ५ श्री सुधमौ खामी जी गणधराय नमः । ६ श्री मण्डित स्वामी 
जी गणघ्राय नमः । ७ श्री मौर्य्य पत्र जी गणधरायनमः ¡ ८ श्री अकम्पित 
जी गणधराय नमः ९ श्री अचर जी गणधराय नमः । १० श्री मेतार्ययं 
जी गणधराय नमः ! १९१ श्री प्रमब जी गणधराय नमः| 


नवकार माहात्म्य 
(चद्‌) 
सुख कारण भवियण, समरो नित नवकार । जिन शासन आगम 


पयय च्च्य प्ययन्यय प्यव ययन न्न 
युद य ज्ग्यस्यय चः 
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3 २५ क्नयारः ` ` --- 
: उवद वन्ता ॥ इन नंतर नि महिमा, कहल र्हं न पर | सुरतर जिम 
5 वितः ऋतं फुर दातार ॥९॥ खुर दानवे मानव, तेव क्र कर जोड |] 
: भ. मंडर विक्त, तारे गविवग कोड ॥ सुर छदे विल्ते, अतिरव जादु 
; अनन्त । पि पद्‌ नमिये, अरिगंजन सगित ॥२॥ जे पनरे भदे चिद 
‡ शचा नगत । प॑चनि मति पटुना, अष्ट करम करि अंत ॥ कर अदर 
‡ चूपी, परचानेनक् जह ! सिना पव प्रणवुं. बीजे पद्‌ वटि एह्‌ 
‡ गच्छ धुरर, युन्दर चिर सोम 1 कर उरण वारण, गुण छर्दति 
‡ त्तेन ॥ श्रूतं जण द्विरोमणि, सागर जम गंमीर। तीजे पद नम्ये, 
< आचारसं युन धीर 1६ धरुत्रर युग आगम, सूत्र सण सार ¡ तप 
‡ विष स्ंवोगे, नाते खस्य विचार ॥ इनदर युग युत, ते कटवि उव्छाय। 
‡ चते पद्‌ नमिये, अहनियि तेह ना एय थरा पंचाश्रन उल, फटे पा 
: चर । तपती युणयारी, वारी विवव विक्रार ॥ तरम थार षह लोक साहि 
‡ ते साध | द्विप तेप्रण्नुं, परमाय इन छध [दा अरि हरि करि 
‡ सावन, उद्रण भूत ताल 1 सव पाप पगासे, विसे नगर माल 1 इम 
६ समस्यां संकट. र चे तच्छ जप जिम गुण ड्म, ट्रकर्‌ सीन्न 
:; रारू 1 

= 9. म 

॥ नंदीश्वर दीप स्तवन 

‡ नंदीर वावन लिनाल्य, चादता चठ सोहे रे । छषसानन 
‡ चानन चारिवेण, वर्डमान मन सोहे रे ॥ न॑ ६॥ आठसो दीष नदीसर 
५ अदूष्त, बट्याकनर विरजे रे 1 तेहन मब्ये हं दिति भितः अजन 
‡ निखिरं चजे रे ॥ नं २॥ जोवण तहत अीरासी उचा, उंच पनं 
‡ अनिरा रं । गरे भुल चस दस जोयग, उवी सहस ईक वामा 
> रे॥ नं ३1 ते उदर प्रद मनू ना, अति उरग उदा ९। चाष 
‡ विवा जवा चारण, विं विवव प्रकरण र्‌॥ ० ४॥ ए 
3 कतौ चौवीत, विव संख्या सव कख र व्यावो सवो भनिजनं चग; 
< 2: आयम करं स्री रे नं ५॥ ज्व पण च क 
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बहत्तर, सौ जोयण आयामा रे } प्क पणे परचाप्त जोयण ना, भ्रमु 
प्रासाद सठामा रे ॥ नं० ६॥ धनुष पांच से आयत प्रमु नी विविध 

रतनमई काया रे! जिन कल्याणकं उच्छव करवा, सुरपति भक्तं आया 
२॥ नं ७ ॥ अंजन अंजनगिरि चहुं उवरे, चौखख चार विशाला र । | 
वाव वाच विच इक इक पर्वत, राजत रंग रसा रे ॥ नं ८ ॥ चौसठ 
सहस जोयण उन्तंगे, दस सहस सत प्रा र । चिद्रं दिसि सौल सहस 

¢ द्धिमुखगिरि, तिहा ्ासाद सुविमला रे ॥ न° ९ ॥ वावन अंतर विदिरीं 
रतिकर पर्वत रूडा र । दोय दोय संख्या जगदीशं, कट्या नहीं ए दूडा 
र ॥ न॑ १० ॥ जोथण सहस मांन दस ऊँचा, दस दस सदस विस्तारा 
रे । श्ष्रि सम संडाण जगतगुर, निश्चय ए निरधारया रं ॥ नं ११ ॥ 
तेह ऊपर प्रासाद सतोरण, अंजन गिरि प्रमाणे रं । जिन पडिमा नी 
संख्या तेहिज, श्री जिनराज वेखाणे रे ॥ नं १२॥ इम प्रासाद प्रभू ना 
बावन, नंदीसर व्र दीपे र 1 द्रव्य भाव विधि पूजा करतां, मोह महा भर 
जीते र ॥ न १२ ॥ प्रवचन सार उदार प्रकरणे, ओवाभीगम जाणो र । 
दरम अधिकार ड श्रन्थ अनेके, इहां संका मत आणो रे ॥ न° १६ ॥ जिम 
सुरपति बिरचे तिहां पूजा, ते अनुभव इहां ल्यावो र ! ध्यावो जिम पावो 
परमातम, जेनचनद्र गुण गावो रे ॥ नं° १५॥ 


शासनः देवी स्तवन 
८ सरसति शासन बीन र, सदूयुटं खगं पाय रे ) 


सासन देवी आवो नो हमारे धर पाहून हो छार । गढ पर्वतसे उतरी 
र, हाथ कमर सीस शूक रे! शासन देवी मङ्मिकि भगत करीपरं रे, 
रासन देवी आओ खरतर गच्छ पाहुनी हो रार ॥१॥ पिर प्र सोहे 
पूं डोरे, राखडी को अधिक बनाव रे शासन देवी । नाके बेसून बन 
% यह स्तवन उय्यायन तपस्यादि सहोत्छव मे रानरि को धर मे जागरण करे समय सम्पूण 


भजनं से पदे शासन देषी का स्तवन पटा जाता ह तथा उखकी पून की जाती है । इसके 
चाद्‌ दूसरे स्तवन पे जाते है 1 
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रदी र चुनी को अधिक जद़व रे ॥ सातन° २॥ काने कुंडल सति | 
र, छम्भक रल सजाव रे ॥ शासन ॥ गले में सोहे दुगढुगी रे मास को 
अधिक प्रमाब रे ॥ शासन ३ ॥ काजर रेख युहाबनी रे, निर्व टीकी 
खर रे ॥ शासन° ॥ स्तनपर पटने कचरी रे, गर मोतियन ी मार रे 
॥ शासन० ४ ॥ बह बाजुबन्द बरखा रे, ्ञभियां को अधिक सजाव रे 
शासन० ॥ हाये सोहे चूड रे, गजरा को अधिकं जमाव रे ॥ शासन 
१ ॥ अंमूहे सोवत आरसी रे, अंगूठी को अधिक प्रयास रे ॥ सासन ॥ 
पाए सोहे धूधरी ₹, अनवट को अधिक दिखाव रे ॥ शासन० ६ ॥ करियां 
पटोला घस मसे रे, ओढन दक्षनी चीर रे ॥ शासन० ॥ श्री संब देव 
बेसने रे, श्रावकण्यां खगे पाय रे ॥ शासन ७ ॥ शासन देवी भवे घर 
अंगने रे, हमा मंगल उह रे ॥ शासन ॥ चोवा चन्दन उवटना रे 
धारा पलां पाए रे ॥ शासन" < ॥ मोतियां थार मरी करी रे, शासन 
देवी को बधावे रे ॥ शासन ॥ चादर, राधा उजला रे । हरिया मृगा की 
दाल रे ॥ शासन ९॥ पूरी पोञं सतपुड़ी रे, ब्रेन तीस थारु रे ॥ 
शासन ॥ घी भरी उठाऊं योकनी रे, पापड़ ओर पकवान रं ॥ शासन° || 
१० ॥ खाजा, डू कापसी रे, वर सन्दर तैयार रे ॥ शसन ॥ बासठ, 
त्रसड साना रे, चौसठ बीडिया बधार रे ॥ शासन ° ११ ॥ परतन बाली 
पद्विनी रे, नेदर नो ककार रे ॥ शासन° ॥ आरण पुरानी ओढनी रे, देवे 
भर भर थार रे ॥ शसन० १२ ॥ गंगा जरं भर ऊञं गागरी रे, खेवे 
चूल च्छ पार २ ॥ श्चासन० ॥ लोग, डोडा इलायची रे, विडला पान 
पचास रे ॥ शासन १३॥ श्री संघ वीनने बाह सूरे, धाक मिरु मि 
आये रे ॥ शासन० ॥ जिन प्रतिमा जिन देहर रमंगर महोच्छव थाये रं ॥ 
खासन १४॥ पूजा रवे बहु भाव सूं र, नित्त नित जोगन उच्छह र ॥ 
शासन ॥ पूजा प्रतिष्ठा महोत्सवे रे, सानिष करज्यो मात रं ॥शासन० १५॥ 
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"~ स्तवन-विभाग ७३ 
जी, वात कहं आपवीत ॥ १॥ दछपानाथ सक्च वीनति अवधार 
तं समरथ त्रिुवन घणी जी, सुनने दुस्तर तार ॥ ° २ ॥ भवसागर 
भमतां थक जी, दीटाँ दुःख अनंत | भाव संयोगे मेवियो जी, भय 
भंजन भगवंत ॥ ० ३ ॥ जे दुख भांजे आपणा जी, तैहनं कटहिये दुःख। 
प्र दुःख मजणत्‌ं सुण्यो जी, सेवग ने दौ सुकङ्ख ॥ ° £ | आङरोयण 
रीधां पखे जी, जीव ररे संसार ! रूपी रुष््मणा महासती जी, एह सुणो 
अधिकार ॥ ° ५ ॥ दूषम कारे दोहिरो जी, सधो गुरु संयोग । परमा- 
रथ पीछे नहीं जी, गडर प्रवाही लोकं ॥ ० ६॥ तिण तुश्च आगर 
आपणा जी, पाप आरो आज । माय वाप आगर वोख्तां जी, वाख्क 
केही छाज ॥ ° ७ ॥ जिनधर्म जिनधर्म सहु कँ जी, थापे अपणी जो 
चात । समाचारी जु जु जी, संशय पठ्यां मिथ्यात ॥ ° ८ ॥ जाण 
सअजाण पणं करी जी, वोल्या उत्सूत्र बोर । रतने काग उडावतां जी, 
हास्यो जनम निदो ॥ ° ९ ॥ भगवंत भाख्यो ते कया जी, कहां 
सञ्च करणी एहं । गज पाखर खर किम सहँ जी, सवर विमासण तेह ॥ 
° १० ॥ आप परू पं आकरो जी, जाणे रोक महत्‌ । पिण न करं 
परमादियो जी, मासाहस दृष्टान्त ॥ कू" ११ ॥ कार अनन्तेयैं खुह्या जी 
तीन रतन श्रीकार । पिण परमादे पाडा जो, किह जइ करूं पुकार ॥ 
कर° १२ ॥ जाण्‌ उत्करृष्टी करूं जी, उदयत करू विहार । धीरज जीव 
धरे नदीं जी, पेते वहु संसार ॥ ° १३॥ सहज पच्यो मुञ्च आकरो 
जी, न गमं भूंड़ी वात ! पर निन्दा करतां थकां जी, जाये दिनमें 
रात ॥ क° १४ ॥ किरिवा करतां दोदिरी जी, आर्प आणे जीव । धरम 
पले धंदे पञ्यो जी, नरकं करसी रीव 1 @ १५ ॥ अर्णा गुण को 
कं जी; तो ह्रखुं निसदीस ! को हित सीख भटी द्रिये जी, ता मन 
‡ अणू सत्त ॥ ° {६ ॥ वाद्‌ भणी विद्या भणी जी, पर रंजण उपेक्ष । 
मन सवग धरया नहीं जी, किम संसार तरस ॥ ० १७ ॥ नूच तिद्धान्त 
व्याणां जी, सुण्तां करम चिपाक्र । विण इक मन महि उपने जी मलन 
» मरक गाग ॥ ० १८ ॥ त्रिविध त्रिविध कर उचरं जी, भगवत तृम्ह : 
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। वार वार भाज वली जी, चटक धारो दर ॥ ° १९ ॥ आप 4 
काज सुख राचतां जी, कीधां आरंभ कोड । जयणा न करी जीवनी जी, 
देव द्या छोड़ ॥ ० २० ॥ पचन दोष व्यापक कष्या जी, दाख्यां 
अनरथ दंड । कृ कपट बहु केख्वी जी, त्रत कषां सत खंड ॥ क २१॥ | 
अणदीधो रीजे ठृणो जी, तोही अदत्ता दान । ते दूषण ङागा घणा जी, 
गिणतां नावे ज्ञान ॥ ° २२ ॥ चंचरु जीव रहे नहीं जी, राचे रमणी 
रूप । काम बिडंबन सी क्रं जी, ते तूं जाणे सरूप ॥ छ २३॥ माया 
ममता मे पड्यो जी, कीधो अधिको छोम । परिग्रह मस्थो कारमो जी, 
५ न चद संजम सोभ ॥ ° २४॥ राग्या सुन्च नं छाख्चे जी, रत्री ध 
भोजन दोष! मै मन मूक्यो माहरो जी, न धस्थो धरम संतोष ॥०२५॥ 
इण मव पर भव दृहव्या जी, जीव चौरासी खख । ते मुह्च मिच्छामि दुकडं 
जी, भगवत तोरी साख ॥ क २६ ॥ करमादान पनरे कल्या जी, भ्रगट 
अरं पाप! जो मै कीधाते सहर जी, वक्त वकस माई बाप ॥ 
‰» २७ ॥ युक्च आधार ड एटटो जी, सरदृटणा ठ शु । निनघरम 
मीढो जगत म जी, जिम साकर ने दुग्ध ॥ ° २८ ॥ ऋषमदेव तूं 
राजियो जी, सेत्रंजागिरि सिणगार । परप आरोयां भापणा जी, कर प्रमु 
मोरी सार ॥ ° २९॥ मर्म एह जिनधर्म नो जी, पाप आरोर्था जाय । 
मनसूं मिच्छामि दकं जी, देत द्र लय ॥ छ २० ॥ तूं गति तूं मति 
तूणी जी, तू साहिब तू देव । आण धरं सिर ताहिरी जी, भवे भव 
ताहरी सेव ॥ ० ३१ ॥ 
कट्टा 
दम चद्विय सेत्रंजा चरण मेवा, नामिनन्दन जिनतणा । कर॒ जोदि 
आदि जिनन्द ागे पाप आरोया जणं । शरी य निनचन त्रं | 
सद्गुर प्रथम शिष्य सुजसं धे । गणि सकरु चन्द्‌ घुष्य वाचक समन | 
सुन्दर गणि भणे ॥३२॥ ~ 
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आखोयणा स्तवन 


1 सफर संसार नी ॥ 

ए धन शासन धीर जिनवरतणो, जासु प्रसाद उपगार थाये णो । 
सूत्र सिद्धान्त गुर मुख थकी सांभरी, रुहिय समकरित अने विरति छदि 
वली ॥१॥ धर्म नो ध्यान धर तप॒ जप खप करे, जिण थकी जीव संसार 
सागर तरे । दोष छागा जिके गुरु मुख आरोहये, जीव निर्मर हुए वख 
जिम धये ॥२॥ दोष रगे तिके चार ना, धुर थकी नाम ने अरथ ते 
धारणा । किम दही कारण बसे पाप जे कीजिये, प्रथम ते नाम संकल्प 
कीजिये ॥३॥ कीन्यि कदप्पं प्रसुखे करी, दोष तेवीय परमाद संज्ञा धरी । 
करद्तां गर्वता होय हिसा जिहां, द्यं इण नाम करि दोष तीजो तिहां 
॥४॥ विणततां जीव जीवने गिनर करे जिको, चोथो आङुद्टिया दोष उपजे 
तिको । अनुक्रम चार ए, अधिक एकं एक धी, दोष धर प्रायच्छित्त वे 
बिवेक थी ॥५॥ 


॥ 1 


॥ दाङ ॥ 
अन्य दिवस कोई मगध आयो पुरन्दर पास । 

पाटी पोथी कवी नवकर बारी जोय, ज्ञान ना उपगरण तणी 
आसातना कधी होय । जघन्य थी पुरिमिड्‌ एकासणो आयस्बिर उपवास, 
अनुक्रम एह आखोयणा चरुर बताई तास ॥६॥ एमो खण्डित थाये अथवा 
किदं गमाय, तो बि नवा कराया दोष सह मिट जाय ! थापना अण 
पडिलेदयां पुरिमट्‌ नो तप धार, गिरतां एकासण नँ गणतां चौथ विचार 
॥७॥ दर्शन ना अतिचार तिहां पुरमङ्‌ जघन्य, एकासण आस्वर अहम 
चिं मेद मन्न । आशातन गुरुदेवनी साहसी सं अप्रीति, जघन्य एकासण 
नी आरोयण चदृती रीति ॥८॥ अनन्त काय आरम्म विणा चौथ प्रसिद्ध 
बीति चररन्द्िय रसायां एकासण धी ठृ । बहुवीति चैरेन्द्िय ह्या वीति 
चड उपवास संकव्यादि चिं विधि दुयुणा दुरुण प्रकास ॥९॥ उदेही 
च्या वड़ा कीडी नगरा मंग, बहुत जरोयां मूक्या दस उपवास प्रसंग | 


ल सलललच्लन्ल्ललन्ललल्ललतल्ल्लनद ययतन स्य गल्ल्ल गवयस्य ज्छ्ट्न््यः व्यः कप्य 
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| हक जूजुवा ए ॥१९॥ पनरे करमादान 
। मण्या ए । आछोयण उपवासः संकप्पादि 






५७६ । लेन-रत्रसार 
वमन विरेचन मि पातन आम्बिल इक एक जीवाणी टोकंता दोय उपवास 
विवेक ॥१०॥ संकल्पादिकं एक पंचेनद्री उपद्रव होई, दोर त्रिण आठ एसे 
उपवासे आछोयण जोड । बहु पचेद्र उपद्रव छ्ठ भटमे दस बीस, चहुं 
प्रकारे चहृती आोयण सुन ठे सीस ॥११॥ पेन्द्र ने लकड़ी प्रमुखे 
कीध प्रहार, एकास्ण भम्बिर्‌ उपवास ने छ विचार । साधर समक्षे रोक 
समक्ष राज समक्ष, ऊुडा आर दिया दह चौथर छठ प्रयक्ष ॥१२॥ उपवास 
दस दण्डायां तेम बीस इक छख अपी सहस नवकार गुणो तजि रीस । 
प चौमासा बरस ख्ग, इक त्रिण दस उपवास । अधिको क्रोध कर तो 
आरोयण नहि तास ॥१३॥ सुभावड नां दोष किंयां गुरु उपर रोस, जीव 
विराधन कीधां बह असति ने पस । करिय दुवारुस बार हजार युणो नव- 
कार, मिच्छामि दुक्छड्‌ दे आछोबो घारोवार ॥१४॥ 


॥ ढा ॥ 
बेकर जोडी ताम । 

बिन कीा पच्चक्खाण, बिन दीधां वन्दना, पडिकमणा वि पात र 
ए । अणोन्ला ने असि्नाय, तिहां अविं भण्या, इक इक भ्बि आचरे 
एु ॥१५॥ गंठसी ने एकत्र, निवि आम्बिर, मागे आरोयणा इमं ए । एक 
पांच षट्‌ आट नवकरबारीय, गुण नवकार अलुक्रमे ए ॥१६॥ उपवास भग 
उपवास आम्बिङ ऊपरां अधिको दण्ड बलाणिये ए । पांचम आठम आदि, 
मंग कियां बरी, किर रही पातिक हाणीये ए ॥१७। उख, भू आग 
चदे, घरद्ये, दीधे आठम तप करे ए । मांगी सखुदं दीघ, कतरनी दरी, 
आम्बिक चटृतां आद्रे ए ॥१८॥ जीव करावे युद्ध, रात्री मोजन जर, 
तिरणो ख॑ङण जभ ए । पापतणां उपदेश परदरोह चिन्त्या, उपवास इक 
, नियम्‌ करी भंग, मच मस मालण 
क, चिं मेदे चदृतां िख्या ए 
लयं, जघन्य एकासणः जाण्यि ए। 


ध मिरषावाद, अदत्तादान 
॥२०॥ बल्या मिरषावादः दस आणिये ए ॥२१॥ 


अति उल्छष्टि एण, जांण आखोयण, उपवास दस 
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८ सुगुण सनेही मेर खर ) 

चौय व्रत भंगे अतिचार, जघन्य च्छ आरोयण धार । मध्ये दस 
उपवास विचार, उत्कृष्टा गुण रुख नवकार ॥२२॥ परिग्रह विरमण दोष 
प्रसंग, तीन गुणत महे भंग ! चार शिक्षात्रत ने अतिचार, आम्बिरुत्रिण 
्रतेके धार ॥२२॥ शीर तणी नव वाड कहाय, तिहां जो खगे दोष 
जणाय । तिनके फरस हओं अविवेके, एक आबि कीजे प्रत्येके ॥२४॥ 
साधु अने श्रावक - पोषध, एकेन्द्री सचित्त संदधे कीध । बीसर भोङे 
सचित्त जरु पीध, दण्ड ॒एकासण अग्र दीधं ॥२५॥ विण धोयां 
विण ह्या पात्रे, एकासण तिम परिम मात्रे । गई मुंहपत्ति आपि 
सारो, तिम ओषधे आठम अवधारो ॥२६॥ चार आगार छी राखे तत 
पच्चत्रवाण करं षट्‌ सासे । टोखे मिच्छामि दुककड्‌ भाखे आोयण 
ठेतां अमिराखे ॥२७॥ आखोयण ने अति विस्तार पूरो कितं नावे 
पार । तो पिण संक्षेपे तलसार, निरमरु मन करतां विस्तार ॥२८॥ 
दरम श्री वीर जिनेसर खामी, जघु आगम वचने विधि पामी } जीत 
करप ठाणांगे आद्‌, वी परम्पर गुरु सुप्रसाद ॥२९॥ 


करर 

इम जेह धरमी चित्त विरमी, पाप सब आलोयनें । एकान्त पू गुर 

बतावे, शक्ति वय तसुं जोयनं । विधि एह करसी तेह तिरसी धरमवन्त तने 
धुरे । ए तवन श्री घरमन्सिह्‌ कीधो चौपने फर वधि पुरं ॥३०]॥ 

पद्मावति आरोयण 

हिवे रानी पद्मावती, जीव रारि खमवे । जाप भनं जग ते भो 

इण वेरा आवे ॥१॥ ते सन्न मिच्छामि दुकडं, अरिदितनी साख । जे भँ 

जीव विराधिया, चउरासी खख ॥ ते" २ ॥ सात खख पृथवीं तणां, साते 

अपकाय | सात रख ते काय ना, साते वरि वाय ॥ ते ३॥ दशा 

मत्येक वनस्पति, चउदह्‌ साधारण । वीति चउरिन्द्रिय जीव ना, वे वे 

> यद्‌ आोयण श्रावक धरम सिह का बनाया हुआ ३1 
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छाख विचार ॥ ते° ४ ॥ देवता तिय॑च नारकी, चार चार प्रकासी | चौदह 
शुम मनुष्य ना ए, खख चउरासी ॥ ते० ५ ॥ इण मवं परभव सविया, 
जे पाप अढार । त्रिविध त्रिविध करि, परिरं दरगति दातार ॥ त° ६॥ 
हिसा कीधी जीवनी, बोव्यां सृषावाद्‌ । दोष अदत्ता दान ना, मैथुन 
उन्माद ॥ ते° ७ ॥ परिग्रह मेल्यो कारिमो, कीधो कोध विशेष । मान 
माया कोभ मैं किया, वली राग ने द्वेष ॥ ते ८॥ कह करी जीव 
दृहन्या, दीना करूंडा कठंक । निदा कीधी पारकी, रति अरति निशांक ॥ 
ते° ९ ॥ चोरी कीधी चोतरे, कधौ थापणमो सो। कुरुर कुदेव क्म 
नो, भटो आण्यो भरोसो ॥ ते° १० ॥ खाटकी ने भवे मैँ किया, जीवना 
वध घात } विडीमार मवे चिडकलं, मास्या दिनि रात ॥ ते° ११॥ 
माछीगर भवे माछ, ्रास्या जख्वास । धीवर श्चीवर भीख कोटी भवे, 
खरग मास्या पास ॥ ते १२ ॥ काजी सुहा ने भवे, पदी मत्र कठोर । जीव 
अनेक जवे किया, कीधा पाप अघोर ॥ ते° १३ ॥ कोतवाक ने भवे मेँ 
किया, आकरा कर दंड । षंदीवान मराविया, कोरडा छडी दंड ॥ ते १४॥ 
परमाधामी ने मवे, दीघां नारकी दुःख । ठेद्न भेदन वेदना, ताडना अति 
तिक ॥ ते° १५ ॥ कमार ने भवे मेँ किया, निस्माह॒पचाव्या । तेरी 
मब तिल पीखिया, पापी पेट मराव्या ॥ ते° १६॥ ही ने भव हाल 
खेडिया, फाड्या एथिवी ना पेट । सूड॒निदान घण किया, दां बर्थ 
चपेट ॥ ते १७ ॥ माटी ने भवे मेँ रोपियां, नानाविध वृक्ष] मूर पतर 
फर पू ना, सम्या पाप ते रक्ष ॥ ते १८ ॥ अथोवादया ने भे, मरा 
अधिकां भार । पटी ऊंट कीडा प्या, दया न आवी खगार ॥ ते° १९॥ 
छ्ीपा ने सवे छेतस्यो, कीधां रागणि पास । अगनि आरंभ किया घणा, 
धातुवाद अभ्यास ॥ ते २० ॥ सूर पणे रण द्ञ्लता, मारया भाण दृद । 
मदिरा मांस म्या घणा, खाधा सूल ने कंद ॥ ते २१॥ खाण खणाी 
धातुनी, पाणी उंकच्या | आरंम कीधां अति घणा, व पोते पापज ८ ॥ 
ते०-य ॥ संगार कर्म किया घी, धर मे दव दीघां । सुस लद निलो 
ना, कृडा कोकज पीथां ॥ ते २३॥ विषौ मव उद्र छि, गि 
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हारी । मूढ गमार तणे भवे, भै जूं छख मारी ॥ ते २९ ॥ मड भूना 
तने भवे, एकेन्दरिय जीव । वारी चणा गेहूं सेकिया, पाडता रीव ॥ते०२५॥ 
खांडण पीसण गारना, आरम्भ अनेक । राधण ईंघण आगिना, किया पाप 


उदेग ॥ ते° २६ ॥ विकथा चार कीधी वली, सेव्यां पंच प्रमाद्‌ । इष्ट 


वियोग पाड्या किया, रोदन विषादं ॥ ते° २७ ॥ साधु अने श्रावक 
तनां, बत ठे भाग्या । मूर अने उत्तर तणां, दूषण मुञ्च राम्या ॥ ते०२८॥ 
सांप विच्छ सिंह चीतरा, शिकराने शभटी । रिक जीव तणे भवे, हिंसा 
कीधी सबली ॥ ते° २९ ॥ सूञआवडी दूषण घणा, वटी गरम गखव्यां । 
जीवाणी डोल्या घणां, सीर नत भंजा्यां ॥ ते° ३० ॥ भव अनन्त भमतां 
थका, किया उुटुम्ब सम्बन्ध । त्रिविध त्रिविध करि, वोसरू तिणसूं भति- 
वेध ॥ ते ३१ ॥ भव अनन्त॒भमतां थकां, कीधां परिग्रह सम्बन्ध । 
त्रिविध त्रिविध करि वोसरू, तिणसूं भतिं ॥ ते० ३२ ॥ इणभव प्रभव 
इण परे, कीधां पाप अखत्र । निविष त्रिविध करि वोसरूं, करूं जन्म 
पवित्र ॥ ते° ३६३ ॥ राग वैरागी जे सुणे, ए तीजी ठार । समय सुन्दर 
कटे पाप थी, दछटे तत्का ॥ ते ३९ ॥ 


पुण्य प्रकाशा आरोयणः वृद्ध स्तवन 
सकर सिद्ध दायक सदा, चौवीसे जिनराय । सद्‌युट सामिनि सर- 
सती, प्रम प्रणम पाय ॥१॥ त्रिसुबनपति त्रिसखा तणो, नंदन गुण गंभीर । 
शासन नायक जग जयो, वर्दमान वड वीर ॥२॥ इक दिनि वीर जिनंद 





ने, चरणं करि परिणाम । भविक जीवना हित भणी, पू गोयम खाम ॥२॥ 
स भ 


` > यद्‌ अरोयण स्तवन समय सुन्दर जी का बनाया हभ दै । 

^ आलोयण बदर स्तवन दोनों पद्मावती मालोयण पुण्य प्रक्राश आखोयण ये चारो ही ¦ 
आलय स्तवन अन्त समयमे अर्थान्‌ जव तक ॒दोशोहवास ठीक रदे ओर अच्छी तरद्‌ ६ 
सुम स तच दी श्राचक श्राविका को सनाना चाद्ये यदि होशोहवास ठीक न रदे ओर सुनने की 
शक्ति नष्ट हो जाय त इन स्तवनों फे सुनाने का च्या छाम वल रूटी मानना अन्त्य समय म 
पूरा करने का छाभ दौ सकता दै सुनने वे 


४५ ॐ = 
धम अवस्य सुनाना चाद्ये { इतना हि नियम 
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सुगति मारग अराधिये, कहो किण परि रिहत । सुधा सरस तब वचन 
रस, भाखे श्री भगवंत ॥४॥ अतिचार आरोद्वये, त्रत धरिये गुरं साख । 
जीव खमाबो सयल जे, योनि चौरासी छाल ॥५॥ विधिं वि वोसराविय, 
पाप स्थानक अटार । च्यार शरण नित अनुतर, निदो दुरित भाचार ॥६॥ 
शुभ करणी अयुमोदिये, भाव भटो मन आण । अनशन अवसर आद्री, 
नवपद जपो घुजाण ॥७॥ शुमगति भगराधन तणा, ए छे द्रा अधिकार । 
चित्त आणी ने आद्रो, जिम पामो भव पार ॥८॥ 


(ए छिडौ किहं राखी ) 


ज्ञान द्राण चारित्र तप वीरज, ए पांच आचार । एहतणा इह भव 
परमव ना, आरो आचार रे । प्राणी ज्ञान भणो गुणखाणी, वीर वदं दम 
ˆ वाणी रे ॥ प्रा ९ ॥ गुर ओखविये नदीं युटं विनये, काठ धरी बहु मान । 
सत्र अर्थं तदुमय करी, सूघा भणिये बही उपधान रे ॥ प्रा १० ॥ ज्ञानो 
पगरण पाटी पोथी, ठवणी नौकर वारी । एह तणी कधी शातन, 
ज्ञान भक्ति न संमारी २ ॥ परा ११॥ इत्यादिक विपरीत पणा थी, जान 
विराध्यं जेह्‌ । आभव परमव बलिय मबोभव, मिच्छामि दुक्‌ तेह रे ॥१०१२॥ 
जिन वचने शाका नवि कीजे, नवि परमत अभिलाष । साधु तणी निन्दा 
परिहर जो, फल संदेह न राखी रे ॥ प्राणी समक्त व्यो शद जाणी ॥१३॥ 
मूढ़ पणं छंडो परसंसा, गुणवत ने आदरिये। साहममी ने धर्मं करी थिरता, 
मगति प्रमावना कसि रे ॥ प्रा १४ ॥ संघ चैत्य प्रद्‌ तणो जो विण 
साड्यो, विणसंतां उवेख्यो रे ॥ प्रा १५ ॥ इत्यादिक विपरीत 
समकित खंडयू जेह । आमभव परभव वटि मवोभव, मिच्छामि दुक्ड व । 
प्राणी चारित्र व्यो चित्त आणी रे ॥१६॥ पाच सुमति त्रिण युपि विराध, 
आहे प्रवचन माय । साधु तणे धर मे प्रमादे, अथु कचन मन र 
र॥ प्रा १७ ॥ श्रावक ने धमे सामायिक, पोसह मां मन बारी क 
जयणा पूर्वकः जे आटे, परव्चनमाय न पाली रे ॥ प्रा १८ ॥ इला | 
होच्यं जेह । आभव प्रभव वलि भवोभव 

विपरीत पणा ची, चलि उह तमल चारित्र उहोल्यूं जह । आ 


ध 
परल 
्यमलललललल्यनयः लिला 








0८०८-5 ०0०८८ ८3८4-9. ८9८ ८2८9८41 


८०८०८ ८४ ~~ 


1 
वयस्स्सस्यसस्यसस्सयलस्ययययप्ल्सस्स्यव्सस्यससस्यच्स्यस्यसव व ययव ्नतयत्वलस्व्ववत्वतवत्यल्तत्वतयतवत्यतयतयसयल्यत्व न्वत्र = 





त्रः 





ल्वलसललललललललमटललतलललल गल्लः 


नः 





72123934 3. (८9.८८ 99८८949 9.1.91 1.9.021 
स्तवन-विमाग ८८१ 


~ ~~----~ ^ ~~~ ~ ~~~ "^^ ~~~ ~~~ ^ 


मिच्छामि दक्र तेह रे ॥ भरा १९ ॥ वारं मेदं तप नवि कीधो, छते योगे 
निज शकते धमे मन वच काया वीरज, नवि फोरविडं भरते रे ।५०२०॥ 
तप वीरज आचरे इण पर, विविध विरध्यां जेह्‌ । आसव प्रभव विय 
मवोभव, मिच्छामि दक्छड तेह रे ॥ प्रा° २१ ॥ विय विरोषे चारि केरा 
अतीचार आदये । वीर जिनेसर वचन घुनी ने, पाप नैर सवि धोदये 
र ॥ प्रा २२॥ 











॥ दार ॥' 


पथ्वी पानी तेड, वाउ, वनस्पति, ए पचि थावर कष्या ए । करी 
करसन आरम्भ, खेतर जे खेडीया, कूभा ताखव खणाविया ए ॥२३॥ धर 
आरम्भ अनेक टाका भोपरां, मेदी मारु चिणाविया ए] छींपण गुंपण 
काज इण पर, परपरे पृथ्वीकाय विराधिया ए ॥२४॥ धोअण नाहण पानी 
श्ीरुण अप्यकाय, धोती धोई कर दृहन्या ए । भाठीगर कुम्भार, छोह 
सोवनगार, भडर्भजा हारगरा ए ॥२५॥ तापण सेकण काञे, वस्त्र 
निखारण, रंगण राधण रसवती ए 1 इणि परे कमौदान, परिपरे केवरी 
तेरवाड विराधिया ए ॥२६॥ बाड़ी बन आराम, वावी वनस्पति, पान्‌ फूल 
फक चृटीया ए । पौहक पापडि शाक, सेक्या सुखाया, ञेया छंया आधथिया 
ए ॥२७ अर्शी ने एरण्ड, घाणी घाटी ने, घणा तिरादिक पीरीया ए । 
धारी कोट मांहि परी सेख्डी, कन्द मूर फर्‌ वेचिया ए ॥२८] इम 
एकेन््री जीव हृण्या हणाविया, हणतां जे अुमोदिया ए ¡ आमव परभव 
जेह्‌, वल्य भवोभव, ते ञ्च मिच्छामि दुक्ड ए ॥२९॥ क्रमी सरमिया 
कीडा, गाडर गण्डोल, इर पूरा अरृपीय। ए । वारा जलो चुडेर, 
विचलति रस तणा, वलि अथाणा प्रसुखना ए ॥३०॥ इम वेदनी जीव. ज 
भ दृहन्या, ते सुच्च मिच्छामि टुक्रड्‌ ए । उदेही जं रीख, माकड़ मंकोडा, 
चचड काटो वधुजा ए ॥३१॥ गढहिया पीवरेट, कानखङरडा, गींडोदय 
धनरीवा एु । इम तेदन्री जीव ज मेँ दृदव्या, ते मन्न मिच्छामि दुव्कड 
ए ॥३२] माफी मच्छर उस मसा पतंगिया, कंसारी काला वडा ए | 
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दीकण विच्छ तिधी भमरा भमरिया, कता बग खड मांकणी ए॥दद] 
इम चौरेन््धरी जीव जे मै दृहव्या, ते सुश्च मिच्छमि दुक्ड ए ! जल मां 
नाखी जारं, जलचर दृहव्यां वन मां गरग संतापिया ए ॥३७॥ पीडया 
पंली जीव, पाडी पास मां पौपट धारयां पांजरा ए । दरम पंचेन्द्री जीवन 
मँ दृहव्या, ते मुञ्च मिच्छामि दुक ए ॥३५॥ 
८ प्राणी वाणी हित करी जी ) 

क्रोध खभ भय हास थी जी, बोला वचन अत्य । छ्ड करी धन 
पारकां जी, रीधा जेह्‌ अदत्त रे ॥ जिन जी मिच्छामि दुकरड आज, ठ्द 
साते महाराज रे । जिनजी मिच्छामि दुक, भाज देह सारं काज रे ॥ 
नि० ३९६ ॥ देव मनुष्य तिर्य॑च ना जी, मैथुन सेव्या जेह । विषया रस 


१ ५, 





जी, भव भव मेटी आय । जे जिहां तेह तिहा री जी, कोय न अवर 
साथ रे ॥ जि० ३८ ॥ रयणी भोजन जे कस्या जी, कौधा भक्ष अभक्ष | 
रसना रसनी छार्चे जी, पाप कस्या परतक्ष रे ॥ जि° ३९ ॥ त्रत ठे 
विस्ारिया जी, घलि भाग्या पच्चक्खाण । कपट हेतु किरिया करी जी; 
कीधा आप वल्राण रे ॥ जि° ४० ॥ त्िण ढे अदे दृहे जी, आलोया 
अतिचार ! दिवगति आराधन तनो जी, ए पिको अधिकार रे ॥जि०४१॥ 


( सहेख्डी जी ) 
पंच मात्रत आद्रो सदेख्डी रे, अथवा स्यो व्रत वार रे । यथाराक्ति 
त्रत आद्री सहेख्डी, पारी निरती चार तो ॥४२॥ नत ख्या संमारिये 
सहेरडी, हियडे धरीय विचार तो ¦ शिबगति आराधन तणो सहेख्डी, 
ए बीजो अधिकार तो ॥४३॥ जीव समी खमाविये सदेरुडी, योनि चौरासी 
लाख तो ! मन शुदे करो खामणा सदैख्डी, कोई सू रोषन राख तो ॥४४॥ 
सर्वं मित्र करि चितवो सदेखुडी, कोय न जाणो शत्रु तो । रागद्वेष दम 


जे घ खमाविये 
सहेर्डी, कीजे जन्म पवित्र तो ॥४९५॥ साहसी सथ खम 
कुटुम्ब करी खामणा सहेर्दी, 


= जन 
| सेद, जे उनी जीत तोल ज्ञे उवनी अप्रीत तो। स न, 


लंपट पणे जी, धणं विरुव्यो देह रे ॥ जि० ३७ ॥ परिग्रह नी ममता करी 
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ए जिन शासन रीत तो ॥४६॥ खमिये अने खमाविये सदेख्डी, एहिज | 
धर्म नो सार तो । रिवगति आराधन तणो सहेरडी, ए त्रीजो अधिकार | 
तो ॥४७॥ मृषावाद अहिंसा चोरी सहैख्डी, धन मूक मैथुन्न तो । क्रो | 
मान माया तृष्णा सहेरडी, प्रम देष पैशुन्न तो ॥४८॥ निन्दा कर्ह न 
कीजिये सहेख्डी, करडा न दीजे आरू तो । रति अरति मिथ्या तजो | 
सहेलडी, माया मोस जंजाक तो ॥४९॥ त्रिवि त्रिविध वोसराविये सहे- || 
ख्डी, पापस्थान अटार तो । शिवगति आराधन तणो सहेल्डी, ए चौथो | 
अधिकार तो ॥५०॥ 


( हवे निसुणो हां भआविया ए ) | 
जनम जरा मरणे करी ए, ए संसार असार तो । करथा कर्म॑सहु | 
अनुभवे ए, कोहय न राखणहार तो ॥५१॥ शरण एक अरिहंत न॑ ए, | 
शरण सिद्ध मगवत तो । शरण धर्मश्री जैन नो ए, साधु शरण कुवत | 
तो ॥५२॥ अवर मोहि सवि परिहरि ए, चार शरण चित्त धार तो । शिव | 
गति आराधन तणो ए, ए पांचमो अधिकार तो ॥५३॥ आमभव परभव जे | 
कस्या ए, पाप कर्म केद खख तो । आत्म साखे निदिये ए, पडिकम्यिं | 
शुर साख तो ॥५४॥ मिथ्यामत वतीविआ ए, जे माख्या उत्सूत्र तो । 
कुमति कदाग्रह्‌ ने वसे ए, वकि उत्थाप्या सूत्र तो ॥५५॥। धडया धडानव्यां 
जे धणा ए, धरटी हरु हथियार तो । भव भव मखी मुकय ए, करतां 
जीव संहार तो ॥५६॥ पाप करी ने पोखिया ए, जनम जनम परिवार तो । 
जन्मांतर पोहतां पी ए, कोहय न कीधी सार तो ॥१७॥ आमव परभव 
जे कट्या, इम अधिकरण अनेक तो । त्रिविध त्रिविध वोसराविये एु, 
णी हदय विवेक तो ॥५८॥ दुष्कृत निदा इम करी ए, पाप करा 
परिहार तो । रिवगति आराधन तणो ए, ए क्टो अधिकार तो ॥५९॥ 
( आदि तं जञोडने आपणी ) 
धन धन ते दिन माहरो, जिहां कीधो धर्म । दान शीय तप 
आद्र, रास्यां दुष्कम्‌ ॥ ध° ६० ॥ सेतरंजादिक तीर्थ नी, ञे कीधी यात्र! 
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युगते जिनवर पूजिय, वकि पोख्या पात्र ॥ ध ६१ ॥ पुसतक ज्ञान 
ठिखाविया, जिणहर जिन चैर । संघ चति साचन्या ए, ए सते 
क्षत्र ॥ ध” ६२ ॥ पडिकमणा सुपरे कर्चा, अनुकम्पा दान । साधू सूरि 
उब्ञाय ने, दीधा बहु मान ॥ ध° ६३ ॥ धर्म॑ कारन अनुमोदिये, इम 
वारो वार । रिवगति आराधन तणो, सातमो अधिकार ॥ ध” ६९ ॥ भाव 
भटो मन आनिये, चित्त आणी ठाम । समता भावे भावये, ए आतम 
राम ॥ ध० ६१ ॥ सुख दुख कारण जीव ने, कोह अवर न होय । कर्म 
आप जे आचस्या, मोगविये सोय ॥ ध ६६ ॥ समता विण जे अनुसर, 
प्राणी पुप्य काम { छारि उपर ते रीपणुं, आषठर चित्राम ॥ घ° ६७ ॥ 
भाव मी परभविये, ए धर्म नो सार । शिवगति आराधन तणो, आठमो 
अधिकार ॥ ध° ६८ ॥ 
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॥ रवत गिरि उपरे ॥ 


हवे अवसर जानि करि संङेखण सार, अणसण आद्रियं पच्चक्खी 
चार आहार । लुरुता सवि मंकी छंडी ममता भंग, ए आतम सरे समता 
ज्ञान तरंग ॥६९॥ गति चारं कीधा आहार अनन्त निःशंक, पण तृप्ति न 
पाम्थो जीव लारुचियो रंक । दुसहो ए बरी बरी अनशन नो परिणाम, 
एह थी पामीजे रिवपद्‌ सुरपद्‌ ठाम ॥७०॥ धन धन्ना शारिमद्र खन्धो 
मेष कुमार, अनशन ञराधी पाम्या भव नो पार । शिव मन्द्र जासय 
करी एक अवतार, आराधन केरो ए नवमो अधिकार ॥७१॥ दशमे अधि- . 
कारे महामन्त्र नवकार, मन थी नवि मू को शिव घुख फर सहकार । ए 
जपतां जये दुर्गति दोष विकार, खपरे ए समरो चद पूरब नो सार ॥५२॥ 
। जन्मान्तरे जातां जो पामे नवकार, तो पातिकं गारी पाम छर अवतार । 
ए नवपद सरिखो मन्त्र न कड सार, इह भव ने प्रभव सुख सम्पति 
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दातार ॥७३॥ जुभो भीरु भीरृणी राजा राणी थाय, नवपद महिमा थी 
राजसिंह महाराय । राणी रतनवती बेरं पाम्या छे सुरभोग, इक भवथी 
ऊय सिद्ध वधू संजोग ॥७8॥ श्रीमती ने ए वटि मन्त ततकाल, 
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फणधर हटी ने प्रगट थं पूक माङ । शिव कुमरे योगी सोवन पुरौ 

कीध, इम एणे मन्त्रे काज घणा ना सिद ॥७५॥ ए दश अधिकारे वीर 

जिनेसर भाख्यो, आराधन केरी विधि जिणे चित्त मां रास्यो । तिणे पाप 

पाली भवभय दूरे नांख्यौ, जिन विनय करन्ता सुमति अमृतरस चाख्यो।\ ऽध 
नमो भवि भावसूं । 

सिदारथ राय कुरु तिरो ए, त्रिशला मात मद्हार तौ । अवनी तरे 

तुम अवतस्वाए्‌, कणा अग्ह उपणार तो ।जयोजिनवीरजी ए७७॥ मै अपराध 


; कस्या घणा ए, कहता न खुं पार तो। तुम्ह चरणे आच्या भणी एःजो तारे 


तारतो ॥ जयो ७८॥ आश्च करी ने आवियो ए, ठम चरणे महाराज तो । 
आब्या ने उवेखस्यो ए, तो किम रहस्ये खाज तो ॥जयो० ७९॥ करम अलटू- 
कचन आकरा ए, जनम मरण जंजार तो । द चं एह थी उमग्यो ए, छोडावो 
देव दयाल तो ॥ जयो० ८० ॥ अज मनोरथ स्च फव्या ए, नाठां दुख 
जंजारु तो। चरूटो जिन चौवीसमो ए, प्रगस्या पुण्य कष्टो तो ।। जयो०८१॥ 
भव भव विनय तुम्हारडो ए, भाव भगत तुम पाय तो । देव द्या करि 
दीज्ये ए, बोधबीज सुपसाय तो ॥ जयो० ८२ ॥ 
कर्द्रा 

हम तरण तारण सुगति कारण, दुःख निवारण जग जयो । श्री वीर 
जिनवर चरण धुणता, अधिक मन उद्टुट थयो ॥८३॥ श्री विजयदेव पुरिद 
पटघर, तीरथ जंगम इण जगे । तप गच्छपति श्री विजय प्रभ, सूरी 
जगमग ॥८छा। श्री हीर विजय सूरि शिप्य वाचक, कीतिं विजय सुर गुर 
समो । तस्त शिष्य वाचक विनय* विजयं, शुण्यो जिन चौवीरमो ॥८५॥ 
सय सत्तर संवत्‌ उगणतीसे, र्या रानेर चौमास ए । विजय दामी विजय 
कारण, क्वो यण अम्यास ए ॥८६्‌। नरम आराधन सिद्धि साधन, 


छत रर विरस ए । निर्जरा देते स्तवन रचियुं, नाम पुण्य प्रकाश 
प {॥ट्ज) & 
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सस्र कूट स्तवन 

सहियां ए सहस कूट महाराज, व॑दो सब भाव स्‌ हे माय ॥ वंदो० ॥ 

तीस चौवीसी पूजिय हे माय, विहर मान भगवान तेनो चित चाह सं हे 
माय ॥ से १ ॥ एकं सौ साठ जिनेसर है माय, उष्य अवधार निरंजन 
धयावसू हे माय ॥ नि" २॥ एक सौ वीस जिनंदना ह माय, कल्याणक 
सब होय सेवो भवि माव सूं है माय ॥ से०३॥ चार जिने साता 

ह माय, जयवता जगदीशा अधिक गुण गावसां हे माय ॥ अ° ४ ॥ बूत 
दिनांरो उमाहो ह माय, ते फर लियो सु्न भाज जिद पद्‌ सेवतां है 
माय ॥ जि ५ ॥ उच्छ अधिक सुहामणा हे माय, सूव थया अधिक मन 

रग भू हे माय ॥ अ° ६॥ उाणीते चारीरे हे माय, पोष मात एल- 

कर भगत कर माव रं हे माय ॥ भ० ७॥ संष सदर हरे करौ हे माय, 
| 


पूज स्वी चित चाह विति सब पामियां है माय ॥ वं" ८॥ धरम 


वाठ द्यानो हे माय, पुमति कहे मन र्ग सकर शण दीनि हे 
माय | स° ९॥ 


श्री जिनदत्त सूरि उत्पतति स्तवन 

द रच्छि विरा सुवा मिरे, य नामे मनरी आशा शरे । दोषी 
दमन सब दूर टे, सहा बहू संपति भाय मिले ॥१॥ जय जय मिनक्च 
सुरिद यती, श्रुतधार परक शीरवती। जु नाम रहे नहीं पाप सती, जेहं 
नी महिमा जगाहे अती ॥२॥ शुम मंगर छीर विरास सदा, दुख रोग 
हुकाङ न होय कदा । भर्या अवे युगुर सुदा, प्रसन्न हार हय 
तदा ॥९॥ जिग जीती चौसठ योगिनि, क बावन सेतर बीर 
| दयां । जघ नाम न पड़े बीजस, भूत परेतन करसके च वल्यां ।४। 
| जिण सष सवा कल दिस साधी, पंच पीर नदी जिन प वधी । उपगार 
। करिया कीरत लाधी, बरसात दिं यद तिद वाधौ ॥५॥ छत इः क्रियो 
| सरजीत बू, फ़ये गा नर नार पद । जिग साधी विवा वे च्र 





ततत वकनवलम 





प्रतिबोधी श्रावक की कहू ॥६॥ ड नगर ब्राह्मण द्वेष धरी, शृत ग ; 
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र॑ जिन चैत्य धरी । गुरु मन्त्र बरं जीवित उधरी, विप्र वेष सह्‌ गुरु 
पाय परी 1७] वच्रमय थंभो दोय खंभड कियो, पोथी परगट परभाव 
थियो । विद्या सोबन वरणे सक्चियो, घर नगर उञ्जैनी सुयश लियो ॥८॥ 
गुरु द्रं चड वसे जीव दया, मन्त्री चाग परसिद्ध थया । बाहड्दे शख 
जनम भणं , ते चदे विद्या जाण घण 1९ इग्यार वत्तीसे जनस भणं 
इग्यार इगतारे दीक्षा थणं । युगवर इग्यारे गुणहत्तरे, खगं वारे सै 
इग्यारे करे ॥१०॥ जिन वम सूरि पटो धरणं, परमाव उदेसर भय हरणं । 
नवनिधि छछमी संपति करणं, वलि विकट संकट आरति हरणं ॥११॥ 
युंभ सकल श्री अजमेर, गदमंडो वर बीकानेर । सुखदायक श्री जेसरमेरे, 
दीपे गुरु गाजी खान दरे १२] अख्तान नगर सहमा सामे, भावत 
दारिद्र दुरे भागे । देरे इस्मद्ख्खान सोमागे, रुर वर पुर मेँ कीरति 
जागे ॥१३॥ धन धन जे सदगुरु ध्यान धरे, तेर न्ह्वन पूजा जह करे । 
गच्छ खरतर नी महिमा पपर, कवि सूरि उद्य जिन कीरति करे ॥१४॥ 
जिनदत्त सूरि स्तवन 

श्री जिनदत्त सुरदा, परम रुरु श्री जिनदत्त सुरदा ।! परम दयार 
द्या कर ॒दीजे, दरण परमानंदा ॥ १० १ ॥ जंगम सुरत वंछित 
दायक, सेवक जन सुखकंदा | प० २ ॥ सदगुरु ध्यान नाम नित समरण, 
दूर हरण दुख ददा ॥ प० ३ ॥ निज पद सेवक सानिधकारी, रखिये रुरु 


राजिदा ॥ प०४॥ कर जोडी विनय युत विनवे, श्री जिन ह्रप 
सुरदा ॥प० ५॥ 


।॥ कवित्त ॥ 
वावन चीर क्रिये अपने वश, चौसठ योगिनी पाय र्गाई । डाइन 
साइन व्यन्तर खेचर, भूत स प्रेत पिशाच पुखाई | वीज तडक्क कटक भड़क 
व्क, रद्‌ जा खटकर न कादं | कटे धरमसिह द्ये कुण खीह. दिये 
लिनदत्त की एक दुहाई ।॥ 
॥ कवित्त ॥ 
गज त्रम ठार टार, एसो देव नाहीं भर. दादा दादरा नाम मे जमत 
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थरा गायो है । आपने ही भाव आय, पूजे रकल ` छक पाय, प्यानको 
रनमांहि, पानी आन पायो है ॥१॥ बाट घाट श्रु थाट, हार पुर पाटणमे | 
देह गेह नेह से, शरु वरतायो है । धर्म सिह ध्यान धरे, सेवतां कुक 
कर, साचो श्री जिन कुरार सूरि, नाम यू कहायो है ॥२॥ 
॥ रोक ॥ 

दासानुदासा इव सर्वदेवाः, यदीय पादाब्ज तठे लुडन्ति | मरुस्थली 
करपतरः स जीयाद्‌, युगप्रधानो जिनदत्ततूरिः ॥१॥ चिन्तामणिः कल्यतर- 
राकौ, कुर्वन्ति भव्याः विकाम गव्याः ॥ भरसीदतः श्र जिनद्ततूर, सर्व 
पदं हस्ति पदे प्रविष्टम्‌ ॥२॥ नो योगी न च योगिनी न च नराधीरास नो 
शाकिनी । नो वेतार पिशाच राक्ष गणा, ना रोग शोकौ भयम्‌ ॥ ३ ॥ 
नो मारी न च विग्रह प्रश्रयः प्रीया प्रणलुच्चकेः । योवः श्री जिनदन्तसूरि 
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शुरबो नामाक्षरं ध्यायति ॥४॥ 


जिन कुराठसूरि स्तवन 

विरसं कडि समृद्धि मिरी, शुभयोगे पुण्य दृशा सफी । जिन 
कुरार सूरिन्द गुरु अतु बरी, मन वंछिति आपे दादो रंग सटी ॥१॥ 
मंगर खीर समे विपुला, नव नवय महोच्छव राज कला । सुपसाये शुरु 
चटति कला, सुकुटीनी पुत्रवती महिखा ॥२॥ सब ही दिन थाये सबल, 
सदवास कपूर तना कुरा । हय गय रथ पायक बहरा, कटयर कर सन्द्ि 
कमला ॥३॥ बीजे चमर निशान धुरे, नरघे दरबार खड़ा पहरे। जय जय 
कर जोड़ी उचरे, सानिष्य गुर सव्र काज सरे ॥४॥ सरसा भोजन पान 
सदा, दुख रोग दुकाङ न होय कदा । अविचल उष्टं अंग सदा, शुरु 
पूरण दृष्टि प्रसन्न सदा ॥५॥ घम धम मादर नाद धूमे, ब्तीसे नाटक 
रंग रमे । प्रगटो पुण्य प्रताप हमे, सबला अरियण ते भाय नमे ॥६॥ तन 
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मने, जम्मक सुर॒मम्दिर भरे घने ॥७॥ ततखिण धन संचयो आवे, करि 
स्याम घटा मेह व्षावि । तिसिया तोय तुरत पाबे, जर्दाता त्रिजग सजस 
० 





सुख मन सुख चीर तने, पिरे वेखाउर होय रणे । ध्यावो कुरार युर एक | 
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गवि ॥८॥ छहिस्थां जर कष्टोर करे, प्रबहण मवसागर मञ्च उरे । वृूढंता 
वाहन जे समरे, ते आपद निश्चय सं उवरे ॥९॥ खड खड्‌ खड्ग प्रहार 
वहे, सौदामिनि जिम सम शोर सहे । कुशल ऊुरार गुर नाम कहे, ते 
सेम कुशरु रण मन्छ रुहे ॥१०॥ धंम सकरु पर्चा पूर, श्री नागपुरे 
संकर चरे । मंगर ओौर अधिके नूर देशार मय टले द्रे ॥११॥ बीरमपुर 
वाने सुधरे, खम्भायत पुर विक्रम नरे । जिनचन्दर॒ सूरि पाटे पवर, जघु 
कीरति मही मण्डर पसरे ।॥१२॥ पूरब पिम दक्षिण आगे, उन्तर गुरं 
दीपे सोभा जागे । दह दिशि जन सेवा मागे, श्री खरतरगच्छ नी महिमा 
जागे ॥१३॥ पुर पट्रण जनपदं ठामे, गाई जे कुर नयर गामे । पूजे जे 
नर हित कामे, ते चक्रवतिं पदवी पामे ॥१४॥ श्री जिन कुश सूरि साख 
सेवक जन ने एुखिया राखे । समर्यां गुरु दरशण दाख, श्री साधु कीरति 
पाठक भाखें ॥१५ 


श्री जिन कुशचरु सूरिजी उत्पत्ति स्तवन 


रिसिह॒जिनेसर सो जये, संगर कठि निवास । वा सब वंदिय पय 
कमर, जग सहु पूरे आस ॥१॥ च॑द्‌ कुरु्वर पूनम चंद, वंदो श्री जिन 
कुरार सुनिद । नाम मन्त्र जघ्षु महिम निवास, जो समरे तच पूरं आस॥२॥ 
मरु संडर्‌ समियाणो गाम, धण कण कंचन अति अभिराम । जिहां बते 
जिस्टागर संन, जैतसिरी जघु धरणी कठत्र ॥३॥ जघु तेरे से तीसे जम्म, 
सैताले सिरि संजम रम्म । पाटण सतहत्तरे जु पाट, निव्यासिये तघु 
सुरगे वाट ॥8॥ भूसंडर्‌ सरग पायाङ, अचिराचिर युग इण कछिकार । 
भसु परताप नबि माने सोय, मँ नवि नयणे दीठो जोय 1५] निरधन छे 
धन धन्न सुबन्त, पुन्नहीन कहु पामे पुन्न । अमुखी पामे घुख संतान, 
एकं मना करतां गुर ध्यान ॥६॥ गुर समरन आपद सवि टे, सयक 
शांति खख संपति मिरे । आधि व्याधि चिता संताप, ते छंडी नवि मंडी 
व्याप 1७ पराप दोष नवि रगे तिहा, गुर समरण उक्तंडा जहां । सेवतां 
सुरतरु नी छह, निश्चय दारिद्र मेटे बाह ॥८]॥ विहर विषनर विष 


त > 
ध ट 





८.433.101 


9 
4; 


०८०८०८2८ ८०2 


(4; 
क 


सव्व व्व व वमव ववस्य 


य्न 
>; 


गरः 





1,०4.4 1334८ 2322-1 


~ ~ 


क 


0422८ 9८2८ 





[9302 


क्क 
{11 ~ 


1 १.४६ 


धः (एद 


वरन धर नल्व वयव वन्नकन्वन््यन्ल्ववलवव्ल्वन््यलत्व वयस्यस्य 


[नि 


\ 





५ 
हो लि यश्रमयपु 


1 ८८9८८643 


% 


(1 
(स 


न 


9०. 
1८243८43 


८८८1८236: 236} 


क 
(ल. 


343८94८ -८ 


(3८4303८2 


(नः 


1094630८. ८363433 


004८0८5 295 0042034 


[09043८92 3 








ए £ यह्‌ स्तबन सम्बत्‌ १८८१ मे उपाध्याय 


य 130८0409 64 ल 
५६० लेन-र्रसार | 





< =< ५ ज ००८५ ०५०८५८५००९ ५०५ 


नरनाह, भूतप्रेत ग्रह व्यन्तर राह । प्रयु नामे ते न करे पीड, माजे भावठ भव 
भय भीड ॥९] रोग सोग सभी नासे दूर, अंधकार जिम ऊगे सूर। 
भूरख पीठी पंडित थाय, प्रसु परसाय दुःख दुरित पुटाय ॥१०] दिन दिनि 
जिन शासन उद्यत, जिहां छे भवतायर पोत । सो सद्गु म मेघच 
आज, रछिय रंग सब सीधा काज ॥११॥ 

1 दाङ ॥ 
आज घर अंगन सुरतर फङियो, चितामणि कर कमरे मिखियो, 


उदयो परमानंदं करे ॥१२॥ भज दिवस मँ धन्ने गिनियो, जुगपवरागम 
जो मँ थुणियो, चन्द्र गच्छ महिमा निरो ए ॥१३॥ कांड करो पथ्वीपति 
सेवा, कांड मनाव देवी देवा, चिन्ता आणो काद मने ॥१४॥ बार बार इक 
चित्त भणी जे, श्री जिन कुशल सूरि समरीजे, सरे काज आयास घनं ॥१५॥ 
संवत्‌ चवद इवयासी वरते, मरक वाहण पुर मे मन हरसे, अजिय जिणे- 
सर पुर शुवे ॥१९॥ कियो कवि ए मंगर कारण, विधन हरण सहु 
पाप निवारण, को मत संशाय धरो मने ॥१७॥ जिम जिम सेवे सुरमर 
राया, श्री जिन कुशल सुनीसर पाया, जय॒सागर* उवज्ञाय थुणे ॥१८॥ 
इम जो सद्शह गुणभमिनंदे, ऋद्धि समृद्धि, सो चिरनंदे, मन वंत फर 
यञ्च होवो ए ॥१९॥ ध 
जिन कुश सूरिस्तवन 

छतरपती थारे पाय नमे जी, सुरनर सारे सेव । अ्योति धारि जग 
जागती जी, दुनियां मे परतिख देव ॥१॥ ह तो मोहि र्यो जी, महारा 
शज दादे रे द्रबार । केसर अंबर केवडो जी, कस्तूरी कपूर । चोवा चन्दन 
राय चमेली, भक्ति करं भरपूर ॥ हं तो° २ ॥ पागुखियां ने पांव समान, 
आधया ने आंख । रूपहीणा ने रूप देवे दावा, पंलहीणा ने पंख ॥ हु 
तो ३ ॥ चंद पटोघर साहिबा रे, श्री जिन शक सुरद । आठ पहर 
थनि ओ कगे जी, रंग धणे राजिद ॥ हु तो° ४॥ 


---- प उकस्याय जय सागरजी महाराज का बनाया भा दै। 
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॥ श्री दादा साहब की फेरी ॥ 
पण्य योग से आई दरा जो भटी, 'जिन कुठ सुरीश्वर सेवा मिरी । 
मनवंछिति आशा सफर फी, आनन्द भयो मन रंग ररी ॥१॥ ठम 
महिमा अगम अपार भला, छिया नाम तिरे पाषाण शिखा । पूजे जे चरण 
कमल चित छा, ते पम ऋद्धि सिद्धि कमला ॥२॥ शुरु दंड र्यो मे 
जग सगला, तम सम दाता नहीं ओर मिखा । ठम नाम की देखी अधिक 
कला, समरत गुरु संकट विकट टरा ॥३॥ गुरुदेव को नाम चित से समरे, 
मनवंछिति कारज सकर सरे ¦ चित धारत आरत तुरत ॒टरे, पूरण निधिसे 
भंडार भरे ॥४॥ तुम महिमा गुरु गुणवान सदा, जे ध्यावे नहिं पावें कष्ट 
कदा करके दरशन मद अंग मुदा, चित चाहत सेव करूं मै सदा ॥५॥ 
जाके मनम गुरुदेव रमे, चह नर भव वन मेँ नाहि भमे । गुर्‌ जानके 
दीनदयार तुष्टे, राजा राणा नरनार नमे ॥६॥ कर्मो के पद्‌ पड़े हैँ घने, 
गुरुदेव न सेव तुम्हारि बने । मेरी करनी अवधारो न मने, दाता मंदिर 
मर देवो धने ॥७]} करुणानिधि आपको जो ध्यावें, वह नर वंचित फर 
पावे । कोई कष्ट रोग दुःख निं आवे, जो चित सेवित युर गुण गवं 
॥८॥ सब भूत ओर प्रेत पिशाच डरे, डाकिन शाकरिन नरि पीड्‌ करे । 
जे आपद कारु तम्हं समरे, निश्चय सब संकट विकट टरे ॥९। कमो के 
प्रहार कां रो सहे, गुरुदेव बिना अब किसे कटे ! यही चाहत चित चरनमें 
रहे, सुख संपति दौकत सुमति रहे ।।१०॥ राजत शुरु थुम्म अधिक नरे, 
निजदास किं सब आशा पूरे । दुःख दारिद्‌ सकर रहें दूरे, वंछित फल दे 
चिन्ता चरे ।११॥ देशे देशो भ्रामे नगरे, युर कीरति फर रही सरे! जिनचन्द्‌ 
सूरीरवर पाट घरे, सेवक की आरत सकर हरे ॥१२॥ श्री खरतरगच्छ सदा 
आगे, नहीं ठहरे भूतादिक मागे । जे सतयुरु के पाये खगे, शुम माव दशा 
उनकी जागे ॥१३॥ सहु देश नगर अर पटन प्राम, देव सोहे ठम ठे । 
शुरु नाम जपे जे हित कामे, मन वडिति फक वह्‌ नर पामे ॥१४॥ जे 
सतयुरु ध्यान हदय राखे, वह सेवक रिव सुख फर चाखे । दादा जिन 
शर सुरिन्द्‌ साखे, माणक चाकर इम पद्‌ भाखे ॥१५॥ 


स 
% यह स्तन सेठ माणकचन्दु जी मदम बाख्का बनाया इञा दै । 
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श्री जिन कुशचट सूरि स्तवन 
४ शर युर शर करो भरपूर, सेवक जन मन वंत पूरण, समर्था 
होत हकर ॥ ऊ १ ॥ परम दयार परमरस पूरण, अशुभ करम भये दूर | 
संघ उद्य कर सदूुर मेरा, विनवे श्री जिनचन्द सूर ॥ क २ ॥ 
श्री जिन कुचर सूरि स्तवन 

आयो आयो जी समरंता दादा जी भयो । संकट देख सेवक रं 
¦ सदृरं देग उरते ध्यायो जी ॥ स” १॥ दादा वरते मेहनी रात अंधेरी, 
‡ चाय पिण सल्लो वायो । पच नदी हम वै वेड, द्रीये चित्त उरायो | 
। जी ॥ स २॥ दादा उच्च भणी पोहचावण आयो, खरतर संघ सवायो । [ 
‡ समय सुन्दर कहे कुश कुश युर, परमानन्द सुख पायो जी ॥ स° ३॥ 

कुरार गुरु स्तवन 
( सदगुरु करणा निधान, राखो खज मेरी ) 

जय जय जिन छश सूरि, समरत हाजर हजूर । महकत जिम यश 
कपूर, महिमा जग तेरी ॥१॥ जहां पर ठुम हो दयाल, छिन म करदो 
निहार । संकट को तूर देवो, दौख्त की देरी ॥२॥ तम हो खरतर | 
समान, वंछित फर देवो दान । सेवक को दीन जान, मेटो भव फी ॥३॥ | 
शरण आय की राखो छाज, व॑छिति सब पूरो काज । हरख चन्द शरण || 
भयो, महिमा सुन तेरी ॥४॥ 

कुरार युरु स्तवन 

कैते कैते अवसर मे गुर, राखी लाज हमारी । मोकूं सफर भरोसा 
तेर, चन्द सूरि पट धारी ॥२॥ ठम निन भौर न को मेर, इस युग भ || 
हितकारी । मेरा जीबन हाय द्र, देखो आप विचारी ॥२॥ अगे तो | 
क वेर हमारी, चिन्ता दूर निवारी । अबके विषया भूढ मति जावो, | 


सदय पर उपकारी ॥२॥ अबके आज छाज गूजर की, रखिये युर जस । 
धारी । मे श्री जिन शर सुरिन्द का, बड़ा भरोसा भारी ॥४॥ | 









इ. 


स्य॒ चस्छ्न्त्यस्ण 
यः 








1... 


1.1. 11 1111110. 


1.4.102 


द..१.१ 


धि 
न 








कुरार सारजी स्तवन 

कुश गुरुदेव के द्रसन, मेर दिर होत दै परसन । जगत मेँ आप 
सम कोई, न देखा नयन भर जदं ॥१॥ विरद भूसंडरे गाजे, परसतां 
पाप सहु भाजे ! पूजतां सुखसम्पदा पावे, अचिती रुच्छि षर आवें ॥२॥ इके 
मुख गुण कटं केतं, मेरे दिये क्ञान नहिं एता । खाङचन्द की अरज 
सुन छीजे, चरण की भक्ति मोहि दीजे ॥३॥ 

मणिधारी श्री जिनचन्द्र सूरि स्तवन 

८ तुम तो मले विराजो जी, मणिधारी महाराज दिष्ीमे भे विराजो जी ) 

नर नारी मिक मंदिर आव, पूजा आन रचावे । अष्ट द्रव्य पूजा में 
ठे, मन वहित फक पावे ॥१॥ भला पूरो संकट चरो, ये है विरद 
ठम्हाये । आधि व्याधि सब दरे नाशो, सुख सम्पति दे तारो ॥२॥ वाद 
विवादे जन जय पावे, तारं जरुधि जहाज 1 बाट घाट भय पीडा साजे, 
समरण श्री गुरूराज ॥३॥ पुत्र पुनीता परम विनीता, रूपे रक्ष्मी नार । 
ऋष्टि सिद्धि सुख सम्पति दीजे, भा भरजो भंडार ॥४॥ सेवक ऊपर 
करुणा कर जो, मदिर नजर तुम धरजो । लक्ष्मी खीला घरमे मरजो, एतो 
काम तुम करजो ॥° 

गुवा्टकम्‌" 

महा ज्ञानी ध्यानी तुम विदित दानी प्रवरथे, धरा धाराकेयथे तुम 
तरुण तैराक मति मन्‌ ! उह ध्याता हं भै विमरु मन से प्राणपणते, 
दयाब्धे ! दुःखों का दमन अब आचार्यं ! करदो ॥१॥ पता क्या था! 
पीताम्बर युगर्धारी न गुरु हैँ, घड़े मायी वे हैँ कपट रचना पूर्णं ष्ट है | 
वतायी थी सच्ची शरण तुमने नाथ मुञ्चको, दयाव्ये ! दुभखों का दमन 
अव आचार्यं ! करदो ॥२॥ रहे संसारी श्रमण करते नित्यतम मे, लख ! 
होगा केसे युर प्रवर ! उद्धार उनका । छपा भीक्षा देके करुण वरुणागार 
= 1 
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4४ लेन-रन्नसार 
गुरु वचन सानन्द मन से, उन्हे गारष्टी है निखिर सुल निर्वाण पद्‌ की | £ 
शुरो ! खामी मेरे मन सदन मे शान्ति मरदो, दयाच्ये ! दुःखो का दमन | 
अब आचार्य ! करदो ॥४॥ चिदात्मन्‌ जा जा के नगर वसती भ्राम जन | 
मै, दिखाया कोगों को परम पद का मार्गं तुमने । सुक्षे भी मादा ह £ 
चरम गति की नाथ ! तुमसे, द्याव्धे ! दुःखं का दमन अव आचार्यं ! 2 
करदो ॥५॥। विकलया माया ने सजन करके जाल जग का, चगो के होते ¢ 
भी मनुज घन अंबे फंस रहे 1 ठम्दारी सेवाये मन नयन का मज्ज सुरमा, ध 
द्याव्मरे ! दुःखों का दमन अव आचार्यं ¡ करदो ॥६॥ सुनाता मै सामिन्‌! 
तव गुण कथा जैन छर मे, दं ध्याता जाता प्रणत शिर है रत जिन ! | 
म । तम्हारा चेरा है सफल करना पर्यमर को, द्यव्ये ! दुःखो का दमन 
अव आचार्यं ! करदो ॥७॥ प्रतीक्षा भीकषा है मम, तव परीक्षा समयकी, 
तदार ही सारा ्रशुबर ! सहारा सबन मे । कहो, बोर, होगी परमपद || 
की प्राति सुश्चको, दयापे ! दुःखों का दमन अव आचार्य ! करदो ॥८॥ | 

जिनरलसूरि स्तवन 
रन सूरी शुरू, शिष्य जिनचन्द के । अधिकारी युरूजी, शिष्य 
जिनचम्द के ॥१॥ खरतर गच्छ मे गणधर साव, रल सरि गुह ध्यानी ॥ 
रिष्य० २ ॥ सम्वत्‌ उन्नीसौ इकतारीसे, ठे गदी शुमकारी ॥रिष्य०२॥ 
दैतारीस आगमो के ज्ञाता, सूत्र भरथ विस्तार ॥ शिष्य" £ ॥ प्रासि- | 
काय षट्‌ द्रव्य के वेत्ता, शु धरम हितकारी ॥ रिप्य० ५॥ टीका 
निर्य्ति माप्य चूरणी, पञवाङ्गी अधिकारी ॥ दिष्य ६॥ सम्वत्‌ उननीएौ ८ 
व्ानवे मे, वैशाल वदी अति भारी ॥ शिष्य ७॥ जमानत के दिनि 
खर्म सिथर, सं मे हवा दुख भारी ॥ रिष्य० ८ ॥ सरजम यू क | 
गुण गाव, धन धन जाऊं बलिहारी ॥ दिष्य ९ ॥ 
1] इति स्तवन विभाग ॥ 
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स्तुति-विभाग 
सिद्धाचरु की युद 
पुंडरगिरि महिमा, आगम मा परसि । विमराचर भटी, रहिए 


अविचरु ऋद्ध ॥ पंचम गति पोहता, मुनिवर कोडा कोड । एणं तीरथ 
आवी, कर्म विपाक तिखोड ॥१॥ 


शात्रञ्जय स्तुति 


सेत्रंजा गिरि नमिये, ऋषभदेव पडरीक । शुभ तपनी महिमा, सुने 
गुरु मुख निरभीक ॥ शुद्ध मन उपवासे, विधिसं चेत्य॒वंदनीक । करिये 
जिन अगरु, यी वचन अरीक ॥१॥ राक्रस्तवनादिक प्रथम तिलक दस 
वीस । अक्षत गिनती से चृता तिम चाीस ॥ प॑चासनी पूजा भाखह्‌ इस 
जगदीस । तेहि जनित प्रणम्‌, खामी जिन चौबीस ॥२॥ सुदि पक्षनी 
पूनम, चेत्र माप्त शुम वार । विधि सेती रहिये, आगम साख विचार ॥ 
इम सोरे वरस रुग, धरये ध्यान उदार । करतां नरनारी पामे भव नो 
पार ॥३॥ सोवन तन चरणे, नयने तिम अरविंद । चक्केसरि देवी सेविय 
नर सुर बृन्द ॥ कामित सुखदायक, पूरय मन आनन्द । जंपे गणनायक 
श्री जिन लम सुरन्द्‌ ॥४॥ 


सीमन्धर स्तुति 
मन सुद्ध वेदो भावे भवियण, श्री सीमंधर राया जी ! पांच सौ धनुष 
प्रमाण विराजित, कंचन वरणी काया जी ॥ श्रेयांस नरपति सत्यकी नंदन, 
इषम रुछन सुखदाया जी । विजय मटी पुक्रवलावड विचरे, सेवे सुरनर 
पाया जी ॥१॥ कारु अतीत जें जिनवर हृभा, हस्ये विय अनंता जी । 
संभरतिकाठे पंच विदेहे, वरते वीस ॒विचरंता जी ॥ अतिरराय वंत अन॑त 
जिने, जग वधन जग त्राता जी । ध्यायक ध्येय खरूप जे ध्यव, पावे 


; शिब सुख साता जी ॥२॥ मोह मिध्यात तिमिर भव नासन, अभिनव 
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सूर समाणी जी । भवोदधि तरणी सोक्ष नसरणी, नयनिक्षेप पहाणी जी ॥ 
ए जिनवाभी अमिय समाणी, आराधो सवि प्राणी जी 1३। शासन देवी 
सुरनर सेवी, श्री प॑चायुि माहं जी ! बिघन विदारण संपति कारण, सेनक 
जन सुखदा जी ॥ त्रश्ुन मोहनि अंतरजामनि, जग जत व्योति सवाई 
जी | सानिधकारी संघने होयज्यो, श्री जिनहर्षं सहां जी ॥ध। 
द्वितीया की स्तुति 

मही मंडणं पुण्ण सोवण्ण दह, जणाणं द्णं केवकणाण गेहं । महाणंद्‌ 
छच्छी वहु बुदधिराय, सुसेवामि सी्म॑धरं तित रायं ॥१॥ पुरा तारगा ञह 
जीवाण जावा, भविस्संति ते सव्व मन्वाण ताया ¡ तहा संपयं जे जिणा 
वट्माणा, घुं दिंतु ते मे विोयप्पहाणा 1 रा दुरुत्तार संसार व्यार 
पोयं, करका वी पंक पक्खाङ तोयं । मणो वचछवच्छं छुमदार्‌ कप्य 
जिणंदागमं वंदिमोघु महप्पं ॥२३॥ विकोसे जिणंदाण णंमोजलीणा 
कलव छावण्ण सोहुम्ग पीणा 1 वहं तस्स चित्तंपि णिच्चपि च्ञाणं, सिरी 
मारई देहि मे खुद णाणं ॥४॥ 

पंचमी को स्तुति 

पंच अनंत महंत गुणाकर, पचम गति दातार । उत्तम पचम तप 
विधि वायक. ज्ञायक भाव अपार ॥ श्री पचानन छ्छन चित, वकित 
दान स॒दक्च । श्री वर्डमान जिनन्दें वंदो, ध्यावो अविज्न पक्ष ॥१॥ पूरण 
चन्द हाश्नव रोधक, वोधक भव्य उदार । पच अणत्रत पंच महात्रत 
दिधि. विस्तारक सार ॥ जे पंचेन्दिय दम शिव पहता, ते सगख जिनराय । 
पंचम तप ध्र सदियण उपर, सुधिर क्री सुपसाय ॥१॥ पंचाचार धुरंधर 
जुगकर, पंचम गणधर जाण । पच जान विचार विराजित, समाजत मदं पच 


दण ॥ पंचम कार तिमिर सव मांहेः दपकर सम सोत ! पंचम तप फल : 
ध्यावो जिन सिद्धत ॥३॥ पच परम पुरषोत्तम सेवा, कारक : 
ना धारक, तेह भणी सुविचार ॥ श्री 
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सिद्धायिका देवी अह निरि, आपो सुक्छ अमंद । श्री जिन खम सुरिन्द 
पसाये, कहे जिणचन्द्‌ सुणिन्द्‌ ॥४॥ 
पंचमी की स्तुति 
पंचान॑तक सुप्रपंच प्रमा नन्द प्रदा नक्षमं, पंचायुत्तर सीम दिन्य 
पद्वी वश्याय मन्त्रोत्तमम्‌ । येन प्रोऽ्वर पंचमी वर तपो व्याहारि तत्का- 
रिणाम्‌ । श्री पंचानन छंछनः सतवुतां श्री वर्डसानः भयम्‌ ॥ ९] ये पंचा- 
श्रवरोधसाधन पराः पंचप्रमादी हराः, पंचाणुत्रत पंच सुव्रत विधि प्रज्ञापना 
सादराः । एत्वा पंच ऋषीक निर्जय मथो प्राकता गति पंचमी, तेऽमी सन्तु 
एुपंचमीत्रत भृतां तीथैकराः शंकरः ॥२॥ प॑चाचार धुरीण पंचम गणाधीरोन 
संसूत्ितं, पंच ज्ञान विचार सार कठितं पंचेषु पंचतदम्‌ । दीपाभं गुरु पंच 
मारतिभिरिषेकादसी रोहिणी, पंचम्यादिफल प्रकाशन पटं ध्यायामि जैना- 
गमम्‌ ॥२॥ पंचानां परमेष्ठिनां स्थिरतया श्री पंचमे श्रियां, भक्तानां 
भविनां गृहेषु बहुसो या पंच दिव्यं व्यधात्‌ । प्रह्वो पंचजने मनोमतछरतौ 
खारन पजचाछिका, पञ्चम्यादि तपोबतां भवतु सा सिद्धायिका त्रायिका 1९॥ 
अष्टमी स्तुति 
चडवीसे जिनवर प्रणम्‌ द्र नित मेव, आदम दिनि करिये चन्दा प्सु 
नी सेव । मूरति मन मोहे जने पूनमचन्द्‌, दीठां दुःख जाये पमे परमा- 
नन्द्‌ ॥१॥ मिरु चौसठ इन्द्रः पूजे प्रभुजिन पाय, इन्द्राणी अप्सरा कर 
जोड़ी गुण गाय । नन्दीश्वर द्वीपे मिक सुर वर नी कोड, अद महोत्सव 
करतां होडा होड ॥२॥ सेनंजा शिखरे जानी छाम अपार, चँमासे रिया 
गणधर सुनि परिवार । भवियण ने तारे ददै धरम उपदे, दृष सा करथी 
पिण वाणी अधिक विशेष ।३॥ पोसो पडकिमणं करिये व्रत पचखाण, 
आठमं तप करतां आठ कसम नी हाण | आठ मंगर धायं दिन दिनि 
कोडि कल्याण । जिनुख सूरी के इम जीवित जनम प्रमाण ॥४॥ 
एकादङी स्तुति 
अरनाथ जिनेसर वीक्षा नमि जिन ज्ञान, श्री मधि जनम वरत केवलः 


¢ पायु न्य ~ ध 
न दय द 2 


स 


स्तुति-विभाग ६७ 


गः 1 "1 "न्म ल 


11111111... 4 4 भ वदन्‌ वमिलवयनुतन (नन क 44 4 1 


11111 








(५६८ जैन-नसार 

ज्ञान प्रधान । इग्यारस मगतिर सुदि उत्तम उरधार, ए पच्चकस्याणक 
समरीजे जयकार ॥१॥ इग्यारे अनुपम एके अधिक गुणधार, इ्यारे घरि 
प्रतिमा देसके धार । इम्यारे दुुणा दोय अधिक जिनराय, मन सूरे सेव्या 
सब संकट मिट जाय ॥२॥ जिहां बरस इग्यारे कीजे ब्रत उपवास, बि 
शुणनो शुणिये विधि सेती शुविखास्र । निज आगम वाणी जाणी जगत 
प्रधान, इक चित्त आराधो साधो सिद विधान ॥३॥ सुर अघुर शुबण वण 
सम्यग्दर्शन वन्त, जिनचन्द्र॒सुसेवक वेयाबच्च कान्त । श्री संघ सकट मे 
आराधक बह जाण, जिन शासन देवी देव करो कल्याण ॥४] 


मोन एकाद स्ति 

अरस्य प्रवश्या नमिजिनपतेजञीनमतुरम्‌ , तथा मल्ेर्जनम व्रतमपमलं 
केवरमरम्‌ । वरकतैकादश्यां सहसि रपदुदाममहसि, कषितौ कल्याणानां 
षपति विपदः पंचकमद; ॥१॥ सुपे ्ेणयागमनगमनेभूमि वरुयं, सवा 
लरमलयेवा हमहमिकया यत्र सख्यं । जिनानामप्ययुः क्षणमति सुखं नारक 
सदः, क्षितौ" ॥२॥ जिना एवं यानि प्रणिजगदुरामीयसमये, फटं यकदंणा 
मिति च धिदितं शद समये । अनिष्टणिष्यनां क्षितिरनुमवेयुवहुखदः, 
क्षितौ ॥६ सुर सेन्द्राः सवे सकर निनचनद प्रमुदिता, स्तथा च ्योति- 
पकालिल भवननाथा सदिताः । तपो यकन ण विदधति सुखम्‌ विसित 
हृदः, क्षितौ° ॥४॥ 
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चतुर्दशी स्तुति 
अक्रि कमर गवर्‌ मुक्ताफल वल्य कनक भास्रं । परिम 
बहूरु कमर्द्ल कोम पदतरुखिति नरेधरम्‌ ॥ त्रि्ुबन भवन सुदीप 
दीपक मणि कलिका विमर केवलम्‌ । नव नव॒ कग जलधि परिमित 
निनवर निकरं नमाम्यहम्‌ ॥९॥ व्यन्तर नगर चिक वैमानिक कुलगिरि 


रण्ड सघुण्डरे । तारक मे जलधि नम्दीसर गिरि गजदन्त एर ॥ 
क्षकारं भवन वन जोतिष $ वैताव्य ड्ञिगा । (५ 

मधु 

तिरिहि मोह पारगा ॥२ श्रुत रल॑कृ जर ` 
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मधरिक रसमर गुरू सरोवरम्‌ । परमत तिमिर करण हरणोद्धर दिनिकर 
किरण सहोदरम्‌ ॥ नैगम नय हेतु भ॑ग गम्भीरिम गणधर देव गीप्पदम्‌ । 
जिनवर वचन मवनि मवतात्‌ सुचि दिरातु नतेषु सम्पदम्‌ ॥॥ श्री मह्वीर 
चरम तीथीधिप मुख कमलाधि वासिनी । पार्वण चन्द्र विराद वद्नोज्वर 
राजमराङ गामिनी ॥ प्रदिशतु सकर देव देवीगण परिकटिता सतामियं । 
विचकर धवल ऊुबरुयकर मूत्तिः श्रुतदेवी श्रुतोचचयम्‌ ॥४॥ 
चतुरदरी स्तुति 
द्रे द्रे किंधप मप धुधुमि धों धोँ प्रसकि ध्र धप धौरं । दों दां कि 
दों दों दागिडदि द्वागड्दीकि द्रमकि द्रण रण दरेणवं ॥ इचचिष् किष 
इ्ञणण रण रण निजक्रि निज जन्‌ रंजनं । सुर सयठ सिखरं भवति सुखदं 
पादवं जिनपति मज्ननं ।१।। कट रेगिनि थोँगिनि किटति गिगडदां घुधुकि 
धुट नट पाटवं । गुण गणण गुण गण रणकिणेणं गुणण गुणगण गौरवं ॥ 
इनि कि घ ्ू' इ्मणण रण रण निजकिं निजजन सञ्जना । कलयन्ति 
कमस कित कलि मर, मुद्र महे जिनाः ॥२॥ ठकि दकि 
द्‌ ठद्वि ठहिक ठदहि पट ताड्यते । तरु लोकि छो छँ त्ख परँखिनि 
डखि डंखिनि वायते ॥ ॐ ॐ कि ॐ ॐ थुंगि थुंगिनि धाँगि धोशिनि 
कररवे । जिनमत मनं तं महिम तुतां नमति सुर नर सुच्छवे ॥२॥ सुदा 
खुदा सुखुडधदि खदा खुखुडदि दोदों अम्बरे । चाचपट चचपट रणकरि णे 
णं णण ड इ उम्बरे॥ विदां सरगमपधुनि निधपमगरस सस 
स्स सुर सेवता । जिन नाव्य रंगे* कुर स॒निसं दिसतु शासनदेवता ॥९॥ 
अमावस्यः स्तुति 
सिदधारथ ताता जगत विख्याता, त्रिसखा देवी माय । तिहां जग गुर 
जनभ्या सव दुख चिरम्या, महावीर जिन राय ॥ प्रस ख दीक्षा कर हित 


। शिक्षा, ददं संवत्सरी दान । वहु करम खपेवा शिव सुख ठेवा, कीधो तप 





व~ 
इस स्तुति को खरतर गच्छीय जं० यु० श्र० छर” भद्रक श्री दादाजी श्री चिन कु 
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शुभ ध्यान ॥१ ॥ वर केवर पामी अंतरजामी, वदि काती शुम दीस 
अमावस जतं पि्ी राते, सुगति गया जगदी ॥ वलि गौतम गणष 
मोटा सनिदर, पाम्या पंचम ज्ञान | थया तत प्रकाती शीर निकासी, 
टुता गति निदान ॥२॥ सुरपति संचरिया रतन उधर्या, रात थ तिहा 
काटी । जन्‌ दीवा कीा कारज सीधा, निसा हई उजवारी ॥ सह रोके 
१ हरसी निजरं परखी, परव करयो दीवाछि । वलि भोजन भगत निज निज 
सगतं आमे सेव सुहारी ॥३॥ सिदयायिका देवी विधन हरी, वंछित द 
निरधारी । करे संघ ने साता जिम जग माता, एहवी शक्ति भपारी ॥ 
जिण शुण इम गावे शिव सुख पावे, सुणज्यो भविजन प्राणी । जिनचन्द्‌ 
यतीसर महा मुनीसर, जपे एहवी वाणी ॥४॥ 
निर्वाण स्तुति 
पापायां पुरि चार षष्ठ तपसा पर्यङ्क पयौसनः । क्षमा पर प्रु हसत 
पार विपुर श्री शुक्छ शाखमलु ॥ गोसे कारिक दशं नाग करणे तू्ौर 
| कान्ते शमे । खातौयः शिवमाप पाप रहितं संस्तौमि वीर प्रभुम्‌ ॥९॥ 
यद्गमी गमनोद्धव ब्रत वर ज्ञानाकषति क्षणे । संमूयाश सुपर्व संतति 
रहो चक्रे महस्त क्षणात्‌ ॥ श्री मन्नाभिभवादि धीर चरमासते श्री जिना. 
¢ धीराः । संघाया नष चेते विदधतां शरेयसे नासि च ॥२]। अथील- 
॥ मिदं जगाद जिनपः श्री वर्दमानाभिध, स्तलश्चाद्‌ गणनायका विस्या 
चकुरतरा सूत्रतः ॥ श्रीमतीर्थं समसत नेक समये सम्यसां भू खूं । 
भूया्वावक कारक प्रवचनं चेतश्चमत्काप्यत्‌ ॥३॥ श्री ती्यौधिप तीर्थ भावन 
॥ परा पिद्ायिकर देवता । चं च च्चक्रभरा सुराुरनता पायादमायाद सौ ॥ 
अरन्‌ श्री जिनचन्दर गीरसुमति नो भव्यासनः प्राणिनो | या क्र्म 
५ कष्ट हसति निधने शादु ल विक्रीडितम्‌ ॥४॥ 
1 पयुषण स्तुति 
धरि घरि दं ध्यव गाऊं जिनवर वीर, जिन प्व पूण द्या । 
‰ धरम नी सीर । आषा चौमाते दवत दिन पंचा, पडिकमणु संब्छरी ¦ 


म ननमननगनयथनव्ययम्यय्ययनययमभयन्लतयः पय प्रनतः 
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कस्ये ्रण उपवास ॥१॥ चौवीसे जिनवर पूजा सतर प्रकार, करिये भले 
भवे भरिये पण्य मंडार । चरि चैय प्रवाडे फिरतां सम अनन्त, इम परव 
पचूसण सदहूमे महिमावत ॥२॥ पुस्तक पूजावी शुम बांचनायें वंचाय, श्री 
कर्पसूत्र जिहां सुणतां पाप पुराय । प्रति दिन परभावना धूप अगर 
उवलेव, इम भवियण प्राणी परव पञजृतण सेव ॥३॥ वलि साहम्मीवच्छक 
करिये बारम्बार, केह भावना मावे केह तपसी रिख्घार । अडदीह्‌ पञूस्रण 
इम सेवत आनंद, सुय देवी संनिध के श्री जिन खम सुरिद ॥४॥ 
नवपद्‌ स्तुति 

जग नायक दायक सिद्ध चक्र सुखकंद्‌, जेहना जपथी माज्ञे भव 
भय फंद श्री पार ने मैना विधि सेये तप की, नव पदं थी थासे 
अष्ट सिद्धि नव नीध ॥१॥ जिन सिद्ध आचारज पाठक श्री मुनिराय, 
दन ज्ञान चारित्र नवमो तप कहवाय । एक एक पद्‌ ध्याता जीव तरया 
संसार, चौबीसी प्रणमूं कीघो भवि उपगार ॥२॥ आस्‌. वलि चैत्रे सुदि 
सातम थी जान, आरोकी जे शुभ भावे आबि कर ॒पचखान । पद्‌ षद्‌ 
नो गुणनो, कीजे मन सुजगीस आगम मांहे बोल्यो ध्यावो तुम निस दीस 
॥३॥ विमखदिक देवा देवि चक्केसरि मान, सिद्ध चक्र ना सेवक आपे 
वित दान । खरतर गछ दिनकर श्री जिन अखय+ सुरिन्द, तासु चरण 
पसाये भाखे श्री जिनचन्द्‌ ॥४॥ 

नवपद स्तुति 

निरुपम सुखदायक जग नायक, खयक दिवगति गामी जी ! करुणा 
सागर निज गुण आगर, शुभ समता रस धामीजी॥ श्री सिद्ध चक्र 
शिरोमणि जिनवर, ध्यावे जे मन रंगे जी । ते मानव श्री पार तणी पर 
पामे सुख सुर संगे जी ॥१॥ अरिहंत सिद्ध आचारज पाठक, साघु महा 
गुणवता जी । द्रसण नाण चरण तप उत्तम, नवपद जग जयवता जी ॥ 
(1 














ॐ यह स्तुति श्री रंगविजय खरतरगच्छीय जं० यु° प्र च० भद्रके श्री पूज्य श्री 
जिन खय सूरिजी महाराज की बनायी हुई है । 
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६०२ जन-एत्रसार 


एहनूं ध्यान धरंता रहिये, भविचर पद्‌ अविनाशी जी । ते सषा जिन 
नायक नमिये, जिन ए नित्य प्रकाञ्री जी 1२ आसू मास मनोहर तिम 
वरि चैत्रक मास जगीर जी । उजवाटी सातम शी कस्वि, नव आग्बिल 
नव दिवसं जी ॥ तेर सहस वि युणिये गुणणुं, नवपद केरो सारो जी 
दृणपरि निर्मल तप आदरिये आगम साख उदारा जी ॥३॥ विमलं कमट 
दल छोयण सुम्दर, श्री चक्केसरि देवी जी । नवपद सेवक भविजन केरे, 


¦ विद हरो सुर सेबी जी ॥ श्री खरतर गच्छ नायक सदूरुरः, ध्री जिन्‌ भक्ति 


मुणिदा जी । तासु पलाये इणपरि पमणे, श्री जिनाम मुरिदा जी ॥४॥ 
श्री आदि निन स्तुति 
प्रणम्‌ परम पुष परमेसर, परमातम पद धारी जी । प्रथम जिनेसर 


५ योगीसर 
प्रथम मरेसर, प्रथम परम उयकरारी जी ॥ योगीसर जिनराज जगत यरः 
सहजानन्द खरूपो जी । रिषम जिनेसर छोकं दिने, आतम संपद्‌ भूपो 


। जी ॥१॥ पाच भरत वलि पांच रेत, पंच विदेह मक्चारौ जी। काट 
। अतीत अनंता जिनवर, पाम्या शिवपदं सारो जी ॥ बल्य अनागत कारः 


अनंता, धास्ये इणही भरकारो जी । संप्रति काटे वीप विदेहे, वंद द्‌ 
सुलकारो जी ॥२॥ अरे श्री जिनराज वखाप्वा, गृध्या श्री गणधर जी | 
ग दुवा अतिसय उत्तम, अस्थ विविध विस्तारा जी ॥ गण पज्र 
नय भंग प्रमाणे, जिहां पट दन्य विचारो जी। ते आगम मन 1 
आराप्या, तृट कर्म विकारे जी ॥३॥ स॒न्द्र रूप अनृपम साह, श्री चपः 
सरि देवी जी । श्री जिन शासन सानिध करणी, दौ वितत नित मवी 
जी । कल्याण कारण जेहनी सेवा, संघ सकल सुलकंदा जी । श्री जिन 
मुणिद्‌ पसाये, कदे जिन हषं सुरदा जी ॥४॥ 
श्री अजित जिन स्तुति 


व्र विजयानंद मम्‌ 11 
बिश्व नायक सयक जित शत्रु विजयानंद । प्य छ 21 
दरव थने दवेद ॥ मव खरी गहरी सव मन धर अरम्‌ । (9 
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स्तुवि-तिभाग ६०३ 


रंजन देन तेहना गुण पतीस ॥ अगणित ऋषद्िधारी आचारी मां ईश । 
एह युणनां धारक वंदूः जिन चौबीस ॥२॥ सुज्ञ अरथ अनोपम जिन 
भाषित सिद्धान्त । स्याद्वाद नयादिक हेत युक्ति नवि भ्रांत ।॥ पाप क्रदम 
पाणी सदूगतिनी सहनाणी । सुणिये नित भविका आगम केरी वाणी ॥॥ 
शसननी साची देवी सानिधकारी । दुःख कष्ट निवारण सेवी जे सुख- 
कारी ॥ साचे मन समरे ते सुख खम अपारी ! जिन लाम पपे होभ्यो 
जय जयकारी ॥४॥ 
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श्री सम्भव जिन स्तुति 
( निरुपम सुखदायक ) 

संभव जिनवर तुही हितकर, सावस्थी नगरीनो वासी जी 1 जितारि 
पिता अरे मात सेना के, चौद सुदी मग जनस्यां जी । चार शत धनुष 
शरीर प्रमाणे, कंचन वरणी काया जी । छम तपसे जिन संयम छीन, 
रन अश प्रमु पाया जी ॥श॥ चौदस मारग सुदि जनम ख्यो, पूर्णं 
मार में दीक्षा जी । चौद वरस प्रसु छ्य विराजे, उपसरगे सहन करिया 
जी ॥ कार्तिक वदिं प॑चम केवर पायो, प्रभु बाणी ने पसरायी जी 1 साठ 
पूरब आयु प्रमाणे, चैत्र सुदी पंचम गति गामी जी ॥२॥ शत दो गणधर 
प्रसुजी के साथे, दोय ङाख श्रमणना धारी जी । तीन खख सहस छन्तीस 
प्रमाणे, श्रमणी गुण गण भारी जी ॥ दोय राख सहस त्रयाणवे श्रावक 
इम परिवार सं वाप्यो जी । सहस छन्ती खख श्रावकण्या, मन्य जीवा ने 
पार उतारो जी ॥३॥ शासन यक्ष त्रिख कहराये, दरितारी शासन देवी 
जी ] इनकी भगती नित नित करिये, द्र हरे दुख दुरितो जी ॥ संघ 
नायक श्री रत सुरीश्वर, खरतरगच्छ आचारो जी । तास रिष्य सुवाचक 
सूरजमर, पावे नित सुख भंडारो जी ॥४॥ 


श्री अमिनन्दन निन स्तुति 
( चरवीसे जिनवर ) 
अभिनन्दन जिनवर वन्द नित उठ भोर, दृजे मावे दिन जनमे 
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६०४ जंन-रन्रसार ( 





ठञ्च विन है नहीं भौर । सूरत अति प्यारी पावे हृदय अनन्द्‌, दुर्चन से 
भय भागे दूर्‌ होय दुख दन्द ॥१॥ इन्द्र॒ अहमिन््र समी नत मस्तक हौ 
जाय, इन्द्राणी भी मिखकर जोडे हाथ मिखय । प्रसुवर की पुण्याई गव 
दिरमिकु जोर, करे अप्टहव महोत्सव देव करे शोर शोर ॥२ पुण्ि 
गिरवर मेँ पावे धरम अपार, चार मास तक रिया श्रमण मुनी परिवार । 
शुध श्रावक ने तारे सुना भ्रू उपदेश, पय अमृत से वटृकर वाणी अधिक 
विशेष ॥३॥ सामायिक पडिकमणो करिये मन शुद्ध माव, अभिनन्दन जिन 
ध्यावत मिरे करम का ताव ! शुद्ध समकित पवे हवे निज कल्यान, श्री 
रलसूरि के दिष्य सूरज मर गुण गान ॥४॥ 
श्री सुमति निन स्तुति 
( चबीसे जिनवर ) 

सुमती जिन वंदृ, उठे नित परभात । रखिये सदा सन्म, दूर दुःख 
होय जात ॥ जनम सुदी काले, अष्टमि दिन मेँ आय । पिता मेषरथजी, 
मात पुमंगल थाय ॥१॥ जनमे नगरि विनीता, उत्तम इ्वाकु धर । मुदि 
नवमि वेशा, संयम लियो निःंशा ॥ च्छन कचि सोहे, द्र विये दुःख 
दन्द ! कञ्चन चरणी काया, शत्र धठुष सोहन्त 1२॥ चैत्र सुदी पूणिमा, 
परगस्यो ज्ञान अपार ! गणधर शत किये, त्रिक्ष सहल वीस अनगार ॥ 
लश्च पंच सहस श्रीसे, श्रमणी हुवो परिवार । श्रावक श्रावकरण्या मि अष्ट, 
लक्ष सरदार ॥२॥ महाकारी शासन देवी, ओर ठस्बरू यक्ष । इनके समरण 
स, कष्ट जाय परतक्ष ॥ सारग चदि एकादरी, छियो परम पदं स्थान | 
श्री रसू शिष्य मोती का, तव॒ चरणन ने ध्यान ॥४॥ 

श्री पन्च प्रभु स्तुति 
( बलि वध्यां ) 

जुग जुग यहि चारं पाठं पदम प्रयु धीर । कार्तिक वदिं वार 

जनस्य प्सु बड़ वीर ॥ कौशास्वी नगरी श्री घुसीमा मात । रजा पिता 
शीर ज इ वंशना जात ॥९॥ छट जिन दंराना जात ।१॥ चे जिनवर को पूजो विविध प्रकार । 
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[ककव 


नके वचनो पे चखिये, पावो सुक्ख अपार ॥ दुःख दाख नाशे पावे लीक 
विरस । इनकी भक्ति से हो संसार अरमण का नास ॥२॥ वणं सुवणं 
सोहे दो शत धष प्रमाण । पदम छज्छन युत जेठ तेरस सदी आण ॥ 
मगवन दीक्षा धारी छद्यकारु षट्‌ मास । चेत्र खुदी पूनम ने केवल ज्ञान 
भरकास ॥३॥ वकि यक्षने समरो कुम यक्ष सुखकार । प्रति दिन भक्ती से 
ध्यावे दि मांहि धार ॥ घुख सानिध कीजे देवी श्यामा मात । सूरज के 
हित वज्छू जिन रलसूरि विख्यात ॥४॥ 


श्री सुपां जिन स्तुति 

८ प्रणम्‌ परम पुरुष परमेसर ) 
श्री सुपाश्चं जिनेश्वर जगके हितकर, बनारसि नगरी म आया जी | 
राणी पृथ्वी नृपति प्रतिष्ठसे, जेठ सुदीं चौथ मेँ जाया जी ॥ कच्चन 
धरणे काया सोहत, वंशा इष्वा बताया जी । शत दो धलुष देह प्रमाणे 
सवस्ति ञ्छन पाया जी ॥१॥ जेठ सुदी तेरस संयम रीनो, जगत भव 
भय नाशं जी । छद्यस्थकार नव मास विराजे, प्रग्यो ज्ञान अपारे जी ॥ 
प्च नव गणधर आपके साथे, तीन रक्ष श्रमण परिवारं जी । तीन सहस 
ङ्ख चतुर प्रमाणें, साधवियां सदायं जी ॥२्‌॥ दोय ख्ख सहस सतावन 
श्रावक, मगवत्‌ वचन कूं मानं जी । तीन सहस ख्ख उनचासे श्रावकण्या, 
्सुजी को आय वधाव जी ॥ सवीय पूरब वीसे रक्षे, अग्रत वाणी सुनाया 
४ जी। फागुन घदि सप्तमि दिनि भे, सिखर सम्मेत सिधाया जी ॥३॥ 
मातंग यक्ष करे परसुजी की सेवा, संघ का कष्ट निवार जी । शान्ता देवी 
शासन के हित, दूर करे सब दुरिते जी ॥ खरतरगच्छ मे आचार्य यतीर्वर 


श्री रल सुहाया जी । तास शिष्य हितचिन्तक किये, मोतीचन्द गुण 
गाया जी ॥४]॥ 





प्रसव्यलयलयन्ध्ः 
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श्री चन्द्र प्रभु जिन स्तुति 
८ सुर अ्ुर वंदिय ) 
चनदरपुरि मे चरण चरचित, राय महसेन व्यवस्थितम्‌ । वर॒ शुभ्र 
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शरीर रूप मनोहर, चन्द्र ख्ञ्छन सुस्थितम्‌ ॥ रक्षमणा देवि नन्दन त्रिरोक 
वन्दन मन्य हृदय स्थितेर्‌ । गिरिवर शिखर सम्मेत बन्द, चद प्रयु 
जिनेशवरम्‌ 1९ इष्वा वंशा वदि पोष तेरस, आप प्रमु संयम प्रह । काठ 
छदं त्रय मास बीतत, फाग सप्तमी केवर रहं ॥ त्रयाणु गणधर आदि 
वरद्त, साधु साध्वी परिरं । रख छ सहस तीस सुनि संध, वंद नित 
उठ भय हरं ॥२] पैताटीस आगम मूक सपन, इन्दीं मे ज्ञान समञ्च मणे । 
ठेद शंय को छोड दीने, श्रावक जन सुने नहिं मे ॥ कर्म ्रन्य स्या्राद 
न्याये, शाख दिरूमिर ध्याये । चौद पूरब मूर रचना, जिन धर्म इसी 
मे बताये ॥३॥ विजय यक्ष ओौर शरुटी यक्षणि, सदाही यह मंगक करं । 
दुख दारिद्र सब दर करके, इष्ट संयोग संपति भरं ॥ सम्भेत शिरे ति 
टच चन्दर प्सु जी सुख करं । खरतरगच्छ म ररसूरी, सूरज चरणन शिर 
धरं 191 





श्री सविधि जिन स्तुति 
( समरूं सुखदायक ) 
काकंदी के श्ङ्खर जिनबर सुविधि जिनंद्‌ । निष्काम निःसनेदी 
आतम ज्ञान दिनंद ॥ ये सुग्रीव पिता माता रामा के नद । मृगदिर वदि 
बारस जन्म हो सुखकंद ॥१॥ खेत वरण से सोहे वंश द्वा सुजान । 
कातिक सुदि ठतीया गयो मिथ्या अक्ञान ॥ अच करम खपाये पायो 
पंचम ज्ञान्‌ । इन पंचमकाठे रखञ्यो आगम ध्यान ॥॥ श्री सुविधिना 
गणधर नाम बराहक जान । द्वादश अंग रचना, कीनी सुयुण गुणवन्त्‌ ॥ 
रयु आगम माहे भाखें इम अरित । समकित ने राखो छोडो धरम 
एकंत ॥३॥ देवी सुतारका अजित नाम है यक्ष । इनकी पूजन से सुख 
¶ सस्पति परतक्ष ॥ सब मिरु कर सेवो जैन धरम प्रधान । श्री रत्र 
शिष्य सूरजमरू गुणगान ॥४॥ 
{ श्री शीतक जिन स्तुति 
ब; सु समस्ति दा कणित कलक समकित दायक कामित सुरतर कंद्‌ | दृद रथ नप राणी नंदा ॥ 
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करो नंद ॥ मद्िट्पुर सवामी काटे भवना फंद । चित चोखे नमिये श्री 
शीतल जिन चंद ॥१॥ अतीत अनागत हमा दोस्ये भौर अनंत ! संप्रतिकाङे 
जे,कत्र विदेह विचरन्त ।त्रिहंमव नेठवणा सासय असासय हुत, ते तगला त्रिकरण 
रणम श्री अरन्त ॥२] काक उत्कालिक अंग अनंग समृद्ध | नयग 
निक्षेपा स्याद्वाद नित सिद्ध ॥ भविजन्‌ उपगारी मारी जिन उपदेश । श्रुत 
श्रवणे सुणतां नासे कोडि कठेरा ॥३॥ व्रह्म यक्ष अशोका शासन सूरि 
सुविचार । संघ सानिधकारी निरमरू समकित धार ॥ चिन्ता दुख चूर 
पूरे मनह जगीस । ध्यान तेहनो धरिये कहे जिन छाम सुरीस ॥४॥ 
श्री श्रेयांस जिन स्तुति 
( शान्ति जिनेसर अति अख्वेसर ) 

श्री श्रथांस तीरथेश्वर त्रीरोकेरवर, जगपति जय शुभकारी जी । विष्णु 
चृपति के अङ्गज कषये, मात विष्णु अवतारी जी ॥ घुवर्ण वरणे जिन जी 
छजे, गेण्डा रन्छन मारी जी 1 वार मेँ फागण वदि जनम्यां, अयद 
अश्युम निवारी जी ॥१॥ सिहृपुरी मे सखयामी जनम पायो, इन्द्र इन्द्राणि 
विचारी ओ । जाकर जिनजी का उत्सव कीजे, भरतक्षेत्र॒ उजियारी जी ॥ 
वदि फागुन की तेरत दीक्षा, छ्य मास दोय धारी जी । घदि अमावस 
माघ के दिन, केवल ज्ञान विस्तारी जी ॥२॥ गैश्युभ गणधर अपने कने, 
श्रमण संघ अति भारी जी । चौरासी हजार साधु की गणना, साधवियां 
सुखकारी जी ॥ सहस तीन एक छख श्रमणी, बोध वीज वहु प्र जी । 
सहस उनदत्तर दाय छख श्रावक, दम परिवार ॒वखाणी जी ॥३॥ सदस 
अता छख चार ध्रावकण्या, वारह्‌ व्रत गुण खाणी जी । यक्षराज 


दासन के रक्षक, मानसर देवी आणी जी ॥ इनकी भक्ति मवि भावे कीजे, 
सघ करू सुखकारी जी 1 जिन रनमूरि के दिष्य, नृरजमट गुण 


गाणी ती ॥९॥ 
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श्री वाघुपूञ्य जिन स्तुति 
( विमलाचर मंडन ) 
| जग नायक तारक, जयाराणी के नंद | चरण युग नित प्रति, प्रणमे 
| इन्द भहमिन्द्र ॥ वासुपूज्य जिनवर पुर, चम्पा जन हुभो आनंद । एत 
| घरण प्रभुजी सोहे, वंश इ्वाकु सुखकंद ॥१॥ बरस ॒ठाख बहत 
| भाय जिनवर जान । पिता वाुपूच्य जी, पर चम्पा मँ उन ॥ सायन 
| वदिं वारस जन्म हुभो घुविहान । तीर्थकर वास्मे, हो गयो कोडि 
| कल्याण ॥९॥ चौदश शुद्ध फागुन की, संयम तप को कीन । दून सदी 
| माप की, केव ज्ञान छ्यलीन ॥ पुभूस गणधर प्रमुजी के, साधु परषदा 
| दीन । साध्वी समप्दायादि, धर्मं ध्यान पर धीन ॥२॥ आषा खुदी चौदस 
| दिन, पायो मोक्ष दुवार । शास्तन फ हित चाहत, मार यक्ष शमकार ॥ 
| देवी चण्डा सबही ध्यावत, जेन धर्म जयकार । शरी रसिके शिष्य, मोती 
| चन्द्‌ सुखकार ॥४॥ 
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श्री विमर जिन स्तुति 
(मन सुध वंदो) 

शुद्ध दिर करि वदो मविजन, श्री विमर जिन पोया जी । है साठ 
धनुष शरीर स॒सल्ञित, रंग पीत है काया जी ॥ नगरी कपिर्पुर म जनमे, 
देव दैवन्े आया जी | कृत धरम सपति श्यामा के नंदन, छंछन शकर 
सुहाया जी ॥१॥ माध व्यतीत चतुरथी की दीक्षा, सेस एके मुनि संघति 
जी । उद्यकाङ दोय मास बितायो, छट पोष सदी शुभकारे जी ॥ केवर 
ज्ञान शुभ पाय जिनेखर, जिनवाणी उजवारे जी । नयनिक्षेप सरूप जो 
जाने, पावे मोक्ष बिहारे जी ॥२॥ क्रोध अज्ञान तिमिर अथ नाशक, भुव 
शूर समानी जी । मवनिधि सरनी पार उतरनी, शुभ समकित सहनानी 
जी ॥ दै प्रमु बाणी अमूत समानी, धारो युण मणि खाणी जी । जिन | 
गणधर इम परिमा, आत्मधर्म जिन वाणी जी ॥३॥ शासन दवी समक्िति / 

सेव बिता माई जी । भिवन निना त न देवी विदिता माई जी । विघन निवारण समकिति कारण, सेवत सव 
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जग सहाई जी ॥ सन्मुख यक्षदेव प्रसुजी के, इनकी महिमा सवाई जी । 
आनन्दकारी संघने होय जो, यति सूरज के सहाई जी ॥४॥ 
श्री अनन्तनाथ निन स्तुति 
( अश्वसेन नरेसर ) 
श्री अनन्त जिनेश्वर चन्दु' हुं बारम्बार, नगरी विनीता सोहे अति 
गुण सार । शुक वैशाख त्रयोदशी, हुभो जन्म खुखकार । नरपति सिंहसेन 
के, सुख सम्पति दातार ॥१॥ सुया रानीसे जायो, यह चउदमो अवतार । 
कश्चन वरणे प्रमु जी सोहे, वंश इष्वाकु उदार ॥ पञ्चाशत धनुष प्रमाणे, 
भ्रमत करत उपगार । र्ञ्छन बाज संयुक्ते, आगम मांहि उदार ॥२॥ 
वरेशाख सुदी चौदस को, संयम रीनो भार । दुष्कर करम खपाया, जप तप 
शुध विचार ॥ वर्ष तीन छदास्ये पाल्यो, आनन्द हषं अपार । चौदस वदि 
वैशाखे, ज्ञान पंचम शुभ धार ॥३॥ प्रमु धरम भकार, गणघर यज्ञोधर 
सार । चैत्र शङ्क पञ्चमी, छियो परम पद्‌ धार ॥ यक्ष पतारं सोहत, 
अंङकुशा देवी हितकार । श्री रलसूरि शिष्य, मोतीचन्द्‌ हियधार ॥४॥ 
श्री धर्मनाथ जिन स्तुति 
( पंच विदेह षिषे विहरता ) 
भरते धरमनाथ विचरन्ता, भानु राजेखर वीर कहन्ता । मातु सुत्रता 
के नाड शीश, निसि दिन भ्यां तं जगदीश ॥१॥ इष्ष्वाकु वंशा मँ आप 
सोहन्ता, बण सुबरणं श्चरुं हरु कन्ता । छन घञ्न चरण दम कन्त, रतन 
पुरी थी महिमावन्त ॥२॥ गणधर मुख्य अरिष्ट कन्त, तेयारीस संख्या 
है मतिमन्त । सूत्र अर्थ विस्तारक अंग, कहे वीतराग उछरंग ॥३॥ 
शासन यक्ष किन्नर कहावे, ध्यावत देवी कंद्रपा अवे । सर संघ का 
विन्‌ निवारे, यति सूरज का वंक्ित सारे ॥४॥ 
श्री शान्ति जिन स्तुति 
शान्ति जिनेसर जग अख्वेसर, अचिरा उद्र अवतरिया जी । 
विखवसेन चप नंदन जग गुर, हथणापुर सुखकरिया जी ॥ ईत उपद्रव 
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, सारी निवारी, शान्ति करी संचरिया जी । ञ्ञ भवि मंग कारण ध्यत, 

| इषु गुण गण सरिया जी ॥१॥ वर्ुमान जिन सब सुख कारण, अतीत 
अनागत घन्दो जी । वरि ची नव नारायण, नव प्रति चत्री आनन्दो 
जी ॥ रामादिक जे पूरब सरकाः वदतं पाप निकन्दो जी । दव्य निक्षेपे 
लिन सम जाणो, काटे भव भय फन्दो जी ॥९॥ अंग उरपंगे जिनबर 
प्रतिमा, श्री जिन सरखी भाखी जी । द्रव्य भाव ऋ मेदे पूजा, महा । 
निक्षीये साखी जी ॥ विषय निर्व त्ति सतं आरम्भे, विनय तपीते जाणो 
जी । शुम योगे नहि आरस्म कारी, सगव संग प्रमाणो जी ॥३॥ थापना 
तले देवी निर्वीी, श्री संघने सुखकारी जी । कारण थी सब कारजसिदध, 
लिनवर आज्ञा धारी जी ॥ श्री जिन कीति सुरीखर गच्छपति, पाठक ध्री ( 
ऋद्धि सारे जी ! समकित धारी देव सहाई, सुख संपति दातारो जी ॥९॥ || 
श्री कुन्धु जिन स्तुति 

८ पंच अनत महंत गुणकः ) 

श्री वुंथु जिनेश्वर, वन्दं रं बारम्बार । श्री शर नवर, द्या मृतति 
अवतार ॥ ` हस्तिनापुर नगरी, जन्म भो सुखकार 1 श्री देवी मता, 
| सतिथन मे सरदार \१॥ घर द्वा सुकर, वछित फर दातार । रन्न 
अज सोहे, शास तणो आधार ॥ छॐर य? अति उत्तम, कदि न सके गुण ॥ 
पार ! पय पंकज सेवत संब जीवनं सुखकार ॥२॥ वदि प॑चम वैशाखे, री 
दीक्षा प्र घार । केवरं जञाने पायो, खुदी चैन की सार॥ गणधर खयम्पू | 
सोहे, किया चैतारीस गणधार । वदि एवम शाले, पचे मोक्ष दुनार एस ( 
| यक्ष शासन के नायक, नाम गन्धव मुहर । श्री बड दैवी को ष्यावो, 
| संसार सुक्ल दातार ॥ श्री र्न सुरीश्वर, खरतरगचछ आचार ! तास सीस | 


॥ सुवाचक, सूरजमरु उराः भो 
५ श्री अरनाथ जिन स्तुति 
८ मूरति मन मोहन ) 


तरत दविर सोहत, कंचन वर्णी ऋ ग 
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देवी जाय ॥ नन्या वरते छंछन, तीस धनुष परमान । प्रति दिन सुखदायी, 
खामी श्री अर जान ॥१॥ इन्द्र अहमिन्द्र॒ सुरवर, सेवत जन पदं पद्य । 
इच्छित वर पूरण, अगणित गुण मणि अद्य ॥ भवि प्राणि ने तारे, पोत 
बहे सम दीस । श्री अर जिनेश्वर, ष्याऊं प्रभुवर दंश ॥२॥ छदि मारग 
इ्योरसे, दीक्षा टी शुम कर्म । छद्यकाल बितायो, बरस तीन दृढ धर्म ॥ 
सुदि चैत्र तृतीया, काटे दुष्त कर्म ¡ तब पायो केवर, प्रगट वचन जिन 
धरम ॥२॥ श्री धारिणी देवी, धारो हृदय विशेष । यक्षराज को श्यावो, काटे 
दुःख कठ ॥ प्रमु सेवित करजोडी, रलसूरि जिनचन्द्‌ ! कहते गुरं ज्ञानी, 
इम सूरजमह सुनिन्द ॥४॥ 


श्री मट्ि जिन स्तुति 
( शादु विक्रीडित तथा माछिनि ) 


मागे शुङ्क दरे तिथौ शिव मिते, देश विदेहासपदे । यः श्री कुम्भ 


भभावती तनयतोमासाच यज्ञे मुवि ॥ व्योमाकारा वसुन्धरा मित करान्‌ ; 
यदेह सुच्चर्ययौ } कुम्भाङ्क' नवनीरदोपममहं, तं मद्धिनाथं भजे ॥१॥ दीक्षा 
यस्य वभूव मासि सहसि, ज्ञानं पिते कार्तिके । देवाध्वाम्बर वद्वि संख्यक 
गणा, यस्यात्र इुम्भाधिपाः ॥ नाका काश खशून्यमेखर मितां, यं जेन 


सन्यासिनः ! सेवन्तेस्म सुखं सुरति सुखदं, तं मष्ठिनाथं मजे ५२॥ युग ¢ 


वु युत रक्ष, श्रावकः श्राविकाभिः । युगल नग समेत, वहि र्क्षेध 


रन्ध; ॥ जिन वचन व्विको येन यो छोक नेता। सर जयति नरदनत्ता ( 
यक्षिणी व्छेश हारी ॥३॥ सुर वरुण कुवेरा, बास सम्मेत शङ्गे । रह तिथि ( 


नव शक्ल, ज्येष्ठ मासयापत सक्तिम्‌ ॥ अति रघु मति सोती, चन्द्र उततर 
भक्तिः । प्रणमति विनतस्तं सरि रस्य शिष्यः ॥४॥ 
श्री सुनि सुव्रत जिन स्तुति 
क ण सुव्वयं पुण्णं कण्ट पडमं, रायग्गिहे पडमावद॒ ऊुच्छि जम्मं । 
र सच्छंदे पिया सुमित्ते जिया सधे दिणमई अह सुते ॥२॥ कच्छप्प 
ण्टू 
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पुएसु उक्क, वारस फम्युणे सुह संसार सुक्कं । चट्रकंत मासे 
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दइकारस छद्म काणे, एग्गुण वड वारस णाणो ववण्णे ॥२॥ सिरि इद गणहार 
ससुदपोऽं, अणाणावद्र णण विकास जोभं । सया सुक्ख त्ये, कप्प रुक्ख 
प्प, णिगंथा गमं सुण इह महप्यं ॥३॥ डवेर दत्ते धरणी पिया जक्छिणी, 
खया धम्म आरू सहाव वोहिणी । युर रत्र सरिस चितेहिं धार, अह 
दिवायरेञः सुहप्प सारं ॥४॥ 
श्री नमि जिन स्तुति 

जिनबर जयकरी नमि नाथ भगवन्त । सयुरा नगरी मेँ जन्म छियो 
गुणवन्त ॥ श्रावण वदि आटम इन्र दृनद्राणी आय । करे अद्वाई महोत्सव 
नन्दीच्र प्र जाय ॥१॥ पिता विजय जी रानी विपरा थाय । वरा इष्वा 


जृतरमूमनगेनककस्येपलाय भच नकन 
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वरण सुबरण सुहाय ॥ रब्छन नीं कमछ से भ्रमु, पद्मातन सहन्त । | 
वदि आबाद नवमी खयो संयम अष्िन्त ॥२॥ एक सहस परिवारे छस्य ( 
मास मव गाय ] विचरत विचरत जिन जी मधुर नगरी मँ भाय ॥ | 
मगसिर सुदी स्यारस पंचम जञाने पाय । शाख वदि दशमी दिव संपति 
सुख थाय ॥३॥ शटी यक्ष शासन स समकित देव कन्त । गान्धारी 
देवी ठम गुण धरे मन मोहन्त ॥ इनके पूजन से दिन दिन, पुत्र कत्र ( 
धन होय । शुर रलसूरि चरण से मोतीचन्द्‌* सम होय ॥धा ८ 
श्री नेमि जिन स्तुति £ 

गिरनार सिखर प्र नेमिनाथ सुविहाण । दीक्षा वर केवर ज्ञान अनं | 
निग ॥ ज तीन कान्‌ व उन्न ॥ जसु तीन कल्याणक, सुखकर सुरवर कन्दं । तु | 


। 


ममेणनंः 
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प्रणमो, पाय युगल अरविन्द्‌ ॥१॥ अष्टापद चम्पा पावापुरं शुभ॒ठउाण | 
आदिम बारम जिण चउवीसम जिण भाण ॥ अजितादिक वीसे पहता 
शिवपुर वास । सम्मेत सिखर पर प्रणम्‌ अधिक उब्टास ॥२॥ जिनवर 
मुख हती सुणि त्रिपदी ततकाल । गणधरना गुंथ्या द्वादशा अंग विरार ॥ 
नय भग पदार्थ सत सत्त नव तत्थ । भवियणने तारे सायर जिम 
वोहित्थ ॥३॥ चक्केप्ररि अम्बा पठमा देवी परतक्ष ¦ श्री संघ मनोरथ पर 
वा सुर वृक्ष ॥ ध्यावे सुख पवे श्री जिन छाभ सूरश । जिनवर सुप्रसाद 
आस फरे सुजगीस ॥४।॥ 
श्री पाश्वं जिन स्तुति 

सम दमोत्तम वस्तु महापणं, सकर केवरु निर्मङ सद्गुणं । नगर 
जेसरुमेर विभूषणं, भजति पा्वंजिनंगति दूषणं ॥९॥ सुर नरेद्र नप्र 
पदाुजः, स्मर महीरुह भंग मतंगजा । सकर तीर्थकराः सुखकारका, 
इदे जयतु जगन तारकाः ॥२॥ श्रयति यः सुदति जिन शासनं, विपुर 
मंगर कि विभासनम्‌ । प्रबरु पुण्य रमोदय धारिका, फति तस्य 
मनोरथ मारिका ॥३॥ विकट संकट कोटि विनादिनी, जिन मताश्चित 
र विकाशिनी ! नर नरेश्वर किन्नर सेविता, जयतु सा जिन शासन 

वता ॥४॥ 


श्री पाश्वं निन स्तुति 
अश्वसेन नरेसर, बामादेवी नन्द । नव कर तनु निरुपम, नीर वरण 
सुखकन्द्‌ ॥ अहि छञ्डन सेवित, पउमाबह्‌ धरणनिद्‌ । प्रह उटी प्रणम्‌ 


नित प्रति पा जिणंद्‌ ॥१॥ कुरगिरि वेयु, कणयाचर अभिराम । । 


मायुषोत्तर नंदी रुचक, कुंडरु सुख ठाम ॥ भुवणेस्र॒व्यंतर, जोइस 
विसाणी नाम । वतेते जिणवर, पूरो सुन्ञ मन काम ॥२॥ जिह अंग 
इग्यार, बार उपांग छ छद्‌ । दश्च ॒पयन्ना दाख्या, मरु सूत्र चरमेद्‌ ॥ 
जिन आगम षट्‌ द्रव्य, सप्त पदारथ जुत्त । सांमरी सरतां, द्टे कर्मं 
दस्त ॥३॥। पउमावई देवी, पाव यक्ष परतक्ष । सहु संघना संकट, टूर करे 
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वा दक्ष ॥ समरो जिन भक्ति, सरि के इक चित्त । सुख सुजस समापो, 
पुत्र कृरुत्र बहू वित्त ॥४॥ 
महावीर जिन स्त॒ति 

मूरति मन मोहन, कचन कमर काय । सिद्धारथ नन्दन, त्रिरा 
देवि सुमाय ॥ सग नायक छंछन, साथ हाथ तलु मान | दिन दिन सुखदायक; 
खामी श्री वर्दूमान ।॥१॥ सुरनर वर किन्नर, वंदित पद्‌ अरनिनद्‌ | कामित 
भर पूरण, अभिनव सुरत कंद ॥ मवियणने तारे, परवहण सम निशिदीरा । 
चउवीसे जिणर, प्रणमूं विसवा वीप ॥२॥ अरथे करि आगम, माख्या श्री 
भगवत । गणधर ने गध्या, गुणनिषि ज्ञान अनंत ॥ सुर गुरु पण महिमा, 
कहि न सके एकन्त । समरं सुल दायक, मन शु पूत सिद्धान्त ॥६॥ 
सिद्धायिका देवी, वारे विघन विशेष । सहु संकट चरे, पूरे आश्च अरोष ॥ 
अहनि करजोडी, सेवे सुरन इन्द । जपे शण गण इम, श्री जिन छाम 
सुरिन्द ॥४॥ 


वयययनमननतयः 
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वीस बिरहमान की स्तुति 

पंच विदेह विषे विहरता, वीस जिनेसर जग जयवता 1 चरण कमर 
तसु नामूं सीस, अहनिस समर ते जगदीस ॥१॥ पंच मेर पासे क्षरकता, 
सोहे वीस महा गज द॑ता । तिण उपर 3 जिनहर वीस, ते जिनवर प्रणम्‌ 
निसदीस ॥२॥ गणहर किय ढंबालत संग, थानक बीस माख्या तिहा 
चग | तिण उपर जे आणे रंग, ते नर पामे सुक्ल अभग ॥२॥ जिन 
॥ ज्ञासन देवी चरवीस, पूरे मुञ्च मन तणी जमी । संघ तणा जे विषन 

निवारि, तिहु अण जन मन व॑छित सारे ॥४॥ 


॥ इति स्तुति विभाग ॥ 


-स्व्यजन्यषर 
(=+ 


यव्युन्प लवन दद्व 


क 
भ ४ 
००००0 


| मलनतलललसललनतसलववलनलन य (पमा 
-ननननयलनलनलललन्लललललवग्नसलकवत् ` १ 





त्यल्त्लग्रयद् तरमतन्र 


श म म 


१ 


[व 11 1 111 


५4. 


१५ १२.२.६.५९.१.२..५६ ११. 


2, 
रास तथा सज्फाय-विभाग 
श्री गोतम स्वामी जी का रास 

वीर जिणेसर चरण कमल, कमला कय वासो । पणमवि पमण 
सामिसार, गोयम शुरु रासो ॥ मण तणु वयण एकन्त करिवि, निखुणहु 
भो भविया । जिम निवसे तुम देह गेह गुण गण गहगहिया ॥१॥ जम्द्‌- 
दीव सिरि भरह चित्त, खोणी तर मण्डण । मगह देस सेणिय नरेश, 
रि दर बरु खण्डण । धणवर गुव्वर गाम नाम, जिहां शण गण सञ्जा । 
वरिप्प वसे वमुमूह्‌ तत्थ, तसु पहवी सञ्जा ॥२॥ ताण पत्त सिरि इन्द भृ, 
भूवर्य पतसि । चउदह ॒विञ्जा विविहं रू, नारी रस टो ॥ विनय 
विवेक विचार सार, गुण गणह मनोहर । सात हाथ सुप्रमाण दे्‌, रूवहि 
रम्भावर ॥२॥ नयण वयण कर चरण जणवि, पंकञ्जल पाडिय । तेजहिं 
तारा चन्द्‌ सूरि आकाश भमाडिय ॥ रूबहि मयण अनंग करवि, मेश्यो 
निरघाडिय । धीरम मेरु गम्भीर सिन्धु, चंगम चय चाडिय ॥४॥ पेखवि 
निर्म रू जास, जण जंपे किंचिय । एकाकी किरु भित्त इत्य गुण 
मेस्या सिचिय ॥ अहवा निश्चय ॒पुव्व जम्म जिणवर इण अंचिय, रम्भा 
परमा गउरि गङ्ग तिहां विधि वंचिय ॥५॥ नय बुध नय गुरू कृविण काय 
जमु आगर रियो । पंच सयां गुण पात्र छात्र हीडे परवरियो ॥ करय 
निरन्तर यज्ञ करम मिध्यामति मोहिय, अणचर होसे चरम नाण दंसणह्‌ 
विसोहिय ॥६ वसतु ॥ ज्बूदीव जम्बूदीव भरह वासम्मि, खोणीतर मण्डण । 
मगह दे सेणिय नरेस बर गुव्वर गाम तिहां॥ विष्य वते वघु भृ 
सुन्दर, तयु पुहवि मज्जा । सय गुण गण स्व निहान, ताण पुत्त विज्जा- 
निषधो गोयम अतिहि सुजान ॥ ७ भास ॥ चरम जिनेतर केवरनाणी, 
चौबिह्‌ संघ पडा जाणी ! पावापुर सामी सम्पत्तो, चडविह्‌ देव निकायर्हि 
खत्तो ॥८॥ देवहि समवसरग तिहा कीजे, जिण दीटे मिध्यामत छीजे । 
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; त्रिश्ुवन गुर सिंहासन वैटा, ततखिण मोह दिगन्त प्रहा ॥९॥ क्रोध, 
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‡ मान, माया, मद पूरा, जाये नाठा जिम दिनि चोरा | देव दुन्दुभि 
आगासे वाजी, धरम नरेसर भव्यो गाजी ॥१०॥ घुम वृष्टि अर्चे 
| तिहां देवा, चउसठ इदज मांगे सेवा । चामर छत्र सिरोवरि सोहे, सवदि 
‡| जिनवर जग सहु मोहे ॥११॥ उपसम रस॒ भर वर वर सन्ता, जो जन 
| वाणि वल्लाण करन्ता । जाणवि वर्डमान जिण पाया, सुर नर किन्नर 
| आव्‌ राया ॥१२॥ कन्त समोहिय जरू हर ॒कन्ता, गयण विमाणहि 
‡| रणरण कन्ता । पेलवि इन्द्र भूह्‌ मन चिन्ते, सुर अवि भम यज्ञ हन्ते 
‡| ॥१३॥ तीर तरण्डक जिम ते विता समवसरण पहता गहगहिता । तो 
| अभिमाने मोयमं जंपे, इण अवसर कोपे तणु करे ॥१४ मूढा छोक 
| अजाण्यू बोरे, सुर जाण॑ता इम कोड दोठे । मो आगर कोद जाण 
 भणीजे, मेश अवर किम उपमा दीजे ॥१५ वसतु॥ बीर जिनवर वीर जिनवर 
नाण सम्पन्न पावापुर सुरमहिय, पत्त नाहं संसार तारण, तिहि देव्‌ 
निस्महिय, समवस्रण बहु सुक्छ कारण । जिणवर्‌ जग उञजोय कर, 
तेजहि कर दिनकार । सिंहासण सामी ठन्यो हुभो ते जय जयकार 
॥ १६ भास ॥ तो चटियो घणमाण गजे, इदमू भूयदेव तो 1 हकारो 
कर संचरिय, कवणसु जिनवरदेव तो ॥ जोजन भूमि समवसरण, पेखवि 
परथमारभ तो । दह दिस देखे विबुध वधू आवती सुरर॑म तो ॥१७॥ 
मणिमय तोरण दंड ष्वज, कोशचीदो नवघाट तो । वर विबजित ज॑तुगण, 
प्राती हारज आठ तो ॥ सुरनर किन्नर असुरबर, इन्द्र इन्द्राणी राय तो] 
चित्त चमक्छिय चितव षु, सेवता प्रमु पाय तो ॥१८॥ सहस किरण सामी 
वीर निण, पसि रूब विसार तो । एह असमव संमब ए, साचो १ 
इनद्रजार तो ॥ तो बोकाबहत्रिजग यर इन्द्रश नामेण तो । श्री छल 
संसय सामी सवे फेडे वेद पएण तो ॥१९॥ मान मेक मद ठे कर, 
भगतिहि नाम्यो सीस तो । पंच सयासुं त्रत लियो ए गोयम पदिरो सीस 
अगनिमूह अवय तो । नाम लें भगव 

अनुक्रम गणहर रण, थाप्या वीर 


| केप तनयो 1 म ते पण प्रतिबोधेय तो ॥२०॥ ईण अ 
५ त तयातकातसत । 
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दम्यार तो ! तो उपदेशे सुवन गुरू संयमसूं व्रत बार तो ॥ बिहँ उपवासे 
पारणो ए, आपणपे विहरंत तो । गोयम्‌ संयम जग सय, जय जयकार 
करत तो ॥ २१ ।वस्ु ॥ इदमू इईदरभूइ चदियो षह मान, द्वंकारो करि 
कंपतो । समवसरण पटहूतो तुरंततो जे संसा सामि सवे ॥ चरमनाह फेडे | 
फुरंत तो, नोधि बीज संजाय मने । गोयम भवि विस्त, दिक्खा ठे 
सिक्ख सही गणह्र पय संपत्त ॥२२ ॥भास॥ आज हुभो सुविहाण आज | 
पचेलिमा पुण्य भरो ! दीठा गोयम्‌ सामि, जो निय नये अमिय क्षरो ॥ 
समवसरण मन्नार, जे जे संसय उपज ए । ते ते पर उपगार, कारण पू 
मुनि पवयो ॥२३॥ जिहां जिदं दीजं दीख, तिहां तिहां केवर उपज ए । 
आप कने अणहत, मोयम दीजे दान इम ॥ गुरु ऊपर गुर भक्ति, सामी 
गोयम्‌ ऊपनिय । अणचर केवर नाण, रागज राखे रंग भरे ॥२४॥ 
जो अष्टापद्‌ सैर, वंदे चट चउनीसर जिन । आतम छन्धि वेण, चरम 
सरीरी सोज सुनि ॥ इम देसणा निघुणेह्‌, गोयम गणह्र संचरिय । तापस 
पन्नरसएण, तो सुनि दीढो आबतो ए ॥२५] तप सोसिय निय अंग, 
अम्हां सगति न उपज ए । किम चदृसे दृद काय, गज जिम दीसे गाजतो 
ए} गिरुभो ए अभिमान, तापस जो मन चितव ए । तो नि चदियो 
वेग, अरंबवि दिनकर किरण ॥२६॥ कंचण मणि निप्कन्न, दंड करस 
ध्वज वड सदधि । पेखति परमानन्द, जिणहूर मरतेसर महिय ॥ निय निय 
काय प्रमाण, चहुं दिति संठिय जिणह्‌ बिव । पणमवि मन उदास 

गोयम गणह्र तिहां बसिय ॥२७॥ वयर सामीनो जीव, तिर्यक्‌ ज'भक 
देव तिहा भ्रतिबोध्या पुंडरीक । कंडरीक अध्ययन मणी, बर्ता गोयम 
सामि ॥ सवि तापस् प्रतिबोध करे, द आपण साथ । चारे जिम जुथा- 
धिपति ॥२८॥ खीर खंड घृत आण, अमिय बूट अंगूठ ठवे। गोयम एकण 

पात्र, करावे पारणो सवे ॥ पंच सयां शुम भाव, उज्‌ भरियो खीर मिसे ! 

साचा गुर संयोग कवल ते केवर रूप हए ॥२९॥ पञ्च स्यां जिननाह 
ससवसरण प्राकारत्रय । पेखवि केवर नाण, उप्यन्नो उजराय करे ॥ जणे £ 
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जिनवि पीयष, गाजंती घन मेव जिम । जिनवाणी निसुणेवि, नाणी हमा 
पच सया ॥२०॥ वस्तु ॥ इण अनुक्रम इण अनुक्रम नाण संपन्न । पल्नरेसे 
परिवरिय, हरि दुरिय जिणनाहं वंद ॥ जाणेवि जग शु वयण, तिहि 
नाण अप्पण निद्ह । चरम जिनेसर इम भणे, गोयम मकरिस खेव, ठह 
जाय आपण सही होया व॒छ्ठावेव ।३१॥मास॥ सामियो ए वीर जिनस्द पूनमचच॑द 
जिम उ्टसिय । विहरियो ए भरहवासम्मि वरस बहुतर संबसिय ॥ ठवतो ए 
कणय पडमेण, पाय कमर संघे सिय । आवियो ए नयणनन्द्‌, नयर 
पावापुर सुरमदिय ॥१२॥ पेसियो ए गोयम सामि, देव समा प्रतिरोध करे । 
आपणो ए तिसखा देवि, नंदन पुतो परमपएु ॥ दतो ए देव आकाश, 
पेखवि जाण्यो जिण समो ए । तो सुनि ए मन विषवाद्‌, नाद मेद जिम 
उपनो ए ॥३३॥ इण समे ए सामिय देखि आप कनासूं ट्य ए । 
जाणतो ए तिहुभण नाह, खोक विवहार न पाड्य ए ॥ अति भरो ए 
कीधलो सामि, जाण्यो केवल मांगसे एु । चितव्यो ए बाकक जेम, 
अहवा केडे कागसे ए ॥३४॥ दरं किम ए वीर जिनंद, भगतिहि मोठे 
भोरव्यो ए ! आपणो ए उचो नेह, नाह न संप सांचव्यो ए ॥ साचो 
ए बीतराग, नेह न देजैखाख्यो ए । तिणसम ए गोयम चित्त, राग वैरागे 
वाछियो ए ॥३५॥ भवतो ए जो उद्टट, रहितो रागे साहियो ए । केवर पु 
नाण उप्पन्न, गोयम सहिज उमाहियो ए ॥ तिहूुभण ए जय जयकारः, 
केवर महिमा सुर करे ए । गणधर ए करय बलाण मविया भव जिम 
नितर ए ॥ ३६॥ वसतु ॥ पठम गणहर पटम गणह्र बरस पचास गिहवासें 
संवसिय । तीस बरस संयम विभूसिय, सिरि केवल नाण पुण ॥ बार कस्स 
तिहुमण नमंसियः राजग्रही नयरी ठव्यो 1 बाणवाई बरसाभो सामी गोयम 
गुण नीरो होसे शषिवपुर ठाजो ॥३०॥ मास ॥ जिम सहकारे कोय के 
जिम कुुमाबन परिमल महके । जिम चन्दन सोगंध निधि, जिम गंगाजछ 
लहिस्वा हके ॥ जिम ॒कणयाचल तेज शक्रके, तिम गोयम सोभाग 
| नि 1९९] जिम मान सरव निव नल ॥३८ जिम सान सरोवर निवते हंसा, जिम्‌ घुरतख वर कणय 
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नना | जिम मच्यग रर्जा चनं, जिमि ग्यमायर म्यं चनन ॥ {त्म 
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रपर तारागण चिकन तिम मोव्रम गुर करवट धनं वरे पूनम निति किम 
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सतुत साह, नुगत महमा नम जन मार. धन्य (दुन (नम्‌ र 


ग ॥ पनन जिम गिग्विर गन, नर वद्र घर जिम मघ्रनन मा) 
निमि सिन जालन मुनि पतरम [ना जिन युम नन्व ने साना. लम 
उनम युग्य मधी मापा । जिम वन कनकिः मदमट्‌ ए. सिम नमी 
यट चमृक्रे || जिम जिन मन्दि प्रष्टा ग्णक्ते, मोचम न्यन्यं ममा 
ए ८६॥ चिन्तामणि कर चदय जान, मगन माग वंदि दन | श्म 
कर्म नह वनि दथा ण, कामगवी प्र मन कामी ॥ अष्ट सनाद पर्न 
धामा, सामी गौवम जणुनरि ण ॥४२॥ पवक्रवर पदिन पनी. माया 
पीने श्रवण नुणीज। श्रीमति सोमा संभवो एदं 
मे ॥ व्निव पटु उवाय धृणी ज. द्रुण मन्त्रे मौग्रम नमा षट प्रध्या 
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राग प्रभाती जे करं, प्रह उगमते सूर । भूं मोजन संपजे, ररा 
करे कपूर ॥१॥ अंगूठे असूत वसे, रन्धि तणा भंडार । जे गुरु गौतम 
समरिये, मन्‌ वकित दातार ॥२। आम तण पैश्चार डे, गुर गौतम समर॑त। 
इच्छा भोजन धर कुरार, खुच्छी रीर करंत ॥३॥ पुण्डरीक गोयम पुहा, 
गणधर गुण सम्पन्न । प्रह उदीने प्रणमतां, चवदेसे वावन्न ॥४॥ खन्ति- 
खमंगुणकच्ियं, सुविणियं सन्वरुदि सस्पण्णं ] वीरस्स पटम सीसं, गोयम 
सामी नमंसामी ॥५॥ सर्वारिष्ट प्रणाशय, सर्वाभिष्टर्थदायिने । सर्वङब्धि 
निधानाय, गौतमखामिने नमः ॥६॥ 


गणधर तपस्या स्तवन 

वीर जिनेसर केरो शीर, गौतम नाम जपो निशदीश । जो कीजे 
गौतम नो ध्यान, ते धर विते नवे निधान ॥१॥| गौतम नामे गिरिवर 
चे, मन वंडित रीका संपजे । गौतम नामे नवे रोग, गौतम नामे सव॑ 
संयोग ॥२॥ जे वैरी विरु वंकडा, तस नामे नावं दकडा । भूत भत 
नवि मंडे प्राण ते गौतम ना करं वलाण ॥३॥ गौतम नामे निरम 
काय. गौतम नामे वाधे आय । गौतम जिन शासन सिणगार, गातम नामे 
जय जयकार ॥४॥ शार दार सदा धृत घा, मन वकित कष्पड तंबो। 
धरे सरणी निरमल चिन्त, गौतम नामे पुत्र विनित्त ॥५॥ गोतम उदयो 
सअतरिचरु माण, गौतम नाम जपो जग जाण । माय मंदिर मेर समान 
मौतम नामे सफर विहाण ॥द॥। घर मयगछ घोडा नी -जोड्‌, वारू वि- 
सत वंचित कोड ! महियरू मां ने मोटा राय जो पूजे गौतम ना पाय ॥७॥ 
नौतम भ्रणभ्यां पातिक ररे, उत्तम नारनी सगत मिरे । गौतम नामे निर 
मट ज्ञान, गौतम नामे बाघे वान ॥८॥ पुण्यत अवधारो सद्र, युर गौतम 
ना गुण ठे बहू । क खवण्य समय क्रजोडि, गौतम पूजा संपत क 


कोडि ॥९॥ ऋ 
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त श्री शतुञ्य रास 
॥ दोहा ॥ 

श्री रिसहेसर पाय नमी, आंणी मन आनंदं । रास भणुं रछा मणो, 
रातय सुखकंदं ॥१॥ संवत्‌ चार सतोतरे, हए धनेश्वर सूररि! । तिण 
शन्रुज्ञय महातम कियो, शिखा दित्य हजूर ॥२॥ वीर जिन॑द्‌ समवसस्या, 
शनुञ्य उपर जम । इन्द्रादिक आगर कल्यो, शत्रुञ्ञय महातम एम ॥३। 
शनरज्ञय तीरथ सारिखो, नहीं छे तीरथ कोय । खरग सलु पातारु मँ, तीरथ 
सगरा जोय ॥४।॥ नामे नव निधि संपजे, दीठा दुरित पुखाय । मेटंता भव 
मय टक, सेव॑ता सुख थाय ॥५॥ जम्बू नामे दीप, दक्षिण भरत मङ्चार । 

सोरठ देश सुहामणो, तिहां ठे तीरथ सार ॥६॥ 

॥ राग रामगिरी ॥ 
सातरुञ्चय ने श्री पुण्डरीक, सिदक्े्र करं तहतीक । विमलाचटने कर" 
परणाम, ए शन्रुञ्चयना इक्वीस नाम ॥१॥ सुरगिरने महागिरि पुण्य राश, 
श्री पद पर्वत इन्द्र प्रकाशा । महा तीरथ पूरवे सुख काम ए०॥२]॥ सासतो 
पर्वतने इद्‌ शक्ति, युक्ति निखो तिण कीजे भक्ति । पु्पदन्त महापद्म 
सुठाम ए०॥३२॥ पृथ्वी पीठ सुमद्र कराश्च, पातारु मूर अकर्मक तादा । सर्व 
काम कीजे गुण भ्राम ॥४॥ श्री श्नुञ्ञयना ईकवीसत नाम, जपेजे वैठा 
अपने ठाम ! रातरज्लय यात्रानौ फर रुहे, महावीर भगवंत इम कटे ॥५॥ 


॥ दोहा ॥ 
शातरुज्ञय पहरे उरे, अस्सी जोयण परिमान । पिहुटा मृूट उचोपणे 
छन्वीस जोयण जांण } १1 सत्तर जोयण जांणवोा, वीज अरे विसार । वीम 
जण उचो कद्यो, सुच वंद्ना त्रिकार ॥२्‌॥ साट जोवण तीन अगे, 
परिल तीरथ राय । सोट जोयण ॐचा सही, ध्यान धरं चित टाय ॥३॥ 
पचास जोयण पिहुटपण, चाये अरे मकार । उचो दृन जचण अच, 
नित प्रणमे नरनार्‌ श बरार जोयण पंचम ऊ, मृ तण किम्नर । दौ 
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जोयण उचो अछ, शनुजञय तीरथ सार ॥५॥ सात हाथ डे अरे, पिहृलो 
परवत एह । उचो होसी सौ धलुष, सासतो तीरथ एह ॥६॥ 
॥ बर ॥ 

केवर ज्ञानी प्रमुख तीथकर, अनंत सीधा इण ठांम रे । अनंत बी 
सिक्षस्ये इण ठामे, तिन करूं नित परनाम रे॥ १ ॥ शानरुज्ञय साधु अनंता 
सीधा, सीन्चसी विय अनंत रे । जिन शतरञ्चय तीरथ नहिं भेव्यो, ते 
गरभावास कन्त रे॥श० २॥ फायुन सुदि माठमने दिवसे, ऋषमदेव सुखकार 
रे रायणरूंख समवस्था खामी, पूरव निनाणुं वार रे ॥२॥ भरत पुत्र चेत्र 
पूनम दिन, इण शान्नुञ्ञय गिरि आय रे । पांच कोडी सूं पुण्डरीक सीधा, 
तिन पुण्डरीक काय रे ॥४॥ नमि विनमी राजा विवाधर, बे बे कोडी 
संघात रे । पाणुन सुदि दशमी दिन सीधा, तिण प्रणमूं प्रभात रे ॥५॥ 
चेत्र मास्त षदि चौदसने दिन, नमि पुत्री चरसष्ट रे । अण्ण कर दातु 
ञ्य गिरि उपर, ए सह सीधा एकटटि रे ॥६॥ पोतरा प्रथम तीथकर केरा, 
द्ावडने बारिखि्रे। काती सुदि पूनम दिन सीधा, दश कोडी सूं खनि 
सह रे ॥७॥ पचे पांडव इण गिर सीधा, नब नारद ऋषिराय रे । संब 
प्जजूनन गया इहां सुगते, आदं कर्म॑ खपाय रे ॥८॥ नेमि । बिना तेवीस 
तीथकर, समवस्था गिरि श्रङगरे । अजित शान्ति तीथकर ब्र, रा 
चौमासे सुरङ्ग रे ॥५॥ सहस साधु परिवार संघाते, थावच्ा छत साथ ९। 
पांच से साधु सो सेरग मुनिवर, रानरुजञय रिवघुख खाध रे ॥१०॥ असं- 
ख्याता सुनि शत्रज्ञय सीधा, मरतेसरने पार र। राम अने भरतादिक 
सीधा, सक्ति तणी ए वाट रे ॥११॥ जाछि मयारीने उवयारी, प्रमुख 
साधनी कोडि र। साधु अनंता रात्रय सषा, ्रणमू बे करजोटि रे ॥१२॥ 
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दात्रज्ञयना कटं सोर उद्धर, ते सुणञ्यो सदहकरो विचार । छनं 


आनंद अंग न माय, जनम जनमना पातक जाय ॥६॥ ऋषमदेव 
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ये उपदेश दियो जिनराज ॥२॥ जग माहं मोटा अरिहन्त देव, चौसठ || 
इन्द्र करे जसु सेव ¦ तेहथी मोटो संघ कहाय, जेहन प्रणमे जिनवर राय | 
॥३॥ तेहथी मोटो संघवी कल्यो, भरत छनीने मन गह्‌ गघ्यो । भरत के 
ते किम पांमिये, भ्रमु कहे शानरञ्ञय यात्रा किये ॥४॥ मरत कहे संघबीपद्‌ 
मह्न, थे आपो द्रं अंगज वुद्च । इन्द्रे आण्या अक्षत वास, भरु अपे संघवी 
पद्‌ तास ॥५ इन्द्रे तिण बेखा ततकार, भरत सुभद्रा बिहने माङ । 
पहिरावी घर संपेडिया, सकर सोनाना रथ आपिया ॥६॥ ऋषभदेवनी 
प्रतिमा बरी, रल तणी दीधी मन री 1 मरते गणधर घर तेडिया, शांतिक 
पौष्टिके सहु तिहां किया ॥७]} कंकोत्री मृकी सहु देस, भरत तेडायो संव 
असेस । आयो संघ अयोध्यापुरी, प्रथम थकी रथयात्रा करी ॥८॥ संघ 
भक्ति कीधी अति धघणी, संघ चायो रात्रज्ञय भणी । गणधर बाहुवलि 
केवी, मुनिवर कोड साथे छिया वरी ॥९॥ चक्रवत्तिनी सघी ऋद्धि, 
भरते साथे छीधी सिद्ध ! हयगय रथ पायक परिवार, ते तो कहतां नावे 
पार ॥१०॥ भरतेसर संधी कहवाय, मारग चैय उधरतो जाय । संघ आयो 
शनुञ्ञय पास, सहनी पूगी सननी आस ॥११॥ नयने निरख्यो रात्रय 
राय, मणि माणिक मोत्यांसंबघाय ! तिण ठाम रहि महोच्छव कियो, भरते 
आनंद पुरवाक्षियो ।॥१२॥ संघ ॒शन्रुंजय उपर चल्यो, फरसम्ता पातक 
इड पड्यो । केवर ज्ञानी पगखा तिहां, प्रणस्यां रायण रुख छे जिहां 
॥१२॥ केबलन्ञानी नात्र निमित्त, ईंशानेन्द्र॒ आणी सुपवित्त । नदी शानञ्ञय 
सोहामनी, भरतं दीठी कौतुक भणी ॥१४॥ गणधर देव तने उपदेश 

इन्द्रे वलि दीधो आदेश । श्री आदिनाथ तनो देहरो, भरत करायो गिरि 

सेहरो ॥१५॥ सोनानो प्रास्तादं॒उन्तंग, रतनतणी प्रतिमा मनरंग । मरते 
श्री आदीसरतणी, प्रतिमा थापी सोहामणी ॥१६॥ मरुदेवानी प्रतिमा वी 

माही पूनम धापी रली । ्राम्दी सुन्दरि प्रख प्रासाद, मरते थाप्या नवद 
नाद्‌ 1१७] इम अनेक भतिमा प्रसाद्‌, मरतं कराया गुरु सुप्रसाद ¡ भरत 
तणो पिर उद्धार, सगोही जाने संसार ॥१८॥ 
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॥ राग सिन्धडो आकरावरी ॥ । 


भरत तने पाट आमे, दंडवीरज थयो रायोजी ! भरत तनी प्र संघ 
कियो, शात्रज्लय संघवि कहायोजी ॥१॥ शनंजय उद्धार सामढो, सोर मोरा 
श्री कारोजी । असंख्यात बीजा बली, तेन क्रं भधिकारोजी ॥२॥ चैत्य 
करायो रूपातणो, सोनानो विस्व सारोजी । मूल गो विम्ब भण्डारियो 
पच्छिमदिसि तिण बारोजी ॥२॥ शात्रंजयनी यात्रा करी, सफर कियो अव- 
ताजी । दण्डवीरज राजातणौ, ए बीजो उद्धारोजी ॥४॥ सो सागरोपम 
व्यति क्म्या, दण्डवीरज थी जीबाडोजी । ईशानेन करावियो, ए तीजो 
उद्दारोजी ॥५॥ चौथा देवोकनो घणी महेनद्र॒ नाम उदारोजी । तिण 
त्रह्ञयनो करावियो, ए चौथो उद्धारोजी ॥६॥ पंचमा देवलोकनो धणी 
्रह्नद्र समकित धारोजी । तिण शत्रज्ञय क्रावियो, ए पंचमो उद्धारोजी 
।७] भुवनपति इनद्रनो क्रियो, ए च्छो उद्धारोजी । चक्रवत्ति सगरतणो 
कियो, ए सातमो उद्धारोजी ॥८॥ अभिनन्दन पासे सन्यो, श्नुजय नो 
अधिकारेजी । व्यन्तर इन्द्र करावियो, ए आठमो उद्धारोजी 1 चन्र 
प्रमु खामिनो पोतरो, चन्द्‌ रोखर नाम मस्टारोजी । चद्द्रयशराय करावियो 
ए नवमो उद्धारोजी ॥१०॥ श्ान्तिनाथनी सुणि देशना श्ान्तिनाथ सुत 
सुविचारोजी । चक्रधर राय करावियो, ए दशमो उद्धारोजी॥११॥ दशरथ 
जगदीपतो, सनि सुव्रत खामी वारोजी । श्रीरामचन्द्र करावियो, ९ 
व्यारमो उद्धरोजी ॥१२॥ पाण्डव के ह्मे पापया, क्रम चे मेरी 
मायोजी, कटे कुन्ती श्ुजय तणी. यात्रा किया पाप जायोजी ॥१२॥ 
पचे पांडव संघ करी शघ्ुजय मेदो अपारोजी । काष्ठ चैत्य विम्ब ठेपना ॥ 
ए बारमो उदधरोजी ।॥१४॥ मम्माणी याखाणनी, ्रतिमा छन्द सरूपोजी । 
श्री शत्र॑जयनो संघ करी, थापी सकट सहपोजी ॥१५॥ अषलोत्तर सौ वरता 
विक्रम पति जिबरोजी 1 पोरबाड जावड करावरयो, ए तेरमो 
माङी, सुविचयेजी । वाह्डदेहं 





गयां 
द्ारोजी ॥ १६} सस्बत्‌ बार तिडोतरं श्री 
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अधिकारोजी । समरे साह कराषियो, ए पनरमो उद्धारोजी ॥१८॥ सम्वत्‌ 
पनर सयासिये, वैशाख वदि शुम वारोजी । करमे डोसि करावियो, ए 
सोलमो उद्धारोजी ॥१९॥ सम्प्रति काले सौख्मो, ए वरते छे उद्धरोजी । 
नित नित कीजे बन्दना, पांमीजे भव पाराजी ॥२०॥ 


॥ दोहा ॥ 

वकि सात्रुजय महातम कहं, सांमरो जिम ऊ तेम । सूरि धनेसर इम 
कटे, महावीर कलयो एम ॥१॥ जेहवो तेहवो दनी, शत्नंजय पूजनीक । 
मगवन्तनो वेष मानतां, राभ हए ॒तहतीक ॥२॥ श्री शतंजय ऊपे, 
चैत्य करावे जेह्‌ ] दरु परमान समो र, पल्योपम छख तेह ॥३॥ शत्य 
उपर देहरो, नवो नीपवे कोय । जीर्णोद्धार करावतां, आठ गुणो फर | 
होय ॥9॥ सिर उपर गागर धरी, स्नात्र करावे नार ! चक्रवर्च नी स्र 
थ, शिव सुख पामे सार ॥५॥ काती पूनम शानुज्ञय, चदिने करे उपवास । 
नरकी सौ सागर समो करे करमनो नास ॥६॥ काती परब मोटो कष्मो, 
जिहां सीधा दश्च कोड्‌ । ह्य स्री बारक हत्या, पापी नाखे छोड्‌ ॥७॥ 
सहस लाख श्रावकं भणी, भोजन पण्य विष । शतुनय साधु पदम | 
मतां अधिको तेहथी वेष ॥८॥ ` 

॥ ढाङ ॥ 

शात्नुजय गयां पाप छूटिये, रीजे आरोयण एमो जी । तप जप कीजे 
तहां रही, तीथकर कषयो तेमो जी ॥१॥ जिण सोनानी चोरी करी, ए ( 
आछोयण तासोजी । चैत्रे दिनि श्नुंजय चटी, एकं करे उपवासोजी ॥२॥ | 
वतुतनी चोरी करी, सात आबि शु थायोजी । काती सात दिन तप कयां | 
रतन हरन पाप जायोजी ॥२॥ कांसी, पीतर, तांवा रजतनी, चोरी कीधी जेणो 
जी । सात दिवस पुरिमं करे, तौ टे गिरी एणोजी ॥४॥ मोती, प्रवाल, | 
मृगिया, जिण चोस्या नर नाराजी । आंबिरु कर पूजा करे, त्रिण टङ्क | 
शु आचारोजी ॥५॥ धान, पानी रस चोरिया, ते मेरे सिद क्षेतोजी । 
; शतुजय तरहटी साघु ने, पडिलामे सुध चित्तोजी ॥६॥ वस्राभरण जिने 
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ध त लेन-रतसार 
हर्या, ते चट इण मेरोजी । आदिनाथ नी पूजा करे, हसी बहु बेरोजी 
1७] देव गुर नो धन जेहरे, ते शु थाये एमोजी । अधिको द्रव्य खरे 
तिहा, पात्र पोषे बहू प्रमोजी ॥८॥ गाय मेस घोड़ा मही, गज प्रह चोरन 
हाजी । देते वस्तु तीरथे, अरिहन्त ध्यान प्रकारोजी ॥९] पुस्तक देहरा 
पारका, तिहा छिखे आपनो नामोजी । टे छम्मासी तप कियां सामायिक 
तिन ठामोजी ॥१०॥ कुंवारी प्ररि्ाजका, सधव, विधवे शुर नारोजी । 
ब्रत भांजे तेहने कल्यो, छम्मासी तप ॒सारोजी ॥११॥ गो, विप, स्र, 
बालक, ऋषि, एहनो घातक जे होजी । प्रतिमा आगे भारोवतं, चट तप 
कर तेहो जी ॥१२॥ 
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| दाङ ॥ 


सम्प्रति कारे सोमो, ए वरते छे उद्धार । शत्ुजय यात्रा करं 

ए, सफल करं अवतार ॥१॥ उरी पाठतां चाठिगे पए, शंजय केरी वाट | 
पारीताणे प॑हुचिये ए, संघ मिच्या बहुं थाट ॥२॥ ररित सरोवर पेखिये ष, 
वलि सन्तान वावि । तिहा विसरामो रीजिये ए, वडुने चौतरे भवि ॥ 
पाीताने पाजडी ए, चद्धिये उठ परमात । शातरज्ञय नदिय सोहामणि ए, 
दूर थकी देखंत ॥४॥ चद्विये हिङ्खखाजने हडे ए, कलि कुड नमिये पास । 
बारी माहि पेसिये ए, आनी अंग उदास ॥५॥ मसदेव टंक मनोहरं ए, 
गज चदि मरुदेवी माय । शान्तिनाथ जिन सोलमो ए, प्रणमी जे तयु 
पाय ॥६॥ वंश पोरवाडे परगडो ए, सोमजी साहमलार ! रूपजी संघवी 
करातियो ए, चौल मूर उद्र ॥७। चौमुख प्रतिमा चरचिये ए, भमती 
महि सला बिम्ब । पांचे पाण्डव पूजये ए, अदसुत आदि भरम्ब ॥८॥ 
खरतर वसी खंतसूं ए, विम्ब जहार अनेक । नेमनाथ न्धरी नमू ए, 
टां अङ्ग उदेग ॥ धरम दुवार माहि नीतरूं ए, कुगति करू अति 
द्र आङ आदिनाथ दहरे ए, करम करू चकचूर ॥१ ग] सू नायकं 
प्रणम्‌ मुदा ए, आदिनाथ सगव॑त । देव जहार दहरं ए, भमती महि 
त ॥११॥ दुय उ णि म ए, पांच ठाम स्त्र । कठ अटोत्तर 
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संकरे ए, निरमर नीरसं गात्र ॥१२॥ प्रथम आदीसतर आगटे ए, पुण्डरीक 
गृणघार } रायण तरु पग नमं एु, शान्तिनाथ सुखकर ॥१३॥ रायण 


त पगला नमु ए, चौमुख प्रतिमा चार । वीजी भूमि विस्बाव्ी पए, 
पुण्डरीक गणधार ॥१४॥ सूरज कुण्ड निह्ाटिये ए, अति वरी उल्का 
लोर । चरण तरां सिद शिला ए, अंग फरसं उरो ॥१५॥ आदि पुर 
पजं उतरूं ए, सिद व उं विसराम। चेल प्रवाडी इण पर करी ए, सीधा 
वित काम ॥१६॥ यात्रा करी रशत्ुज्ञय तणी ए, सफर कियो अवतार । 
कुशर क्षेम सं भआवियो ए, संघ सह्‌ परवार ॥१७॥ रात्रञ्लय रास सोहामणो 
ए, सांमख्ज्यो सहू कोय । घर बैठा भणे भाव स्‌ंएु, तषु यात्रा फर 
होय ॥१८॥ संवत्‌ सोरु बयासिये ए, श्रावण वदि युखकार । रास ॒रच्यो 
शनरुज्ञय तणो ए, नगर नागोर मञ्चार ॥१९॥ गिरूवो गच्छ खरतर तणो ए, 
श्री जिनचन्द सूरीस । प्रथम शिष्य श्री पूजना ए, सकरुचन्द सुजगीस ॥२०॥ 
तास सीस जग जांणिये ए, समय सन्दर उवज्ञाय । रास रच्यो तिण रूवडो 
ए, सुणतां आनन्द थाय ॥२२॥ 


सम्मेत शिखरजी का रस 
॥ दोहा ॥ 
वोदी वीस जिनेसरू, रचस्थं रास रसा । तीथ शिखर सम्मेतनी 
महिमा वड विशार ॥१॥ मोटो तीरथ महियले, प्रगस्ो शिखर समेत । 
कोड़ा कोड़ी मुनिवरं, सिदध गए इह खेत ॥२॥ तीरथ रिखर समेत ए 
परस्या पाप पुराय । भविजन मेटो भाव सं, अयं सुख संपद्‌ थाय ॥३॥ 
महिमा शिखर समेतनी, कहि न सके कवि कोय । गुण अनन्य मगवंतना 
तिम ए तीरथ होय ॥४॥ 
॥ डा ॥ 
गिरिर शिखर समो नहिं कोय, एहनी महिमा सव जग होय । वी 
जिनेसर सुगते गया, सुनिजन ध्यान धरीने र्या ॥९॥ प्रयम अयोध्या 
नगरी मी, तिहा जित शन नरेसर वरी १ विजयारानीने सुत जांण, 
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अजित कुमार सहु गुणनी खाण ॥२। जु इन्दरादिक सेवा करे, इन्द्राणी 
उच्छव धरे । तीर्थकरनी पद्वी ही, अन्तर अरि जिन साध्या सही ॥३॥ 
अनुक्रम इम भोगवतां मोग, पुण्य प्रसाद्‌ मिल्यो सह जोग । अवसर दे ( 
संवत्सरी दान, संजम रीनो आप सुजान ॥४॥ कर्म सपावी पाम्यो ज्ञान, 
केवर वोन ख्यो प्रधान । विचरे पुहवी मंडर मांहि, मव्य जीव परति. 
बोधन तंहि ॥५॥ सिंह सेनादिक गणधर भय, पंचाण््रे सस्या सहु थया । 
एक खख मुनिवर परिवरथा, श्रावक श्रावकणी सह कस्या ॥६॥ तीन 
लाख वलि तीस हजार, साधवियां जाणी सुविचार । श्रावक सहस अषाणुं 
सही, दोय सख संख्या गह गही 1७॥ पांच छख पैतारीस हजार, 
श्राधकणी संख्या छुविचार । बहृत्तर राख पूरबनो आय, केंचनवरण शरीर 
सहाय ॥८॥ सादे चार सै धनुष शरीर, मान रुयो प्रमु गुण गंभीर । गज 
लन प्रजी ने जान, अमूत सम जघु मीदी धान ॥९॥ अचुक्रम प्रस 
जी शिखर समेत, गिरिवर पर आव्या निज हेत । सहस जुनिवरने परिवार, 
मास खमण अणसण कर सार ॥१०॥ चैत्री सुदि पूनमने दिने, सक्ति गया 
रसु तीरथ इणे । भूचर खेचर किन्नर सुरी, इन्द्रादिक सहु उच्छव 
करी ॥११॥ थाप्यो तिण मोटो मही, अटा महोच्छव कियो सही । ए 
तीरथनी यात्रा करे, ते भवियण अक्षय सुख वरे ॥१२॥ 
॥ दोहा ॥ 
श्री संमब जिनराज जी, गए इहां निबोण । 
शिखर समेत सुद्ामणो, प्रगव्यो तीरथ जण ॥१॥ 
॥ दाङ ॥ 

तावत्थी नगरी मरी, धन संपदं बहु थोक । जितारि चप राज करे, 
सुखिया सव रोक ॥ सेना राणी मीठी बाणी, युणनी खान । जेहने सुत 
संभव, जनम्या सकर सुजान ॥१॥ कंचन वरण हरीर, मनोहर = 
जान 1 छंडन अख तणो सोहे, पुनो परथान ॥ साठ _ कालं पूरन, 
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्रसुनो आयु प्रमाण । धलुष चार सै उच पणे, प्रमु र ४ 
| य खाख युनि अं 
एकसौ दोय संख्या एः रुने गभर होय । दोय लाल छम गणधर होय । दो श 
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वरता जग जोय ॥ तीन खख श्रमणी वटी, उपर सहस छ्तीस । मूमंडङ 
विचर परभ, श्री संम जगदीस ॥३॥ तीन खख वङि सहस, त्रयाणुं श्रावक 
रोक ] षट्‌ ख सहस छत्तीस, श्रावकणी संख्या थोक ॥ त्रिमुख यक्ष 
अरु दुरिता, देवी संनिध कारं । विचरता प्रमु सकर, संघ मे जय जय- 
कार ॥४॥ सहस श्रमण परिवारे, प्रभ्ुजी शिखर समेत । एक मास संखेखना, 
कीनी निज पद हेत ॥ इण गिरि उपर पायो, प्रयुजी पद्‌ निरवाण। 


‰ तीरथ महिमा महियल, मोटी थहय सुजाण ॥५] 


॥ दोहा ॥ 
अभिनन्दन जिन वंदिये, पायो पद्‌ निरवाण । 
शिखर समेत सोहामणो, मेटो तीर्थ युजाण ॥१॥ 


॥ रर ॥ 

नगरी अयोध्या सुरपुरि सम भरी, संबर राजा सोहे मन रटी । 
सिद्धय राणी प्रस तसु नन्द ए, अभिनन्द्‌ जिन प्रगव्या चन्द ए ॥उघ्रो 
चन्द्‌ ए सोवन वरण सोहे, धनुष साट तीन से । सुन्दर शरीर प्रमाण 
युति कर, कपि ठन ते नित वसे ॥ पूर्व॑ खाख पचास आयु, गणधर 
एकपौ सो ए । तीन खख सुनि छ सख आर्या, सहस त्िंसत्‌ सो 
ए ॥१॥ सहस अद्यासी दो ख्ख, श्राहनी संख्या 
चंड रुख सत्तावीसनी श्रावक ण्यारी संख्या जाण ए] नायक 
यक्षः ककि ठाण ए ॥ उ्खो ॥ ठाण ए शिखर समेत, उपर 
मास एके संरेखणा । इक सहस साधु परवरथा प्रमु, सुक्ति पहुचे पेखणा ॥ 
इमही अयोध्या मेव नरवर, देवी मात समंगला । श्री सुमति जिनवर भए 
नन्दन, सदा होत सम॑गख ॥२॥ सोवन वरण धनुष तस॒ तीन से, खंठन 
कोचि सोहे सुभगेह से । पूख राख पच्यासी आउ ए, इक सौ गणधर 
शृण गण मार ए ॥ उदो ॥ भाउ ए सुनि त्रिण खख सोह सहस वीप 
रमाण ए । पण लक्ष तीस हजार साध्वी, श्रावक दौय लक्ष जाणए॥ 


सस्या इक्यासी सहस उपर. श्राविका इण आनिये । पण रक्ष सोढे सहस ^ 
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ठम्बरः, महाकाी मानिये ॥ श्री शिखर उप्र सात संख्या सहस सधु 
सुरंग ए । कर मास की संखेखणा प्रमु, युक्ति पहता चंग ए ॥ ३ चार ॥ 
इम कोसंबी नगरी तात ए, धर नृप तात सुसीमा मात ए। पद्य प्रयु तस॒ 
अगज नाथ ए, छंडन कमर्‌ तणो सुभ हाथ ए ॥ उष्टारो ॥ हाथ ए 
धनुष प्रमाण, पूरा अढाहं से तलु कहो । तीन खख पूरब थित कावि, एक 
सौ गणधर रुहो ॥ रक्ष तीन तीस हजार साधु, वीस सहस रक्ष च्यार ए । 
साधवी दोय ङ्ख सहस ॒चिह॒त्तर, श्रावक संख्या सार ए ॥ ४ चरू ॥ 
पांच राख वि पांच हजार ए, श्रावकरन्यांरी संख्या सार ए । कुसुम देव 
श्यामा देवी कही, रार वरण तन प्रमु सोहे सही ॥ उलो ॥ सोह ए 
शिखर समेत उपर, आढ सै त्रिण मुनिवरा । कर मास ॒संरेखन भ्रसुनी. 
सेवा करे है सुरवरा ॥ श्री पदम प्रमुजी क्ति पहता, गिरि शिखर महिमा 
भई । तसु चरण पंकज वालवंदे, हदय आनन्द गह गही ॥५॥ 
दोहा 
श्री सपास्त जिनन्दना, पद पकज आराम । 
भविजन भमर सं सेवतां, पावे वंछित काम ॥१॥ 


॥ दाङ ॥ 
नगर वणारसी सोभता, राजा तात प्रतिष्ट छाल रे। दैवी प्रथवी 


माता जी. खस्तिक ठंडन सिष्ट खरु रे ॥१॥ श्री सुपार जिनन्द जी 
वीस पूर रुख आयु टार रे । धनुष दोय सै देहनी, कंचन वरण सहाय 
छार २ ॥२॥। पचाणवे गणधर क्या, साधू त्रिण कख होय रररे] चार 
छाख तीस उपरे, सहस्र साधवियां जोय छङ र ॥२ सदस सतावन 
छक्षनी, श्रावकं संख्या पाय क रे। चार छख वटी त्रयाणवे, सहस 
श्रावकणी माय खार रे ॥४॥ मातग यक्ष शान्ता सुरी, पांच से खनि परिवार 
टाङ रे ! करि अनसन मुगते गया, नाम लियां निस्तार खर रे ॥५॥ 
नगर चद्द्रपुर इण परे, राजा तात महस ख र। देवी माता रक्षण 
सुत चन्द्रा प्रयु वेस खं २।६॥ श्रीचन्द्रा प्रमु बन्दिये, चन्द्र वरण १ जह 
लरूरे। छुढन चन्द्र॒ तणा मलो धरुष डेढ से देह रार र ॥५॥ 
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भविक कमर प्रतिबोधतां, सेवे सुरनर यक्ष छर रे। दस लाख पूरब 
आउखो, तेणवे गणधर यक्ष खल रे ॥८॥ दोय रख सहस पचाणवे, मुनि 
श्रमणी तीन रक्ष ख र । असी सहस संख्या कही, श्रावक वलि दोय 
रक्ष खर रे ॥९॥ छख पचास्त उपर वटी, श्राविका च लक्ष धार छार 
२! सहस इकाणवे ऊपर प्रसु जीवा परिवार छार रे ॥१०॥ विजयदेव 
भ्रकुरी सरी, सहस साधु॒परिवार रार रे । संरेखन एम मासनी, पृदहता 
मुक्ति म्ञार रार रे ॥११॥ 


॥ दोहा ॥ 
जय श्री सविधि जिनेसरू, जगपति दीन दयार । 
समेत शिखर मुगते गया, भविजन के प्रतिपा ॥१॥ 
॥ ढा ॥ 
नयर काकन्दी नरपति, एम पिता सुग्रीव । देवी रामा माता सत, भय 
एुविध सुभ जीव ॥१॥ रजत वरण सम तनु सत, धनुष एक परिमांण | 
दोय रख पूरब क्यो, प्रसुनो आयु सुजांण ॥२॥ अद्यासी संख्या भए, 
गणधर परम प्रधान । ख्ख दो मुनि विशति सहस, इक ख्ख श्रमणी 
जन ॥३॥ दोय रक्ष श्रावक कल्या, अरु गुणतीस हजार । एकहत्तर चौ छख 
सहस, श्रावकणी सुविचार ॥8) सुरी सतारा सुर अजित, श्री संघ सानिघ- 
कार । सहस साधु परिवार सं, आए शिखर सुचार ॥५॥ मास संटेखण कर 
प्रु, सक्ति गए इह ठोर । तीरथ महिमा महियले, प्रगरी चारू ओर ॥६॥ 
इम हिज शीतरनाथनो, हिव सुण्यो अधिकार । मदिल्पुर दृदृरथ पिता, 
माता नन्दा सुखकार ॥७] कुछन सुम श्री घत्सनो, श्री शीत्तर जिनचन्द्‌ | 
कंचन वरण नेड धनुष, मान रारीर अमंद ॥८॥ एक सख पूरव क्यो 
भभुनो आयु प्रमाण । इष्यासी गणधर कल्या, मुनि इक खख सुजांण पष्‌ 
एक खख चारीस सहस, श्रमणी संख्या ओर } सहस तयांसी दाय ख्ख 
भ्रावके सख्या जोर ॥१०॥ सहस अटावन खक्ष चड, श्रावकणी सुविचार । 
देवी अशोका ब्रहम यक्ष, सुं संव सांनिधकार ॥११॥ शिखर समेत सहस्र 
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एक, साधूने परिवार । क्ति गए प्रमु मा की, संरेलन कर सार ॥१२॥ 
॥ ठार ॥ ॥ 

सिहपुरी नगरी तिं राजा, विष्णु नरेसर तात जी । कंचन वरण 
श्रेयांस प्रभूजी, उपञ्या विष्णु सुमात जी ॥१॥ नमो रे नमो श्री त्रिभुवन 
राजा, खडग ठंछन प्रसं पाय जी । धनुष असी देह मांन चौरासी, खख | 
वरसना आयु जी ॥२॥ गणधर बहुत्र स्स चौरासी, सनि श्रमणी तीन 
लक्ष जी । तीन सहस वलि सहस गुण्यासी, श्रावक पृण दो खक्छ 
जी ॥३॥ अइताीस सहस वलि चौ रुख, श्राविका जाणो सार जी । 
| जक्ष अमर सुरी मानवी जणो, श्री संघ सानिधकार जी ॥४॥ सदस 
| स॒नीसरने परिवारे, परमुजी शिखर समेत जी । मास॒ संरेखण कर प्रमु 
| पहता, सक्ति महर सुख हेत जी ॥५॥ हिव कंपिल्ुर तात भूपति, श्री 
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छतव्म सुमात जी । श्यामा देवी अंगज उपना, विमङ्नाथ जग तात 
जी ॥९॥ सूकर ठंछन सोवन काया, साठ धटुष देह मान जी । साठ छाल 
वच्छरनो आयु, शिष्य सतावन जान जी ॥७॥ साठ स्ह मुनि अडसय 
। हक छख, श्रमणी श्रावक जांण जी । आठ सहस दोय रक्ष श्राविका, चौ 
| लक्ष संख्या आण जी ॥८॥ सन्मुख सुरवर विदिता देवी, प्रभजी शिखर 


६. 















तमेत जी । षट्‌ हजार साधु परिवारे, सक्ति गए सुख हेत जी ॥९॥। नगरी 
नाम अथोष्या नरर, सिहसेन जग सार जी । सुया भात तिणे सुत 
जाया, प्रमुजी अनन्त कुमार जी ॥१० ठंछन दयेन सोधन सम काया, धनुष 
॥ पन्नार परमाण जी । तीष ल वच्छरनो भायु, गणयर परचवीत अण 
| = ॥११॥ छसठ सहस सुनिवर सोहे, बासठ श्रमणी हजार जी। छ || 


४५ 


(- 


हजार छाख दोय श्रावकः, श्रावकणी इम धार जी ॥१२॥ चार खल वलि 


चवद्‌ हजार, ए अंङुशा देवी होय जी । पातारु यक्ष श्री संघ के संनिध, | 
मृनिवर ने परिवारे, शिखर 


कारी नित प्रति जय जी ॥१३॥ आठ सै पु 





समेत प्रभान जी । मास संरेखन कर मिरि उपर, पुता पद निर्वान 
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॥ दोहा ॥ 
एसे धर्म जिनेसरू, पटुता पद्‌ निर्वाण | 
शिखर समेत गिरन्‌ पर, नमो नमो जग भाग ॥ 
॥ उाङ ॥ 

रह्पुरी नगरी भणी जी, भायुराय खजान । रानी सुत्रत सातने जी, 
धर्मनाथ गुण खान ॥१॥ जगतपति धर्म जिनेसर सार, धटुष पंतारीस तलु 
कल्यो जी, वञ्च छंछन सुखकार ॥२।॥ चौतीस्त गणधर सनि कष्या जी, 
चौसठ सहस प्रमान । श्रमणी बासट सहस स्यू जी, श्रावक दोय रक्ष 
मान ॥३॥ चार सहस बङि उपरां जी, चौ छख एक हजार । श्रावकणी 
संख्या कही जी, दश रुक्ष आयु विचार ॥४॥ किन्नर खुर कन्दपी सुरीजी, 
एक सहस परिवार ! सम्मेत शिखर सुगते गया जी, घंदू बार हजार ॥५॥ 
हस्तिनापुर विद्वसेननाजी, अचिरा मात उदार । शान्ति जिनेतर जनमिया 
जी; त्रिमुवन जय जयकार ॥ ज० £ ॥ ग खांछन सोन समो जी, देह 
धनुष चारीस । ' आयु वरष इक खाखनो जी, छत्तीस गणधर सीस ॥७॥ 
वासठ सहस सुनि छ सँ जी, इगसठ श्रमणी हजार । दोय ऊख श्रावक 
कहा जी, उपर नेऊ हजार ॥८॥ सहस चयाणु श्राविका जी, तीन छख 
परिवार ¦ गरड यक्ष निरबाणी सुरीजी, श्रीसंघ सांनिधकार ॥९॥ नव सै सुनि 
परिवार स्यं जी, आया शिखर समेत । मास॒ खमण कर सुगति मेँ जी, 
पटुता निज पद्‌ हेत ॥१०॥ एेसे हस्तिनापुर भरो जी, राजा सूर तात । 
ऊन्धुनाथ जिन जनमियां जी, कंचन तनु श्री मात ॥ जगतपति कुन्धु 
जिनेसर सार ॥११॥ छग ठंढन पैतीसनो जी, धनुष देहनो मान । सहस 
पच्याणवे बरसनो जी, आयु परमुनो जान ॥१२॥ पतीस गणध्र दीपता जी, 
साठ सहस सुनि जान । छ सै साठ सहस वटी जी, धरमणी संख्या 
मान ॥१२॥ सहस गुणियासी रक्षनी जी, श्रावक संख्या हाय । सहस 
इक्यासी तीन खखनी जी, श्राविका संख्या जोय ॥१४। सात सै स्र 


परवस्या जी, देवी बला गन्धर्व । कुन्धुनाथ मुगते गया जी, मास संरेखना `- 
: स्वं ॥१५॥। 
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॥ दोहा ॥ 
श्री अरनाथ जिनन्द्नो, कटिषयं अब अधिकार | 
श्रोता शुणञ्यो प्रेम धर, धास्ये छाभम अपार ॥१॥ 


॥ ठार ॥ 

हरि सटा र अरनाथ जिनेसरू, ` तिहा नगरी अयोध्या चन्द रे | 
सा | जी, नन्दा देवी नन्द रे लाला ॥१॥ कखन | 
नन्या वर्चो, तीस धनुष देहनो मान रे खला । कंचन वरण सुहामणो, 
आयु सहस चौरासी प्रमान रे खला ॥२॥ इक लख श्रावक उपरे वहि, 
संख्या अधकी ध्यान रे खला । सहस बहुत्र तीन रक्ष, श्राविका संख्या 
जान रे डाला ॥३॥ देव देवी संनिध करे, इक सहस्र सनि परिवार रे 
खला । सक्ति गणु इण गिरि प्रमु, कर मास संखेखण सार रे खल ॥४॥ 
मिथिला नगरं प्रभावती मात, पिता श्री कुम्भ राय रे लाला । छनं कटश 
परचीसनो धपु, धड्ुष सोवन सम काय रेखा ॥ श्री मद्िनाथ जिने ॥५॥ 
सहस पचावन वर्षनी, थिति गणधर अदावी् रे खला । मविकं कमर 
प्रतिबोधता, जगनायक श्री जगदीस रे खा ॥६॥ चारीस सहसत मुनीसरू, 
श्रमणी पचावन सहस रे छठा । सहस ब्यासी रक्षनी, श्रावक्नी संख्या 
सार रे लाला ॥७॥ श्राविका सत्तर सहसनी, कक्ष तीन संख्या सुविचार रे 
साला । सहस्र सनि परवार स्यं , गये सक्ति संखेखन धार रे सख ॥<॥ 
राजृही राजा पिता सुपरीव, पदाती भात रे छठा । द्याम करण तठ 
सोभता, ञे कच्छप छंछन विख्यात रे खाल, श्रीसुनि सुत्रत खामिजी॥९॥ धठष 
वीस देही तणो,आयु वच्छर तीस हजार रे छारा । अष्टादश गणघर्‌ धवाः तीस 
सहस भुनीसर सार रे छारा ॥१०] श्रमणी सहस पचवीसनी, सख्या बहुतर 
हजार रे खला । इक क्ष उपरि श्राविका, तीन लक्ष पचास हजार र 
छाल ॥१॥ बण यक्ष देवी भटी, नरद सांनिधकार रे खडा । सहस 
सुनि परिवार से गष, मुक्ति महर सुख सार रे छाल ॥१२॥ विजय पिता 
वमा मत ज सोन सम शी निना कलकल मात जी, सोबन सम श्वी नमिनाथ रे खास! नीक कम छ्छन 
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कृद्यो वपु, धनुष पनर आयु साथ रे खास ॥ श्री नमिनाथ जिनेसरू ॥१२॥ 
दस हजार वरस तणो, गणधर सत्तर परिमाण रे स । वीस इकतारीस 
सहस कम, साधु साधवी संख्या जाण रे छल ॥१४।॥ इक रुख सत्तर 
सहसनी, तीन खक्ष सहस्र वलि होय रे खल । श्रावक संख्या श्राविका, 
अनुक्रम करि संख्या जोय रे खटा ॥१५॥ विचरता भूमंडरे, आया शिखर 
समेत मक्षार रे खख 1 अङ्ुटी यक्ष गान्धारी सुरी, इक सहस सुनि परिवार 
रे खाटा ॥१६॥ 
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॥ दोहा ॥ 
परमेसर श्री पासनी, महिमा जगत विख्यात । 
शिखर शिरोमणि सहस एण, जग जीवन जग तात ॥ 
1 दाङ ॥ 
जय जय परम पुरुष पुरुषोत्तम, पारस पारस नाथ जी । सांवरिया 
साहिब जग नायक, नाम अनेक विख्यात जी ॥१॥ जय जय शिखर 
समेत शिरोमणि, श्री सांवरिया पास जी । ध्यावे सेवे जे नर तेहनी, पूर 
वंछति आस जी ॥२।॥ काशी देश बनारसि नगरी, श्री अखसेन नरिन्द 
जी । वामा साता जग विख्याता, तेहना चुत ॒सुखकन्द जी ॥३॥ पन्नग 
र्छन्‌ नीर घरण छवि, देही शुम नव हाथ जी । आयु एकसौ बरस 
प्रमाणे, गणधर दस प्रु साथ जी ॥४॥ सोर सहस मुनिवर अर, श्रमणी 
कहि अद्तीस हजार जी । भूमंडरु विचरे भविजन्‌ कृं, बोध वीज दातार 
जी ॥५॥ चौसठ सहस सख इक श्रावक, गुणचारीस हजार जी । तीन 
राख श्रावकणी संख्या, पारव यक्ष सुर सार जी ॥६। वीस जिनेसर सुगते 
पटुता, महिमा यदय अपार जी ! तिण ए तीरथ प्रगस्यो जगत मे, सक्ति 
तणो दातार जी ।॥७॥ छहर पाठे जे नर सवे, मेटे शिखर गिरिन्द जी । 
ते नर मन वंछिति फ पवे, ए सुरतशनो करद्‌ जी ॥८॥ बहुविध संब 
तणी करे भक्ति, संय पति नाम धराय जी । सफर करे संपद्‌ निज पमी, 
जनो सुयश सवाय जी ॥९॥ परभव सुरनर संपद पामे, यात्रा करे गद- 
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गार जी । साधर्मीं वच्छ मुनि भक्ति, पूजा उच्छव थाट जी ॥१०॥ ठक 
टक पर चरण प्रभूना, पूजो भविजन भाव जी । ध्यान धरो जिनवरनो सनम, 
आनन्द अधिक उच्छाव जी ॥११॥ रास र्यो श्री शिखर गिरीनो, सुणतां 
नवनिध थाय जी । तिण ए भविजन भाव धरीने, सुणज्यो मन भिर खय 
जी ॥१२॥ खरतरगच्छपति महिमा धारी, कीरत जग विख्यात जी । जय 
श्री जिन सौमाम्य सुरीरखर, अमृत वचन सुगात जी ॥१३॥ तासु पायं 
रास रच्यो ए, अग्रत समुद्रने सीस जी । बाख्चन्द्र॒ निज मति अनुसार, 


सोधो विभुध जगीस जी ॥१४॥ संवत्‌ उगणी तै सितहो्तर, सुदि वैशाख 
सुढाङ जी । रास# अजीमगंज माहे कीना, भणतां मंगर मार जी ॥१५॥ | 


॥ इति रास निभाग ॥ 


सल्माय 
इग्यारे अंग की सर्माय 

अंग इष्यरे मै गुण्या सेरी ए, आज थया रङ्गरोर की । नन्दी 
मांहि एन सदेरी, माख्यो स्वं निचोर की ॥१॥ सहली ए आज वधामण, 
पसरी अङ्क इग्यारनी । मुञ्च मन मंडप वेरु की, । सींचू ते हस्वे 
करि अनुमव रसनी रेक की ॥ स° २ ॥ हेज घरी ज सामे सही, कुण 
वदरा कुण बार की । तो ते फर ठ पूरा सदेखी, खाद अतिहि रसाठ 
की] सा ३ ॥ हरख अपार धरी दिये सदेरी, अहमदाबादं मश्ार की। 
भास करी ए अङ्खनी सेरी, वसत्या जय जयकार कौ ॥ स° ४ ॥ संवत 
तत्र पचानये सेरी, वरु नम॒ मास की । दूसमी दिन सुदि कः 
मां सेट, पूरण थद मन आस की ॥ स° ५ ॥ श्री जिनधम व 
सेरी, श्री जिनचन््र सूरीश क 1 खरतरगच्छना राजय सहे ५ 
राजे सजगीस की ॥ स° & ॥ पाठक हरल .॥ पाठक हरल निधानजी सही, चान र~ ज्ञान 
छं संत शतु खव माहात्म्य से १६८२ म समय सुन्दरजी 


शतरुलय राख बनाया दै । 
सं १६७७ मे भया शि वामक करे शिष्य वाङ्चर 
चनन 
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मुपसाय की । विनयचन्द्र* क हे भै करी सदेरी, अंग इम्यार सञ्घ्राय 
की] स ७॥ 


आचारांग सञ्माय 
पटिरो अंग सुहामणो रे, अपम आचाराग रे ॥ सुगुण नर ॥ वीर 
निन्दे भाखियो रे खर, उववाहं जास उवंग रे ॥ सु° १॥ वटहारी ए 
अङ्गनी रे, रं जाडं बारम्बार रे । विनवे गोचरी आदरं रे खार, जिहां साधु 
तणो आचार रे ॥ सु° २॥ सुय खंध दोय छै जेहनारे, प्रवर अध्ययन 
पचवीस रे । उदेशादिक जाणिये रे खार, पिच्वासी सुजगीस रे ॥ सु° ३॥ 


हैठ॒ जगत कर सोभता रे, पदं अटार हजार । अक्षर पदने ठेहडे रे खट, 


संख्यातः श्रीकार रे ॥ सु° ४ ॥ आगम अनन्ता जेहमां रे, वछि अनन्त 
पयीय रे । त्रस परित्तो ॐ इहां रे छार, थावर अनन्त कहाय रे ॥ सु° ५॥ 
निबद्ध निकाचित सासता रे, जिन प्रणिति ए भाव रे। सुणतां आतम 
उषसे रे खार, प्रगटे सहज खमाव रे ॥ सु° ६॥ सुण श्रावकारू 
श्राविका रे, अंगे धस्य उछ्स रे ! विधिपूर्वैक तुमे सांमरौ रे रर, 
गीतारथ गुर पास रे ॥ सु ७॥ ए सिद्धान्त महिमा निलो रे, 
उतार भव पार रे । विनयचन्द्र कहे माहरे रे खर, एहिज अंग आधार 
रे॥ सु* ८॥ 
सुयगडांग सूत्र सञ्जाय 

वीजो अङ्ग तुमे सामो, मनोहर श्रीजुयगडांग। सोरा साजन त्रिण सै 
रेस पांखडी तणो, मत खंड्यो धर रंग ॥मोरा साजन १॥ मीठी रे गी 
वाणी जिन तणी, जागी जेहथी रे सुज्ञान । ए वाणी मन भाणी माह रे, 
मानु सुधा रे समान ॥ मो० २॥ राय पतेणी उपांग छे, जेहनो ए सूत्र 
गम्भीर । चहु श्रुत अरथ जाणे सदर, क्षीर नीर धलु तीर ॥ मो ३॥ 
एहना रे सुबखंद्‌ दोय डे, वि अध्ययन तेवीख । उटेसा सखुदेसा जिहां 


~"------- 





भला संख्याये रे तेत्रीस ॥ मो० £ ॥ नय निक्षेप प्रमाण मस्या, पद छततीस 
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ठजार । संख्याता अक्षर पद मांहे, न रुहे तेहनो रे पार ॥ मो० ५॥ 
अगम अनंता परियाय बी, मेद्‌ अनत जिन माही । गुण अनन्त त्रस परित 
कलया, थावर अनत छे याही ॥ मो° ६ ॥ निवद्ध निकाचित्त जे सासय 
कडा, जिन पन्ता रे भाव । मासी रे सुन्द्र एह प्ररूपणा, चरण करणनो 
रे जाव ॥ मो० ७ ॥ करिये भक्त जगत ए सूत्रनी, निचय रुिये रे स॒क्ति। 


विनयचन्द्र कहे प्रगट, ए थी आत्म गुणनी रे शक्ति ॥ मो० ८ ॥ 
ठ्णांग सूत्र सञ्माय 


त्रीजो अङ्ग भरो क्यो रे जिनजी, नामें श्री ठाणांग । मेरो मन मगन 


थयो हरे देखि देखि माव, हरि जीवाजीव खमाव ॥ मेरो मन मगन थयो, 
सबल जगत करि छाजता रे । जिनजी जीवामिगम उपांग, मेरो मन मगन 
थयो ॥१॥ एह अङ्ग स्च मन षयो रे जिनजी, जिम कोकिर दल अंब । 
गुहिर भाव कर जागतो रे जिनजी, आज तो एह आल्ंव ॥ मो° २॥ 
रट शेर शिखरे शिरा रे जिनजी, कानन मेँ बलि कुंड । गहर आगर 
दरह नदी रे जिनजी, जेह मेँ अक्ठे रे उदंड ॥ मो० ३॥ दश ठाणा अति 
दीपता रे जिनजी, युण पयाय प्रयोग । परित्त जेहनी बाना रे जिनजी, 
संख्याता अनुयोग ॥ मो ४ ॥ वेष्ट ॒शिोक निजुत्त पूं रे जिनजी, 
संगहणी पडि मित्त । ए सहु संख्याता जिहां रे जिनजी, णतां उरते 
चित्त ॥ मो० ५ ॥ सुथखंध इक राजतो रे जिनजी, दशा अध्ययन उदार | 
उदेशादिक वीस छ रे जिनजी, पद बहुत्तर हजार ॥ मो° ६ ॥ रागी जिन 
शासन तणो रे जिनजी, सुणे सिद्धान्त वखान । विनयचन्द्र कहे ते हुवे 
रे जिनजी, परमारथरा जान ॥ मो ७ ॥ 
समवायांग सूत्र सञ्छाय 

चौथो समवायांग शुणो श्रोता गुणी हो खल, पन्नवणा उपांग करी 
सोमाबणी हो खर । अर मागधी माषा साखा खरतणी हो खार, सम- 
कित भाव कुषम परिमर्व्यापी घणी हो ङ ॥ परि० १॥ जीव अजीव 
ने जीवाजीव समासथी हो लाल, रहिये एथी भाव विरोध करइनथी ही 
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रास तथा सज्काय-चिभाग ६३६ 


खाल । मांगा तीन से समयादिकना जाणे हो सङ, लोक अरोकने 
रोकारोक वखाणिये हौ खर ॥ छोका० २1 एक थकी छे सत समवाय 
प्रर्पणा हो रल, कोडाकोडि प्रमाणक जीव निरूयण हो खर । वारस 
विहुगणी पिटकतणी संख्या की हो खार, सासता अर अनन्त की के 
एना सही हय खार ॥ ए० ३ ॥ सुयखंध अध्ययन उदेसादिके भला हौ 
रार, संख्याय एक एक प्रत्येके गुण निखा हो छार । पद्‌ एक सख 
चौमार, सहस तेउत्तरा हो खर ॥ स ४ ॥ भाष्य चूणि नियुक्ती, कर 
सोहे सदा हो छाछ, सुणतां सेद्‌ गम्भीर विपत न होय कदा हो खट | 
जेह नमावे अंगकी अन्तरगत हसी हौ लर, जरु वरसते जोर, कुण न 
हे खुसी हो खर्‌ ॥ कुण० ५ ॥ जाग्यो धरम सनेह जिनदसूं माये हो 
छर, तजिया शास्र मिथ्यात सूत्र जाण्यो खोटो हौ खाट । जिम माख्ती 
लहे शङ्क करीनेन विरहे हो ख, ईश्वर शिर सुरंग तमी परि नवि वहे 
हो खर ॥ तभी° ६ ॥ ए प्रवचन निग्रन्थ तणी जुगते बडी हो रार 
सोकर सेटडी द्राख, थकी पिण मीटडी हो खर । स्यं किये बहु वात 
विनय चन्द्र इम कहे हो खाट, एना सुणवे भाव श्रोता अति गहगहे हो 
सर ॥ श्रोता ॥ 


भगवती सप्र सञ्णाय 

पंचम अंग मगवती जानिये रे, जिदहां जिन वरना वचन अथाह रे । 
हिमवन्त प्रवत सेती निकल्या रे, मानं पर विख गंग प्रवाह रे ॥१॥ 
सूरपन्नत्ती नामे परगरी रे, जेहनी छ उडाम उवांग रे । सू्रतणी स्चना 
द्रिवा जिसी रे, मांहिख अर्थ ते सजू तरंग रे ॥२॥ इहां तो खुयखंघ 
एकं अति मख रे, एकसो ए अध्ययन उदार रे । दशा हजार उद्रेसा जहना 
रे, जिहां कीन परश्च छत्तीस हजार रे ॥३॥ पद्‌ तो दोय रख अये भरा 
र, उपर सहस्र अदट्यासी जान रे । सोकालाक खरूपनी वर्णना २, विवाह 
पन्नत्ती अधिक प्रमान रे 18) करिये पूजा अने प्र भावना रे, घरि 
तद्‌गुरु उपर राग रे, सुनिये भगवती सूत्र रागसूं र, तो होय सवत्तागर ना 
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ल्याग रे ॥५॥ गौतम नामे द्रग्य चदादये रे, सम्यज्ञान उद्य होय जम 
रे । कीजे साधु तथा साहमी तणी रे, सगत्ति युगति मन आणे प्ररे 
॥६॥ इण वितू ए स्त आराघतां रे, इण मव सीह वंति काज रे! 
परभव विनय चन्द्‌ कहे ते रे रे, मोहन सुगति पूरीनो राज रे ॥७॥ 
ज्ञाता सत्र सन्मणय 

छट अंग ते क्ञाता सूत्र बखाणियेजी, जेहना छ अरथ अनेक उदण्ड 
हो । श्टारा सुणज्यो धरि नेह सिदधान्तनी वातडीजी ॥ श्रवणे सुणतां गाढो 
रस ऊपजेजी, मधुरता तजित जिम मधुखण्ड हो ॥१॥ जंवृदीव पन्नत्ती 
उपांग ॐ जेहनोजी, इण मांहे जिन पूजानी विधि जोर हो ॥ म्हा° ॥ 
अचित सुण परम शान्ति रस अनुभवेजौ चचित सुणि करे सम सोर हो ॥२॥ 
नगर उथान चैत्य घनखंड सोहामणोजी, समवसर राजानो मात ने तात 
हो ॥ स्ह" ॥ धरमाचारज धर्म कथा तिहा दालतीजी, | इहोक परलोक 
शुद्धि विरोष सुहात हो ॥३॥ भोग परित्याग प्रनव्या पर्यवाजी, सू ॒परि- 
अरहवारू तप उपधान हो ॥ गहा ॥ संखेहण पच्चक्खाण पादोप गमनता 
जी, खर्म॑गमन शुभ कुरु उतपत्ती हो ॥४॥ बोधिलाम बि तंत ते 
अनन्तक्रिया कहीजी, धर्म कथाना दोय छ खंघ हो ॥ म्हा० ॥ पहिखाना 
उगणीसर अध्ययन ते आज छे जी, बजाना दस वर्म महा अनुबन्ध हो 
।५॥ उंडकोडि तिहां सबल कथानकं भाषियाजी, भाष्या वङ् उगणीस 
उदेस हो ॥ म्हा० ॥ संख्याता हजार भला पद एहनाजीः एह थकी जाये 
कुमति कडेशा हो ॥६॥ विनय करे जे शुखनो बहु परेजी, तेहने श्रुत सुता 
‰ बहु फट होय हो ॥ महा ॥ ते रसिया मन बसिया विनयचन्दनेजी, सो 
महे मिरे जोया एकके दोय हो 1७ 


उपासकदग्रा सूत्र सञ्भाय 
हिव सातमो अङ्ग ते सांमको, उपासगक्शा नामे चंग रे । र 
पासकनी वर्णना, जमु चन्दपच्तती पाग रे ॥९॥ मन खगो मोरो व 
एतो भव वराग तग रे रस राता कात ण सह तरत गुण खे, परमार्थ सु 


| म ययल च्त्यच्सय्यलः नस्य द्युः "च्च्य अवय म्र 
वल्लव ४: नवृ लवन ०१), अ+) वरः 4 ६१११) 
पज लवः व्न्य ट्य नदय ्र चरू 4 

> 3 गरश्रर यन्न ॐ ०5. 


१८९८9८3८ 486; 
यस्य वस्यत्मव्यसप्रचनल्यय यच्च कलयन्धसये ल्यच } 


नय्् 


99333999 92999 22232990 
्रच्रर रन्रव्न च 


वयस्यस्य 


मल 
६; 


मनप्रचद््यस क्रनेव वन्यतर 


नूर्न 
।) 


"नमन मनक 


[9209940 99944 9.92 32.949 0123-3 


मन स्प्सस्कनरस्ससक 


दप 





[21 





८.11८.6८1 0८ 129 


+> 
८3८3 


च अ 0 









= 0११५०००८. ^ ^^ ^^ >~ 


संग रे ॥२॥ इण अंगे सुयखंध एक छे, अध्ययन उदेस विचार रे। दस 
दूस संख्याय दाखन्या, पद पिण संख्यात हजार रे ॥३॥ आनन्दादिकं 
श्रावक तणो, गुणतां अधिक रसाङ र । रस खगे जागे मोहनी, 
श्रोताजनने ततकार रे ॥५॥ श्रोता आगर तो वांचतां गीतारथ पामे रीञ्च 
रे । जे अदद्ग्ध समञ्च नही, तेसं तो करवी धीज र ॥५॥ दस श्रावक 
तो इहां भाखिया, पिण सूत्र भण्यो नहिं कोय रं । ते माटे शुः श्रावक 


मणी, एक अरथनी धारणा होय रं ॥६॥ साचो हो ते प्ररूपिये, निस्संक 


पणे सुजगीस र । कवि विनयचन्द्र॒ कस्य थयो, जो ऊुमती करस्य 
रीस र ॥७॥ 


अंतगद्दशा सञ्भाय 

आठमो अङ्ग अंतगदृदशा जी, सुनि करो करान पवित्र | अंतगद्‌ के 
वटी जे थया जी, तेहना इहां चरित्र ॥१॥ कर्म कठिन दरु चूरतां जी, 
पूरता जग तणी आस । जिनवर देव इहां भास्तता जी, सासता अर्थ 
घविछास ॥२॥ सकर निक्षेप नय भंगथी जी, अंगना भाव अमंग | 
सदहिज सुख रंगनी कस्पिका जी, कल्पिका जास उवंग ॥३॥ एक छयखंध 
इण अंगनो जी, वर्गं छे आठ अभिराम । आठ उदेसा ऊ वटी जी, 
संख्याता सहस पद ठाम ॥४॥ आठमा अंगना पाठम जी, एहवो अष 
मिठास । सरस अनुभव रस॒ उपजे जी, संपजे पुण्यनी रास ॥५॥ विषय 
रपट नर जे हवे जी, निरविषयी सुण्यां थाय । जिम महाविष विषधर 
तणो जी, नाग मंत्रे सुण्या जाय ॥६॥ अमूत वचन सुख बवरसती जी, 
सरखती करो रे पसाय । जिम विनयचंद इण सूत्रना जी, ठुरत दे 
अभिप्राय ॥७॥ 


अणुत्तरोववाई सज्माय 
नवमो अङ्ग अणुत्तरोबवादै, एहनी रुच सुञ्ने आदे हो । श्रावक सूत्र 


णो सूत्र सुणो हित आणी, ए तो वीतरागनी वाणी हो ॥ श्रा° १॥ जसु 
कंस्पावतंसिका नामे, सोहे उपांग प्रकामे हो । एतो आगमने अनुद्रु 


व लवसवतवव च य यव्य 
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मान्‌ मेर रिखरनी चूल हो ॥्रा०२॥ ए तो सूत्रणो नाम णीन, तिम तिम 
अन्तरगति भीजे हो । प्रगटे नवर सनेहा एहथी, उक्ते मोरी देहा 
हो ॥श्रा०२॥ अणुत्तर सुरपद पाया, तेना युण इण गाया हो । नगरादिक 
भाव वखाण्या, ते तो चे अङ्गं आण्या हो ।्रा०४॥ इहां एक सुयलंघ वारु, 
त्रिण वर्म वरी मनोहारू हो । उदेसा त्रिण सनरा, संख्यात सहस पद 
पूरा हो ॥ श्रा ५॥ सूत्र सुणावां अमे तेहन, साची श्रद्धा हूय जेहने हो । 
्रोताथी प्रीत बहा, निन्दकने मुंह न ख्गाञं हो ॥श्रा०६॥ जे सुणतां कर 
घकोरे, ते तो माणस नदिं पिण ढोरे हो । कवि विनयचन्द कहे साचो, 
रुत रंगे. सहु को राचो हो ॥ श्रा° ७ ॥ 


प्रश्वव्याकरण सर्माय 
दशमो भंग सुरंग सुहावे, प्र्षव्याकरण नामे । सूत्र कल्पतरु सेव 
ते तो, चिदानन्द्‌ फल पामे ॥ आबो आबो शणना जाण, ठमने सू 
सुणडं ॥१॥ पुष्क कटी यं परिमर महके, युर परागने रागे । तिम उपांग 
पुष्पिका एहनो, जोर जगति करि जागे ॥ आवो २॥ अंगुष्टादिक जिह 
्रकास्या, परश्ादिकभति रूडा । ते @ अष्टोत्तर सत ए तो, सूत्र मध्य | 
मणि चूडा ॥ आबो° २ ॥ आश्रव हार पांच इहां आण्या, पांच संबर वारा । 
महाम वाणीमां किये, र्वधि भेद ॒सुखकारा ॥ आवो° ४ ॥ सुयखष 
एक ऊ दसम अंगे, पणयारीस अभ्छयणा । पणयालीस उदेस वी पद, 
सहस संख्यातनी रयणा ॥ आबो० ५॥ जे नर सूत्र सुणे नि कने, 
केव पोखे काया । माया मांहि रहे रुपयणा, ते नर इम हिज भया ॥ 
आवो ६ ॥ सूत्र माहि तो मार्ग दोय छे, निश्चय नय व्यवहारा । विनय 
चन्दर कहे ते आद्रियि, जन मन मदन विकारा ॥ आबो° ७ ॥ 
विपाक सूत्र सञ्माय 
णो रे विपाक सृन्न अंग इग्यारमो, तजो विकथा दथा जे १ । 
छलितं उपग जु प्रवर प्फ चङ्क, मूकिका पाप आतंक करी ॥१॥ 


| जयन नसम इत नरक मे गरक थया जह प्राणी । 
अशम विपाक सम दुष्करत फल न १ 
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राख तथा सल्फाथ-विभाग ६४३ । 


दोय श्रुतखंधने वीस अध्ययन घङि, वीस उदेस इहां जिन प्रयुजे । सहस 
संख्यात पद्‌ ऊन्द्‌ मचङ्न्दं जिम, बहर परिमरु भ्रमर ॒चित्त गुंज ॥६॥ 
सरस चम्पकर्ता सुरमि सहने स्वे, अन्य उपगारनी शुद्धि मोटे । सूत्र 
उपगार तेहथी सषर जाणिये, जेहथी पुरुष सुख अचल खोटे ॥९॥ बंधने 
मोक्षना बेउ कारण अङ, दुकृतने सुकृत जीवो विचारी । दुछतने परिहरी 
युते आद्री, जिन वचन धासिये गुण संमारी ॥५॥ मकर रे मकर निचा 
निगुण पारकी, नारकी तणे गति कांड बधे । नारकी प्रछत तज सहज 
संतोष भज, छाग श्रुत सांमरी धरम धंधे ॥६॥ सुखने दुःख विपाक फर 
दाखब्या, अंग इग्यारम वीतरागे । चिरजयो वीर शासन जिहां सूत्रथी, 
कवि विनयचन्दर शुण अ्योति जागे ॥७॥ 


प्रतिक्रमण सञ्म्ाय 

कर पडिकमणो भावस, दोय घड़ी शुभ ध्यान खार रे । परमव जातां 
जीवने, संबेर सांचं जांन रर रे ॥ कर० १॥ श्रीमुख वीर समुच्चर 
श्रेणिकराय प्रतिव्रोध छार रे! लख खण्डी सोना तणी, दिये दिनप्रति 
दान ररर ॥ कर० २॥ ऊख वरस छख्गते वरी, एम दीये द्रव्य 
अपार छार रं । इक सामायिकनी ठतुखा, नवे तेह ख्गार खर र ॥ 
केर° ३ ॥ सामायिक चउविसस्थो, भं वन्दन दोय दोय बार छूट र । 
तरत संभारो रं आपणा, ते भव कमं निवार छररे॥ कर० ४॥ कर 
काडसम्ग शुम ध्यान थी, पन्नक्खाण सूं विचार खट रे । दोय सञ््ायं 
ते बी राङी, यारो सर्वं अतीचार खार रे॥कर० ५ सामायिक परसाद्धी 
रियं अमर विमान ख रं । धरमरसिंह मुनिवर के, मगति तण ए 

निदान सख र ॥ कर° ६ ॥ 
कर्म सञ्भराय 
देव दानव तीर्थकर गणधर, हरि इर नरवर सला ! करम तणे वस्त ' 
सुख दुख पाया, सवर हुमा जव निवा ॥ रेप्राणी कर्म समो नहिं को॥१॥ 
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बरस दुख दधा, उपना ब्राह्मणी करूखा ॥ २० २ ॥ साठ सहस सुत मारा 
एकण दिन, जोध जवान नर जैसा । सगर हभो महा धनो सियो, 
कर्मतणा फर एसा ॥ र ° ३ ॥ बत्रीस सहस देसारो साहिब, चक्री सनत 
कुमार । सोरे रोग शरीर मे उपना, कमे कियो तन छर ॥ २० ४॥ 
कर्म्म ह्वार किया हरिर्चन्दके, बेची सुतारा रंणी । बारे वरस ठग माथे 
आण्यो, नीच तणे घर पाणी ॥ र° ५॥ दधि बाहून राजारी बेटी, चावी 
चन्दन बाला । चौपद्‌ भ्यं चहुटा मे बेची, करम तणाए चाला ॥ रं ° ६ ॥ 
घुभूम नामे आटमो चक्री, कम्मे सायर नाख्यो । सोरे सहस यक्ष उभा 
देखे, पिण किणही नहिं राख्यो ॥ र ° ७ ॥ ब्रह्मदत्त नामे बारमो चक्री, 
कम्मे कीधो आधो | इम जाणीने अहो भवि प्राणी, कर्म्म॒कोह मत 
बंधो ॥ २० ८ ॥ छपन्न कोड जादवरो साहिब, छष्ण महाब जाणी । 
अय्वी मांहि मूभो एक लो, निर विक करतो पाणी ॥ र₹° ९॥ पांडव 
पांच महा शु्ञारा, हारी द्रौपदी नारी । बारं बरस र्ग बन रडवडिया, 
भमिया जेम मिखारी ॥ रं ° १० ॥ बीस भुजा दस मस्तक इता, ङुखमण 
रावण मासयो । एक छुड़े जग सहु नर जीत्या, ते पिण कर्म॑ हारो ॥ 
२० ११ ॥ छखमण राम महा बल्व॑ता, अरु सत्ती सीता । करम धा 
सुख दुख पाम्या, बीतक बहू तस वीता ॥ १२॥ समकितथारी श्रेणिक 
राजा, बेटे बध्यो स॒सके । धरमी नर ने कर्म॑ धकाया, करमसूं जोरन 
किसके ॥ २० १३ ॥ सतिय दिरोमणि द्रौपदि कषये, जिन सम अवर 
न को$ । पाच पुनी हई ते नारी, पूरव करम विगोई ॥ र ° १४ ॥ 
आमा नगरीनो जे खामी, साचो राजा चन्द्‌ । माये कीधो पंली कूकडो, 


कँ नाख्यो फल्द ॥ र १५॥ ईसर देव पारबति नारी, करता एल 
५ काव । अहनिस महि माण म बासो, भिक्षा भोजन खावे ॥ र ° १६॥ 


धर 
सहस किरण सूरज परतापी, रात दिवस रहै अयतो । सोर कला ससि 
1 ₹० १७ ॥ इम अनेक सख्या नर 
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सस तथा सज्छाय-विभाग ६४५ 





करम, भांञ्या ते पण साजा । ऋषी हरष करजोडि ने विनवे, नमो नमो 
कर्म्म महाराजा ॥ २० १८ ॥ 


इखा पुत्र की सञ्माय 

नाम इसा पुत्र जानिये, धनदत्त सेठनो पूत । नवी देखी रे मोहियो 
जे रासे घर सूत ॥१॥ करम न इ रे प्राणिया, पूरब नेह विकार । निज 
कु छंडी रे नर थयो, नाणी सरम सिगार ॥२॥ इक पुर आयो रे नाचवा 
ऊंचो वंस विवेक । तिहा राय जोवा रे आवियो, मिया लोक अनेक 
॥२॥ दोय पग पहरी रे पावड़ी, वंस ॒चल्यो गजगेर । निरधारा उपर 
नाचतौ खेले नवनवा खेर ॥४॥ ढोर बजावे रे नाटकी, गावे किन्नर 
साद्‌ । पायतर्‌ धूषर धन घने, गाजे अस्बर नाद ॥५॥ तिहां राय चितेर 
राजियो, दुबधो नयवी रे साथ । जो पड़े नटवो रे नाचतो, तो नटवी 
सञ्च हाथ ॥६॥ दान न आपे रे भूपती, नट जाणे देप बात । द्रं घन वं 
र रायनो, राय ॒वंङे सु्च घात ॥७॥ विदहांथी मुनिवर पेखियो, धन धन 
साधु निराग । धिग्‌ धिग्‌ विषया रे जीवड़ा, मन आण्य वैराग ॥८॥ 
संबर भावे र केवली, ततखिण कर्म खपाय । केव महिमा रं॑घुर करं 
समय सुन्द्र गुण गाय ॥९॥ 


मेघकरुमार सुनि सज्भाय 

वीर जिनस्द्‌ समोसरथोजी, बन्दे मेध्कुमार खण देशन वैरागियोजी । 
ए संसार असार रं मायडी, अनुमति चो मुञ्च आज । संयम विषम अपार 
र मा०॥१॥ वछ तू कणे भोरव्यो रे, श्रेणिक तात नरेश कड उणो किण 
दृहव्यो र । हं नवि दं आदेश रे जाया, संयम त्रिष किम निरबाहसी 
भार र जाया द° ॥२॥ आदि निगेदेद्रं रुस्योजी, सहया दुक्ख अनत । 
सासोश्वासे मब पूरियाजी, तेह न जाण्‌ अन्त हे मा०॥२॥ हिवगा तू वारक 
अछे जी, जोवन भरथो रे कुमार । आठ रमणि परणाविया रे मोगवि 
सश्ख अपार र॒ जाया ॥8॥ जनम मरण निरयातणोजी, दक्ख न सद्या 


जाय । वीर जिणंद्‌ वखाणियोजी, ते मे सनियो कान हे मायड़ी ॥५॥ 
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उंची करी, सूरज सामी दृष्टी ङ्गाय ॥२॥ प्रेणिक बन्दन नीसस्यो २ 
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व कंछकीयेजी जीमणोजी, अरस विरस आहार । भुं पाला नित 
हीडणोजी, जाणसि तञ्च मार रे जाया ॥६॥ भमतां जीव अन॑त 
भम्योजी, धरम दुहेखो होय । जरा व्यापे जीवन खिसेजी, तब किम करणो 
होय र मायडी ॥७] मृगनयणी भदे रमेजी, ताडे नवसर हार । जीवन 
भर छोदं नहींजी, कांड मूको निरधार इुमारजी ॥८॥ हंस तूलिका 
सेजड़ीजी, रूप रमणि रस भोग अतिहि संहारी देहदीजी । किम हए 
संयम जोग रे जाया ॥९॥ खारथनो सह ए सगोजी, अरथ पखे सहु 
कोय | विषय विषम सदहूरा कद्याजी, किम भोगविये सोय रं मायडी ॥१०॥ 
खमि खमि माड पसाय करीजी, मै दधु तश्च दुक्ख । दियो आदेस जिदं 
सुखीजी, वीर चरणे व्यं दिक्ल है ॥११॥ तन फाटे छोयण शवरेजी, ` दुक्ल 
न सहया जाद । वच्छ सुखी हवो तिम करोजी, भै दीघो आदेश रं जाया 
॥१२॥ मणि मांणक मोती त्याजी, तोड्यो नव सर हार । मृगनयणी 
अदे रड़ेजी, हिव अम्ह॒ कवण आधार नरेसर ॥१३॥ कुमर भणे सुङुखी 
थियाजी, बहु दुल ए संसार । नेह तुमारो जानियोजी, जोल्यो संयम भार 
र नारी ॥१४॥ इम सिविका तब सन्ञी करीजी, कुंबर धारणी माह | 
्रेणिकराय उच्छ करंजी, चर्तरिस्यो रिषिराय रं जाया ॥१५॥ इम जाणी 
वैरागियोजी, वरजे जे नर नारि । करजोदी पून मणेजी, ते तरस्ये संसार 


हे माय ॥१६॥ 





प्रसन्नचन्द्‌ राजा की सञ्माय 
राज छंड रक्िामणो रे, जानी अधिर संसार । वररागे मन र 
कांड रधो संजम भार । प्रसन्नचन्द भ्रणमूं तुम्हारा पाय वदे मोय व 
राय ।९॥ बन माहे काडसम्ण र्यो रे, पग उपर पग उन । बाह 
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वरीरजीने बन्दन जाय । देह तीन प्रदक्षिणा, त्रिविष त्रिवि इ) 

दुरमुख दूत वचन सुनी रे, कोप चब्यो ततकार । मनू न र 

जीव पडो जंजार ॥४॥ श्रेणिक प्रन पूज्यो रे, एकि सी ग 
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मगवन्त कहे हिवणां मरे तो, सातमी नरके जाय।५॥। खिणइक अन्ते पूचियो 
र, सरवारथ सिद्ध विमान । वाजी देवनी दु'दुभी मुनि पांम्या केवर 
ज्ञान ॥६॥ प्रसत्नचन्द मुनि सुगते गया रे, श्री महावीरना शिष्य ! रिह 
हरष कहे धन्य ते, जिण दीटा रे परतक्ष ॥७॥ 
ठंदण ऋषि सञ्माय 

ठंदण ऋषिजी ने बन्दना हं वारी खरु उत्कृष्टो अणगार रं द्रं खर । 
अभिग्रह रीधो एहवो, ठेसयूं शुद्ध आहार र ॥ द्रं १॥ नितपति उठे गोचरी 
न मिरे शुड आहार रं । मूर न ठे अणसुञ्चतो, पञ्जर कीधो गात रं ॥ 

२॥ हरि पूछे श्री नेमसे, मुनिवर सहस्र अढार रं । उत्कृष्टो कुण 
एहम, ठंढण अधिको दाखियो ॥ ह° ३ ॥ श्री यख नेम जिन॑द रे, कृष्ण 
उमाह्यो वांदवा । धन यादव कुरु चन्द रं ॥ ह° ४ ॥ गदियारे सुनिवर 
मिल्या, बांधा कृष्ण नरेस रं । किणही मिथ्यात्वी देखने, आण्यो भाव 
विसेस रे ॥ ह° ५॥ मुञ्च घर आवो साध जी, व्यो मोदक छे शद र । 
मुनिवर विहीने पंगुस्या, आया प्रसुजीने पास रं ॥ हं & ॥ सुज्ञ ख्बधे 
मोदक मिल्या, कोने तहं किरपारु रं । ख्बध नहीं वच्छ ॒ताह्री 
श्रीपति छबधि निधान रे ॥ हं” ७ ॥ ए खेवा जुगतो नही, चाच्या परठन 
काज रे । इंट निबाहे जायने, चरे कर्मं कुं आज रे ॥ दव॑" ८ ॥ अआंणी 
चदृती भावना, पांम्यो केवर नांण रे । टंढण ऋषि सुगते गया, कहे जिन 
हष सुजांण रे ॥ द° ९॥ 


श्रावक करणी सञ्मकाय 
श्रावक उठ तं बड़ी परमात, चार घड़ी रहे पिर रातत | मन सं 
समरो श्री नवकार, जिससे होय भवसागर पार ॥१॥ कौन देव कौन गुर 
धम, कौन हमारा है कुक कर्म । कौन हमारो हँ व्यवसाय, एेसा चितन 
कर मन मांय ॥२्‌॥ सामायिक को छेना है शुद्ध, धर्म॑ तणी मन राखो 
छं । पतिकरमण राई कीजिये, निज प्रायधित्त आखोइये ॥३॥ काया 
शक्ति करो पचखाण, सुधी पारो जिनवर आण । पद्ये शुनिये स्तवन 
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सनज्ज्ाय, जिससे भव निरतारा पाय ॥४॥ चौदह नियम चितवन करो, 
द्या पारी जीवन सुख भरो । मन्दिर जा जुहारो देव, द्व्य भाव से करना 
सेव ॥५॥ पूजा करते लाम अपार, प्रमु बडे मोक्ष दातार । जो उल्यपि 
जिनवर देव, ताहि न शब्दं कान मँ ठेव ॥६॥ उपाश्रय युर बन्दो जाय, 
सुनो वखान सदा चित छाय । निदुंषण कर शुद्ध अहार, साधुन को दीजे 
सुविचार ॥७॥ खामीवत्सङ कीजे घना, हेत बड़ा है खामी नता । दुखिया 
हीन दीन को देख, करिये उनपर दया विशेष ॥८॥ शक्ति देख निज देना 
दान, बन सो नहीं कीजे मान । छु प्रतिज्ञा गुरं के पास, धर्म 
अवज्ञा करहू न वास ॥९॥ ओर करो तुम शुद्ध व्यापार, कमती ज्यादे का 
परिहार । मत भरना दुम शूटी साख, शयूे जन ते घात न भाष ॥१०॥ 
अनन्तकाय कटे बत्तीस, अभक्ष वादस विद्वा धीस । ये भक्षण मत करना 
तीम, कच्चे खट्टे फल मत जीम ॥११॥ रात्रि भोजन का बहु दोष, समन्ञ 
गख दिर मेँ संतोष । स्वी सान रोह भौर यरी, मधु गद मत बेचो 
वली ॥१२॥ ओर सगाई कर्म न करो, दूषण उनमें सति सांमरो । पानी 
छानो दो दो बार, अनछाने मेँ दोष अपार ॥१३॥ यल करो जीवाणी तणा, 
यले पुण्य व॑पे अति घना । छणा इन्धन भटी जोय, वावरिये जिम पाप 
न होय ॥१४॥ धृत सम वापरना ठम नीरः अनने भ मत धो चीर | 
बारह रत तुमे सुध पालो, अतिचार उनके समी टाङो ॥१५॥ । कहे पंद्रह 
कौ दान, पाप तणी परिहरिये आन । माथे मत ठे अनरथ दंड, मिथ्या 
नेट मत भरजो पिंड ॥१६॥ समकरित दिल मे रास शु, बोट विचारी 
भाखिये बुद्ध । पंच तिथि मत कर आरंभ, पाठो शीर तजो ध द॑म ॥१ ५ 
तेर तक्र घृत पय अङ दही, उघाड़ा मत राखो सही । श्रेष्ठ कार्य मं 
लस्चो वितत, पर उपकार करो शुभ चित ॥१८॥ दिन भतिदिन कर 
चौबिहार, चारो आहार तणा परिहार । विव के आलोभो पाप, जिससे 


मामे सब संताप ॥१९॥ सं््यायं 
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| मवमे | चो पलना क शातला । चारों सरना कर दर हो, सागारी अणसण ठे सो ॥२०॥ 
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यरे आकयक साचे जिनवर चरण सरण 
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सद्विचार को मन मं धार, जार सिद्धाचर गिरनार । सम्मेत शिखर आावू 
ताग, धन्य घड़ी कव भेदं उमंग ॥२१॥ श्रावक तणी क्रिया है एह, इसमें 
होता है भवे छह । अष्ट कमं द्रु पाता, पाप तणा छट आमल ॥२२॥ 
बहुरि छीजिये भमर विमान, अनुक्रम पावे दिवपुर ठाम । कहे जिन हप 
घणो ससनेह, करणी दुःख हरणी है येह ॥२३॥ 


मन भमरा वैराग्य सम्माय 


भूलो मन भमरा त्‌ं श्रयो म्यो, भमियो दिवस ने रात । मायायै 
बध्यो प्राणियो, भमे परिमर जात ॥ भूरो° १ ॥ ऊुम्भ काचो रे काया 
कारमी, तेहनां करो रे जतन्न । विणसतां वार खगे नही, निर्मल राखो रे 
मन्न ॥ भूो° २ ॥ केना छोरू केना वाछरू, केना माय ने बाप । अन्ते 
जाउं छे एकल, साथे पुण्य ने पाप ॥ भूलो° ३ ॥ आशा तो दंगर जेवडी 
मखं पग रे हेठ । धन संची संची कांड करो, करो देवनी वेठ ॥ भूटटो 
॥४॥ धन्धो करि धन मेर्व्यं, खखां उपर कोड । मरणनी वेला मानवी 
छ्य कन्दोरो तोड ॥ भूरो° ५ ॥ मूरख कहे धन माहरू, धोखे घान न 
खाय | चस्र॒ बिना जइ पोट , रुखपति छकड़ा माय ॥ भूरो° ६ ॥ 
भवसागर रे दुःख जरु भरयो, तरवो छे रे तेह । विचमां भय सवो थयो 
केम वायरनो मेह ॥ भूो° ७ ॥ छुपति छत्रपति सभि गया, गया 
रला के छाख । गव करी गोखे बेसता, सव थया वरी राख ॥ भूय 
॥८॥ धमण धखन्ती रे रहि गहै, बुद् गई खार अंगार । एरण को टवक्रो 
पथो, उठ चल्यो रे छोहार ॥ भूरो° ९ ॥ उत्रट॒मारग॒चालतां, जा 
पे रे पार । आगल हाट न वाणियो, संवर छे जो रे सार ॥ भूो° २०॥ 
परद॑शी परदेश मे, कुण स करो रे सनेहं । आया कागर उट चच्या, न 
गण अधी न मेह ॥ भूलो* ११ ॥ केदै चाव्यो रे कैदं चाट्दो, कद 
चारुणहार । कद चाल्या रे वूटा चापदा, जाये नरक मार ॥ भूलो* ६२॥ 
ज धर नौचत वाजती, गाता छीन्ञे राग । खंडर ध्र खादी प्या. व्रण 
खन्या काग भूलो* १३॥ भमरो आव्य र कमटमां, ठेवा कमनं 
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पूर । कमनी वांछाये माहे र्यो, जिम आथमते सूर ॥ भूलो° १४ ॥ 
रातनो भूस्यो रे मानवी, दिवसे मारग आय । दिवसनो भूल्यो रे मानवी 
फिर पिरि गोतां खाय ॥ भूरो° १५ ॥ सद्युर कहे वसु बोरये, ञे 
कांड आवि रे साथ । आपणो छाम उगारिये, रतं साहिब हाथ ॥ मूलो" 
॥ १६ ॥ 





गुरं स्तुति 
खोवत च्या जग मै नादान, सभी के मन मँ हैँ गुरं ध्यान । 
मैल तू मन का धोठे, हृदय प्रेम से अमत घोरे । शवं शंस ओर रोम 
रोम मे, बसते द्या निधान ॥ समीके १ ॥ ये जीवन मृत्यू का सपना, 
आंख खुरी कोई नहीं अपना । भगवन का तू नाम सुमरे जिसे 
हो कस्यान ॥ समीके २ ॥ ज्ञानचन्द्‌+* दशन का प्यास, पूरी कर मन 
की अमिलासा । पाग मन तू छोड़ मोह को, धरले गुरुका ध्यान ॥त६०३॥ 


॥ इति रास तथा सज्माय विभाग ॥ 
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स्तोत्र -षिमाग 
श्री नन्दीषेण सूरि विरचितं अनितशान्ति नामकं 
प्रथमं स्मरणम्‌ 

अनजिभं जि सव्व भयं, संति च पसंत सव्व गय पाव । जयगुर्‌ 
संति गुण कर, दवि जिणवरं पणिवयामि ॥१॥ ८ गाहा ) बवगय मंगुङ 
मावे, तेह बि तव णिम्भर सहाव । णिरूवम महृप्प भावे, थोसामि 
सुदि सम्मावे ॥२॥ ८ गाहा ) सव्व दक्ख प्पसतीणं, सव्व पाव प्पसंतीणं | 
सया अजिअ संतीणं णमो अजिअ संतीणं ॥३॥ ८ सिरोगो ) अनि 
जिण ! सुह पवत्तणं तव पुरिघुत्तम ! णाम॒किन्तणं । तह य धिह मह 
प्पवत्तणं, तव य जिथुत्तम ! संति | कित्तणं ॥९॥ ८ मागहिआ ) किरिभा 
विहि संचिज कम्म केत विमुक्खयरं, अजि णिचिञं च गुणेहि महा- 
णि सिद्धि गयं अजिअस्स य संति महा ुणिणो वि अ संति करं, सययं 
मम॒णिब्ुह्‌ कारणयं च णमं सणयं ॥५॥ ( आरङ्गिणयं ) पुरिसा जड 
दुक्खे वारणं, अडअ विमगगह्‌ सुक्ख कारणं । अजिभं संततिं च मावो, 
अमय करे सरणं पवजहा ॥६॥ ८ मागहिआआ ) अरइ रइ तिमिर विरहि 
सुवरय जर मरणं, सुर अषुर गर्छ सयग वड पयय पणिवहयं । अजिअ 
मह्‌ मवि अ सुणय णय णिरणमभयकर", सरणमुवसरिभ यवि दिविज 
महिअं सययमुवणमे ।॥७॥ ८ संगययं ) तं च जिणुत्तम॒सुत्तम॒णित्तम 
सत्तर , अजय मवे खंति वित्ति समाहि णिदि । संतिअर' पणमामि 
दत्तम तित्थयर', संति मुणी सम संति समाहि वरं दित ॥८॥ ( सोवा- 


णयं ) सावल्थि पुव पस्थिवं च घर हत्थि मत्थय पसत्थ वित्थिण्ण संथियं, 
६ भिर सर्य त्थं मयगङ रीलायं माण बरगंध हत्थि पत्याण पत्थियं 


संथवारिदिं । हस्य हस्य बाहु धंत कणग रुभग णिरूवहय पंजर" पवर 
उक्षणो वचिय सोम्म चारु रूवं, सुद सह मणाभिराम परम रमणि्ज वर 
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| गणं, जिभअ सव्व भयं भवोह्‌ रिङं । पणमामि अहं पथमो पावंपसमेउ 
| मे भयवं ।१०॥ ( रासा ) ङु जणवय हत्थिणाउर णरीसरो पढमं 
॥ तओ महा च्छवि भोए महप्पभाभो जो बावत्तरि पुरवर सहसस वर 
| णग्र णिगम जणवय व वततीसा राय वर सहस्साणुभाय मग्गो । चउदस 
| वर रयण णव महा णिहि चसद सहसत पवर खुवहण सुंदर कै चुटी 
| हय गय रहं सय सहसत सामी छण्णवह्‌ गाम कोडि सामी भसीजो 
| मारहम्मि भयवं ॥११॥ ( वेडुंभो ) तं संति संति करं संतिष्णं सव्व भया । || 
| संति थुणामि जिणंसंति विहेड मे ॥१२॥ ( रासताणैदियं ) इक्लाग विदेह 
णरीसर णर धसा सुणि षसहा णव सारय ससि सकटाणण विगय तमा 
; विहुय या । अजिरत्तम ते गुणेहि महा सुणि अमिय बला विउख्बुला 
| पणमामि ते भव भय मूरण जग सरणा मम सरणं ॥१२॥ ८ वित्तलेहा ) 
| देव दाणविद चंद सूर षंद्‌ इ ठ जिह परम चछ स्व, धत र्म ष्ट 
॥ तेय सुद णिदध धवल दंति पति संति सति किति एति शति ुतति पवर, 
| दित्त ते वंद पभ सव्वरोभ भाविअ प्यभाव णेअ प्रस मे समाहिं ॥१९॥ 
| ८ णारायओ ) बिम सपि कलादरेभ सौस्मं वितिमिर सूर कठादरेभ तेभं । 
॥ तिस वह गणादरेअ सुवं, धरणिधर प्यवराहइरेभ सारं ॥१५॥ ( कुदठमख्या ) 
| सत्तम सया अनि, सारीरेभ बरे अजिभं । तव संजमे य अनिभ, एत || 
| थणामि जिणमजिञं ॥१६॥ ( भू्जगपरिरगिभं ) सोम्म गुणेहि पाव ण त 
| णव सरथ ससी, तेभ युगे पाव ण तं णव सरय रवी । स्व येहि 
| पादह ण तं तिभसगणबै, सार युणेहि पाह ण तं धरणिधर चदं ॥१७]. 
( लिन्जिमयं ) तित्य वर पवत्य तम रय रहि, ५ युम 
१ चुकलि कटं । संति सुद प्वत्तयं ति गरण पयोः सतिम महा 
| सरण सुबणमे ॥१८।। ( लि ) विणजो णय सिरि र्नलि रिसिगग 
[ 








सथं थिमि्ं, विघुहाहिव घणवई णरबदं धुम महिअच्चियं बहुसो । भद 
रूगय सरय दिवायर समहिअ सप्यभं तवसा, गयण गण (क 
| ३, 
दिं सिरसा किसलय माला ) अघर गख्छ ५९ + ! 
चारण वंदिभं सिर ॥१९॥ (किव ण) ना 
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सुमह अभयं अणहं, अयं अरअं । अजिभं अजिञं पयअौ पणमे ॥२१॥ 
( विभ्जुविरुसिअं ) आगया षर विमाण दिव्व कृणग रह ॒तुरय पहुकर 
सहं हुं । ससंममो अरण खुभिअ दुटिअ चरु कुण्डलं गय किरीड 
सोहत मउरि मास ॥२२॥ (वेड ) जं सुर संघा साघुर संघावैर 
वित्ता भत्ति शजुत्ता, आयर भूतिम संमम पिंडिज सुदं सुविम्हिभ सव्व 
बोधा । उत्तम कंचण रयण परूविअ मासुर भूसण भाषुरि अंगा, गाय 
समोणय मत्ति वसागय पंजर पेसिअ सीस पणामा ॥२३॥ ८ रयणमारा ) 
व॑दिऊण थोऊण तो जिणं, तिगुणमेव य पुणो पयाहिणं । पणमिऊण य 
जिणं सुरासुरा, पञुहया स भवणादरं तो गया ॥२४॥ ( चित्तय ) तं महा- 
मणि महंपि पंजरी, राग दोष भय मोह विञ्जअं । देव॒ दाणव णरिद्‌ 
वंदिअं, संति सुत्तम महातचं णमे २५ ( चित्तं ) अंषरंतर वियारणिञर्हि, 
रुछिञ हंस बहू गामिणिआर्हिं 1 पीण सोणि तयण साल्गिआर्हि, सकर 
केमरु द्रु छोभणिभहिं ॥२६॥ ८ दीवयं ) पीण णिरंतर थण भर विणमिञअ 
गायल्याहिं, मणि कंचण पसि दर मेहर सोहि सोणि तडार्हिं । वर 
लिखिणि णेडर सतिरुय वर्य विभूसणियारहि, रहकर चडर मणोहर सुंदर 
दंसणियाहिं ॥२७॥ ( चित्तकखरा ) देव सुन्द्रीहिं पाय बन्दि्हि, वंदिआ 
जस ते सुविक्कमा कमा अप्पणो णिडारुएदिं मंडणोदुण पगारएहि केर 
कें वि अवंग तिर्य पत्त ठे णामएदिं चिद्वि संगयंगयादिं, भत्ति 
सण्णिव वंदणा गया हूति ते वंदि पुणो पुणो ॥२८॥ ( णारायओ ) 
तमहं जिणचद्‌, अजि जिम मोहं । धुअ सव्व किं, पयओ पणमामि 
॥२९॥ ( णंदिजयं ) भुञवंदिअससा रिति गण देव गणे, तो देव बदरि 
पयञओ पणमिअस्सा जस्स जगुत्तम सासणअस्सा, मत्तिवसागय पिंडिजआर्हि } 
देव वरच्छरपा बहुभा्ि, खुरवर रई शुण पंडिआिं ॥२०॥ ८ माछुरयं ) 
वंस सद तंति तार मेङिए्‌, तिउक्लरामिराम सद मीसए कद्‌ अ, सु 
समाणणे अमुद सञ्ज गीअ पाय जार घंटिआर्हि, व्य मेहसरकटावणे 
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प्पगारए्हि, णचचिङण अग हारए्हि वदि य जस्सते सुविकमा कमा, 
तयं तिरोय सव्व सत्त संतिकारयं, पसंत सव्व पा दोस मेस हं णमामि 
संति सुत्तमं जिणं ॥३१॥ ( णारायओ ) छन्त चामर पडाग॒जूभ जव 
मंडिआ, ज्य घर मगर तुरण सिखििच्छ सुखंछणा । दीव समुद मद्र 
दिसागय सोहिआ, सत्थिअ वसह सीह रह चक्र वर॑किया ॥२९॥ (रकिभयं) 
सहावण््ा समप्पद्हा अदोसदुद्टा गुणेहि जिह । पसाय सिद्धा तवेण पुट 
सिरी इटा रसीद जुह्य ॥३॥ ( बणवासिआ ) ते तवेण धुभ सव्व पावया, 
सव्व रोअ हिय मूर पाया । संयमा अजिअ संति पायया, हतं मे सिव 
सुहाण दायया ॥३९॥ ( अपरांतिका ) एवं तव॒ बरु विडं, थुभ' भए 
भजिञ स्ंतिजिण जुयलं । ववगय कम्म रय मठं, गहं गयं सासयं 
विडं ॥२५॥ ८ गाहा ) तं बहु युणप्पसायं, सक्छ हेण परमेण अविसायं 
नासेउमे विसायं, णड अ परिसाविअ पसाथं ॥३६॥ ( गाहा ) तं मोएड 
अ णंदि, पत्रे अणंदिसेणममिणंदिं । परिसाविअ सुहरणदि मम य दिसउ 
संजमे णंदिं ॥२७॥ ( गाहा ) पक्खिय चाउम्मासे, संवच्छरिए्‌ अ अवस्त 
मणिअब्वो । सोभव्वो सव्वेहिं उवसम्ग णिवारणो एसो ॥३८॥ जो पदृद्‌ 
जो अ गिण, उमशनो कारं पि अजिय संति थयं । णड हंति तस्स 
रोगा, पुव्ुप्पण्णा विणासंति ॥३९॥ जइ इच्छ्‌ प्रम पयं, अहवा कित्ति 
सुवित्यडां सुवणे । ता तेदुकुरणे, जिग वयणे आरं कुणह ॥४०॥ 

जिन बह्म सूरि कृतं दवितीयं रघु अनितश्रान्ति 

स्मरणम्‌ 

उद्टासि कम णक्हण णिगय पहा दंडच्छ लणंनिण, वारण 
दिंतङव्व पयं णिव्धाण मग्गावि । कुदिदुञ्ज दत कृति मिसो , 
णीहंत णाणं कुस्केरे दोवि दन्न सोरु जिणे धोसामि खेमंकरे ॥१॥ , 
चरम जलहि णीरं जोम ॒णिज्जंजलीर्हि, खय समय समीरं जो जणिल्ना , 
गहै । सयक ह्यलं वा खंषए्‌ जो परि, अजि महव संति पा 
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समत्यो थुणेडः ॥२॥ तहवि इ बहु माणृ्ास मत्तिन्भरेण, गुण कणमवि 
हामि चितामणि व्व ! अर्महव अचिताणंत साम्य ओसि, फछि 
ह हु सव्वं वंछिभ' णिच्छिभ' मे ॥३॥ सयरु जय हिणं णाम मित्तेण 
जाणं, विहडइ खु दुहाण्ड दोषह बदरं । णमिर सुर किरीदुग्षि पायार- 
विदे, सययमजिअ संती ते जिणंदे भिवंदे ॥४॥ पसर घर किन्ती बड़ए्‌ 
देहदित्ती, विरस सुवि मिन्ती जायए्‌ सुप्पवित्ती । फुरद परम तितत दद 
संसार छिनत्ती, जिण जुम पय मत्ती हीय चितोर सत्ती ॥५॥ छखिय पय 
पयारं भूरि दिव्वंग हारं, एड गण रस भावोदार सिगार सारं । अणि मिस 
रमणिज्जं दंसणच्छेय भीया, इव पुण मणिबंधा कास णद्टोवयारं ॥६॥ थुणह 
अजिअ सती ते कयासेस सती, कणय रथ पंगा छज्ज जाणि सत्ती । 
सरभस परिरेभा रमि णिव्वाण छच्छी, घण थण घुसिणिक्कुप्पक पिंगीकयव्व 
॥५७॥ बहु बिह णय भंगं वत्थु णिच्चं अणिच्चं सदुसतदणमिरप्पारुप्ममेगं अणेगं । 
हय कुणय विरुद्धं सुप्पसिद्धं च जति, वयणमवयणिञ्जं ते जिणे संभरामि 
॥८॥ पसरइ तिय खोए ताव मोहंधयाई, समद जयमसण्णं ताव मिच्छन्त 
छण्णं । फरदई फुड फरंताणंत णाणं सुपूरो, पयडमजिअ संतिज्छराण सूरो ण 
जाब ॥९॥ अरि करि हरि तिष्डुष्टंधु चोराहि वाहि, समर डमर मारी रद 
खदोवसम्गा । पर्यमजिभ संती किन्तणे श्चत्ति जंती, णिविडतर तमोहा 
भव्खराटुंखि अव्व ॥१०॥ णिचि दुरिभ दारू दित्त श्चाणग्गि जा 
परिगियमिव गोरं चितिअ' ज्ञाण रूवं । कणय णिहस रहा कंति चोरं 
करिञ्जा, चिर थिर भिहरूच्छि गाढ संथ॑मि अव्व ॥११॥ अवि णिवडि 
याणं परत्थघुत्तासिआणं, जरि रहर हीरताण रात्ति दियाणं । जछ्जि 
| जर्ण जाला ङिगिणं च श्चाणं जणयदर छह संतं संतिणाहाजिञाणं 
॥१२] हरि करि परिकिण्णं पक्क पाद पुण्णं, सय पुहवि रञ्जं छड़मि' 
आणसञ्जं । तणमिव पडिरग्गं जे जिणा सत्ति मग्गं, चरण मणुपवण्णा हत॒ 
ते मे पसण्णा ॥१३॥ छण ससि वयणाहिं शष णित्तप्पलर्हि, थण भर 
णमिरीदिं सुदि गिज्जोद्रीर्हि । रकम युजख्या्हिं पीण सोणित्यणीर्हि 
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६५६ लेन-रत्रसार 
सय खुर रमणीहि वंदिआ जति पाया ॥१४॥ अर्सिकिडिभ मि कासा 
सारः खय जर वण टूभासास सोसोद्राणि । णहे सुह दसणच्छि ङुच्छि 
कण्णाह रोगे, मह जिण जुम पाया सुप्यसाया हरन्तु ॥१५॥ इभ शुरु दह 
तासे पक्खिए्‌ चाउमासे, जिणवर दुग धुत्तं बच्छरे वा पदित्त । पटृह्‌ छा 
सिज्ञाएह क्षाएह चिन्त, ुणह सणह विग्धं जेण घाएह॒सिग्धं ॥१९] इय 
विजयाजिअ सत्तु पत्त ! सिरि अनिअ जिणेसर ! तह अकरा विस सेण 
तणय ! पंचम चक्कीसर } तित्थंकर सोरुसम ! संति ! जिणवह्ह संय ! 
कह मंगर मवहरसु दुरिय मखिरंपि थुणंतह ॥१७॥ ॥ 


श्रीमानतुङ्काचायं कृतं णमिङण नामकं तृतीयं स्मरणम्‌ 
णमिऊण पणय सुरगण, चूडामणि किरण रंजिअ' सुणिणो । चर्ण 
जुं महाभय, परणासणं संथं वुच्छं ॥१॥ सडिय कर चरण णह स॒ह 
| 

















णिङ्‌ णासा विवण्णलावण्णा । ङु महा रोगाणल, फुखिगि णिदड सव्वंगा 
॥२॥ ते तुह चरणा राहण, सङिलंजलि सेम बुद्धय च्छाया । वण दुव 
दा गिरि पाय ॒यव्व पत्ता पुणोरच्छि ॥२॥ दुव्याय खुभिय जलणिषि, 
उन्मड कष्टो भीसणारावे ! संमंत॒ भय विसंदुर, णिञ्जामय सुक्धवावार 
॥४॥ अविदछिय जाणवत्ता, खणेण पावर॑ति इच्छिभ' कूं । पास जिण 
चरुणजुभलं, णिच्च चिअ जे णमंति णरा ॥५॥ खर पवणु द्भुय वणद्व, 
जालावछि मिलिय सयङ दुम गहणे । उज्ज्त सुदमिय बहु, भीसण ख 
भीसणम्मि बणे ॥६॥ जग गुरुणो कम जुभरं, णिव्वविय सयरु तिहुभणा- 
भोः जे संमरंति मणुभा, ण छुणइ जणो भयं तेसि ॥७॥ विसंत 
भोग भीसण, परिआरण णयण तरकु जीहाङं । उग्गसुंगं णव जख्य, 
सच्छहं भीसणायार ॥८॥ मण्णंति कीडसरिसं, दुर परिच्छद वित्तम विस 
वेगा । तुह णामक्खर एड सिद, संत गुरुभा णरा लोए ॥९॥ अडवीघु 
मिह तक्कर, एूरिद दूर सद भीमा । भय विहर वुण्ण कायर, उद्टूरिभ 
पिम सत्था ॥१०॥ अविलुतत बिहवसारा, ठह णाम ! पणम मत बा 
ववगय विग सिग्धं, पत्ता हिय इच्छं ठाणं ॥११॥ पञजङि आणल 


ल वमलमललनतललललनलल्ललललललललसललनललवलललल्ततननलललल ज नयलच्यत् १ 
द 3 
५. 


1 ^ 91522 


(मः 


7914 


१६ 


ऋ 


ए ०५ 


1. 


स्तोत्र-विभाग ५७ 


[क ^ नन न ^ ^^ = 


णयणं, दूर विआरिय मुहं महाकायं । णह कुटिस घाय विमि, गदंद 
कुमत्य खभोभ' ॥१२॥ पणय ससंभम पल्थिव, णह मणि माणिक्क पडिय पडि 
मस । तुह बयण पहरणधरा, सिंहं ङुटंपि ण गणंति ॥१२॥ ससिधवलदंत 
सुट, दीह करुछाल बड़ उच्छाहं । महु पिंग णयण जभ, ससट््टि 
णव जछृहरारावं ॥१९॥ भीमं महा गहंदं, अश्वासण्णंपि ते णवि गणंति | 
ने तुम्ह॒ चरुणजुमरं मुणिवडई { तुंगं समष्ीणा ॥१५॥ समरम्मि तिक्ल- 
। खगा, भिग्बाय पविद्ध उद्धूय कवंधे । कुत विणिसिण्ण करि करुह, सुक्क 
: धिक्कार परम्म ॥१६॥ णिग्जिय दुप्पुद्धररिड, णरिद ॒णिवहा भडा जसं 
। धवलं | पावंति पाव पसमिण ! पास जिण ! तुह प्पमाबेण ॥१७] रोग 

जरु जरण विखहर, चोरारि मद्ंद॒ गय रण भयाद । पास जिणणाम 
४ संकित्तणेण, पसमंति सव्वादं ॥१८॥ एवं महाभयहरं, पास जिण्दिस्स संयव- 
{ भारं । भविय जणाणंद्यरं, कष्वाण परंपर णिहाणं ॥१९॥ राय भय जक्ख 
। रषखस, कुघुमिण दुस्सरण रिक्खि पीडासु । संज्ञाघु दोश्ु॒पंथे, उबसगगे 
¦ तह य रयणीघु ॥२०॥ जो दृह जो अ णिसुणड, ताणं कणो य साण- 
‡ तुंगस्स । पासो पावं पसमेउ, सय सुवणच्चिम चरणो ॥२१॥ 


श्री भिनदेत्त सरितं तंजयड चतुर्थ स्मरणम्‌ 
। तं जयड जए तित्थं, जमित्थ तित्थाहिवेण वीरेण 1 सम्मं पत्तियं 
। भ्य, सत्त संताण सुह जणयं ।१॥ णासिय सयु किस, णिहय इख्सा 
पत्थ सुह केता । भिरि वद्टमाण तित्यरस, मंगलं दतु ते अरिहा ॥२॥ 
णिह कम्म बी, बीञआ परमेदिणो गुण समिद्धा । सिद्धा तिज पसिद्धा, 
हेणंतु दुत्थाणि तित्थरस ॥३॥ आयारमायरंता, पंच पवार सया पयासंता । 
भायरिभा तह तित्थं, णिहय तित्थं पयासंतु ॥४॥ सम्म सुस वायगा 
वायगाय, सिअवाय वायगा वाए्‌ । पवयण पडणीय कए, वण्णं तु स्वरस संघस्स 
॥५॥ णिन्वाण साहणृञ्जय, साहणं जणिय सव्व सादज्जा । तिदयप्पमावगा 
ते, हवेत परमेद्िणो जदणो ॥६॥ जेणाणगयं णाणं, णिव्वाण फरं च चरण- 
मवि हब । तित्यस्त दंसणं तं, मंगुरमवणेड सिद्धियरं ।७॥ णिच्छम्मो 
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सम्भमिह दिस ॥८॥ रम्मो चरित्तधम्मो, संपावि् भव्वर सत्त सिव सम्मो। 
णिसेस ॒कररेतहरो, हव्ड सया सयल संघस ॥९॥ सुण गण गुरुणो 
युरणो, सिव सुह मणो कुणंतु तित्थस् । सिरि वद्माण पहु पय,डिअसस 
कसर समग्गस्स ॥१०॥ जिय पडिवक्ला जक्खा, गोह मायंग॒गयसुह्‌ 
पसुक्खा । सिरि बम संति सदिभा, कय णय रक्वा सिवं दतु ॥११॥ 
अपि पडिहय ईडिवा, सिधा सिद्धाइञ पवयणरस । चक्कर वदृर्ट्र, संति 
सुरा दिसउ सुक्लाणि ॥१२॥ सोटस विञ्जा देवीउ, दतु संर मंगलं 
विरलं । अच्छुत्ता सहि, विसु सुयदेवयाई समं ॥१३॥ निणसासण 
कय रला, जक्खा चउवीस सासण सुरावि । सुहमावा संतावं, तित्थस्स 
सया पणासंतु ॥१४॥ जिण पवयणम्मि णिरया, विरया पहाउ सब्बहा 
सव्वे । वेआवच्चकरावि अ, तित्थस्स हवंतु॒संतिकरा ॥१५॥ जिण समय 
सिद्ध सुम, विय भव्वाण जणिय साहज्जो । गीयरदई॑ गीभजसो 
सपरिवारो सुहं दिसउ ॥१६॥ गिहि युत्त खित्त जर थल, वण पव्वयवासी 
देव देवीड । जिण सासणष्टिभाणं, दुहाणि सब्बाणि णिह्णतु ॥१७॥ दस 
दिसिपाला सविखत्तपारया, णवग्गहा स णक्खत्ता। जोदणि राहु गह्‌, कार 
पास ऊुखिद्ध परेहि ॥१८॥ सहकार कंटएि, स्विष्टिं वच्छ 
काटवेलादिं । स्मे स्बत्थ सुं, दिसत सव्व संधर्स ॥१९॥ भवणबदं 
वाणमंतर, जोदस वेमा णिभा य जे देवा । धरणिद सक सदिभा, वर्त 
दर्यां तित्थरस ॥२०॥ चक्कं जरस जरतं, गच्छ परमो पणा सिय 
तमोह । तं॑तित्थस्स भगवभो, णमो णमो बद्माणस्स ॥२१॥ सो जयउ' 
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गासणं सब्ब भय महणं ॥२२॥ सिरि उसभसेण पया, हय भय णिवहा 
दिसंतु तित्थस्स 1 सव्व जिणाणं गणहारिणोऽणदं वंछियं सव्वं ॥२३॥ सिरि 
वद्धमाण तित्या, हिवेण तित्थं समपियं जस्त । सम्मं सुहम्म सामी, दिसड 
सहं सय संसत ॥२॥ पयदैए मदिया जे, मदाणि दिसत सय समप । 
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सुभधम्मौ, समग्ण मरव्वंगि वग कय सम्मो | गुणसुषठिमस संषसत, मगर 


जिणो वीरो, जस्सञ्ज वि सास्णं जए जयइ । सिद्धि पह सासणं, ऊुपह ¢ 
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इयर सुरा वि हु सम्म, जिणगणह्र कषिय कारिस्स ॥२५॥ इय जो पद्द्‌ 
तिसंज्छं, दुस्सज््ं तरस णत्थि किंपिजए । जिणदत्ता णाय हभ, सुणिद्धि 
अद्रो सुही होई ॥२६॥ ` 
श्री जिनदत्त सूरि कृतं गुरु पारतन्तूय नामकं 
पंचमं स्मरणम्‌ 

मय रियं गुण गण रयण, स्तायरं सायरं पणमिऊणं । सुगर जण 
पारतंतं, उवहिव् थुणामि तं चैव ॥१॥ णिम्म॒ हिय मोह जोहा, णिहय 
विगेहा पण्ड संदेहा । पणयंगि वग्ग दाविअ, सुह संदोहा सगुण गेहा ॥२॥ 
पत्त सुजइत्त सोहा, समत्त परतित्थ जणिय संखोहा । पडिभगग मोह जोहा, 
दंसिय घमहत्थ सत्थोहा ॥३॥ परिहरिअ सत्त वाहा, हय दुह दाहा सिवंब 
तरु साहा । संपाविअ सुह खहा, सखीरोदहिणुव्व भअग्गाहा ॥9। सुण 
जण जणिय पुञ्जा, सञ्जो णिखञ्जञ गिय पवञ्जा । सिव सुह साहण 
सञ्जा, भव गिरि गुरु चूरणे वञ्जा ॥५॥ अञ्ज सुहम्म प्पयुहा, गुण गण 
गिवहा सुरिद विहिभ महा । ताण तिसंजचं णामं, णामं ण पणासइ जियाणं 
॥६॥ प्रडिवञ्जिअ जिणदेवो, देवायरिभो दुरंत भवहारी । सिरिणेमि चंद 
सरी, उञ्जोअण सूरिणो सुगुरु ॥७॥ सिरि वमाण सूरी, पयडीकय सूरि 
मत माहप्पो । पडिहय कसाय पसरो, सरय ससंङुव्व सुह जणो ॥८॥ 
सुह सीर चोर चप्परण, पच्चो णिच्चरो जिण मयम्मि । जुगपवर सुद्ध 
सिधत, जाणञओ पणय सगुणजणो ॥९॥ पुरम दुह महिस 
अणहिष्टवाडएु पयडं । युक्धावि आरि ऊणं, सीहेणव दब्वङिगि गया ॥१०॥ 
दसमच्छरेय णिति विपफुरंत, सच्छंद सूरि मय तिमिरं । सूरेणव सूरिजिणे 


सरण हय महिय दोसेणं ॥११॥ सृकदत्त पत्त किन्ती, पयडिञ गुत्ती पसंत 


सुह सत्ती । पहु परबाई दिन्ती, जिणचंद अईसरो मंती ॥१२॥ पयडिअ 
णग सुत्तत्थ, रयणकोसो पणासिअ पओसो । भव भीय भविअ जण मण 
कय संतोषो विगय दोसो ॥१३॥ जुगपवरागम सार, प्परूवणा करण वंधुरो 
भणिअ । सिरी अभयदेवसूरी, सुणि पवरो परम पसम धरो ॥१४। कवय 
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विग्धाणि 1९॥ तित्यवद्‌ वडमाणो, जिणेसरो संगो सुसं 


० ९ (०८० 
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सादरम पवर कव्व रसो ॥१५॥ भीम भवकाणणम्मि अ, दंसिभ गुर 


। बयण रयण संदोह । णीतेस सत्त गुरुभो, सूरी जिणवह्हो जयड ॥१६॥ 


उवरिष्िभ सच्वरणो, चउरणु ओगप्पहाण संचरणो । असम मयराय महणो 
उड्‌ मुह सह जरस करो ॥१७॥ दसि णिम्मरु णिच, दंत गणो गणि 
अ सावउत्थमो। गुर गिरि गुरुभो, सरहुव्व सूरी जिणव्हो दोत्था ॥१८॥ 
लुग पवरागम पीडस, पाण पीणिय मणा कया मन्वा । जेण जिणवह्ेणं, 
शुरुणा तं सव्वहा वंदे ॥१९॥ विपपुरिय पवर पबयण, सिरोमणी वटु द्वह 
खमोय । जो सेसाणं सेसुव्, सहई सत्ताण ताणकरो ॥२०॥ सच्रिभाण 
महीणं, सुशुरुणं पारतंतसरव्वहदई। जयद जिणदत्त सूरी, सिरि णि पणय 
मुणि तिल्ञो ॥२१॥ 


श्री जिनदत्तसूरिङृतं सिग्बमवहरड नामकं षष्ठं स्मरणम्‌ 

सिग्बमबहरड विग्धं, जिण बीराणाणुगामि संषरस 1 सिरि पास जिणो 
थंमण, पुरदिओ णिष्टिमाण्ो ॥१॥ गोयम हम्म पसा, गणवदरणो विदहिम 
भब्ब सत्त सुहा । सिरि वद्मा जिण तित्य, सु्थयं ते कुणंतु सया ॥२॥ 
सक्काइणो सुरा जे, जिण वेयावच्र कारिो संति । अव हर्य विग्धं संघा, 
हव॑तु ते संघ संतिकरा ॥३॥ सिरि थंमणयद्विय पास सामि, पय पडमं पणय 
पाणीणं ) णिदलिय दुरिय विदो, धरिदो हरड दरिया ॥४॥ गहं 
पुक्ख जवा, पडिहय पडिपक्ख पक्ललकंला ते ] कय सगुण संघरक्खा; 
हतु संपत्त सिव सुकला ॥५॥ सप्पडिचच्छा पमुहा, जिण सासण देव्या 
य॒ जण पणया । सिद्ादया समेया, हंतु संघ विग्बहरा ॥५॥ सक्का- 
एसा सच्चरर, पुरिम वडमाण जिणमत्तो । सिरि बंम संति जकलो, स॑लउ 
संघं पयत्तेण ॥७॥ खित्त गिह गुप्त संताण, देख देवाहिदेवया तामौ । 
भि्छु पुर पदिभाणं, मव्वाण इण सुक्खाणि 1८1 चक्केरि चक्कधर 


विहिपह्‌ रिड च्छिण्ण कंधरां धणियं। सिव सरण क्ण संघस्सः सब्बहा ह 
वेण ] जिणचदा 
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स्तोत्र-विभाग ६६१ 


मय देवो, रकखउ जिणवह्हो पटहुमं ॥१०॥ सो जयडउ वद्धमाणो, जिणेसरो 
दिणेसरोव्य हय तिमिरो । जिणचंदाऽमयदेवा, पूणो जिणव्हा जे अ 
॥११॥ गुरु जिणव्टृह पाए, अभयदेव पहूत्त दायगे वंदे । जिणच॑ंद जिणे- 
सर, वमाण तित्थस्स बुडिकए्‌ ॥१२॥ जिणदत्ताणंसम्मं, मण्णंति कुणंति जे 
य कारिति । मणसाबयत्तावसा, जयंतु साहम्मिभा ते वि ॥१२॥ जिणद्त्त- 
गुणे णाणाईणो, सया जे घरति धारि । दंसिअ सिअ वाय पए, णमामि 
साहम्मिभा ते वि ॥१४॥ 
भद्रबाहु स्वामी विरचितं उवस्षषगहर नामकं सप्तं स्मरणम्‌ 
उवसगगहरं पासं, पासं वंदामि कम्म धणमुक्कं । विसहर विस्त णिष्णासं, 
मंगर कष्ण अवासं ॥१॥ विसहर कु्िगमंतं, कंठे धारेदइ जो सया 
मणुओ । तस्सग्गह रोग मारी, दुष्ट जरा जंति उवसामं ॥२॥ चिड द्र 
मतो, तज्ज्ञ पणामोवि बहुफरो होद । णर तिरिएणुवि जीवा, पार्वति ण 
दुक्खदोगच्चं ॥२॥ तुह सम्मते खु, चितामणि कप्पपाय वन्महिए । पार्वति 
भविण्वेणं, जीवा अयरामरं ठाणं ॥४॥ इअ संथुभओ महायस ! भत्तिन्भर 
णि्मरेण हिअएण । ता देव दिल बो, मवे भवे पास जिणच॑द ॥५॥ 


तिजय पहृत्त स्तोत्र 
तिजय पहृत्त पयासयं, अहमहापाडिदेर जुत्ताणं । समय विखत्त द्वियाणं, 
परमि चक्कं जिणिदाणं ॥१॥ पणवीसा य असीआ, पणरस पण्णास जिणवर 





बवगय कचि कटुसार्ण, बवगयणिद्धंत राग दोसाणं । वगय पुणठ्मवाणं, णमोत्थू देवादि 


५६ ॥ सन्नं पसमदपावं, पुण्णं वदृ णमस माणस्स । संपुण्णचंद षयणस्सक्रित्तणं अजिय- 
संतिस्स ॥ 


उवसगग॑तेकमठा) सुरम्मि ाणाड जोण संचकिओ। सुरणर किण्णर जुदष्ि, संधुभो [> 


जय पास जिणो । ए अस्समज्फयारे, अद्वार अक्खरेदिं जोमंतो । जो जाणड सो फायड्‌, 
परम पत्यं फुं पासं । पासह समरण जो छण संतु हिययेण । अद्र. त्तर सयवादि भयणासद 
तस्स दूरेण 

अपर की दो गाथायं अजित शान्ति स्मरण मे जौर नीचे की तीन गाधाय भमिरण 
श मे। ये गाथाये कश्एक पुष्तरको मे पायी जावी है पाठकों के विचारार्थं यहां दे दरौ 
शयी हे । 


ऽ 


य नकर पमकद प्वयकवलययनलयललयनलयनल्रयय नरव्याय श 1 
"न व्वनवलयन्सवल वरसययेच्वच्चन्यर्य्यन्यच वयय दव्य" ५ 
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न जेन-रनसार 
समूहो । णासेड सथरुदुरिथं, भविभाणं भत्ति ठ॒त्ताणं ॥२॥ पीपा पणयाटा 
विय, तीका पणहृत्तरी जिणवरिदे | गह्‌ भू रक् सादणि, घोरुवसगणं पणासतु 
॥२॥ सत्तरि पणतीसावि य, स्वी पंचैव जिणगणो एसो । वाहिजरजरण - 
हरकिरि, चौरारिमहामयं हर ॥९॥ पणपण्णा य द्सेव य, पण्णहि तह य 
चेव चालीसा । रक्ल॑तु मे सरीरं देवार पणमिञ सिद्धा ॥५॥ ॐ हरहु हः 
सरसं सः हरं हः तह य चेव सरम सः । आरिहिय णाम गन्मं, चकं किर 
सव्वभो मदं ॥६॥ 9ॐ रोहिणि पण्णत्ती, वञ्जसिखटा तह य वन्ज ङ्क 
सिया । चक्केसरि णरदत्ता, काली महाकालि तह गोरी ॥७॥ गंधारी 
महन्जाल्‌, माणवि वश तह य अच्छरत्ता । माणति महामाणसिभा, 
विज्जा देवी रक्खंतु ॥८॥ पंचद्तकम्मभूमीु, उप्पण्णं सत्तरी* जिणाण 
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£ सयं । विबिहरयणादवण्णो, वसोहिं हरड दुरिआदं ॥९॥ चउतीस अदसय- 
५ जुभा, अह महापाडि हेर कय सोहौ । तित्थयरा गयमोहा, श्राए भव्वा पयततेणं 
{ ॥१०]। ॐ» बरकणयसंखविदुम, मरगयघणसष्णिहं विगयमेोहं । सत्तरिसयं 
¢ जिणाणं, सन्वामरपूहमं वंदे साहा ॥११॥ ॐ भवणवद्‌ वाणवंतर, जदस- 
५ वासी विमाणवासी अ । जे केवि दु दैवा, ते सव्ये उवसमंतु ममं खहा 


॥१२॥ च॑ंदणकष्पूरेणं, फटए छिद्धिडण खालिं पीञ' । एग॑तराहगहभूम 
साद्रणिभूषभं पणासेई ॥१२॥ इअ पत्तरिसयं ज॑तं, सम्मं मतं दुबारि 
पडिछिदिभ' । दुरिआरि विजयवतं, णिन्भ॑तं गिच्मच्चेह्‌ ॥१४॥ 
दोसावहार स्तोत्र 
दोसावहारदक्खो, णाखीयायर विया सिगोपसरो । स्यणत्तयस्सजणभं, 


कटाणिलभो । विद्ियार विद महणा, दियराभी जयड पास जिणौ ॥२॥ 
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पासजिणो जयड जयचक्ू ॥९।॥ कयडवटय पडिवाहौ, हरणं कियविगहौ ; 
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स्तोत्र-विभाग ६६३ 


कंतीदणिग्निणंतो, सिद्रं पुहविणंदणो दुरो । जयजंतुम सयवक्छो, सुमंगलो 
जयउ पटुपासो ॥३॥ उप्पर्द्रुणीरख, हरिमंडरङ संधुभो इराभणंदो । 
र्यणीयरदारभो मह, वृहोपसीडञ्ज पासजिणो ॥४॥ णाहियवाय विवध 

णायत्थोणायरायकयपूञओ । सिरिपासणाहदेवो, देवाय रिम सुहंदिसर ॥५॥ 
रयाद्‌ समुञ्जक, तणप्यहा मंडरोमहामईं। अधुरेदिं णमिञ्जंतो, पासजिणंदो 
कवीजयड ॥६॥ तिमिराति समारूढो, संतो दुक्खावहोजयं मिथिरो । बहुल 
तमासरिससिरी, जयचक्खुषुभो जयउपासो ॥७। कवरीकयदोसायर, 
मायंडरहं अहो तणुविमुक्कं । लोञआभरणीभूयं, पास्तजिणं सत्तम॑सरह ॥८॥ 
दुरिभां पासणाहो, सिंहावमारी णौ भवणकेडः । दूरंतमरासीभो, सत्तम- 
ठाणद्धिभो हरड ॥९॥ इय णवगह पुदगव्मं, जिणपहसूरीहि गुफिञं धवणं । 
त॒हपास पटदं जोतं, जघुहावि गहा णपीडंति ॥१०॥ 


वृद्ध॒ णमोक्कार स्तोत्र 


किं कप्पत्तस्‌ रे अयाण, चितड मण्ितरि । किं चितामणि कामधेयु, 
आराहौ बहुपरि ॥ चित्तवेटी काज किते, दसांतर र्ंवउ। रयणरासि कारण 

› सायर उर्ंषड ॥१॥ चवदै पूरव सार, युग ङुडउ ए णवकार । सयल 
काज मिय सरे, दुत्तर त्रे संसार ॥ केवट भासिय रीत जिके, नवकार 
आराहे । भोगवि सुक्खछ अणंत, अंत परम प्पय साहे ॥२॥ इण इ्चाणे सुर 
ऋद्ध पत्त, सुह विरुते बहु परि । इण च्ञागे सुरटोक इंद, पद पामे मुदरि॥ 
एह मत्र सातो जपे, अचित चितामणि एह । समरण पाप स्वरे टदे, ऋद्धि 
सिद्धि णियगेह ॥३॥ णिय॒ सिर ऊपर च्ञाण, मञ्च चितवरे कमल नर्‌ । 
कचणमय अठदरु सहित, तिहा माहे कनकवर ॥ तिहां वडा अरित देव 
पउमासण फिटिकमणि । सेय वत्य पुरेव पठम पय चिते णित्रमणि ॥२ा॥ 
भिववारय चड गइ गमण, पामिय सास्य छुक्ख। अरिहंत 
शण तुम हो, जिम अजरामर सुक्ख 1 पनर भेव तिदहां सिदध वीय - 
पद्‌ जं आरा । राते विद्रूमतणे वणणिय सोहग साहं ॥५॥ राती ध्रावत : 

पहर जपे, पिद पुव्वे दिसि । सयल छोय तिह नर ही हद्‌ ततख्िण 
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। सोवणवण्डं सीस सहित उवषु सहिणाणं ॥ ऋध सिद्ध कारणे खाम्‌, उपर 
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संबसि ॥ मूरम॑न वीकरण, अवर सद्र जग । मणमूली ओषध करे 
बुद्िहीण जाच॑घ ॥६॥ दक्षिण दिसि पंखडी जपे नमो आयरिभणं | 


जे ध्यावे । पहर पीरावत्थ तेह, मण -वंछिय पवे ।॥७॥ इण ज्ञाणे णवणिधि 
वे, ए रोग कदे णवि होय । गय रहं हय बर पारुखी, चामर छत्त सिर 
जोय ॥ णील्वण्ण उवज्ञाय, सीस पाटंता पच्छिम | आराहिञ्जे अंग पुव्ब 
धारंत मणोरम ॥८॥ पच्छिम दिस पंखडीय कमर उपर सुहञ्चाण । जोबौ 
परमाणंद तासु गय देवविमाण ॥ गुरं षु जे रक्ते विदुर, तिहा नर बहु 
फर होड ! मन सूपे विण जे जपे, तिहा एक सिद ण जोह ॥९॥ सव्व 
साधु उत्तर विभाग सामला बहटा । जिण धर्म छोय पयासयंत चारित्र गुण 


जिह्वा ॥ मण वयण काएहिं जपे जे एके ज्ञाणे । पंचत्रण्ण तिहां णाण श्चा 


गुण एह पमाणे |१०॥ अनंत चौबीसी जग हृष होसी अवर अण॑त । आदि 


कोड जाणी नही, इण णवकारह मंत ॥ एसो पंच णयुक्काये, पद दितिभ | 
गणे । सव्व पावप्पणासणो, पद जपणेरेहि ॥११॥ बायबदिसि ्याएह.मंगरूणं 
च सन्नति । पटमं हवई मंगलं ईसाण प्रणति ॥ चिं दिति चिं विदिसे ( 


मिय, जठ दर कमर ठबेद । जो युर लपु जाणी जपे, सो घण पाव 
खे ॥१२॥ इण प्रमाव धरणिदं मो, पायार्हं सामी । समटी कुमर उपण्ण 
भिद, सुर रोयह गामी ॥ संबर कबर वरे बरुद्‌ पूता देवा कप्पे । सूरी 


दीधो चोर देव थयो णधकारहि जप्ये ॥१२॥ शिवक्ुमार मण वंछिय कर, जोगी | 
लियो मस्ाण । सोणापुरसो सीधलो, इण णवकार पमाण ॥ छीके वेठो |: 
चोर एक भाकासेगामी । अदि रिद हुं परर मार णवकारट णमी ॥१४॥ | 
वारमा चारंत वारः, जल नदी प्रवाहे । वीषा कंटहि उयर मंत्र, जप्यो || 
मनमि ॥ चिला काज सवे सरे, हरत परत विमास । पाछिति सूरितिणी पर, । 
ठे, राजा वसि हवि । || 
ति्॑कर सो होदःखख गुण विधिसूं जञेवे॥ साइण डाईण भूत प्रत, वेतार । 
न पोह । मि व्यापि गतम पी तक । आभि व्याधि ग्रहतणी पीडते, किमहि न होवे ।॥१६॥ इ जलोदर 


विद्या सिद्ध आकासर ॥१५॥ चोर धाड संकट ट 
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रेग सवे नासे एणही मंत । मयणासंद्रितिमी परे, णव पय च्ाणक्रंत ॥ 


एक जीद दण संत्रतणा, गुण कता वखाणुं । णाणहीण छडमल्य एह्‌, गुण 
पार न जाणूं ॥१७॥ जिम सततुजय तित्यराय, महिमा उद्वतो । सयट मत्र 
धुरि णह मंत्र, राजा जयवंतो ॥ तिस्थंकर गणहर पणिय, चबदह्‌ पूरव सार । 
हण गुण अंतन को कहे, गुण गिरो णमोक्ार ॥१८॥ अडसंपय नव प्रय 
सहित, इगसठ छहुं अक्खर । गुर अक्खर सत्तव, इह जाणो परमक्खर ॥ 
गुरु जिण व्ह सूरि भणे, सिव सुक्खह कारण । ण्य तिरय गव रोग 
सौग, वहु दुक्ल णिवारण ॥१९॥ जट थर महिङ्‌ वणगहण, समरण हे 
दकं चित्त } पंच परमेष्ठि मंत्रह तणी, सेवा दीजो नित्त ॥२०॥ 


श्री मक्तमर स्तोत्र 


भक्तामर प्रणत मौकि मणि प्रभाणा, सुदोतकं दटित पापतमौ 
वितानम्‌ । सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां 
जनानाम्‌ ॥१॥ यः संस्तुतः सकट्वाङ्गमय तत्वबोधा, दुदसूत बुद्धि प्टभिः 
सुररोक नाथः । स्तोतरैर्जगत्‌ त्रितयचित्त हरे रुदारैः, स्तोष्ये किलाहमपि नं 
प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ॥ २ युग्मम्‌ ॥ षुद्धया विनाऽपि विबुधाचित पाद पीट, रतोतं 
पश्यत मतिविगत त्रपोऽहम्‌ ! बां विहाय जर संरिथतमिन्टु विम्ब, मन्यः क 
इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्‌ ॥३॥ वक्त गुणान्‌ ग॒ण समुद्र॒ शशाङ्‌ 
कान्तान्‌, कसते क्षमः सुरयुर तिमोऽपि बुद्ध्या । कटपान्त काट पवनोदन 
नक्र चक्र, को वा तरीतु मङ्मस्बु निधि युजाभ्याम्‌ ॥४॥ सोऽटं तथापि तव 
भक्तिवरान्मुनीर, कतं स्तवं विगत राक्तिरपि प्रवृत्तः । प्रीत्याऽऽत्म वीव 
मविचायं सगो मृगेन, नाभ्येति कि निज शियः परिपाटनायम ॥५॥ 
अ्यश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव म॒खरी कुस्ते वटन्माम्‌ । यन 
ककिरः किरुमधौ मधुरं विति, तच्चार चाम्र कलिका निकः टेतुः ॥६॥ 
त्वत्‌ मसतवेन भव सन्तति सन्निवद् पाप श्रमात्‌ क्षयपेति सामरे साजाम } 
आक्रान्त छक मि नीट मरोपमाश्च मूरा भिन्नमिव याचगमन्धक्रारम ॥5। 
मेनिनाय ! तवे संस्तवनं मयेद्‌, मारते तुधियाऽपि नव प्रमावात । 
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2 
चेतो हरिष्यति सतां नलिनी देषु, सक्ताफर चुतिसुपैति ननू विन्दुः ॥4॥ ` 
आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्त दोषं, तत्संकथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति । ( 
दूरे सहस्र किरणः छते प्रमैव, पद्माकरेषु जरुजानि विकारामान्ि ॥९॥ 
नात्यदूमुतं सुवन भूषण ! भूतनाथ ! मूतैगुणिभैवि भवन्तममिष्वन्तः । 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा, भूत्याश्रितं य इह नाल समं 
करोति ॥१०॥ दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं, नान्यत्र तोष मुपयाति 
जनस्य चक्षुः । पीत्वा पयः शरि कर युति दुग्धसिन्धो, क्षरं जलं 
जरनिषेरशितुं क इच्छेत ॥११॥ यैः शान्तराग रुचिभिः प्रमाणुमितल, 
निर्मापितखिमुवनैक छाम भूत । तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः प्रथिवा, 
यत्ते समानमपरं न हि रूप मस्ति ॥१२॥ वक्तं क ते सुर नरोरग नेत्र 
हारि, निःशेष निर्जित जगतत्रितयोपमानम्‌ । विम्बं कलङ्क मलिनं क 
निशाकरस्य, यद्‌ वासरे भवति पाण्डुपारा कल्यम्‌ ॥१३॥ समूर्ण मंडल 
शशाङ्क कटाकरप, शुभ्रा गुणाखिसुबनं तव छद्यम्ति । ये संश्रिताखि 
जगदीश्वर नाथमेकं, कस्तान्निवारयति सरतो यथेष्टम्‌ ॥१७। चित किमत्र 
य॒दि ते त्रिदशाङ्कनामि, नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम्‌ । कल्पान्त 
कार मरुता चछ्ति चकेन, -किं मन्दराद्रि शिखरं चटितं कदाचित ॥१५॥ 
नि्मवति रयवसित तैलभूरः, तनं जगस्रयमिदं प्रकटी करोषि । गम्यो 
न जातु मरतां चलिता चलना, दीपोऽपरर््रमसि नाथ ¡ जगल्रकाशः॥१६॥ 
नास्तं कदाचिढुपयासि न राहु गम्यः, खष्टी करोषि सहसा युगपजगन्ति । 
नाम्भोधरोदर निरु महाप्रवाहः, सू्ीऽतिशायिमहिमाऽसि सुनीनदर खोके ॥१७॥ 
निसयोदयं दर्िति मोह महान्धकार गम्यं न राहु वदनस्य न वारिदानम्‌। 
विभ्राजते तव सुखाब्जमनस्प कान्ति, विधोतयजगदपूर्वशशाङ् बिम्बम्‌ ॥१८॥ 
कि शर्वरषु शिनाऽहि विवसता बा, यष्मन्ुलेनटु दरिषु तमसडुनाय । 
निष्पन्न शालि वन शालिनि जीव रोके, कारयं॑किजरभर्जल माए 
नमेः ॥१९॥ जञानं यथा लगि विभाति इृतावकारं, नैवं तथा हरिहरादिषु 
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किरणाकुेऽपि ॥२०॥ मन्ये वरं हरि हरादय एव दृष्टा, दष्टेष येषु हृदं 


त्वयि तोषमेति । किं वीक्षितेन भवता सुवि येन नान्यः, कथिन्मनो हरति 
नाथ ! मवान्तरेऽपि ॥२१॥ खीणां शतानि रतो जनयन्ति पुत्रान्‌, नान्या 
एतं लहुपमं जननी प्रसूता । सवौ दिशो दधति भानि सहस्र रदिम, प्राच्येव 
दिग्जनयति स्पुरद॑शं जारम्‌ ॥२२॥ त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस, 
मादि वर्णममं तमसः परस्तात्‌ । त्वामेव सम्यगुपरभ्य जयन्ति मृ, 
नान्यः शिवः रिव पदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥२३॥ त्वामव्ययं विभुमचिन्य- 
मसह्मायं, ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्ग केतुम्‌ । योगीश्वरं विदितयोगमनेक- 
मेकं, ज्ञान खरूपममरं प्रवदन्ति सन्तः ॥२४॥ बुद्धस्त्वमेव विश्ुधाचित 
हृदि बोधात्‌, त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्‌ । धाताऽसि धीर 
शिवमार्ग विधेविधानात्‌ , व्यक्तं तमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥२५॥ 
तुभ्यं नमसतिञुवनात्तिहराय नाथ ! तुभ्यं नमः क्षितितला मल भूषणाय । 
तुभ्यं नमस््रिजगतः परमेश्वराय, ठभ्यं नमो जिन ! भवोदधि सोषणाय 
॥२६॥ को विस्मयोऽ्र यदि नाम गुणैरशेषै, स्तं संश्रितो निरवकाशतया 
मुनीरा ! दोषै रुपात्त विधुधाश्रय जात ग्वै, खप्नान्तरेऽपि न कदाचिद्‌ 
पीक्षितोऽसि ॥२७॥ उच्चैर शोक तरु संश्रितसुन्मयुख, मासात्ि रूपममटं 
भवतो नितान्तम्‌ । स्पष्टोष्ूसक्किरणमस्त तमो वितानं, विम्बं रवेखि पयो- 
ध्र पाश्वे वत्ति ॥२८॥ सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते 
तेव वपुः कनकावदातम्‌ । बिम्बं बियद्धिकसदंशु ख्ता वितानं, वङ्गो दयाद्रि 
शिरसीव सहस्ररदमेः ॥२९॥ कुन्दावदात चलचामर चारं शोभं, विभ्राजते 
तव वपुः कर्यौत कान्तम्‌ । उयच्छशाङ्क शुचि निश्चर वारिधार, युच्चेस्तरं 
छरगिरेरिव शान्त कौर्मम्‌ ॥३०॥ छत्र त्रयं तव विभाति शाशाङ्ककान्त, 
छच्यैः स्थितं स्थगित भानु कर प्रतापम्‌ । मुक्ताफल प्रकर जार विद्रखसोभं, 
पर्यापयत्‌ त्रिजगतः परमेशवरम्‌ ॥३१॥ उन्निद्र॑हेम नव पङ्कज पुञ्ञ 
कान्ति, पयुष्॒सन्नल मयृख शिखाभिरामौ । पादै पदानि तव यत्र 
जनेन ! धत्त, पद्मानि तत्र विधाः परिकर्पयन्ति ॥२२॥ इत्थं थरा तव 
जिनेन्द्र ! धर्मोपदेदान विधौ न तथा परस्य । याष्टक्‌ भ्रमा दिन- 
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छतः प्रहतान्धकारा, तादक्‌ तो अह॒ गणस्य विकाशिनोऽपि ॥२३॥ 
रव्योतन्मवृविर विरोक कपो मूल, मत्त ्रमद्‌ भमरनाद विदद कोपम्‌ । 
एेराबताभमिभमुतमापतन्तं, दष्ट्वा भयं भवति नो भवदा श्रितानास्‌ ॥३९॥ 
भिन्नेभ कुम्भ गल्टुज्जर शोणिताक्त, युक्फरु प्रकर भूषित भूमिमागः। 
बदक्रमः क्रम गतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति कम युगाचरु संशितं ते 
1३१] कल्पान्त कार पवनोत वह्नि कल्पं, दावानरं ऽवछितयुजञ्जवर्सुतसु- 
छिङकम्‌ । विशं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, लन्नाम कीर्तन जरं शमय 
रोषम्‌ ॥३९॥ रक्तेक्षणं समद कोकिक कण्ठ नीरं, क्रोधोदतं फणिनञुकण 
मापतन्तम्‌ । आक्षामति कम युगेन निरस्त शङ्कु, स्तन्नाम नाग दमनी 
हदि यस्य पसः ॥३७॥ बलगत्तुरङ्ग गज गजित भीम नाद्‌, माजौ बरं 
बङबतामपि भूपतीनाम्‌ 1 उ्यदिवाकर मयूख शिखा परवद तवत्कीरनात्‌ 
तम॒इवाशमिदाशपैति ॥३८॥ इन्ताप्र भिन्न गज शोणित वाह, 
वेगावतार तरणातुरयोध भीमे । युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा, 
सलाद पंकज वनाश्रयिणो रमन्ते ॥३९॥ अम्मोनिधौ क्षुमितभीषण नकर 
चक्र, पाठीन पीट भयदोल्वण वाडवायौ । रडन्तरङ्ग शिखर स्थित यान 
पात्रा, सासं विहाय भवतः स्मरणाद्‌ व्रजन्ति ॥४०॥ उद्भूत भीषण जलोदर 
मार युमा, शोच्यां द्शाुपगतादच्युत जीविताश्चाः। त्रलाद्पङ्कज रजोऽमृत 
दिग्ध देहा, मत्या भवन्ति मकरध्वज ठुव्य रूपाः ॥४१॥ आपाद कण्ठमुर 
ङ्क वेष्टिताङ्गा, गां हन्निगड कोटि निधृष्ट जद्भाः । लन्नाममन्् 
मनि मनुजाः स्मरन्तः, सद्यः खयं विगत बन्धभया मवन्ति ॥४२॥ मत्त 
द्विपेन मृगराज दवानलाहि, सं्राम वारिधि महोदर बन्धनोल्यम्‌ । तस्य 
नाशमुपयाति भयं भियेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥४३॥ स्तात 
सं तव जिनेन्द्र ! शुणेिवदा, भक्टा मया रुचिर वर्णं विचित्र पुष्पाम्‌ । 
धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजल्ं , तं मान तङ्गमवशा सयत स ॥ ~ ससुपैति रध्मीः ॥४४॥ 
यिनी नगरी म भोज नाम के राजा राज्य 


नोट--भक्तामर स्तोत्र कौ उत्पत्ति--उन्ज 


ते धे । उनकौ सभा; धा ना 
करते थे। उनकी सभामे सवूर तथा चाण पडितथे उ ॥ 
तथा वाणनेचडी दवी का प्रसन्न कर 


सू्वदेव को प्रतन्न करक स्ङषट रोग को भिटायाः 1 


व्व यर 


मके दो विद्मम्‌ पंडित थै उनम स मयूर ने, 
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श्री कल्याण मन्दिर स्तोत्र 

कल्याणमन्द्र सदार मवयमेदि, भीतासय प्रद्मनिन्दित मड्घिपद्यम्‌ । 
संसार सागर निमञ्जदरोष जन्तु, पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य ॥९॥ 
यस्य खयं रगुरूगरिमाम्बुराशेः, स्तोत्रं सुविस्त मतिनं वि शुविधातुम्‌ । 
तीरथश्वरस्य कमठ स्मय धुमकेतो, स्तस्याहमेष किर संस्तवनं करिष्ये ॥२युग्मम्‌।॥ 
सामान्यतोऽपि तव बणंयितुं खरूप, मस्मादशाः कथमधीश ! भवन्त्यधीशाः । 
धृष्टोऽपि कौरिक रिष्ुयदि वा दिवाऽन्धो, रूपं प्ररूपयति किं किर धर्म 
रमे ॥३॥ मोहक्षयादयुमवन्नपि नाथ ! सर्त, नूनं गुणान्‌ गणयितं न तव 
क्षमेत । कल्पान्तं धान्त पयसः प्रकटोऽपि यस्मा, न्मीयेत केन जरे्ननु 
रतराशिः ॥४॥ अभ्युयतोऽस्मि तव नाथ ! जडाशयोऽपि, कन्तु स्तवं रसद 
सङ्ख्य गुणाकरस्य । बारोऽपि किं न निज बाहू युगं वितत्य, विस्तीर्णता 
कथयति स्वधियाऽबुराशेः 1५ ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश, वत्तु 
कथं भवति तेषु ममावकाशः । जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयं, जरपन्ति 
वानिज गिरा नयु पक्षिणोऽपि ॥६॥ आस्तामचिन्यय महिमा जिन ! 
संस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति । तीव्रातपोपहत पान्थ 
जनान्निदाघे, प्रीणातिपद्मय सरसः सरसोऽनिरोऽपि ॥७] हृ्रतिनि तयि 
विभो ! िथिरी भवन्ति, जन्तोः क्षणेन निविडा अपि कर्म बन्धाः । सदो 


सजङ्गममया इव मध्यभाग मभ्यागते घन शिखण्डिनि चन्दनस्य ॥८॥ सुच्यन्त , 


भ 
अपे कटे हुए हाथो को जुडवाया । ये देखकर राजा ने आश्चर्याल्वित होकर वैदिक धमे की 


प्रस्ताक्लेर्गे। मत्रीने श्री मानतंगाचायं को भिङने को प्रार्थना की। प्राथना स्वीक्रार 
फरक राजा ते आचायं को बुला कर अपना मल्तच्य प्रगट किया 1 राजा का मन्तत्य सुन के 
आचाय महाराज ने धपूवक उत्तर दिया कर हमारा प्रत्येकं काये आत्म-धमे के चयि ई 
चमत्कार के खमि नदीं ?” ये सुनकर राजा ने क्रोधावेश मे आचाय को गरे से पैर तक ८ 
साकँ से जकड्‌ कर अंधेरी कऋोठरी मे वन्द्‌ कर दिया । 

कोठरी के अन्दर वैडे हुए आचार्यं महाराज ने “भक्तामर स्तोत्र रूप भगवान्‌. शरृपभदेव 
सतुति कौ रचना की ओौर चकरेशरी देव ने स्वयं प्रगट होकर व॑धन तोड़ दिये । 

इस स्तोत्र की ४ गाथाये भण्डार कर दी गई है ! जो कि उपलब्थ नदीं होती ओर जो 
उपटन्च होती है वे नूतन है 1 
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एव मनुजाः सहसा जिन ! रोदे स्प्व शतैरलयि वीितेऽपि । 
गोखवामिनि सुरित तेजसि दष्ट मातर चौरेरिवाशु परावः प्रपङायमानेः । 
॥९]॥ लवं तारको जिन ! कथं भविनां त एव, लाखु्रहन्ति हदयेन यटु- 
तरन्तः । यद्रा हतिस्तरति यञ्जमेष नून मन्त्भतस्य मर्तः स॒ क्लाऽनु- 
भावः ॥१०॥ यस्मिन्‌ हर प्रश्ृतयोऽपि हत प्रमावाः, सोऽपि त्या रति पतिः । 
क्षपितः क्षणेन । विष्यापिता हुतसुजः पयसाऽथ येन, पीतं न किं तदपि 
र्भर वाडवेन ॥११॥ खामिन्ननस्प गरिमाणमपि प्रपन्ना, स्वां जन्तवः 
कथमहो हदये दधानाः । जन्मोदधि लघुं तरन्यति छाषवेन, चिन्यो न 
हन्त महतां यदि वा प्रमावः ॥२२॥ क्रोधरलया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, 
ध्वसतारतदा बत कथं किक कर्म चौराः । ष्ठोषत्यसुत्र यदि वा शिरिरापि 
रोके, नीक द्रुमाणि विपिनानि न कि हिमानी १ ॥१३॥ लाँ योगिनो ` 
जिन सदा परमात्म रूप, मन्ेषयन्ति हदयाशबुन कोशा देशे । पूतस्य निर्मल । 
रचर्यदि वा किमन्य, दक्षस्य संभवि पदं नन कणिकायाः ॥१४॥ ध्याना- 
म्जिनेशच भवतो भविनः क्षणेन, देहं विहाय प्रास दशां ब्रजन्ति । तीव्रा 
नलाहुपक भावमपास्य छोके, चामीकरल मचिरादिव धातु मेदाः ॥१५॥ 
अन्तः सदैव जिन ! यस्य विभाव्यसे लं, भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम्‌। | 
एतत्‌ खरूपमथ मध्य विवर्सिनो हि, यद्‌ विग्रहं प्रशमयन्ति महाछभान" 
॥१६॥ आत्मा मनीषिभिरयं लद मेदबुदधथा, ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्‌ , 
प्रभावः! पालीयमप्यमृतमिलयुचिन्यमानं, किं नाम नो विष विकार 
मपाकरोति ॥१७॥ लामेव बीत तमसं पर वादिनोऽपि, नूलं विभो हरिद्रादि 
धिया प्रपन्नाः । किं काचकामकिभिरीश्च सितोऽपि शाको, नो गृह्यते रिविध . 
वरण विपर्ययेण | १८ घरमोपदेश समये सविधाद्भावा, दास्तां जना मवति | 
ते तर्ए्योकः 1 अम्युदूगते दिनपतौ स॒ महीशहोऽपि, कि वा व 

मुपयाति न॒ जीवछोकः ॥१५॥ चित्रं विभो कथमवाडमुल + 

विष्वक्‌ पतल विरखा छर ए रष्टिः । ठद्राचरे खमनरसा यदिवा छन, 
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समवायाः, पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति । पीता यतः प्रम सम्मद्‌ 
सङ्खमाजो, भव्या ब्रजन्ति तरसाप्यजरामरतवम्‌ ॥२१॥ स्वामिन्‌ सुदूरमवनस्य 
ससखतन्तो, मन्ये वदन्ति शुचयः सुर चामरौघाः । येऽसमैः नति विदधते 
मुनि पुङ्गवाय ते नूल मूर्यं गतयः खलु शुड मावाः ॥२२॥ श्यामं गभीर 
गिरमुञ््व हेम रज्ञ, सिंहासनस्थमिह भ्य शिखण्डिनराम्‌ । 
भरोक्यन्ति रभसेन नदन्तमुच्चे, श्वामीकराद्रि शिरसीव नवाम्धुवाहम्‌ ॥२३॥ 
उदरच्छता तव ॒शिति्ुति मंडेन, दुतच्छदच्छविरसोक तरर्वभूष । 
सश्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग, नीरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि 
॥२४॥। मो मोः प्रमाद मवधूय भजष्वमेन, मागत्य निदृति पुरीं प्रति 
सा्थवाहम्‌ । एतच्निवेदयति देव॒ जगलत्रयाय, मन्ये नदन्नभिनभः सुर 
दन्दुभिसते ॥२५॥ उद्योषितेषु भवता सुबनेष नाथ, तारान्वितो विधुरं 
विहूताधिकारः । सुत्त करप करितोच्छ्वसितातपत्र, व्याजातिधा धृत 
तनुधुवमम्युेतः ॥२६॥ स्वेन भपूरित जगत्‌ त्रय पिष्डितेन, कान्ति प्रताप 
यरासामिव सञ्चयेन ! माणिक्य हेम रजत प्रविनिमितेन, सार त्रयेण 
भगवन्नभितो बिमासि ॥२७॥ दिव्यस्रजो जिन नमन्तिदशाधिपाना 
सुतभ्य रल रचितानपि मौलि बन्धान्‌ । पादौ श्रयन्ति सवतो यदि वा 
प्र, तत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव ॥२८॥ लवं नाथ अन्म जल्ेविं 
पराङ्मुखोऽपि, यत्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठ रग्नान्‌ । युक्तं हि पाथिव 
निपत्य सतस्तव, चित्रं विभो यदसि कर्म॑ विपाक शून्यः ॥२९॥ 


| विद्वेश्वरोऽपि जनपारक दुर्मतस्तवं, किं वाशक्षर प्रकृतिरप्य छिपिस्वमीख । 
। अक्ञान वत्यपि सदेव कथञ्चिदेव, ज्ञानं त्वयि स्फ्रति विर्व विकारा 
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हेतः ॥२०॥ प्राग्भार सम्धृत नभांसि रजांसि रोषा, दुत्यापितानि कमठेन 
पर इरत्मा ॥३१॥ यद्गञ्ज॑दुजित घनौधमदश्रभीमं भरद्यत्तडिन्मसरमा- 
दुस्तरवारि कृयम्‌ ॥३२॥ ध्वसतोरध्वकेख विकृताकृति मल्यमुण्ड, प्राटम्व 


(न (= 
॥ वनस्य व्य व्य 





सेन यानि ! छयाऽपि तैसतव न नाथ हता हताशो, प्रस्तसत्वमीमिरयमेव | 


सरुोरारम्‌ ! दैत्येन युक्तमथ दुस्तर वारि दरे, ते नैव तस्य जिन ` 


शृद्धयदवक्र विनिर्यद्धिः ] प्रेतव्रजः प्रति भवन्तमपीरितो चः, साऽस्यामव- , 
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सतिभर्वे 


सतिमर्वेभवहुःख हतुः ॥३३॥ धन्यास्त एव भुवनाधिपं ये ्रिसन्ध्य, 
र (५ १ 
सुवि जन्मभाजः ॥२७॥ असमिन्नपारमव वारिनिधौ 

सनी, मन्ये न मे श्रवण गोचरतां गतोऽसि । आकर्णिते तु तव गोत्र 
पवित्र मन्ते किं वा विपद्धिषधरी सविधं समेति ॥३५॥ जन्मान्तरेऽपि तव 
पाद युगं न देव, मन्ये मया महितमीहित दानदक्षम्‌ । तेनेह अम्मनि 
मुनीश ! पराभवानां, जातो निकेतनमह्‌ मथिताशयानाम्‌ ॥३६॥ नूनं न 
मोह तिमिराद़ृत छोचनेन, पूर्व विमो} सकृदपि भ्रविरोकितोऽपि । मर्माविधो 
विधुरयन्ति हि मामनथौः, प्रोयसरवन्धगतयः कथमन्यथेते ! ॥३०॥ 
आक्ितोऽपि महतोऽपि निरीक्षितोऽपि, नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि 

॥ मक्त्या ¡ जातोऽसि तेन जनबान्धव ! दुःखपात्रं, यरमाक्कियाः प्रतिफटन्ति 
| न मावेन्याः ॥६८॥ लं नाथ ! दुःसिजनवत्सल हे शरण्य ! कारुप्यपुणय- 
| वसते विनां वरेण्य । मक्त्य नते मयि महेश दयां विधाय, दुःखाङकुरोदलन 
| तरतां विपेहि ॥२३९॥ निःसङ्कयसार शरणं शरणं शरण्य मासाय सादितः 
| रिपुप्रथितावदातम्‌ । तलाद्पङ्कज मपि प्रणिधान वन्ध्यो, बध्योऽसि चेद्‌ 
| सुबनपाबन ! हा हतोऽस्मि ॥४०॥ देवेन्ध वन्य विदिताखिल वसुसार, 
| संसारतारक ! विभो ! सुवबनाधिनाथ । त्रायख देव करणाहद्‌ मां पुनीहि, 
| सीदन्तमय भयदव्यसनाग्ुरा्ोः ॥४१॥ यस्ति नाय भवदधि सरोरुहार्ण, 
मन्तः फलं किमपि सन्तति सच्धितायाः । तन्मे लदेकशरणस्य शारण्य भूयाः 
योर -इस स्तोत्र कै स्वयिता श्री सिद्धसेन दिवाकर उपनाम इ त मा सिन पाकर स्पनाम इचा 


| भरे। एकदा वृद्धवादीजी से, गोवाङियां के सन्मुख शाक्ञ्थं मे पराजिव होने पर इन्दोने 
|| बरद्वादीजी से दीक्षा छी । अपनी कवित्व शक्ति की योग्यता से ये उज्जयिनी के राज्ञा 


विक्रमादिल ॐ यहां राजगुरं पद्‌ से निभूषित कयि गये । 






राजा विक्रमादित्य को जैनधर्म मे प्रविष्ट कराने क लिए राजाके साथ मंदिरमें जकर 
पिण्डि ये से भगवान्‌ पारश्वनाथ स्वामी 


५कट्याणमंदिर स्तोत्र” कौ ४८ गाथाये स्वना करफे शिवे 
पेण जैनधरमं का अतुयायी हो गया । 


की प्रतिमा प्रगट करी! इस महिम को देखकर राजा पूणस 
| दसी गाथाये भण्डार कर दी गयी दै जोकि उपलभ्य नदीं होती ओौर जो ऽपटन्थ 


प सील लल हवे नूतन दै । 
= नननललललनलललललललसलललललललललललतलन्लवलल 


॥ पकः 
ऋष अअ क 
पत स्यल्मससममलम 
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खामी तमेव सुबनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥४२॥ इत्यं समाहितधियो विधि ( 
वजिनेन््र, सानद्रोषततुर्ककञ्चुकिताङ्गमागाः । लद्‌ विम्ब निर्मङ स॒ला- 
श्न बदरक्षाः, ये संस्तवं तव विमो स्चयन्ति भव्याः ॥४३॥ जननयन 
कुषुद चन्द प्रमाखराः स्वर्गसम्पदो युक्वा । ते बिगङितिमर निचया, 
अचिरन्मोक्षं प्रपचन्ते ॥४४॥ युग्मम्‌ ] 
जिनपञ्चर स्तोत्र 
ॐ हीं श्री अहँ अरहदूभ्यो नमो नमः । ॐ हीं श्रीं अह सिद्धेभ्यो नमो | 
नमः ॥ ॐ हीं श्रं अह॑आचा्येभ्यो नमोनमः। ॐ हीं श्रीं अह उपाध्यायेभ्यो 
नमो नमः ॥ ॐ हीं श्रीं अहं श्री गौतम खामी प्रमुख सर्वसाधुभ्यो नमो 
नमः ॥१॥ एष पञ्चनमस्कारः, सर्वपाप क्षयंकरः । मङ्गलाणं च सर्वेषां, | 
प्रथमं मवति मङ्गलम्‌ ॥२॥ ॐ हीं श्रीं जये विजये, अह परमात्मने नमः। | 
कमल प्रम सृरीन्दरो, माषते जिनपज्ञरम्‌ ॥३] एक भक्तोपवातेन, त्रिकारं ( 
यः पठेदिदम्‌ । मनोऽभिकषितं सर्व, पटं स रमते भ्रुवम्‌ ॥४॥ मूञय्या | 
ब्रहमचर्येण, क्रोध छोम ॒विवजितः । देवतप्रे पवित्रात्मा, षष्मासैर्छमते 
फ़ठम्‌ ॥५॥ अरहन्तं स्थापयेद्‌ मूर्धि, सिदध चक्षुलाटके । आचारय श्रोतयो 
म्ये, उपाध्यायं तु घ्राणके ॥६॥ साधृढन्दं खलस्याप्र, मनः शुद्धं विधाय 
च । सूयं चन्द्र॒ निरोधेन, सुधीः सर्वार्थं सिद्धये ॥७॥ दक्षिणे मदनद्वेषी, ( 
वाम पां स्थितो जिनः । अङ्क संधिषु सवेज्ञः, परमेष्ठी शिवद्कुरः ॥८॥ | 
पूर्वाशा श्री जिनो रक्षे, दाग्नेयीं विजितेन्द्रियः दक्षिणाशां परब्र, नेती ( 
च ्रिकारुचित्‌ ॥९॥ परिचमाशां जगन्नाथो, वायवीं परमेश्वरः । उत्तरं 
तीथ्त सर्वासीश्षाने च निरज्ञनः ॥१०॥ पातारं भगवानहन्नाकाञं॑पुर- 
पोत्तमः। रोहिणी भ्रसुखा देव्यो, रक्षन्तु सकलं कुटम्‌ ॥११॥ ऋषमो 
भस्त रकष, दजितोऽपि विलोचने । संमवेः कर्णयुगटं, नासिका चामि- 


1 


भक्तामर स्तोत्र के बनाने वले आचार्यौ का किक्रमीय सम्वत्‌ ६३१ के करीव दै 1 
* केल्याणमन्द्र स्तोत्रे के वनाने वारे आचार्यं का समय इतिहासकारों ने विक्रम सम्वत्‌ ( 


ए ५०० के करीब माना है । 


11112130. म 
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॥ ६७४ जैने-रनेसार 


“८ 


| उपाष्ययेम्य ॐ” नमः ॥॥ ॐ नमो सवै साधु, ॐ नेमो नमी नमः । 


५ दादय्टकं शुभम्‌ । स्थ 
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सुपां देवोऽयं तादु चन्र भरमामिषः ॥१३॥ कंठं श्री सविधि सेद, हदयं 
च श्री शीतरः । श्रेयांसो बराह युगं, बालुूञय कर द्वयम्‌ ॥१४॥ अंगुरी- 
विमो रक्षेद्‌; अनन्तोऽसौ सनावपि। सुधर्मोऽपयुदरास्थीनि, श्री शांतिर्नाभि- 
मण्डलम्‌ ॥९५॥ श्री ऊनयगु्कं रे, वरो रोमं कटी तटम्‌ । मष रूर 
पढ वंशं, जह्ध च युनि सुत्रतः॥१६॥ पादांयुीर्नमी रक्षेत्‌, श्री नेमिश्वरण 
वयम्‌ । श्री पार्वनाथ सर्वाङ्ग, वर्दमानथिदात्कम्‌ ॥१७। परध्वी जर 
तेज्क, वाय्वाकाशच मयं जगत्‌ ।रकषदशेष पापेभ्यो, वीतरागो मिरज्ञनः ॥१८॥ 
राजद्वारे इ्मशाने वा, संग्रामे शतु संकटे । व्याघ्र चौरामि सर्पादि, भूत मेत 
मयाश्चिते ॥१९॥ अकार मरणे प्राते, दाद्ियापतसमाश्रिते । अपुत्रतरे 
महादोषे, मूर्ते रोग पीडिते ॥२०॥ डाकिनी शाकिनी ग्रसते, महाग्रह 
गणर्ते । नुत्तारेऽध्व वैषम्ये, ग्यसने चापदि स्मरेत ॥२१॥ प्रात 
समुत्थाय, यः समरेजिनपंजरम्‌ । तस्य किंचिद्‌ भयं नास्ति, लभते सुख 
सम्पदम्‌ ॥२२॥ जिनपञ्ञरनामेदं, यः स्मरयदुवासरम्‌ । कमल प्रम रजेन, 
श्रियं स मते नरः ॥२३॥ प्रातः समुस्थाय पठेत्‌ कृतज्ञो, यः स्तोत्र 
मेतम्जिनपञ्ञराख्यम्‌ । आसादयेन्छरी कमठ प्रभाख्यं, र्मी मनोवाज्छित 
पूरणाय ।॥२०॥ श्री रुरपटठीय वरेण्य गच्छे, देवपरभाचायं॑पदान्न हंसः । 
वादीन्द् चूडामणिरेष जेनो, जीयाद्‌ युर श्री कमर प्रमाख्यः ॥२५॥ 


श्री क्षमाकल्याणो पाध्याय विरचितं ऋषिमण्डरं स्तोत्रम्‌ 
आचम्ताक्षर संर्य, मक्षरं व्याप्य यत स्थितम्‌ । अभिज्वाला समं 
नादं, विमटु रेला समन्वितम्‌ ॥१॥ अग्निज्याला समाकान्त, मनो मर 
विल्लोधकम्‌ । देदीप्यमानं हत्य, ततद नौमि नि्॑लम्‌ ॥२॥ अर्हमियक्षर 
बरहम, वाचकं परमेष्ठिनः । सिदध चक्रस्य सदूबीजं, सवतः मणिदप्मह ॥२॥ 
ॐ नमोऽटूम्य ईरोम्य, ॐ सिद्धयो नमो नमः। ॐ नमः सम॑ तूसिय, 


नरव वस्व ननव्क्वल्कर 


व्ववल्नल्ः 


8; 


क्ल्वेच्यस्पल्यल्व्वसयरः 


"= न न न-न्नन्नयत्मनसनस्वंनत्वसरमुत्न रसस चनयमम्‌ वनम न्नः न्न ल्नल्त्वन््गलल्यलमल्ल्कन्ल्ननन्नुमतन्‌खलन्तर-न्‌ 





६५ 
ॐ नमस्तत्तटिम्य, शवासत्रिम्सतु ॐ नमः॥५॥ ्रसेऽसत शियेऽेत, दहः | 
निष्ट वित्यसतं, पृथग्बीजसमन्वितम्‌ ॥६॥ भय ¦ 


____ -मनननननननमगवयलननललललतगननललमलयलतवननतमलललवलसवनन मसः 
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पदं शिखां रेत्‌, परं रक्षतु मस्तकम्‌ । तृतीयं रनेत्रे ठे, तूर्य रसे 
नासिकाम्‌ ॥७॥ पञ्चमं तु मुखं रक्षेत्‌, षष्ठं क्षेतुं घण्टिकाम्‌ । नाम््तं 
स्तम रेद्‌, रक्षेत पादान्तमष्टमम्‌ ॥८॥ पूवं प्रणवतः सान्तः, सरेफो 
्रयन्धपश्चषान्‌ । सपाष्टदशसयोङ्कान्‌, श्रितो विन्दु खरान्‌ पथक्‌ ॥९॥ 
पूय नामश्षरा चातु, प्रज्ातो क्तानदर्शन ! चास्त्रिभ्यो नमो मध्ये, ही 
सान्तसमल्कृतः ॥१०॥ ॐ हा, ही, ह, ह ह हे ह हः, भसिभाउसा 


| सम्यगदरान क्ञान चासत्रि्यो नमः । जच्वृवक्ष धरे द्वीपः, क्षरोदधिसमावृतः ॥ 


अहदाय्टकष्ट काष्टा रंकृतः॥११॥ तन्मध्येसंगतो मेदः, कूटरक्षैररकृतः। 
उच्चेशच्चैसतरस्तार, ताशमण्डलमंडितः ॥१२॥ तस्योपरि सकारान्तं, बीज 
मध्यख सवैगम्‌ । नमामि विर्न मार्हुतयम्‌ कलारस्थं निरञ्जनम्‌ ॥९३॥ 
अक्षयं निम शान्तं, हरं जाड्य तोज्छितम्‌ । निरीहं निरहङ्कार, सारं 
सारतः घनम्‌ ॥१४॥ अनुतं शुम स्फीतं, सालिकं राजसं मतम्‌ । तामसं 
चिरसमुद, तेजं शर्वरी समम्‌ ॥१५॥ साकारं च निराकारं, सरसं विरसं 
परम्‌ । परापरं परातीतं, परम्परपराप्रम्‌ ॥१६॥ एकवर्ण द्रिवणं च, त्रिवर्ण 
वर्णकम्‌ । पद्व्ण॑महावर्ण, सपरं च परापरं ॥१५॥ सकलं निष्कं 
दष्ट निभ तं॑श्रान्तिवजितम्‌ । निरञ्नं निराकार, निखेपं वीत संश्रयम्‌ 
॥१८॥ दशवरं बह समुदं, बृं सिद्धं मतं युम्‌ । भ्योति रूपं महादेव, 
रोकारोक प्रकाशकम्‌ ॥१९॥ अर्हदास्य्त वर्णान्तः, सरेफो विनटुमण्डितः । 
तूथ खर समायुक्तो, बहुधा नाद मालितिः ॥२० अस्मिन्‌ बीजे स्थिता 
पव, ऋषमाया जिनोत्तमाः । वणे सजैनिजर्ु्ा, ध्यातव्यासत्र संगता 
॥२१॥ नादश्न्द्र समाकारो, विन्दुनीर समप्रमः । कलयरुण समासान्तः, 
खगाः सर्ैतोमुलः ॥२२॥ दिरः संटीन ईकारो, विनीठो वर्णतः सृतः । 
वणामुसार संङीनं, तीथंकरन्मण्डरसतुमः ॥२३॥ चन्द्रप्रम पृष्पदन्त, नाद- 


स्वति समितौ 1 विन्टुमध्यगतौ नेमि, सत्रतौ जिनसत्तमं ॥२९॥ पञ्च ¦ 


परम बे्ुपूञ्यौ, करापदमधिश्रितौ । शिरसि स्थिति संखीनौ, पारम 


त पननतयरयननननन, 


यय शय्य ज्यम्‌ वयगमन चष प्रपुनरषृपन्‌म व 


प्न्कृ् 


ण्ट 
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जिनेश्रौ ॥२५॥ शोषासतीथतः सवे, इरस्थाने नियोजिताः । मायावीजा- , 


कषः प्राता, श्चतुवितिरहताम्‌ ॥२६॥ गत राग देष मोहाः, सवं पाप 


भयययर ययय ययम््य पदः > 
^ वलग्लत्यननयकयृदतन गव्लकवय्यययद्लययन्स्क 


य यस्य नग पयय द यय युदय 
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यच्चक्रं; तस्य चक्रस्य या विमा। तयाच्छादित सङ्ग, मा मां दिसन्त 
डाकिनी ॥२८॥ देवदेवस्य वनचर ° मा मां नितन्तु राकिनी ॥२९॥ देवदेव 
यच्चक्रं ° मा मां निननन्तु राकिनी ॥२०॥ देवदेवस्य यच्चक्रं ° मा मां हसन्तु 
काकिनी ॥१॥ देवदेवस्य यच्चक्रं मा मां रिसनतु शाकिनी ॥३२॥ देव 
देवस्य यच्चक्रं मा सां निन्त हाकिनी ॥३३॥ देवदेवस्य यच्चक्रं मा सां 
निक्न्तु याकिनी ॥२६॥ देवदेवस्य यच्चक्रं मा मां हसन्तु पन्नगाः ॥९५॥ 
देव दे° य० मा मां रदिसन्तु हस्तिनः ॥३६॥ देव दे य० मा मां निधन्तु 
राक्षसाः ॥६७॥ देव दे° य° मा मां निश्नन्तु वहयः॥२८॥ देषदेण्य० मा मां 
हिसंतु सिंहकाः ॥३९॥ देव दे य० मा मां निन्त दुर्जनाः ॥४०॥ देव दे° 
यच्चतरं० सा मां निन्न्तु भूमिपाः ॥४१॥ श्री गौतमस्य या अद्रा, तस्या या 
भुषि रुब्धयः । ताभिरम्यु्यत ज्योति, रहं सर्व निधीरवराः ॥४२॥ पाताल- 
वासिनो देवाः, देवा भूषीठवासिनः । खरवासिनोऽपि ये देवाः, सव रक्त 
मामितः ।४२॥ -येऽबिलन्धयो ये त॒, प्रमावधिलग्यः । ते सवे खुनयो 
देवाः, मां संस्तु सर्वदा ॥४४॥ दुर्जना मूत वेतालाः, पिशाचा सुदगख- 
स्तथा । ते स्वऽयुपराम्यन्तु, देव देव प्रभावतः ॥४५॥ ॐ हौं श्रीश 
धृति्कष्मीः, गौरी चण्डी सरखतो । जयाम्बा विजया निदा, छ्िन्नाजिता 
मद्‌ द्रवा ॥४६]। कामाङ्गा कामवाणा च, सानन्दा नन्दमालिनी । माया माया- 
-विनी रौद्री, कला काली कलिप्रिया ॥४७॥ एताः सवां महा देव्यो, वर्तन्ते 
या जगतरये । महयं सर्वः प्रयच्छन्तु, कान्ति कीतिं धृति मतिम्‌ ॥४८॥ 
दिव्यो गोप्यः सदुष्ाप्यः, ऋषिमण्डलकंस्तवः । माषितस्ती्थनाथेन, 
जगल्राणद्ुतेऽनघः ॥४९॥ रणे राजकुले वह्नौ, जले दुगे गजे हरो । दमशाने 
विपिने घोरे, स्मरतो रक्षति मानवम्‌ ॥५०॥ रज्य भ्रष्टा निजं राज्यः, ५ 
भ्रष्टा निज पदम्‌ । लक्ष्मी भ्रष्टा निजां रमौ" प्राप्नुवन्ति न संशयः 
॥५९] मायी कमते मायौ, पुत्रार्थी मते सुतम्‌ । वितताथीं कमते वितत 
नरः स्मरण मात्रतः ॥५२॥ खणे रुप्य पटे कासय छिखि्ा यख जये । 
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विवजिताः । सर्वदा सर्वकाटेषु, ते भवन्तु जिनोत्तमाः ॥२७॥ देवदेवख 


ठ तवेदं यै 
€ अपत्रे छिखित्वेदं, गल्क | 
॥ तसेवेष्टमहासिदि, हे वसति शाश्वती ॥५९॥ समकल मन 


( 


५1 


द्र 


नव य चलन कवल्करयन्ल्य वस्कवन्कर्कयन्न््यन््रयनयत्करन्वयन्वन््र्रव्यनयर क्लन्वतरं 


म ए ठक प्न्य यमक वर वु्नृख्यु युन्वक्न्न्कस््नुयन्नुनतरथ व र 


न्दनः 
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मिष रुने) भसि र्दा दिव्यं, सर्वं सीति वाकम ॥९४। भूतं 
गक, पिलाचेुदगरेमः । वत केक म्ये नात्र संशय 
भूमेवः खलर्ीपीठ विनः साता जिनाः । 6 सुवन्ते 
यत एलं तकटं श्रुतौ ॥५६॥ एतद्गोप्यं महाततत्र न देव य क्य 
चि । मिष्यालवसिनो दतत, बार्ह पदे ॥५०॥ आचाप्लादि तप 
ल, पूलयिला निनावीम्‌। अष्टसाहसिको जापः हेतवे 
॥१८] श्तमष्टत्तः प्रत, य पटन्ति दिने दिने । तेषं न व्याधय देह 
प्म्बन्ति न चापदः ॥५९॥ अ्टमासावपि षात्‌ , निलयं परत च पठेत्‌ | 
सो्रमतद्‌ महातेजो जिनबिसवं स पयति ॥६०॥ द सलह॑तो 

मे सक्के ध्रवम्‌ । पदं प्रपतति शुदास। परमानन्द नन्दितः ॥६१॥ 
्रिवन्यो भवेद्‌ ध्याता कल्याणि च सोऽत । गत चयन एं सोऽपि, 
भूय न निवतते ॥६२॥ ईद हालेर, सवानां प । 
पटनामरणाजापाहयते पद्मम्‌ ॥९३॥ 


श्री सहाथ मिन स्तोत्र 

जन समुद्य हसे ध्वकु वंशा वंसो, बुध जन मत दुभ री प्रमा 
क्यम्‌ । शशि सित द ट्य जता, स जयति जन 
यो महायो जेः ॥१॥ मदयति मिधिरा यजन पप्रा 
शरत क कर मानं द्याम यस देहम्‌ । कटर कलित जा भवुमा्क 
नेता उ जयति जनबन्ो मिनो जिनेनुः ॥२॥ तसि चम रिक्षा 
येन दृष शहीत, सित्‌ दढ हरि तिष्यं कारिक ज्ञान माम्‌ । अनर 
रत गणानां नायको यस्य॒ कुम्भ, ज्यति जन वनयो मषटनाथा 
वदुः 1२ अधिकं द सहं द्‌ युगसर्यो 
जैन त्यासिभिये । सकल पुर छरती सान सन्दोह दाता, ए जयति जन 
क्यो म्ठिनधो जिनेन्ुः ॥४॥ युग ८ 


‡ युगर नग समेहि रक यनयित 
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ए जयति जन दन्यो महायो निन: ॥५॥ ए वेपनः 


कव्य 
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सम्मेत शृङ्गे, दितिदर नव शुक्रे येन निर्वाण माप्तम्‌ । वर मति नरदत्त 
यक्षिणी दुःखहारी, स जयति जनवन्धो ्िनाथो जिनेन्दुः ॥६॥ पूथ्यपाद 
गुरभ्रेष्ठो रलसरि ख संधकम्‌। अपायात्सर्वदापायान्मोतीचन्दरोहमर्थये ॥७॥ 
बृहत्‌ शान्ति 

भो भो भव्याः ! शरणुत वचनं, प्रस्तुतं सवं मेतद्‌ । ये यात्रीयां 
त्रिुवनगुे, रार्हतां भक्ति भाजः॥ तेषां शान्तिर्भवतु मता महदादि प्रभावा । 
दारोभ्य श्री धृतिमति करी क्छेश विध्वंस हेतः ॥१॥ 

मो मो भन्यलोका ! इहहि भरतरावतविदेहसम्भवानां समस्ततीरथक्तां 
अन्मन्यासन प्रकम्पानन्तरमवधिना विज्ञाय सौधमीधिपत्तिः सुधोषाषष्टा 
चाटनानन्तर सकर छरासुरेन्ैः सह समागत्य सविनयमर्हद्‌ भङ्वारकं गृरदीत्ा 
गता कनकादिशङ्के विहित जन्मामिषेकः शान्तिमुदधोषयति यथा ततोऽहं 
छरतालुकारमिति कतवा “महाजनो येन गतः स पन्थाः” इति भव्य जनेः 
सह्‌ समागत्य सात्र पीठे लात्रं विधाय शान्ति युद्धोषयामि, तसूजायात्रा- 
ख्ात्रादि महोत्सवानन्तरमिति छवा करण दृत्वा निशम्यतां निशम्यतां खाहा। 

ॐ पुण्याहं पुण्याहं प्रीयन्तां प्रीयन्तां भगवन्तो ऽन्तः सर्वज्ञाः समैदरिन 
खिलोकनाथा खिरोकमहिता स्िलोकपूज्या खिरोकेशवरा खिोको्योतकराः । 

ॐ श्री केवलन्ञानि, निवीणि, सागर, महायश॒विमछं सबीनुमूति 
श्रीधर दत्त दामोदर सुतेज खामि सुनिधुत्रतं॒घुमति दिवगति अस्ताग 
नसीश्चर अनिर यस्ोधर कताथ जिनेश्वर शुमति शिवकर स्यन्दन 
सम्पति एते अतीत चतुरिति तरथङ्कराः । 

ॐ श्री ऋषम अजित सम्मव अभिनन्दन्‌ घुमति पदाप्रस, छुपा 
चनद्रममम सुविधि शीतर ्रर्यास वाघुपूज्य विमल अनन्त धम शान्ति 
न्यु अर मि सुनिघु्त नमि नेमि पं वमान एते बतमान जिनाः | 

ॐ श्री पद्चनाम शरदेव सुपार खथंमम सवोनुमूति ववश्ुतं उदव 
दार पोटिर शतकीतति सुत्रत अमम निष्कषाय निषाक निर्मम । | 
समाधि सम्बर यशोधर विजय मदि देव अनन्तवीथ्य भरकर एते भावि 


श्रा: जिनाः शान्ताः करा मवन्तं खाहा । £ 
तीधकरः श शानाः शान्ति मुत र 
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ॐ नयो निभ्रवरा रिपुविजय दुरमक्षकान्तारेषु दर्ममर्गेषु रक्षन्तु 
वो नित्यं खाहा | ॐ श्री नामि जितां जितारि सम्बर मेष धर प्रतिष्ठ 
महसेन सुग्रीव ददुरथ विष्णु वाघुपूञ्य कृतवर्म सिंहसेन भाच विश्चसेन सूर 
दर्शन कम्म सुमित्र विजय समुद्र विजय अश्वसेन सिद्धार्थं इति वर्तमान 
चतुविराति जिन जनकाः 

ॐ श्री मरुदेवी विजया सेना सिदा्था सुमङ्गल सुसीमा पृथिवी 
माता लक्ष्मणा रामा नन्दा विष्णु जया श्यामा सुयशा सुत्रता अचिर श्री 
देवी प्रमावति पद्या वभा शिवा वामा त्रिश्चला इति वर्तमान जिन जनन्यः | 

ॐ श्री गोमुख महायक्ष त्रिमुख यक्षनायक तुस्बर कुसुम मातङ्ग 
विजय अजित ब्रह्मा यक्षराज कुमार षण्मुख पातार किलर गरड गन्धर्व 
यक्षराज उुबेर वरुण भृकुटि मोमेध पाव ्ह्मशान्ति इति वर्तमान जिन यक्षाः 

ॐ चक्रेदवरी अजितबला दुरितारी कारी महाकारी श्यामा शान्ता 
भृकुटि सतारका अशोका मानवी चण्डा विदिता अंशा कम्दूपी नि्वाणी 
बला धारिणी धरणत्रिया नरदत्ता गान्धारी अम्बिका प्यावती सिद्धायिका इति 
वर्तमान चतुर्विशति तीर्थकर शासन देव्याः शान्ताः शान्तिकर भवन्तु साहा । 

ॐ हीं श्री धृति सति कीति कान्ति बुद्धि रक््मी मेधा विधा साधन | 
वेदा निवेरानेषु सुगृहीतनामानो जयन्तु ते जिनेन्दराः । । 

ॐ रोहिणी प्रपि वज्जशरक्का वज्ीुशा अप्रतिचक्ा पुरुषदत्ता कारी 
महाकारी गौरी गान्धारी स्ाछमहाज्वास मानवी वैरोव्या अच्छा 
मानसी महामानसी एता षोडश विदा देव्यो रक्षन्तु मे खाहा । 

ॐ आचार्योपाध्यायप्रशृतिचातुवर्णस्य श्री श्रमणसंघस्य शान्तिर्भवत्‌ 
ॐ तुष्टिर्भवतु पुष्टर्मवतु । 

ॐ ग्रहाश्न्द्रसूथङ्गारक वुद बृहस्पति शक्र शनेश्वर राहु केतु सहिताः 
लोक पारः सोम यम बरुण कुबेर वासवादित्य स्कन्द ॒विनायका ये 
चान्येऽपि ग्राम नगर क्षेत्र देवताद्यस्ते सर्वे श्रीयन्ता, प्रीयन्तां अक्षीण कोप 
कोष्ठागारा नरपतयश्च भवन्तु खाहा 1 
ॐ पुत्रे मित्र भरात्‌ कलत्र सुहत खजन सम्बन्धि वनधुवर्म सहिता नित्य 
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चामोद भरमोद्‌ कारिणः।असमिश्च भूमंडरेभयतन निवासिनां साधुसाष्वी्रावकर 
श्राविकाणां रोगोपसर्ग व्याधि दुःख दुर्भक दौरमनस्योपञ्चमनाय रान्तिर्मवतु। 

ॐ तुष्टि पष्ट ऋषि श्रद्धि माङ्ग्योत्सवाः सदा भादुभूतानि पापानि 
शाम्यन्तु दुरितानि शात्रवः पराङ्मुखा भवन्तु खाहा । 

श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः शान्ति विधायिने । त्रैरोकसयामराधीक्च 
मुकुटाव्यचिताङ्घये ॥१॥ शान्तिः शान्तिकरः श्रीमान्‌, शान्ति दिशतु मे 
गुरः । शान्तिरेव सदा तेषां, येषां शान्ति हे गहे ॥२॥ ॐ उन्मृष्ट रिट दुष्ट 
रह गति, दुःखम दुर्निमित्तादि ¡ सम्पादित दित सम्पननाम ग्रहणं जयति 
शान्तेः ॥२॥ श्रीसंघ जगञ्जनपद्‌, राजाधिपराजसन्निवेशानाम्‌ । गोष्ठिक 
पुर य॒ख्याणां व्याह्रणै्याहरेच्छान्तिम्‌ ॥४॥ 

श्री श्रमणस्ंघस्य शान्तिर्भवतु । श्री परलोकस्य शान्तिर्भवतु । श्री 
जनपदानां शान्तिर्भवत॒ । श्रीराजाधिपानां शान्तिर्भवतु । श्री राजसन्निवेशानां 
शान्तिर्भवतु । श्री गोष्ठिकानां शान्तिर्भवतु । श्री पौरुख्याणां शन्तिर्भवत । 
श्रीबह्मरोकस्य शान्तिर्भवतु! ॐ खाहा ॐ खाहा ॐ श्रीपा््बनाथाय खाहा । 

एषा शान्ति प्रतिष्ठा यात्रा खात्रायवसनेषु शान्ति करटा गहीत्वा 
कुङ्कुम चन्दन कपूरागुरधूपवास कुघुमाञ्ञटि समेतः सात्र (पीठे) चतुष्किकायां 
श्री संधसमेतः शुचि शुचिषपुः पुष्पवछ्र चन्दनाभरणाऽलृकरतः पुष्पमालां कण्ठे 
करत्वा शान्तिञुद्‌धोषयित्वा शान्तिपानीयं मस्तके दातन्यमिति । 

नृत्यन्ति न्त्यं मणिपुष्पवष, खजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि । स्तोत्राणि 
भोत्राणि पठन्ति मन्त्रान्‌, कल्याणभाजो हि जिनाभिषेके ॥१॥ अहं 
तित्थयरमाया, सिवादेवी वुम्ह॒ णयर निवासिणी । अम्ह्‌ सिवं ठह सिव, 
असिबोवसमं सिवं भवत ॥२॥ शिवमस्तु सर्वजगतः, परदितनिरता भवन्तु 
भूतयुणाः । दोषाः प्रयान्तु ना, सर्वर खुलीमवनतु छोकाः ॥३॥ उपसगा; 
क्षयं यान्ति, छिन्ते विश्च व्यः । मनः पमसन्नतामेति, पूज्यमाने 
जिनेश्वर ॥४॥ नि 


ति शान्ति के बनाने बे आचार्य बद्धवादीजौ का विक्रमीय सं० १९०० फे करीव ६ । 
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स्तोत्र-चिभागं ८१ 


गोतमाष्टक 

श्रीदनदरभूतिं वसुमूति पुत्रं, पृथ्वीमवं गौतम गोत्र रम्‌  स्तुवन्तिदेवा 
सुर मान्वेद्धाः, सगौतमो यच्छतु वाञ्छितं से ॥१॥ श्रीवर्धमानस्तिपदीम्‌- 
वाप्य, सुत मात्रेण कृतानि येन । अङ्कानि पू्वीणि चतुर्दशापि, स गौ 
॥२॥ श्रीवीर नाथेन पुरा प्रणीतं, मन्तरं महानन्द सुखाय यस्य । ध्यायन्यमी 
सूरिवराः समप्राः, स गौ०॥२॥ यस्यामिधानं मुनयोऽपि सवे, गृहन्ति भिक्षा 
भ्रमणस्य कारे 1 मिष्टान्नपानाम्बर पूर्णकामाः, स गौ° ॥४॥ अष्टापदाद्रौ 
गमने खशक्त्या, ययौ जिनानां पद्वन्दनाय । निशम्य तीथौतिरशयं सुरेभ्यः, 
स मौ० ॥५॥ त्रिपच्च संख्या शत तापसानां, तपः छृानामपुनर्भवाय । 
अक्षीभ रुब्व्या परमान्नदाता, स गौ० ॥६॥ सदक्षिणं भोजनमेव देयं, 
खधामिकं संघ समर्पयेत । कैवल्य वस्त्र प्रददौ मुनीनां, स गौ° ॥७॥ 
शिव्गते भर्तरि वीर नाये, युग प्रधानल्रमिहैव मत्वा । पद्ममिषेको विदधे 
एुरनदैः, स गौ० ॥८॥ तैोक्य बीजं परमेष्ठि बीजं, सञ्ज्ञान वीजं जिन- 
राज बीजं । यन्नाम चोरं विदधाति सिद, स गौ० ॥९॥ श्रीगौतमस्याष्टके 
माद्रेण प्रबोधका सुनिपुङ्गवाय । पठन्ति ते सूरि पदं सदैवानन्दं रमन्ते 
सुतरां कमेण ॥ 

भजनं 

तेरे दरशन से भगवान्‌, कटेगा कर्मका पाप महान्‌ । तू मोक्ष गामी 
कहता, तेरे द्ररान को सव आता ॥ तेरी पूजन से भगवान्‌, कटेगा कर्म 
का पाप महान्‌ ॥ तेर १ ॥ तुम जगके पाख्नहारे, बहुतां के दुःख तुमने 
टारे । तेरी सरण पडे जो आन, कटेगा कर्म का पाप महान्‌ ॥ तेरे २ ॥ 





नोट--ये बृहत्‌ शान्ति चादिवितार श्रीश्ान्तिस्ूरिनी की वनाः हृरद यह फो : 
स्वतन्त्र स्तोत्र नदीं दै । विन्तु उक्त आचार्य कै रदे हए 'अरह्िपेक विधिः रामक ग्रन्थ म ; 
ध्वान्तिपवे' नाम का सानां दस्ता दै। इसके सवत मे “इति शान्तिूरि वाद्िनाटीयेऽ : 
हद्िपेकविधौ सक्मं शान्तिप्के समापरमिति" यद्‌ उल्लेख मिटा ६ै। इसमे सुल्वत्या `: 
शान्तिनाध भगवान. की स्तुति दी गहै । मागलिक महोत्म्ो कौ गान्ति कद्ध तथा 


होक वदितत सोद सदव्यय [वदयवचनचन [ग्लयनचल्ननयुलतनतमः (न्यनदाववृकह्य ।गलवत ६। १9 .11,112.1141111,5.1111. ष 
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सवेन 


© कों महोत्सव आवि, नर नारी खुस हो जावे । वे तो करते धर्म ओर 
ध्यान, कटेगा कर्म का पाप महान्‌ ॥ तेर २ ॥ मण्डर महावीर ये गवि, 
मौका बार बार नर्हिं आवे ! कर छो धरम ध्यान ओर ज्ञान, कटेगा करम 
का पाप महान्‌ ॥ तेर ४॥ 


रल्यत्यन्यन्वय व्रन्‌ 


व्व 


कयः 


भजन 


मन्द्र के बीच बैठ के गावे, प्रभू का ध्यान रगावे । सोने की श्चारी 
गङ्गाजल पानी, भभू को उसते नहछावे ॥ मन्दिर १ ॥ धिस पिस केशर 
भर भर प्याठे, प्रभू की अंगिया रचावे ! चुन चुन कखियां पूर सजाकर, 
भ्रम्‌ के खूब चह ॥ मन्द्र २॥ दीया भर भर घी का ठेकर, प्रसुकी 
आरती उतारे । सब स्न हिर मिरुकर गावे, दिर से शीश नवा 


॥ मन्दरि° ३ ॥ 


चन्न वरह 


स्वत 
६. 


कवन वलयल्यलयलसवल्यल्यस्कवल्ध्यल्नव्ल्त्ः 


॥ इति स्तोत्र विभाग ॥ 


मञ्‌ 





स्मननस्सवय 


33. 
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पमत्नव्स््ः 


प्ल्मृन्स 


नोट--यदह भजन मिरजापुर सा न कड ्ञानचल्द्‌ सीपाणी का बनाया इजा , 
[ऋ भजन हीराखार वद्छिया ी० ए० की तरफ से मेट स्वरूप भाया 


लव्यस्य" 
जन्नननयूलयलनयलललक 





मकनन 





परिशिष्ठ 


स्याद्वाद स्भगी 


संसार मेँ जितने मी मत-दशंन अौर जासि ह सभी सत्य की खोज करती दै । उसके सस्मास्य 
बिद्रानोँने अथाके प्रय कर तक्वरूपेण सत्य को प्राप्न कर, अनुभव से अपने अपने अनुभव दुनियाके सामने 
रखे दै । उसके वादके अतुयायिओं ने, उनकौ मान्यवा को सम कर उसका अनुसरण कर येन फेन 
प्रकारेण उसे सिद्ध करते की कोशिश को दै। सत्य तो स्वयं जैसा दै वैसा शुद्धदै, पर उसे प्राप्त करनेके 
साधनो मे विभिस्नता दै, सत्य को स्वयं सममे में अधिक्राधिक्र मतभेव्‌ दै । जितने मतमेद है ओर जिन्दनि 
इस विपयका गहरा विचार अपने अपने निरे तरीकों से क्रिया दै, उतने ही दशन आज मौजूद है । तच 
ञान के विषय मे जितने जितने प्रमाण हो सकते दै. सभी ने देकर अपनी अपनी साल्यता को सिद्ध करने 
कीकोशिशकीदै। यो बुद्धि की कसौटी ज्यों ज्यों अधिक होने टणी त्यों स्यो यह विषय फटने रगा, 
भव अस्प विषय बाला शाश्च स्याय शास्ञ कदढाता दै । प्रत्येक दुशच॑न मत की जो मान्यताय है उनको 
प्रमाणादि से जिस शाद मे सिद्ध किया जाय वह ल्याय शाख कदछाता द! परमत का निरूपण ओौर 
सका खंडन भी इस में रहता है 1 
संसार के दर्शनों मेँ जैन दश्चैन का बिशेष स्थान है । प्रत्येक पदाथं पर स्वर्त्र्ता से गहय विचार इस 
दैन मे करिया हुभा दै! उसमे भी इसी खास खासियत स्याद्वाद दै! समी तत्व विचारक जव एक 
दूसरा या एफ़ दौ तरफ मुक जाते दै एक दी वस्तु के प्रतिपान मे दूसरी को भूक जाते है, भूल दी नदीं 
जाते बर्‌ खंडन कर देते दै अपने माने हुए, कल्पे हुए परिपय दी को एकान्त सत्य ककर दूसरा सारा भटा 
बताते द तव जेन दरश॑न प्रत्येक विषय का सम्यकष्टष्ट से विचार करता दै भौर वहं स्यादाद्‌ के जसियि 
स्याद दी इल दशन का मूढ स्त॑म दै । 
स्याटाद्‌ का दूसरा नाम दै-अनेकान्तवाद्‌ या इसे अवेक्षावाद मी कह सक्ते दै! एक ही वस्तु को 
एक दी इष्टि से देखकर इसे एक ही तरह का प्रमाणित करना, एकान्त दै। जसे आप एक सिपाही देखते 
दै, भाप जव एक हौ वात पर उतर पडते दै तो आप यदी कदेगे वस यह्‌ सिपादी ही दै! यह्‌ हुभा एकान्त 
पर नदी, सिपाही नही, वह्‌ ओर मी वहत छद दै, सिपाही के अलावा बह आदमी भौ दै, वहं किसी का 
वाचाटे, किसी का माई, किसी का मामा मौर किसी का कुदं । इस तरह से इसका अनेक अवस्थाओं 
का जो प्रमाण भूव कथन है वह्‌ दै अनेकान्त । चकि यह भिन्न भिन्न विपरयो की अपे्वा से प्रतिपादित 
होत्ता दै इसलिये इसे अपेक्षावाद कह देते दै! 
इसख्ि अगर एक दी वात को एक ही अवस्था से देखकर उस पर निर्णय दिवा जायगा तो वहं 
गत होगा ! दशनो का मतभेद्‌ गहरे विपये मेँ पड़ता दै! आत्मा फे गुण धर्म उसका स्वमाव आदि 

















* इपी स्याद्वाद सप्त मगीको श्री श्धराचार्वं जी खण्डम कले स्मे े किन्तु खण्डनं क नदी सङके कए चप्यता का 
खण्डन दो त सकता । 


1 २1 

ल्य दै । अमर्‌ इनको एकान्त निस्य या एकान्त अनित्य ही मान छवा जाय तो कोई भी बात सारि 
नहीं होती] एकान्त नित्य माना जायया तो वह सदा एक स्वभाव मे स्थित रहेगा, उसकी अवस्था 
भेद न होगा । अवस्था मेद हए चिना संसार गौर मोक्ष मी न होगे। यों सारौ गडवडौ मचेगी, अगर 
संसार ओर मोक्ष को फत्पितत कदा जाय तो उसकी उपरन्धिक्रा भी मभाव हो जायगा | अतः एकान्तहप्‌ 
से आत्मा नित्य नदीं हो सकती । ओौर एकान्त अनित्यत्व तो कोई तरद से घटना नहीं । पयो 
इसमे तो असद्‌ की उत्पत्ति ओर सद्‌ का भभाव का प्रषग आता दै जो सर्वथा असंभव है। ठेषिन 
जव उसे अनेक धमा की अपेक्षा से नित्य भौर अक छी अपेक्षा से असत्य मानते है तो फोई मगड़ा खडा 
नही होमा । 

सद्‌ असद्‌ का विचार भी इस मे क्षे आता है । सद्‌ बही है जो उ्पत्न होता हो, नष्ट होता हो, 
स्थिर भी रहता हो । आप्ते सुनार को सोने का कड़ा दिया यौर कडा अंगूही वन दो । अवे दिये, सोने कौ 
हृष्ट से सोना तो कायम ही रहता दै शौर कडा नष्ट हो जाता दै भौर ंगूही की उत्पत्ति हो आती दै। 
संसार स जितने पदार्थं आप देखते दै समी मेँ आप ये लक्षण पा्येगे । जिन मेँ ये क्षण न हों उसका 
प्रभाव दी नदी हो सकता । इसष्यि ये इभा सतकरा क्षण । भौर इसकी सिद्धि अपेक्षा से होती दै । 
जिस मूर रूप मे वस्तु सदा स्थित रहती दै वह द्रव्य कडलाता दै आओौरजिस रूप मेँ इसका एक तरद सै 
नाश ओर दूसरी तरद से उत्पतति होती दै बह एवां कहलाता दै । दवय की दृष्टि सेदेवा जायतो सभी 
घटपटादि पदार्थ नित्य दै, अर्थात्‌ वे किसी न किसी मूल रूप मे अवश्य स्थित है। शौर पर्याय सूप सै 
देखा जाय तो सभी अनित्य ह । वेदान्त ओपनिषद्‌-शाकरमत सत्‌ को केव नित्य मान्ते दै। वेद्ध 
छोग सभी वस्तुओं को अनित्य क्षणस्थ भी सनते है। साख्य दरशनवाले चेतन तस्रूप सत्‌ को केवह 
रुव नित्य ओौर प्रकृति तख रप सते नित्यानि मानते है! जव जैन दर्शेन की सान्यदाुलार जो सार 
वसतु दै बह पू प से ककत निल या उसका असुक भाग अनित्य या अक परिणाम नित्य ओर अक 
अनित्य नही हो सकता । चादे जीव हो या अजीव, रूपौ हो या अरूपी, सूम हो या स्थूल सभी सत 
ककानेवाडी व्तुएं इन तीन धरम म श्त होगी । 

इन सव धर्म की विवक्षा अच्छी तरह से समम ने आ सके इसष्यि इस फ सात रास्ते वतागे दै 
जो जेन वलकञान म समगौ (सत्‌ मंग मेद ) के नाम से प्रसिद्ध हं 


१९ स्यादस्ति, कुह ( अशुक दष्ट से) दै! 

२ स्यान्नास्ति ङ्ब नदीं दे। 5 

३ स्थाद्र्तिनास्ति। छ दै इल न्दी । एक साथ म-- 

च स्यादूबत्तव्यम्‌ । एक तरद से अवाच्य है । 

५ स्यादस्ति अवक्तन्यम्‌। क दै इच अवाच्य हे | 

६ स्थाद्नास्ति भवक्तन्यम्‌ । ङ्ह नदी दै ओर व 1 

७ स्यादस्ति नारित भवक्तन्यम्‌। कुल द डद नदीं दै भोर छ अ ५ 
रन वशात्‌ एकसिमन्‌ वस्तुनि अचितेधेन विधि प्रतिषेध कल्पना-सप्भगी । अर्थात्‌ एक वस्त 


निषे करर गीदै करै तीन रक्षण 
सिन्न-भिस्त धर्मो का निरूपण निधि निषेध की कट्पना से करना सत्‌ संगीदे) सत्‌ ८ 


[7 -२्‌- को 
बहा ह! उत्पातः व्ययः शौर धुव । दूसरे उदाहरण क हतैर पर आपु तीन अंक १-९-२ 


[ ३) 


इनकी प्रकारान्तर मेँ छिखे जाय । १२२) २३१, ३२१, २१२ ३१२ षद२्ये वरूप हृए सातवां नदीं कां । 
इससे श्यादा रूप नदी हो सक्ते । इसे आप कोद मी वस्तु मेँ घटा सकते है 

ब्ल दै। यह्‌ पहला भंग दै । इसमें अन्य धमो फी गौणता दै । वख नही दै-अर्थात्‌ जव इ 
भी दूसरी वस्तु पर ध्यान दिया जाय तो उस समय वस्तु का अभाव माटृम होगा तव कहा जायगा-- 
स्यान्नास्ति । पर दर असल मे वह वस्तु दै पर ध्यान से चूके दै इस्यि एक ही समय मेँ अस्ति नास्ति का 
मेद छामू होगा । जव वस्तु अस्तित्व ओर नास्तित्व इन दोनों धर्मा से चतु युक्त दै । यह्‌ वात तो 
विवक्षित हो, परन्तु दोनों का क्रमते बणंन करना विवक्षित न दो उस वक्त उस वस्तु को न सत्‌ कह सकते 
ह भौर न असत्‌ तब उसे स्यादूवक्तन्य कते दै। शेष भंग विकर्पो के संयोग रूप में है । 

सषस॑गी फे दो मेद है! एक सकलदेश दूसरा विकलदेश ! सकढदैश-नेसा नामसे स्पष्ट दै 
यह वस्तु के अन्य धर्मो का भी बोध कराता दै! ओौर समू चर्तु का बिचार करने कै कारण ये द्रन्यका 
बिचार करता दै। जव बिकङादेश मे वस्तु के अयुक अंश का विचार होता दै । 

१-२-ष ये भ॑ग सकला देश के दँ शेष विकला देश के ] 

संक्षेप मे कहा जाय तो वस्तु के गुण धर्मो को अच्छी तरह सममने कै षि स्याद्वाद ही ठेला 
सिद्धान्त दै जिसमे पूणता पाई जाती दै। करै मानते दै कहे दै-अजीयों मीहां, ओर स्यो मीहयं। 
ये भी करोह मास्यतादै। रेखा कदनेबाठे ही एक तरफ मुक जाते हैँ । जव प्रत्यक्ष दै कि वापवेटेकी 
दृष्टि से बापदै भौर बुद्‌ केबापकीहृष्टिसेतो वेदा दीदे फिर क्यों कर सूट माना जलाय । तो अपेक्षा 
दृष्टि से वस्तु का सम्पूणे विचार करना ही उसका पूरा विचार दै। ओर इसख्यि जेन दशन का स्याद्राद 
अनेकान्त सिद्धान्त सर्वथा ठीक दै । 


सत्त नय 


प्रत्येक चीज्ञ की सिद्धि के दि प्रमाण चादिये। ओर वै भिस्न भिन्न प्रत्यक्ष ओौर परोष्ठदो 
तरहके माने ग्वे है उनके भी मेद प्रमद चरूतेदै। प्र सभी का मतछव बस्तु परीक्षण से ही दै। 
प्रमाण दस्तु को सारी वाजुभों से दैखता है यह्‌ वातत भी सच दै कि अनेक चीजों के विपयक्‌ एक या अनेक 
व्यक्तियों के अनेक तरह के विचार होते दै । अगर एक ही बस्तु के विपयक सिन भिन्न विचारों की 
गणना की जाय तो वे अपरिमित मालूम होगे । ओौर इससे वस्तु का बोध करना ही अशक्य हो जायगा] 
प्रमाण जव सर्व ग्राही होने से वस्तु का समप्र विचार करता दै जव अति विस्तृत माग को छोड़कर वस्तु 
का निरूपण नर्यो दाय होतादहै। यान्यां कार्थं हम र्यो कर सकते दै-नय अथात्‌ भित्न भि्न 
पदाथ एक दूसरे मे भिभ्रित न हो जाये इस तरद के सिद्धि के वचनो को सिद्ध करने का साधन । वस्तु 
के मूर मेँ पहुंच कर उनके एक अंश को लेकर उस पर पूरा धिचारने का साधन ! या स्पष्टाथं यह होगा 
क्षि नय यने विचा का वर्मी करण । बिचासें की सीमाखा। 


करई दफा एक दी वस्तु के विषयक अमुक अमुक विपरयों के भिन्न भिन्न अभिप्राय होते है-देखने 
मवे भिन्न मालूम होते दै -पर एक या दूसरी तरह से उस प्र गोर किया जाय तो उसमे विरोप 
अंतर सालूम नदी होता । नय ये दी काम करते दै, जो विचार भिन्न दिखाई देते दै पर वास्तव मे भिन्न 
नदीं है, उनका एकी करण करते दै! 


। [४] 

चय सातदै। नै गम, संग्रह, व्यव 

१ व्यवहार, कूज सूर, शब्द, समभिरूढ्‌, भौर एवं 

विभाग दै पदे तीन द्रभ्यार्थिक नय कहठाते है बाद फे चार पयायायिक १ (५ 
| 

ह दुनिया के समौ पदार्थं उनकौ जातीयता कीं दृष्टि से प्रायः सामान्य होते ईै-ओौर उनके 

व्यक्तित्म कौ हृष्टि से वे अपनी अपनी विशेषता रखते दँ । अर्थात वस्तु मात्र सामात्य विशेषात्मक ॥ 

ईइत्सान के विचार भी केभी मात्र सामान्य ही की तरफ सकते है--कमी मात्र विशेष की तरफ । जः | 

पदार्थो का सामान्य दृष्टि से विचार करिया जाता है तो बह दरम्यार्थिक नय कहलाता है ओर । 

विशेष पर विचार श्रिया जाता दै तो बह पर्यायार्थिक नय कदकाता है । 


„ शन सामान्य शौर विशोष दृष्टियों मे एक समानता नीं रहती इ फरक रता दै। सी का 
सा्मं॑द्शन करते को फिर इनफे भिन्न भिन्न विभाग क्रििदै) जो हम उपर छ्ि कुकर दै । साथवे 
द्र्य का पिचार करते क्त विशेष अर्थात्‌ पर्याय ओौर विरेष-पर्याय का विचार करते वक्त द्व्य-सामान्य 
करा चरिचारमी गौणरूपमें रहतादै। कपडे की मीके हयो तरह का करपडा निकलता दै जब्र भाप 
डते कपडे की दृष्टि से देखते ह तो वह द्रव्या्थिक नय होगा पर जब आप उनकी भिन्न जातिर्यो-रंग- 
आदि। पदा भादि का विचार करेगे तो बह वस्तु कौ विशेषता का बिचार होते से पर्यायाधिक नय 
ककायेगा । दृश्य अद्रय सुषम स्थूल को मी पदारथ पर चाहे भूत भविष्य भौर वतमान सम्बन्धी कयो न 
हये यह घटाया जा सकता दै । 

पदा नय नैगम दै। शब्द्‌ ओौर वाच्य पदाथा के एकं विशेष ओर अनेक सामान्य अंशो को 
्रकाशि करते की अपेक्षा रलकर सामान्य बिशेषात्मक अध्यवसाय को जिसका कि व्यदार परस्पर 
विघूख अमान्य विशेष हरा हुभा करता द सैगस नय) या दूसरा अथै होमा नैगम अथात्‌ देश- 
कोक, ओर रोक मे रूढ अनुसार या संस्कार अनुसार जो उत्पन्न दै वह होगा नैगम । देश काठ भौर 
लोक सम्बर्धौ भेदौ की निबिधता से नैगम नय कै भी अनेक मेद परमद हो सकते दै। 

कमी सुना जाता दै इस दफा की म॑दीमें हिन्दुस्तान खकास हो गया या इष्टे के व्यापार मेन्द 
मामाह हो गया । इन शब्द ते मतलब दिन्दस्तान के लोगं के आादभि्ो का ही रहता दै । 

महावीर जन्मोत्सव चैर छदि १३ को मनाया जाहा दै उस वक्तं हम यदी कहते दै-महावीर 
सवामी का आज जन्म है हाला कि उने हए २६०० वपं हो चूक प्र उस विने ही बं याद करौ जाती ह 


छो मी लक वास्तविकता समभे होते है। 
इत्यादि जो वति टोक रूद्ि मे जैसे कदी जाती हैया मानी जाती दै उनका वास्तविक 
शब्दाय पर ध्यान सदी वैकर प्रसिद्ध अर्थं ही ग्रहण होता दौर यह सब नैगम नयान्वरगत दै। 
(२) जो सामान्य ज्ञेय को िषय करता ह साथ मे मोत्वादिक सामान्य भौर खड मुंडादि विशेष 
न ्रृत होता दै वहं संह नय है! सन्ता रूपी सामान्य तत्न संसार कै समी जड़ चेतन पदार्थो मेँ मौचूद 
है ओर दूसरे पदार्थौ पर विशेष लष्ट्य न देकर केवर सामान्य पर दृष्टि रखना संम नय का विपय दै। 
कायज करे माङ मे हारो कागज की ओर ध्यान न देकर उन्दं कागरने कौ तौर पर ही सामान्य हप मे 
देखने से यह नय दै। वैसे तो सामान्य को छोड विरोप ओर विशेष को दोड्‌ सामान्य नहीं रदं सकर । 


इदस्य सामास्य रूप म दोनो का ्रहण करता दै। 
संप्र सय मे सी तरतस माश से अनेक उदाहरण हो सकते द । जिदना घोटा सामान्य हीमा 
होगा संह नय॒ भी उतना ही बडा होया। 


संग्रह नय मी उना ही लोटा भौर जितना बड़ा सामान्य 


{[ ५1 
मोया मवछ्न यह किं सामास्य तस का आश्रय लेकर विविध वस्तुं के एकीकरण फे जो विचार दहै वै 
समी संग्रह नय मेँ अंतरगत होते है । 

(2) संप्रद नय म जो सदूरूप सामान्य कहा दै उसे महा सामान्य सममना चाधि । तव महा 
तामानय का विशेष रूप से बोध करना पडता है या व्यवहार म उपयोग करना पडत है तव उनका बिशेष 
पृथक्‌ करण करना पड़ता दै । जल कहने मात्र से भित्न भिन्न जलय का बोध नदी होता। जिसे खारा 
पानी चाये वह्‌ खारे मोटे कां बोध हए चिना उसे नदीं पा सकता । इसी छिथ खारा पानी मीठा पानी 
इत्यादि भेदं भी करने पड़ते है। मतछब यह्‌ कि सामान्य के जो मेद करने पडते दै। वे व्यवहार में 
आति दहै। 

(४) व्यवहार नय के विषय भिये हुए पदार्थ का केवर वतमान व्रिषयक बिचार श्रू सूत्र नय करए्ता 
द। इम भूत भविष्य की उपेक्षा अख्वत्ता नदी कर सकते फिर हमारी बुद्धि वतेमान काठ की तरफ पे 
शौर अधिक भूक जाती दै। क्योकि उसी क्रा उपयोग दै मूत भावि काये साधक तो दै नही इसी- 
स्यि उनका होना न होना बराबर दै निकम्मा दै। कोई मलुष्य वैभव शा था या वैभव शाढी होगा 
इसते कोई मतकवब नहीं, वर्तमान में वैभव शाढी दोना ही वमव का उपथोग रखता दै! एसे जो केवल 
वर्तमान विषयक विचार रखता द बह क्रू सुत्र नय कराता दै । 

(५) व्यवहार नय मे से रु सूत्र मेँ आकर हम केवल वतमान विषयक विचार करते है पर कई 
दफा वुद्धि ओौर भी सृष्टम हो जाती है ओर शब्ड फे उपयोग की तरफ पूरा ध्यान देती दै । अर्थात्‌ जव 
वततेमान कार, भूत ओर भविष्य से भिन्न दै तो काठ छग आदि को लेकर शब्दो का अथे भी थकूग 
अला कोन माना जाय १ जव कि तीनो कालों मै कोस रूप एक चस्तु नहीं दै तो दिग संख्या 
कारक उपसग काल आदि से युक्त शब्दों दारा कदी जाने बाी वस्तुं भी भिन्न भिन्न है । 


क्षिसी ने कदा हिन्दुस्तान की राजधानी देष्टी मेँ थौ तब उसमें भूत कार का क्षयो प्रयोग 
हभ बर्योकि दि्ठी तो अब भी दहै पर्‌ कहने वारे का मतख्व पुरानी दिही सेद न कफिमयीसे। भौर 
पनी दिही नयी दिही से भिन्न मी है। यह हा कार से अथे मेद्‌ | 

गह्‌ ओर गदैया। ये मी छिग मेद से अपने अपने अथ मे फरकं रखते है। उपसग ठगने से धर्थ 
मेद हो जाता दै जैसे आगमन, बदि्गैमन, निगमन । प्रस्थान, उपस्थान, अस्म, विराम, प्रताप, परिताप 
आदिमे धातु एक होने पर भी उपसग छगते से अर्थं भेद हो जाता दै । यदी शब्दे नय भी युरभात 
करता दह । 

इस तरह केवर शब्दो पर आधार रखने बाला शब्द्‌ नय दै 1 

(६) समभि रूढ, शब नय से एक कदम आगो ओर वदना है अर्थात्‌. जव रिग संख्या काल 
आदि से शब्दार्थं मे मेद्‌ होता दै तो ्युस्पत्ति से क्या नदीं अर्थात्‌ एकार्थकर जितने भी शब्द्‌ रोक मे 
प्रचित दै उन की व्युत्पत्ति व्याख्या के अयुसार उनके अर्थ मे भी मेद दै! साधु वाचक कई शब्द सधु, 
मुनि, यति भिष्ु ऋृपि आदि रोक में प्रचलित है ओर साधारण व्यव्हार मे उनसे सु का मतख्व 
छे छ्य जाता दे किर वे सव अरग अङ्ग अथे के अनेक होने से भिन्न भिन्न ह यत्न करे वदी यति। 
भिक्षामागे तो बही भिश्चुक मौन करे वदी सुनि इयादि ! इस तरह व्युत्पत्ति से अर्थं भेद्‌ ताने वाटा 
समभिर्टर नयदै। पर्यायसेद्‌ से अर्भ॑भेद्‌ कौ सभी कल्पनां इसी प्रेणी को है] 


| ६] 

(७) जथ एक आदमी एक ¢ 
से अर्थं मेद्‌ सेभी वह संतुष्ट श क ८ २ व ४ द भौर तयति 
रेसा क्यों न मानना चादिये जव व्युत्पत्ति सिद्ध अथं घटित छो ह छ ८ शणो 
दे भल्थगः नदीं एेसा अथं केने पर हम साधु को नि नदीं कट सकते अथोत्‌ जिस र 
| म॑ दोगा तभी वह्‌ सुनि कदलयेगा । जव भिक्षालेरहा होगा तभी मिक कहायेया। 

लि समय न।करौ करता हो उप वक्त नौकर कायेगा । सार यह दै कि तात्कालिकं सम्बन्ध रखने 

बाले विरेप भौर विशेष्य नाम फा व्यवहार करने वाली मान्यतार्ये एव भूत नयान्तरमत आती ह 

दस दर सातो नयो का स्वरूप दै। यद्‌ बाद सहन हवी समम मे आ जाती दै किये 
दूसरे से घुषि स्म दोतते जति फिर भी एक दूसरे से अवश्य संधित है । भतः एक दूरे से 
सामान्य ओर एक दूसरे से बिशेष दै। देसी परंपरा से नैगय से स्ह शौर संह ते भ्यवहार 
परिशेष को श्रहण करता दै तो उत्त पर्ायार्थिक कहना दोगा पर रेखा नीं कोक किसी न किसी रूप 
यह्‌ जाति फो प्रण कसते है फाल कोभी बरहणकरते दँ इस षयि यह तो अव्य दै कि एक दूसरे की 
अ सै विशेष अवश्य दै परवसेये द्रव्यार्थिके ही ई भौर शेष चार वतेमान विषयक ही विचार 
करते ह इससे पर्यायाथिक ह । 

इस तरद प्रमाण सिद्ध वस्तु के अंशो का सृष्टम विवेचन नयों द्वारा ही होता दै । 

धथ 
निक्षेप 

संसार मे कोई देसी वस्तु नही दै, जिसमे चार निक्षेप न हँ । निष्टेप शब्द का अथै तो व्याकरणा- 
जुसार दूखरा होता दै, जिसके फठस्वरूप निक्षेप वस्तु का स्वधमं सिद्ध नदीं होता, वरयोकिं “नि' पसं 
पूर्वक क्षिप प्रेरणे धातु से “निक्षिप्यते अन्यत्र इस व्युत्पत्ति से निश्चय रूप से क्षेपण किया जाय अन्य वसतु 
मै, उसका नाम निक्षेप है। यद्यपि व्युत्पत्ति को टेकर यह अर्थं टीक द, पर यह छत्निम अथं मै दही देसा 
माना जायगा स्राभाविक अर्थं मे तो संकेत फे अ्ुसार निषटेष वस्तु का सधम दी सिद्ध दता दै । 

निक्षेप शब्द कै अर्थं पर प्राचीन व्याल्याता्ओं का यदी शंका समाधान द, पर विचार करते पर 
्युतयतत भेद से भी समाधान होता दै, जेते -'नि्िप्यते ज्ञा दीयते पदाथोऽनेनेति निक्षेप अर्थात्‌ 
पवोद्धा के सामने पदार्थ जिस ( घर्मं ) फे दवारा छाया जाता दै, वही निक्षेप दै! । पेली चछुतपत्ति ओर 
भनि उपस पूर्वक शक्षिप'प्रणे धातु से ष्व" इस सूत से करणारथक वल्‌ प्रत्यय करके अगर निष्प शबद 
चना हेते है तो निक्षेप का अथं सीधा धर्मं ही होत्ता दै। फिर दूसरा समाधान खोजने कौ आवश्यकता 
दी नषटीं। ् 
निक्षेप चार होते ई) नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, दन्य निकषे, ओौर माव निक्षेप । यदि 
वस्वुभो के ये चार स्वधर्म रूप निषषेप न माने जाय तो व्यावहारिक र्न मे वडी दी संकट पू परिस्थिति 


५ 
उपस्थि हो जायगी । प्रत्यक पदार्थे का अपना अङग नाम होता है ओौर उसके जरिये उस पदाथं कौ 


पहिवान दती है । अगर नामन हयो चो किसी पदां की पहिचान दी असम्भव है किसी ने सच कहा दै - 


देखिय रूप नाम आधीना । रूप ज्ञान नदिं नाम विदीना ॥ 
खूप विशेष नाम चिनु जाने । करतछ गत न परह पदिचने ॥ 


य 
इसचिये नाम वस्तु का स्वधमं दै । दूसरा स्थापना नि्िप दै! स्थापना थाकार करा पर्य्या 
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है। किसी वस्तु की जानकारी मेँ आकार भी सहायता प्रदान करता है । क्योकि कोई किसी पदार्थ को 
उसके आकार फँ हारा ही निचित करतां दै अत स्थायना भी वस्तु का स्वधर्म है। तीसरा दन्य निघ्ेप 
ह। द्र्य न्द भकारे गत गुण का बोधक दै। पदार्थे के निश्चय करने मे आकार गत गुण भी 
निश्वयात्मक होते दै ! अगर को कारी गौ ने के छ्यि कता दै तो ठनेवाखा “गौः इस साम ओर लोम, 
ाङ्ुलः, श्ङ्प्रभृति अंगों से समन्वित आकार के साथ-साथ उसके आक्रारगतत कालयपन फो देख कर ही 
ठा सकता दे । इसल्यि दरमय भी वस्तु का स्वधमं दै। चौया भाव निक्षेप दै! माव का अरं है उपयोग 
दूधकेख्थि गौ लाने को कहा जायगा तो छनेवारा दुग्धदायिन ग्रहति छी भी जानकारी कर ठेगा ततर 
कदी गौ ला सकेगा । इसघ्ि मानना पड़ेगा कि भाव भी पस्तु का स्ववरम दै ! 

एक ओर उदाह्रण छीभ्यि किं किसी मतुप्य ने किसी से कहा किं तुम भण्डार से घडा ले आभी । 
लनेवासा धडा यह्‌ नाम सुन कर चला गया ओौर मण्डार मे अनेक वस्तुओके होते हुए भी आकरार-प्रकार 
से धदे को पदिवान छिथ । वाद्‌ मेँ द्रव्य भी पहना कि घड़ा कवा है या पका, राट है वा काला 
फिर इसने दस वात को सी जानकारी प्रा कौ कति इस के ह्वरा पानी भरा जञा स्केगा। इस भाति 
चारों स्वधर्म क दवारा निय करके ठीक-टीक घडे को उठा राया । 

इसी तरद जिन भगवान्‌ कौ हमखोग मूत्ति नवते दै भौर उस मृत्तिका नाम कहा करते द “जिन 
भगवामे?। यद्यपिबह सूततिपाषाण काष्ठधात्वादिकागन ओौररंगोके सिघ्रायओर ङ नहीं दे, फिर भी हमलोग 
उस मूततिका नाम करण करत दै.जिन भगवान्‌ । यह्‌ आकार जिन भगवानका दै, ठेवा समम कर स्थापना 
कसते दै । तदनन्तर उस मूत्त में जिन भगवान्‌ की आत्मा का अनुमव करते हुए हम उनक्रे द्या, दान, 
क्षमा, तपस्या आदि गुणों को भने स्पति-पथ के पाथ बनाया करते है, उनकी शान्त सुद्र पद्मासन योग 
प्ति सरूपो का हमरे मानस पर शनैः शनैः सफलं असर पडता दे ओर हम सोचते है कि हममे सी 
कसी दिन भगत्राम्‌ कै ये गुण आ। जयने अर हम शुक्त हो जावे । अन्त मे फठ भी वही होता है जो 
कि दोना चाहिये! किसी ने सच कहा दै-- 

जाको जा पर सय सनेहु 1. सो तेहि मिरे न कटु सन्दैहू ॥ 
यदी कारण दै क्कि दमोग बड़ी भक्ति ओर शद्धा से मूरधियों को वन्दन नमन किया करते द ! 
नाम निक्षेप । 

नाम निक्षेपके दो मेद है। एक अनादि एवं स्वाभाविक. दूसरा सादि तथा छृत्रिम। अनादि 
स्वाभाविक कै भी दो भेद है, अनादि स्वाभाविक दूसरा अनादि संयोग सम्बन्ध जन्य 1 अनादि 
स्वाानिक का उदाहरण ठीजिये, जीव यैर्‌ अजीव । उेतनात्मक ( चेतनास्वरूप ) ज्ञान से च्ंचित होने 
फे ही कारण "संसारी जीव ठेसा नाम पड़ा हे। इस जोव फो दी कोई (आत्मा कोई ध्र कोः परमात्मा 
कद कर पुकारा करता दै, पर वह्‌ नासर कवच पड़ा किसने रखा १ यह्‌ फो नहीं वता सकता \ 
दस्य यद्‌ अनादि स््राभाचिक नाम भिक्षेप है । 


इत तरह आकाश धर्मास्तिकायः अधमांस्तिकाय ओर पदर परमाण गु पे सव अजीवः 
अपर इन सवो के ये नाम अनादिकाछ्क तथा स्वाभाविक द; पर्योक्रि इनके सादित श्र छरतरिनता 
नि्ायक फोई आधार नदीं दै, दृश्वरा दर अनादि संयोग समभ्वत्थ जन्य । जौरा कराक्म से अनादि 


भ्रम 
कार से चकर सुच्दु सम्बन्ध दै। जिसके फार स्वरूप जीव चौरासी राख योनिरया मे चक्र कारा 
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शपते दै ओर उख उस योनि भें भिन्न भिन्न जापिवाचफ़ नाम ते सम्बन्धित हुषा करत है । यष यह्‌ 
कोई नदीं वता सक्तादै कि इन चौरासी खाख योनियं के नाम करिलने रसे १ ओरवेनामक्वसे 
ग्यवहत हुए । इसीख्यि अनादित्व ( अर्थात्‌ जिसकी मादि नहीं दै ) शौर कौ फे सम्बन्ध से संयोग 
सम्बन्ध जन्यत्व अच्छी तरह सिद्ध हो जाता दै । इृत्रिम नामके भीदो भेदद। एक तो सिरि 
दूसरा आरोक! सकरतिक्र नाम वह दै जो माता; पित्ताया गुर छत होता दै । अथवा किसी व्यक्त 
निशेष के द्वारा रखा गया दोता दै। उस नाम का उदेश्य व्यवहार सम्पादन मात्र हता है! किसी गुण 
या योग्यता की दसियत से वह नाम निर्वाचित नदीं होता दै। कोई जल्म सिद्ध दरि शपते ठडे का 
नाम प्रेम से "एाजङ्मारः रखता दै। वाद्‌ मेँ वह छ्डका वदनसीवी से चिथङ्ं मँ छिपटे हृए भी-काफी 
सूरत से भूत कौ तरद होते हुए भी आम जनता मँ 'राज कमारः नाम से ही पुकारा जाता दै ! कार्य तर 
मे कोद अड्चन नदीं आती दै। प्रत्युत उस नाम से सम्बन्धित सभी काम खुशौ से सम्पादित हा 
करते दै! इसी तरह हम छोग पाषाण, कष्ट, भिद बगैरह की मतिं ते द ओौर उसका नाम रख हेते 
दै-“जिन भगवानः फर स्वरूप उसी मूत्तिं फे सकितिक नाम से अपनी इष्ट सिद्धि मी करते दै। 
सकरितिकं नाम से किंसी गुण या योग्यता का सम्बल्ध नदीं दै सकितिक नाम अपेक्षत स्थायी दता 
है। आरोपक़् नाम वह द जो सीमित एवं अलम कके शि स्थायी हो । जते कोद अपनी गाय मेस बरद 
कानामप्यारसे गंगा, सरयू भादि कहा करता है] परवद नामउसीके परिवारत्क सौमित होता 
दै, दूसरी जगह जाने प्र उस गाय या मेख का वह नाम नदीं कदा जाता । वह तो तभी तक था, 
जव तक कि नामी वहां था छे लोग सडक पर खकड़ी के इन्दे को दोनों पेश फे वीच भे रखकर 
ओर जमीन मे हाथ से दवाकर दौ दै ओर कहते दै-टो ! टो घोड़ा जाता दै । यदा यद्‌ 
लदा रपी घोडा क्षण भर के छिथ दै भौर उस छे तक वद नाम व्यब हुभा द । पप उदाहरण 
से यह सिद्ध होता दै कि आरोपक नाम सीमित एवं अपकषाकृत अस्थायी दोतादै। 

यही कारण है कि शिर्पी ठोग म्र आदि उपादानों से रामः खी, गणेश, साधृसन्तः 
महात्मा, दयानन्द ग्रति देवी देव महापुरं की मूततिया बनाकर बाजार मे छते द ओर छोग पला लव 
करके ठे जाते दै यौर अपनी अपनी रचि कै अनुसार पूजते तथा इष्ट प्राप्न किया केसे द। इसमें वस्तुतः 
सना दै, जो कि दुरामह रदित वद्ध से देली जा सकती दै। 

स्थापना निक्षेप । 


किसी वस्तु, या निराधारः जो किसी के आकार का आरोप होता दै, बह स्थापन निषटेप 
यह्‌ दो तरद से होता दै एक तो सादश से दूरा व्यक्तिगत विचारालुदरूक । जो आधार 
आरोप होमा, बह कीं सा्श्य से होगा ओौर कदं व्यक्तिगत विचाराचुक्ढ स © ठ 
स्थापना होगी, बर केवर वैयक्तिक विचवारालुक्क दी दोगी । अप देखंग ॥ क ह 
हाथी कादयो याघोदेकाः देवता या मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, त 9 
लेकर असी वस्तु के आकार की स्थापना को ज्ञाती दै! णद्‌ धोड़ा दै (१६ 1 
इस चयि किं उस चिन्मे घोडे के समान कान, नाक, मुंह बगर सभी अङ्घटि 

यौ ॐ उपासक अपने अपने उपास्य देव कौ मरय भ शाख्र्भित शु 


भौर महत्ता उक्षणो 
क नदौढत दी थे रास दै ये भगवान्‌ जिन है इस तरह की भावना रखते दै पं उ 
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करिया कसे! अगर कोष यद्‌शंका करता किमृक्तितो पापाण, कष्ठ ग्रा ओर करि्नी जड्‌ पदार्थ 
की होती है, उसकी उपासना से इष्ट सिद्धि केषी १ तो में कटूंगा कि अगर तुम पश्ुपान श्रूम्य हृद्य से 
विचार करोगे तो माम पड जायमा क्रि जव क्रिसी सुन्द्री नव युवती ओरत को को सिनेमा कौ 
तस्वीर मे या कागज वगेरह फे चित्र मे देखता दै तो प्रत्यक्ष उसकी सुप्र आसक्ति जाग पडुनी दै एवं सी 
विषयक नया प्रेम मानस मैदान मे चक्कर काटने ल्ग जाता दै। अगर संघरप वदता गया तो वद्‌ धीरे 
धीरे मन को कार्यं रूप मे परिणत करने की ओर खींच षे जाता दै। नतीजा यह्‌ होता कि अन्त भें 
पथ शर्ट हकर रहता ६ । यदी कारण दै कि ! चित्त भित्तं ण णिजाए ' अर्धात्‌ चित्रमें बनाई गखीको 
भी मत देखो इस माति साधुओं को मनाई की गदे, कदने का मतट्र यह दै किंजव उस तरद 
सौन्द्यैवान्‌ चित्र से पतन दोत द तो जिन भगवान्‌ की मूर्ति के अवलोकन पूञ्ञन नमन के अभ्यास से 
उनके मोक साधकं गुणों की ओर खींचकर हय लोग एक रोज निर्वाण पदं प्राप कएी-अपने र्य 
स्थल प्र पचेगे, यदह कोई भी सहृदय स्वीकार करेगा! अस्तुः कोई अगर अपने पिता का तैल चित्र 
वना रखा दै तो उसे देखकर वह्‌ कह उठता दै किं ये पिताजी है । यह सव स्थापना साद्रस्य गुणत 
आधार गतत हुई 1 यद कोई नियम नदीं कि यह्‌ स्थापना निर्जीव मात्रमें ही हुभा करती ६ । किंसी 
प्राह्ण फो श्राद्ध मे॑प्रेत बनाकर सनातनी छोग श्रद्ध कम किया कसते ह, वहा तो जीव में ही जकार 
काआरोप होता है। करीं यह स्थापना आधार गत वैयक्तिक भरिचार के अनुसार हुमा करती ष ! 
जपे चेष्णव्र सत मे, विषाह में मिदर की डरी को पूजक अपने विचार मत्र से गणेश्त मान कर प्रजाकरं 
द) वहा म्द्िकौ इलो दी गणेश दौवा दै। वैष्णव रोग शाचिप्राम पत्थर को ही विष्णु समभ कर्‌ 
पूजा करते द । कीं स्थापना निराथार होगी - व्यक्तिगत ॒चिचारालुङकूल ( अर्थान्‌ पलक फे अपने 
विचार कै मुताधिक ) होगी । जैसे जेन मत मे यति साधु सग शंल, चन्दन, गोमनी चक्र प्रभृतिरयो का 
चिना किसी आधारफे आकार का आरोप करते दे। इसी तरह सनातनी लोग कोरे मे विना भमी 
श को आधार वनाये, र्टमी, सरस्वती, राम, इष्ण आदि देवतार्थं का आकार मान कर पूजा श्रिया 
करते दे। यद्‌ सथ निराधार वैयक्तिक विचारानुकर स्थापना ट । 

उपर्युक्त स्थापना प्राचीन द्ष्टिकोणसे दो प्रकार की होती है। णक सदत दृमी असद्ृत मद्री 
फी दी को गणेश मान लेना अपूव स्थापना हे। विना आकरारके शंव, चन्दन, गोमती चक्रः 
्रमृतिकौ स्थापना भी अस्त स्थापना द! पवाक यदा उन पदार्वाक्ौ णृ समाननानर ¢| 
सद्धत स्थापना भी छतरिम ओर अङ्रिम भेदसेदोतरहकी तीह! एचि वहदैजो मनुष्यां कद्ग 
चनायी गई लिन भगवान्‌ फी प्रतिमायं इसत छोक मे पूजी जानी र । अद्त्रिमवे जो नन्दरीश्र्‌ मेगेपर्दन 
वीप, या देवलोक आदि मे जिन भगवान्‌ की प्रनिमा्यं ६ । 

उपयु ए विवासे से चह सिद्ध होता दै करि पापाणः काष्ठ मिदर जाविवोसे वनी हुः मूर्चियं 
वच युद्धि मै पृज्ञा उपासना करना वस्तुतः युक्तिः संगन ह । आर सपामां कं 
ठे जानि फा यद क सुन्दर तरीका दै । 


पि 
अपन द्द स्यन्धरतेद्ध 


द्रवे निक्ष 
लिमा चाम, प्रर रम शोर दखद्यण सन्न पर अटी उपयमन भः्नो † 
\ } सच्‌ पन्‌ अमन्द स्वस्पमा त्रय नु न] पद्विदानना ए. नेद्र नर्‌ दर 12६ शय 111 
रिणो ददराय पेना, वषुद्रव्यद्, "सहुयोग दार स्तने दय द -- कनुग्ोमो दुन" छनि 
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उपयोग के विना जो चीज होगी वही द्रम्यहै| 24 । 
अर्थात्‌ ज्ञान के विना महुष्य पु क छ श १ सच दाद “ने हीनः पुमः साका 

इस द्रव्य निष्प क दो मेद है आगम विषयक ( अर्थात्‌ आगम से रा आगम भिन्न 
विषयकं (अर्थात्‌ नो आगम से) आगम से बह होता दै $ शाल तो पड़ा, ( म 
व । अतएव उपग्रोग फै विना बह आगम विषयकं द्र्य निक्षेप दै। इसी तरद "परोपदेशे पण्ड 
सम्‌" अथि दूसरयो को उपदेश दन भे तो नदी योग्यता व्याख्यान का के द्रा आम जनता मतो 
सष बाह्वादी दै, पर स्वयं अपन मे सपदेश का क्रियात्मक उपयोग नही है। रेस स्थिति मँ मी भयम 
विपय द्रव्य भिक्ेप दै । 

दूसरे नो आगम से होने ब दव्य निक्षेप के तीन भेद है, एक करय शरीर, दूसरा भव्य शरीर ओर 
तीसरा तद्ल्यतिरिक्ताज्ञ शरीर वह दै कि तीथकर निर्वाण पदवी प्राप्त कर नुक द, उनका शृत शरीर पडा ह! 
भनि संस्कार होने बाख दैतोजव तकथभ्नि संस्कार महीं हुभा दै, तव तकं वह जञ शरीर कता दै। 
थल में रपयेधे, लर्चहो गये। यी खाटी पड़ी दै जरूरत पड़ने पर॒ आप कहते है शपये की धेही ड 
आओ। यहां पर यह भेडी ज्ञ शरीर । दूसरा भेद्‌ भव्य शरीर दै । तीर्थकर भगवान्‌ अपनी भाता कै 
पेट से जन्म रेने क धाद बचपन अवस्था मे जवतक रदे, उनके उस शरीर को भ्य शरीर कका जायगा । 
आप किसी विये क़ो देखकर करेगे, यह बड़ी दुग्धवती गौ दोगी तो षह तात्काटिकर विये का शरीर 
भव्य शरीर दै। तदृन्यतिरिक्त अर्थातजञ शरीर शौर भव्य शरीर अरिरिक्रन्य निक्षेपके अनेक उदाहरण 
दै जो कि तीसरे भेदम आ जाते दै । जसे-्ञान दीन मुप्य दै रेस का गया दै, व्ोकरि मनुष्य 
तो दै पर मनुष्यत्व जो ज्ञान दै उसक। उपयोग नहीं है। इसख्यि वह आगम भिन्न तृतीय भेद वेशि ्रन्य 
निक्षे के उदादरण मै आ जाता दै । इसी तरद ओौर भी दण्टान्त अन्ेष्टन्य है । 

उपयु त विचार विमोक सारांश यह दै कि ल्मी, सरस्वती, गणेश, की, भवानी, तीथकर 
भगवान्‌ आद्यो कौ पूतियां उपयोग रदित दै, इसि दरनय निक्षेप मे आ जाती है। एवं अपने अपने 
उपासको से किसी नय की अपेक्षा से चन्दनी ह । - 

भाव निक्षेप 

जिसका नाभ, आकार ओौर रक्षण शुण के साथ-साथ मिरे हे, षहो भाव निक्षेपं के उदाहरण दै । 
करथो अनुयोग दवार मे कहा दै--“उवजोगो भाव” अर्थात्‌ जिसमे €पयोग हो, वही साव निक्षेप का 
आवास स्थल दै । इसीदिये दान) शी तपस्या, क्रिया, ज्ञान ये सभी भाव निक्षेप से समन्वित होने पर 
हो छामदायक सिद्ध हो सकते दै । अगर कोई निर्षिनेक्रौ सलुष्य बुद्धि कौ विचक्षणता से यद सानित 
करने की चेष्टा करे कि मन कै परिणाम को सुद्‌ करके जो इदं काम किया जायगा, वह्‌ भाव युक्त होगा 
तो बह सकी गलती दै । कोक ठोग रचने वाठे भी अपने स्वाथ साधन के ठ्यि मन को स्थिर वरना 
कर तपध्यान आदि क्रिया करते दै, ताकि छोग उसकी माया नें फंसा कर ओर वह अपना ट्‌ सीषा 
किया करे । कमठने पश्वाभ्न तपस्या की जो करि वस्तुतः खूव कठिन थीः पर थी उसकी तपस्या दम्भः 

कया वह काम भावयुक्त साना जा सकतादै १ नहीं ! कभी नदीं ॥ ॥ 
५ यहां ूत्रालसार विधि अर वीतराग की आज्ञामे हेय ओौर उपादेय का वणन सव त 

आश्रव कै उपर देय अर्थात त्यागमाव अप्‌ 

असङियत को समम कर अजीव, आश्रव, ओौर घन्ध न का कर 
स्वगुण, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष ऽपादेय{भर्थात परह्य । रूपी गुण दै, इस 
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ह। जैसे मन, वचन, काय, दश्यादिक सभी पुष्पाटीक रूपी शुण सममः कर चोड दे ओर जञ द्धन, 
चासि, वीव, ध्यान प्रति जीव क रुणो फो अरूप समभ कर संगृहीत करे! यह भाव निक्षेप दै । 
धू म बयारोस मेद नि्षेप के कदे गये दै । हमने संप बर्ण॑न किया दै। बुद्धिमान मनुष्य उपर्युक्त 
तरीके से देक वस्तु मे चारो निक्षेपो को उतार सकते है । 
कसयी तरह जिन भगवान्‌ की प्रतिमाओं मे हमरोग “ये जिन भगवान्‌ दै" सी आस्था रखते है 
शौर यह सोचते है कि जैसे मति मे पद्मासन योग शान्त घ्रा जादि भाव दँ मौर इन्दं भावों फ द्वारा 
हनकी मन्य आत्मायं मोक्ष पदवी प्राप्त कर चुकी दै ; वेते ही हमछोग भी न्दी भावों की प्राप्ति से निर्वाण 
पद्‌ गन्ता बते, एेसी भावना निज मनम हमरोग किया कते ह । अतएव भावयुक्तं परविमाये माननीय 
दै- वन्दनीय है, इसमे कोई शक सन्देह नहीं । 
मूर्तिवाद 
विवार पर ठे हृषए या रखे हृष स्वयो के चित्र भी साधु को नहीं देखने चाये, क्योकि 
मानसिकं इृ्तियां विकृत होकर--विकृरक्त होकर ब्रह्मचर्य से च्युत कर देती दै। -- दशवेकारिकि सूत्र 
[सू मे जो इल कहा गया दै, च हूहू सच दै, इसमे अत्युक्ति कौ वू तक नदीं दै । क्योकि 
फोर भी सहृदय सिनेमा वरैरह के चिन्नो को देखकर अथवा योँ ही सुल्दरी खयो के चित्रो को दैख कर 
इसकी प्तय सचाई को महसूस कर सकता दै । देसी हात मे यह पर्न उठा स्वाभाविक दै कि जव 
चित्र फे अवलोकन से बरहमचयं से भरष्ट दोन की गुखादश दै, तव सन्मागं के प्रवत्तक भगवान्‌ तीथकर 
देव कौ मूर्ति फो चल्दन, नमन, ओर दशन करके हमरोग सत्मार्गके सुट पन्था कयो नदीं बन सके ! 
अगर बन सकते तव मूर्त पूजा की अवदेरना क्यों १ ] 
मही राज्छमारी के साथ छ राजकुमार, जो किं राजङमारी के पूर्वजन्म मे मित्र थे ओौरः स्वयं 
राजङमारी भी उस जन्म मे पुरुप ही थी, शादी करना चाहते ये । राजङ्मारी ने सोचा किं जवतक प्रभाव 
पूणं तरीके से काम नदीं छया जायगा, तव तक ये राजकुमार छोग मूढ शादी दे विस्त नही हो सकते । 
यदी सोच कर उसने एक सोने की मूत्तिं वनवद ओर उस मूत्तिं के उद्र ग मे एक-एक मास भोजन 
नित्य प्रति डालने रुगी । नतीजा यह्‌ हुभा कि मूत्तिं का मुख ढकन खोर देने पर भोजन कै सड जाने फे 
कारण वड़ी बद्वु आने खी थौ । वाद्‌ मे जव राजङ्खमारी से शादी करने के टिये चहो राजकुमार अये 
तो राजक्मारी ने छह रजकुमारो को वित्राह मण्डप भे वुखाया ओौर स्वयं उस मूत्तिं के यु कन को 
खोर कर खडी हो ग६। जव राजङ्कमार छोग अये तो वद्वू के मारे वे सव्र वेहदं घवड़ने छे, राजङमारी 
न का, महाराज } इत सोने की मूत्तिं मे मै छ ही दिनों से एक-एक प्रास भोजन डरती खी हं 
जिसका फर यह हुआ दै कि अभी आपटोग इस मूरति के पास ठहरने मे भी असमं होरे, फिर 
आप्ठोग जिष मुमक्तो, जो कि सँ केवर हाड मांस कौ मूर्ति के सिवाय आर इडं नही हः पने के लि 
पागल हो रहे ६ उपमे तो कितने प्रास भोजन रोज डे जाते दै, तव उससे आखिर जो गन्ध आवेगी, उरं 
आपलोरगो की प्या दशा होगी क्या यह मौ सोचते है ! इस प्रकार पूर्ष फे इष्टन्त से राजङ्कमार सेर 
विरक्त हो गये, फरुतः सच्च तान का उद्य हो गया । ताता स्रः 
[ यदि नकटी सोने कौ मूरति से असटी विराग प्रा दो खकता ई तो भगवान्‌ वीतराग करो मूर्तियं 
से दमे वह सक्चा विराग क्यों प्रा नदीं येग १ इस सवार का कोई यनासिव जवाव नदीः षर मूरि 
पूजा फौ साथेकता से इनकार क्यो १ ] 
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ध भद्ेषमार को क फे छिथ जभचकमार ने कोई मूर्तिमान्‌ पदायै भेला । जिसे देखकर अष 
श कै सारे ज्ञान चित्रित हो भये! --भाचारा्घ सूत 
[ जव आप्र कमार कै पूवं जन्म का ज्ञान, जिच पर का फे अन्तराय से अज्ञान 8 
गया था, किसी मूर्तिमान्‌ पदां को 
मूात्तमान्‌ पदं देखने से उसके मानस विचार तरङ्खो प्र छहरने लगा, जो फि 
आच्चिर मोक्ष का कारण वनातो हमे मी उम्मीद करनी चाये कि हमारी आत्मा का छिपा हज कान, 
निप्र अनेक जन्मो का परदा पड़ गया दै, भगवान्‌ वीतराग फ सूरत फे वन्दन नमन ओर मूतिसान 
पदार्थे दर्शन से निरन्तर अनेक गुणो के संस्मरणसे एक न एक दिनि मेव निसं त चन्द्रमा की तरह चमफ 

ष्या भौर हम संसार बन्धन से चट सकेगे, इसमे कोई भी आश्चयं जनक वात नहीं दै। | 
एक समय श्रेणिक राजा ने नरक के कष्टो सै भयमीत होकर भगवान्‌ महावीर से पृष्ठा, महात्मन्‌! 
रेखा को$ उपाय वताय फ यु नरक न लाना पदे। भगवान्‌ ने कहा, अगर तुम अपने नगर ४ 
काद कलाई को एक दिन के थि भी देनिक पांच सौ भैर्सोकीहया से रोकं सकौ तो दुमद नरक न जाना 
पड़े! भ्रेणिक ने काद कसाई फो दुराया ओौर समाया कि घुम एक दिन फे ल्यि भी हिसा शो 
दो। प्र बह दुष्ट क्यों मानने वाडा था, उसने तो पाच सौ मेसो को नित्थ परति मारे का सफलय े 
रखा था, आखिर राजा ने इते दोनों पैर बांधकर के मे ख्टका दिया, जिससे कि उपे हिसा करने का 
मौका ही न मिरे! राजाकोथव फ्ीधारणाथी किड्स कसा ने आज दिसा न की होगी । अत- 
एव भगवान महावीर से राजञा ने जञाकषर सुनाया किं भगवन्‌ ! युम सव तो नरफ जाना न पठेगा, 
क्योकि काल्‌ कसा ने दसा नही कौ । भगवान्‌, ने कहा, नही, उसने दसा की दै । अगर विश्वा 
नहो तो दस्याप्त कर छो । राज्ञा पता गाने पर मारुम हुमा कि उसने तो पाच सौ भर्षोषी 
चित्रे दवारा मूतत्ां बनाकर काटी है राजा सतम षद गे आशा पूरी नहो स्की। पयो 


उन काह्पनिक ूरतियो से हिसा पूरी द गै थी। 
[ यहां पर पर्न उठता दै किं जव चित्रित सो के मासे स हिसा हो ग क्योकि कसक मनका 


माव वेक्ा हीथाजैसा क्रि अलौ मेसो फे मारे के वक्तरहा करता थ तव भगवान्‌ वीतराग की 
भूरि को भाववेश से साक्षात्‌ भगवान्‌ समम कर अगर कोई पूजाया दशैन करता टै तो कटार 
पात कर्यो { यह निश्चित वात दै कि यदि शद्ध ओर भक्ती से भगवान्‌ की दैन व पूना ए जायगी तो 


अपना अभीष्ट सिद्ध होकर रदेगा। ] । 
एकखत्य नासक सिह द्रोणाचार्य से शस विधा सीखने गया] पर द्रोणाचार्यं ते मिष को दान 


ते इनकार कर दिया । आखिर उस भि न द्रोणाचार्यं की मूतं बनाकर दे परम से उस मूक्तिमे प्राण 
रिष्ठा कौ । ओर अच्छी तर इसी मूतं के हारा शल विया सीखी । --महमभारत 

[ इस उदाहरण स मतत पूजा कौ भस्सछिय्त पर्‌ विश्वास करना चयि । | 

अमूर्ति पूजक जेन शयताम्बर साधु छो नस ते होने वाली दुर्दशा फो चतर ग दिग्‌ 
सोमं को पापों ते विरक्तं करे की वेष्टा कसते द । वस्तुतः उन चिरा को प्रभावं भी पटटृता ४, याः फा 


भी सद्रदय मान सकत्ता द ।. अ च 
[ जव नारकीय चित्रा का प्रभाव सलुप्यो केः हदय पर पड़ता द! 
पूति का परमाव को नदी पड़ सता ट, उनकी शान्त र, चोग पद्मासन आदि स 


सदगुण लोगों फे हृदय पर पया प्रभावे नही टार सकने, मह्‌ वात समभ म्‌ नही आवी । अभग 


प्र हाथ स्वकर सोचा नाय तो रोद भी दयनान मूर पूला की महत्ता को स्वीमार कौगाः |] 


त्य भगवान, तीर्थ व ए 
ओर एन 


ष्णं 
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अप्रज सरकार ने अश्ठील चित्रो को इसल्यि वन्द कर दिया दै क्षि उनके देखने से जनता का 
मानसिक पतन दोगा । यदी कारण है फ कोक शाद्ख के चौरासी आसन आज कठ नहीं निकाले जसकते । 


[ जव अभद्र चित्रो के द्वारा मानसिक पतन अवश्यम्भावी दै तथ भद्र पूज्य जनक तीथंड्ते की 
मततियो से मानसिक उत्थान शयो नहीं दोग † फिर भूर पूना से दिमाग मे सुजल स्यो ? ] 

छं दिन्‌ पष्े की वात दै, इखावाद के मासिक र्वाद ने फांसी अङ्कु निकालाथा। अप्रेजी 
सरकार ने उसे जन्त कर छया । र्यो इसखिये कि उसमे अंग्रेजी हकूमत मे जितने देश भक्तं फांसी 
पर ठटकगे गये उन सभी के चित्र ओर चस्ति निकरे गयेथे। ओौर उन चित्रो एवं चरिघरो के 
दारा भंगेली सरकार कै प्रति जनता कौ सामूहिक धृणा उठ खड़ी होती भौर अशान्ति पैर जाती । 

[ इसका स्पष्ट अथ॑ यह हुआ कि रोगों के सामने जेसे चित्र अते है, वेसा दी प्रभाव द्रषटरा्ओं के 
दीमाग पर प्डुता दै, तब षया कारण दै क धमे-प्राण तीको की प्रभावोत्पादक मूत्तिं द्वारा मूत्त 
पो के दीमाग पर तदुकर प्रमाव न पडे । ] 

अटुत्तयोप पतिक सूत्र मे स्थानकवासी अमूर्तिः पूजक उपाध्याय श्री आत्मारामज्ञी ने अपना फोटो 
रिया है भौर उस फोटो के नीचे छख दिया गया है कि यह फोटो परिचय के च्वि दै । 

[ जब चित्र से परि प्राप्त किया जाता द, तव मूततिपूमक सम्मदाय भी तो तीथे भगवान्‌ करी 
मृत्तः से परिचय दी प्रा करना चाहती दै, उनके सहक्षणो, शुम गुणों से अपने हृदय फो परिचित ही 
कराना चाहता दै, फिर इसमे आपत्ति करयो १ क्या इसी का नाम असूया नही दै १ ] 

जेन शवेतास््र सम्प्रदाय, स्थानकवासी, तेरापल्थी भी सामायिक करने के समय श्री सीमन्धर 
६ बल्दन नमन क्रिया करते ह सीमन्धर स्वामी महा विदेह कषित मे विराजमान दै, ठेखा माना 
जातादै। 

[ जव जिस वक्त सीमन्धर स्वामी का वल्दन नमन होता दै, उस वक्त अगर सीमन्धर स्वामी का 
निर्वाण हयो जाय, तवं बन्दन नमन किसको होगा ‰ वर्योकि सीमन्धर स्वामी की सत्ता तो रहेगी नदी 
तवे तो मानना पडेगा कि वन्दन नमन काल्पनिक सीमन्धर स्वामौ को र्य करके क्रि्ा जाता द ! किर 
काटपनिक तीथकर की मृत्यो से एतराज क्यों १ | 

षपयं्त प्रमाणो सौर युक्तियों से यह सिद्ध दो जाता दै कि मृत्ति पूजा युक्ति युक्तदै। कोई भौ 
धमे कोई भी सम्प्रदाय रेसा नहीं दे, जो प्रकारान्तर से मूत्तिं पूज्ञा न करता दो, चाद वद्‌ अपने को 
अमत्त पूजक वत्वे चदे मूत्तिः पूजक ! वेदिक धर्माबलम्वियों के मन्दिरो मे मृत्तिया दै ही ! मूत्तिं 
पूजा के विरोधी भार्य समाजि्ो मे भी दयानन्द्‌ की मृक्तिं माद्र सद्धा की दृष्टि से रक्ली ही जाती द 
इस मूत्तिं के प्रति अगर कोई दूसरा आदमी अपमान जनक तरो से पेश अये तो आं समाजी सी मर 
मिेगे । क्या यद मूत्तिं पूजका द्योतक नदी दै १ किसी समय सनातनियों ने दयानन्द कौ मूत्तिं के लि 
भरी सभा मे अपमान जनक तरीका अल्तियार किया था, जिसक्र सिरि आगर समाजियां की तरफ से खृव 

मुकदमा वाजी इई थी ! 

युसरुमान लोग अपने को मून्ति पू नहीं मानते, पर व्रिचार करने पर म्म दोगा किते 
खोग भौ काल्पनिक मूत्तिं को मान्ते दी दै। मुसलमान रोग परिम दिशता की भोर रद्‌ करके नमाज 
पृते दै । सुसरमानी सियासत मे पच्छिम तरफ पैर रखकर सोना या द्र पशाच करना कानूनन मना 
दै। क्यो इसल्यि कि मका मदीना पच्छिम मे हो| मका मदीनामे कभी मेोदम्मद्‌ सद्व धे, 
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अभी तो नहीं है तव किर यह अनर्थक आविश 
भोहस्म्‌ सदेव कौ सचा ( मोजूदगी ) बह न श न ५ क 
मूत्तिं पूजा है षि नदीं कवर को पूजा, साजिया रखना क्या मूततिका धोक नही दै १ # 
देसाई छोग मी गिरजे मे शूढी का चिन्ह बनते दै, ताकि नके उपासको मेँ उनके कत्तव्य की 
ठ का भाव बना रहै यह मी प्रकारान्तर से मूत्तिं पूजा ही दै । अगर इन छोर मे पूजा भाव की 
मे सू नहीं दहतो बडे आदमी (जोकि को महच्पू्ण काम कर चुके दँ ) क तेर चित्र (प्रस्तर मूत्तिं } 
श्यो बनाया जाता है १ सैको प्रस्तर मूत्तिया ( 17०५४9३ ) तो कलकतत मे द दील पड़ती दै । हौ तद 
देखा जाय तो श्रतयेक धमं या सम्पदाय मे मृत्तिः की पूजा किसी न किसी रूप म हभ करतौ दै! 
कटर अमूत पूलक कहते है कि अगर प्रस्तर मूर्ति पूजने सक्ति मिलती दै तो सिलको ही पूजा क्यो 
न की जाय १ पर इन्दे सोचना चाहिये कि मूर्तिं ओौर सि दोनों पत्थर जरूर है पर दोनों मै भाव 
सिल्न भिन्न है, इसीखियि उसे फल भी भिन्न २ हुमा करते है । छड्कौ ओर पत्र दोन कवी जाति ही 
है, प्र दोनो पर भिर्न दृष्टिकोण पडते दै, सिख जिस कराम केचिद, ठस कामक लियि उसका आद्र 
हो कहने का तालर्य यह दै कि पूना के घ्‌ सिद्धान्त पर कोई कीचड़ उद्ालकर अपे मरिन हदय 
काही परिचय देता दै; इसमे कोई शक सन्देह की जा नदी 1 
मूतति पूजा 
सैन धर्मं बिनय भूख धम दै, जैन धमं का सार विनय ह दै। इसीष्ि का गया दै क 
‹विगय सूरे धमे पण्णे] सव्य तीथकर मवान्‌ कर तिं का जितना भो विनय किया जाय जीव 
को उतना ही उच्च कोटिक भात्म कल्याण रात होया । कठः निनय करना या कराना महाधमं दै। 
इस विनय धरम की तद मे देसा विलक्षण रदस्य विपा द, लिसकी बदौलत सीव एक दिन सीणुकी सामि 
धारण कर सकता द, यदी कारण दि कि मूत्तिं कौ पूजा द्रव्य ओौर माव क जपिथि अनादि कार से दोती ची 
भारी! अगर कोई शंका करता दै क्रि द्भ्य धूजा अच्छी नक्त, द्र्य े द्वारा पू नही करनी 
चादि तो ऽते सममत चाहिये कि द्व्य के विना भाव का रदुर्माब नदं हो खकता दै, यद एष्‌ सिद्ान्त 
ड! किसी मी व्यवहारिक या धार्मिक कायं मे पहिले द्व किया करनी पडती दै, उसके चद्‌ भावे का 
उदय होता है । उदाहरण छीजिये कि अगर को दूकानदारौ करना चा्दता दे तो पे छते दूकान 
खरीदनी पदेगी या माहे पर छेनी होगी अथवा अपने पैसों से बनानी पगौ । वाद भे दूकान को परमाबो- 
स्वदक बनाने कै ल्वि खूब सजाना पडता दै । भिर खावा बही रलता दै भौर दूकान का पक नाम रल 
कर विशुद्ध भाव से काम शु कर दिया जाता हे मर्थात्‌ लोगों मँ हने देने का व्यवहार जारी दहो जता दै। 
क चाद दूकान के माधार पर तमाम काम होने कते दै \ अगर दु ही नदी दबी लाति ही न 
" दो देन केन ही किसकै नाम हो १ इसी तरद पदे जीव को व्यवहार शुद्धि के स्वि निया करी 
पडी द, साद मे माव का उद्य होता दै । सामायिक करल वको पदेव सामायिकके सिवास 
पूजनी) मुहपत्ति षच से स्थानः उपाश्रय व शुद्र स्थान, कड से जितना उगाने की इच्छा हो, उतना समय 
रहण करना पडता दै ही को वय सामायिक कदा जादा दै अगर कोई चादे कि माव सामायिक ् 
अथे दनय सासायिक न करना चाधि तो बह उसकी गलती दे! अनादि अनन्तक जर गया, 
अबतक माव सामायिक का परादुरमाव न हणा छतर कव होगा, यह्‌ भी निर्णीत नहीं दै। इसलिमि 
सासायिक करना ही चाहिये ताकि भार प्र प्क दिनि आेथ आं ही जायगा । (दीवार) दे ो 
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चित्र भी च्छि जायगा पर भित्ति विना चि केसा इसी भाति साधु चारित्रे के समय 
गृहस्थ का वेष छोड़ कर साधु का द्रव्य वेष अर्थात्‌ द्र्य चासि, चोखपट्य, चदर पांगरनी, ओघा मु हपत्ति 
आदिसाघु छोग धारण किया कपे इसी का नाम द्र्य चासि अथवा सामायिक चासि दै। 
इसी द्रव्य चाखिरके द्वारा साधु बन्दे पूजे जाते ह भाव चासि तो यथाछ्यात चारित्र के अनेके वाद्‌ 
भावा दै भौर बह यथाख्यात चारित्र जस्बू स्वामी के वाद्‌ बिच्छिन हो गया अव यदि द्रव्य चासि भी 
ठोगनलेतोसाधु ध्म यासाध्वी धम का विच्छेद हो जायगा] ओौर यदि तीर्थङ्कर भगवान्‌ का संघ 
ही नदीं रह सकेगा तव जैन धमं का अस्तित्व कां से रदेगा १ इसि द्रव्य चारित्र ठेना परमावश्यक 
है। माव चारित्र अयेगा मतो द्रव्य चासिके आधारपर ही अयेगा। क्योकि द्रव्य करणी सेदी 
भाव करणी का उद्य होता दै । इसी तरद ॒मूत्ति पूजक छोग॒मृत्ति की द्रन्य पूज! करते दै। भाव 
पूजा का आविर्भाव मयुष्याधीन नदीं दै! वहतो कर्मों की निर्जरा के उषर निर्भरह! पर्तु जव 
कभी भाव पूना मानस पट प्र आक जायगी दम्य पूज्ञा की महत्ता से ही, द्रश्य पूजा के चिराभ्यास से ही, 
अतपर द्रव्य पूजा करना परम आवश्यक है! पर द्र्य पूज्ञा विवेक, विचार एवं शालावुसार ही करनी 
चाद्ये) को$ शंका कर सकतादै किद्रन्य पूजा सेतोपिरे पापदी होतादैः तव वहक्यों की 
जाय १ पर उसको सोचना चाहिये कि प्रत्येक द्रव्य क्रिया मेँ पदे थोड़ा पाप दी हुभा करता दै, वाद्‌ 
मे धरम होता ३1 कोई एक धर्मशाखा बनाता है तो उसमे कीट पतङं के नाश जन्य पटे छं पाप दी 
दोला है पर वाद मे साधु महात्मा, दीन, दुःखी, पथिक वगैरई की तेवा दी से अपार धर्मं संचित होता 
द। ठीक इसी तरद सामाथिक, एोस प्रति क्रमण, उप्राल्यान सुनना या देना, आहार पानी देना या 
ठेना, इन सभी कामों मे पिरे छ पाप होवा दै, बाद मे असीम धमं होता दै! मूत्तिं पूजा मे मी यदी 
चात छागू दै । फिर अगर थोडे पाप के डर से अनन्त धर्म का लाम नदीं किया जाता है तो इसे अन्नासता 
छोडकर क्या कहा जा सकता दै ! अगर क्रिसी फे सौ रुपये खच करने पर हलारका लाभ मिरुता दै तो वह 
व्यासो का भ्यय नहीं करेगा यदी कारणदै कि मूत्तिं पूजक लोग द्वव्य पूनाकोछाभकादितु 
मानते हवे ओर भावी छाम की बरवत आशा से मूत्तिं की जर चन्दनादि उपकरणों से अष्ट प्रकारौ पूजा 
करिया करते । यही कारणदैकिज्ञात्ा सूत्रम श्द्रौपदी ने सम्यत पे के वाद्‌ पूजाकी थी" पेता 
उ्टेख मिक्ता दै ! प्रभ उ्याक्ररण ये संवर दवार अर भाश्रव हार का वणन चखा दै, जिसमे मृत्ति' पूजा 
को संबर हार मे मान दै। राय पणी सूत्रम छिलादै किप्रदेशी राजा के जीवने अन्रती होते हृष मी 
सम्यक्तु सहित मूत्ति पूजा करौ । आवश्यक सूत्र मे कहा गया है रि “कित्ति वंदि मदिः अर्थात्‌ 
तीथङ्कर भगवान्‌ बन्दन करने योग्य दै, कीर्तन करने होग्य है । अर दम्य व भावस पूजन करने के योग्य द 
इसी तरह ओर धरो मे मी मूरति पूजा के प्रचर प्रमाण मौजूद दै । अतएव मून्ि पूजा करना प्रसयेक गृहस्थ 
श्रा्रक का परम कत्तम्य दै । विजञेयु किमधिकम्‌। 
ईश्वर कतु ओर जेन धर्मं 
$्धरदीकीकृपा दै कि हमारी आज इुनियां मे हस्ती कायम द। बही सारे संसार का कर्णधार 
| चदी सुख दुख देता दै, ओर उसीके आधार से सारा घटना चक्र चखना दै । श्वर ही सव्र जानता 
दै। वही हमं उसकी इच्दनुसार हमारे कर्मासार हं भिन्न भिन्न परिस्थिति मे रख सकता | 
फितना दौ पापौ पाप कर उसको आराधना उका जप कर इते प्रसन्न कर मता ह! उससे वरदान है 
ऽसी के सामने अपने सैच्छित कर्मं कर सकता दै! सारी दुनिया का खया उसे हर पक्त रदता ६। 
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इतने वदे नरयंड का वह्‌ अपने अक्ठे हाथो संचाछन करता दै! यह्‌ उसकी प्रम शक्तिद! बह सु 
मन माना रूप हे सकता दै ओर मन मानी जगह पर जा सकता दै। संप मे बह सर्वगामो स 
व्यापी दै, स्वै शक्तिमान्‌ दै ओर दै सजञ। धरम से उतेप्रेम दै दुनिया मे अषमं का त ~ 
ह थौर इसीषिथि जव अधर्म रता दै तो स्यं उत्पन्न होकर पुनः धम की स्थापना करणाद द 
0 मा वे धा खन नही १ कया दुनियां को कोई बनाने वाढा नी दै १ यह नदी दो सकता । 

यथोकि बनैर बनाए कोई चीज नहीं बनती दुनियां भी एक कार्य दै आर कोई भी काव जव तक 
उसका कोई कत्ता म हयो व तक नदीं बन स्ता आखिर कुंभार वड़ा बनाएगा तभी तो बनेगा । वरना 
तो क्ट से बनेगा जब दुनियां म नाना चीज दै पैदा हती है तो अवश्य उनका बनाने बाख कोद न के 
है। भौर वह सवं शक्तिमान्‌ केवह ईर दी दै। दूसरा नदी । 

हिया के क दधन मत ध्म इख वात मे सहमत दै! कद उत ज्ञानमय बताकर असुक अंश मे 
उसे सर्जक स्वीकार करते द । पर द्र असल में यह रचना शक्ति श्या दै इसका कुं पता नदी गहा । 
मनुष्य जब अपनी कल्पना कौ दौड को नदीं दौड़ा सकता वहां पर्‌ वहं जाकर दैशरराधीन होकर सक जता 
ह पर हमे देखना दै फि इस मान्यता मे कितना सस दै 

पदे परभ उता दै ईर एर द या अनेक । दर कतव की साल्यता वारे एक ही ईर मान्ते दै । 
पयोकि नाना इर भतिं सो वैमनस्य उत्पन्न होने कौ सम्भावना हैओौर फिरकौनसा काम कौन के, 
क्रिस पर क्रिस सत्ता चे इलादि सव गड़ वड मच जाती हे । अतः उनका मानना ठीक द किं र 
एक दै। जव हम य स्तरीकार करते है कर कवर ष्क दै तो शरश उठता दै वह का उत्पन्न करता हैओौर 
क्या नदी १ समी वहं उत्पल्न करता है, पला सो मानना पदा । अच्छाभी ओर बुरा मौ। वैव 
अच्छे का उत्पादक मानते दै तो धुरे का उत्पाद्क दूसरे को मानना पड़ता दै अधर्म का नाशक घौर धम 
क प्रनार मान्ते दै तो अधमं का सत्याद भौर थमं का नाशक दूसरे फो मानना पडता दै। दुसरे को 
स्वीकार करें तो बडी गड़बड़ी भच जाती है अतः दोनों का उत्पादक भके भिन्न भिस्न परिस्थिति पे 
प्र केवल वदी एक दै । 

श्वर का स्वभाव दया है, महान्‌ करुणा का यद महासागर दै तो फिर इनियां मे दुःखं यो दीष 
पडता है! यद्‌ दुःख की कष्पना क्रिस ल्ियि सूरी ! अपने करणा सागर मेँ यहं दुनिया का लारापन 
कहा से आया । स्वगं से यह दुःख का बरसात क्यो बरसा ¶ ओर फिरसे यद बात कि दुनियां मर जव 
अधरम पैखता है रो मै उलन्न होकर धमकी स्थापना करता ह कहां सक ठोक दै । दिया के नाना 
प्राणि्यो को प्ले जमाकर उपर ॒से शन्ति क दिग ते कमाने बाढी बात दर करे यद कैसे माना जाय 
वद फिस यि परप॑च करेगा ए 

लव क यह कहत हे कि मलुष्य का स्वभाव इ रसा दै बह परी कम करता दै सते ऽते 


दुःख उठाना पडता ह, हब तो हम वदी वात पृषे ह, किं उसका एेसा स्वभाव किसने बनाया १ तो 
रक सान्यता अपैर आवीदै किमाया हवै जो ड्द सत्यके रस्ते ेपेर करे जाती है सतेरस्सीको 
देख करसि काननम हे जनाद] तो यद्रम माया राया दी होत्ता दै, यह्‌ माया इसमे दुष्ट स्थभान 
वन कती दै ओर स्ताचरण ते = मत करती द ओौर स्त्याचर्ण से से विघ्ुल कररीदै। पर माथा कौ ईर से भिन्न माना जाय 
यदा यदाहि धर्मल; म्बनिभवति भासत \ 
› तदात्मा खनाम्यदप्‌ ॥ 
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या अभिन्न । अगर अग माने तो दो चीजें साषित होती दँ ओौर दूसरी चीज सावित होने पर वही दोष 
आ जायगा! धर की एक मत्र सत्ता नही रदेगी। ओर अभिस्न मानें तो ईर मया मय सावित 
होतादै। तव फिर साया को मानते का सत्व ही क्या १ अतः इश्वर का मायां द्वारा पाप फैराना, 
शौर पुनः आकर उसका उद्धार करना यह तो केवर प्रपंच ही है । ओर ज्व हम माधारण संसारी भी 
ठोक पीटकर थष्पा करम क कायं को ही फारण की नजर से देखते दै तो इतने च दैशवर का यद कार्य कैतै 
ठीक माना जाय। 

द्री बात जव दुनियां एक कार्थ दै सो उसका वनानेवाला कोई न को कोई अवश्य है । अर्थात्‌ 
कारण वैर कोई कार्य होता नहीं । पर हम पृषते है कि ईर केला कारण दै। घदेको वनने कँभार 
कारण अवश्य है पर वह उपादान कारण नदी, केवर निमित्त कारण दै ! दश्रर को केता कारण माना 
जाय † दोनों कारण तो स्वयं हो नदीं सकते! शंकराचार्थके मतसे श्वर दोनों कारण दै, परहम 
माया द्वारा फसाये गये दै इससे स्पष्ट देख नहीं सकते, माया विपयक दम उपर विवेचन कर चुके ह । 
माया को मानने से ईश्वर का एकत्य ओर उसका स्वं॑सत्ता सिद्ध नहीं दोती। एक कारण सानते दै तो 
दूसरे कौ उत्पत्ति कहां से हुई । अततः यह्‌ बात भी सिद्ध नदीं हो सकती । 

फिर एकं प्रभ उरुता है कि जितनी भी चीजे जिसकी रचना अशुक ष्यक्ति या शकत दारय 
हृदे, उन सवका आदिकाठ अवश्य दै, जव वे नदी बनी थी, ओर अञुक अदमी ने उसे बनाई 
उक पदे प्या था आखिर विश्च की ईष्वर ने रचना की, उसके पदे की क्या कट्पना दै { विश्वका 
पूव रूमव्याथा? 

“प्रयोजनमसुदिश्य न मूढोऽधि परषतेते" बगेर किसी खास देतु के मूं मी कोई कार्य नहीं करता दै । 
ह्वर करा इतनी बड़ी सृष्टि रचने फा एया प्रयोजन था ¶ उसे क्या जरूरत पड़ी १ कया उसे किसी ने 
्ररणाकी? क्याक्सीनेआज्ञाकी १ नदीं देसा तोदो नहीं सकता। न्योकि बह सुद्‌ स्वतन्त्र दै 
उसपर किसी की सत्ता नदीं । अगर का जाय किं यह्‌ उसका स्वभाव दै तो स्वरमाव अन्य दोप उस 
आ गया वेह स्वभाव से वाधित हआ, ओर उसकी स्वतन्त्रता मष्ट हृईै। उस पर प्ति की सत्ता 
कायम हुई । 

सेष्डि रचना के पदरे ईश्वर का क्या कायं था, वह कदां रहता था! किन साधनो से उसने दुनियां 
नाई । उसके परम कारेणिक दते हृए मी यह दुनियां दुःखमयी क्यों । उसी एक मात्र सत्ता दोते 
हए भी यह नाना विधि गति विधि ओर परप॑ंच व्यो १ इत्यादि प्रश्नों का कहां छच जवाव दै । 

एक ओौर म चात कि श्वर स्वयं कदां से आया १ अगर दशवर की उत्पत्ति नदी मानते है तो 
वेह भी ङु नदीं रद जाता दै, आखिर तुमदी तो क रदे हो जो चीज हे, कायं है उस्ना कोई न कोई कर्ता 
अवश्य दै, तो दभर क्या कोई चीज नदीं, कैसा भी उसका स्वरूप र्यो नहो पर्न छदे तो 
अचश्य तो चह कदां से आया १ यद्‌ कदा जाय करं वद अनादि है तो फिर इस दुनिया को भी अनादि 
पयो न मान किया जायं ईष्वर के जिम यह सारा प्रपंच रचकर उते दुनियावी क्या बनाया जाय ! 

ईष्वर का स्वरूप भौर आकार कैसा माने { अगर यह कहा जाय क वह सथिदनद्‌ मय दै तो 
प्रत्यक्ष नदीं दिखता । जो सचिदानंद मय दोगा वहं प्पंच मे स्यां पड़ेगा, तो दोना चीज भी प्रस्र 
भिन्न ६। जो ट॒नियादारी को समस्मा बह अपने उस वक्त के स्वभाव से चपट से सविदानन्द मव नदी 
हे सस्ता \ उससे भिन्नत्व मानने से स्वरूप दोप जाहिरद। ईश्वर काञङार भीतो मानना 
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होगा । क्थोक्रि आकार नदीं मानें तो अरूपी साचित होगा णौर स्वयं मरूपी रूपी पदार्थो का निमण 
कर ही नही सकता । निश्चित आक्रार मानते दँ तो उसका स्थान क्या | स्यो रूपौ पदार्थ कहीं न 


कीं अनसय स्थित दै। अगर उसका भी स्थान दै अर निश्चितदै तो वह कदां पेला मानने 
उसके सवं व्यापकत्व मेँ दोष आ ही जाता दै 1 


अव जो यह कदा जाता दै कि करको मनमाने रूप धारणकर छना दै तो जव वह अपनी पूर्वावस्था 
को छोड़ दूसरे रूपमे भादादहैतो एक अंश सेआतादै यास्वा से। एकभंश सेआतादैतोबह 
शक्ति मदी । सर्वाश से आता दै पो दूसरी बाजू कौन ध्यान देता दै । 

इस तरद जो श्धर# करं त्व मे जो दतु इस मान्यता वे बनाते है वे कैते भी सिद्र नहीं हते दै । 
इस इनिया का वास्तव मे कोद बनाने वाखा नहीं दै। यह अनादि दै अनन्त समय तक इसकी यही 
रपतार रहेगी । उनकी सन्यत मूजब धर करता दै तो वह केव विवार मात, जेते सोने के नाना 
शूप देकर बह भिन्न भिन्न जेवर वना देता दै, द्र मसल में वह सुवणं को उत्पन्न नहीं कर सकता । एक बात 
ओौर दै कि दुनिया मै जितने भी पदाथ मूल भूत विमाय दै उनका नाश नही हो सकता भौर जो पदां 
नदीं दै उनकी ऽत्पत्ति नदीं हो सकती। “नासतो जायते भावे, न भावोऽसद्‌ जायते ” सत्‌ पदाथा 
म नाना चिकार होकर उनका कितनी ही तरह से रूपान्तर हो जायगा, पर परमाणु रूप म भी वह चीज 
कायम रहकर अपने असी पन मेँ स्थिव रहेगी । अौर हूपास्तर पर रूपान्तर सेके वाद्‌ भी षह कमी 
न कसौ अयते रूप को शरण कर्‌ यी! अर्थात्‌ उसका विनाश नही दोगा । भौर जो चीज दै ही नही 
ते कोई पैदा नकी कर सकता इसछ्यि जैन दशैन कौ यह मान्यता कि इस जगत्‌ का कोद बनाने घाला 
संचाछन करे बाला नदीं दै बिल्डर ठीक दै दशर तो ज्ञान द्धन ओर चारित्र कौ पूणता को पाकर 
कम रहित हो भात्मतस्व का चिन्तन करता हआ सचचिदानन्द्‌ मय दै। उसे दुनिया के साथ कोद मतर 
नीं । खर को मी यद सव परप॑च रदे तो फिर कयो शवर माना जाय बह वो मुक्त दै। 


आत्म निन्दा 

जीव! तेरा जिन घार्सिक क्रियार्थो का सम्पादन के निर्वाण प्रप्नि के के ल्य आना 
हा दै, क्या उन क्रियाओं में तूभपनासारा समय कणारदा दै१ एमे इसका ध्यनिकर्दा१ त्‌, तो 
उन लोट श्रद्धां के सिकन्ने में फसता जा रहा हे जो दे एक दिन सर्वनाश की भीषण परिस्थितिमें 
खडा होने के छि वाध्य कर दंगी । तूउन कार्यो को कर छने क़ दिस्मत दोरा करता दै एवं षि वटा 
रा दैजोकरने छायकया होने छाथक नदी हो सक्ते! दुमे षटरसों की नित्य नयौ चाद्‌ पदा 
रहती द । तेरी काम वासनां की अविष्धिन्न धारा उत्ताक तरङ्गा कौ माला से सनित होती इ 
दिनोंदिन बढृतीद्ी जा रदी दै उसका कौं अवसान नदी दीखता । दै आत्मन्‌] क तू ५ 
कामों से भपनी भङादै सोचता दै१ तू सच सम; अगर तरी यही रफतार रदी तो इमं क 
कौ को$ रखा नदी श इस दुक॑म मदुम्य चोहे नै अकिर भी तूआत्म कल्याण प्रात $ 
न्‌ ही रदेगा। जोव्डा ही खेद्‌ जनक विषय दै। न = 
पठं परवर्तते ॥१४॥ परमातमा शी मच 


धु ; ! नकम फल सयोग, स्वाभाव 
न च कतृं नकरमाणि लोकस्य उजति रु अ०५। 


कान करवाल है न कमं बौर न बह कता को पल देनेवास दै यद सन स्वमाव से हीह गीता 
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षदे दुःखकीवातदैकितू सामायिक्र पोसह भौर दे्ाव गासिक मे भी दुनियावी चिर्वनाभों 
को भरी भाति छोडकर मन नहीं लगा सकता दै । सम्यक्तु मोदिनी, मिश्र मोदिनी एवं भिथ्यास् मोहिनी 
के चमकीहे सौल्दयं पर तू अपने को स्योद्यावर करे के खि तु रहा दै ! काम राग, रह्‌ राग ओौर 
दृष्टिरागसेत्‌ ने बड़ी दोस्ती जोड रप्ली दै। तुमे इदेव मे भक्ति, इगुरओों मे शद्धा, धमं मे आस्था 
केरे कौ बातत जरूरी अंचने छग जातीदहै। किसी समयतू ज्ञान धरिराधना दशन बिराथना, ओौर 
चासि `विराधना मँ तहीन हो जाता दै। जब तेरे शिर कठिनाइयं का जबरदस्त बोका आ जाता दै 
तव तू मन दण्डः वचन दण्ड, काय दण्ड, हास्य रति, अरति, भय) शोक ओौर दुगा का आश्रय चन 
(लाता दै] फलतः छृष्ण, नील, कापोत सश्यायें भी दुःखों के धके देने ल्ग जाती दै । प्ृद्धिगारव, 
रस गार, शावा गारब तरे सामने अकड़ कर खड़े हो जाते दै ! साया शल्य; नियाणा शल्य ओर मिथ्या 
दशेन शल्य भी तेरह काथय की सेना बटोर कर मैदान मे उतर आते द । अठारह पाप स्थानो ते 
तुमे अपनी अमेय किलेबन्दी म केद्‌ कर रखा दै! अनन्तायुबन्थी कोध, अनन्ताुबन्धी मान, अन- 
स्ताचुव्धी माया, ओर अनन्तायुबन्धौ रोभ; अप्रत्याख्यानी क्रोध, अप्रयाख्यानी मान, अप्रत्याख्यानी 
माया भौर अप्रत्याख्यानी छोभः; प्रत्याख्यानी क्रोध, प्रत्याख्यानी मान्‌, प्रत्याख्यान माया ओर प्रत्या- 
ख्यानी रोभ; संञ्वलन रोध, संज्वरन मान, संज्रन माया ओर संज्वखन छोभ; इन चार चौकडियों 
के आवत्तैम तु हमेशा चक्षर काटता रता दै। जव तेरे सामने इतने विघ्न बाधाये दँ ओर तू स्वयं 
निच्ेष्ठ निर््याधाते होकर पराप एवं दुराचार के गहरे गततं मे उत्तरोत्तर फसता जा रह। दै, तव भव बन्धन 
से मुक्त होकर तुमसे अपने लक्षय पथ का पान्थ बनने की आशा केते की जा सकती दै १ सच तो यह दै 
कितू अपने को-अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता दी नदी । पचाने भी कैर १ इन्द्रियों का 
विश्वस्त गुखाम होने के कारण तुमः माछ्कि के हुम जाने से पुरत कं १ निरन्तर दुःणचाते कौ 
हलड वाजी मे शक्त चोट खाकर तेरे हृदय की आलो मे सर्वाङ्गीण फोले पड़ गये दै, फिर उसमें पचान 
करने की शक्ति कहां से ! 


यही कारण है कि तेरे गुणस्थान भज तक फल दे नदीं सके दै, धर्थगुण आ। नदीं सका दै, तष्णा की 
बदृती ञ्वाछा शान्त नदीहो सशीरहैः तू अस्त व्यस्त हो रहादै। अते सागर मे छर पर रर 
आया करती दै, उसी प्रकार तेरे मन मे कामनाओं की दिरोरे अनवरत जारी रहतीदै! तू बदे से बडे 
आओहदे फे छथि छारायित रहता दै। रेस दशा म असी उदेश्य की सिद्धि की चेष्टा तू क्यों करने 
ख्णा१ एकतोत्‌ धार्मिक क्रियाय करता ही नही, अगर करता भी दै तो शून्य मन से। भौर शून्य 
सनसेकी गई धामिक क्रिय्ये आकाश मे चित्र खीचने की भाति व्यर्थं हौ जाती दै! जिनसे कोई छाम 
नदी, केवर भ्यवहार साधन मात्रै । भ्यनहार भी जीव के छथि कल्याणकारी रूर दै किन्तु निश्चय शून्य 
वड भी अभिष्ट फर का प्रदायक नहीं हो सकता दै। दे चेतन, व्यवहार मागं मे ब्रत उपवासादिक 
तपस्याय नितान्त आवश्यक दै, अन्यथा महान्‌ पापों का संचय होता दै । इसखिये स्थिर चित्त से त्रत 
उपवासादि कायो का सम्पादन किया कर ! पर याद्‌ रख, अगर मन की स्थिस्वान होगी तो बह 
( चित्त) इष्ट सिद्धि के विरुद्धं छ्त्सित विन्तना्ओं में फसाकर तुमेः पथभ्रष्ट वना देगा । क्योकि 
शास्त्रकार ने खुरा चेरे दे रला दै- 


ध्सनएव मनुष्याणां कारणं चन्धमोक्षयोः | 
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अर्थात्‌ सुयो का मन दी बन्धन अओौर मोक्ष का कारण होता दै। अगर मलुप्य मन कौ 
स्थिरता का सच्चा पाठ पटाकर युक्ति पथ का. अन्वेषक पन्थ बनाता दै तो निश्वय है कि ब्‌ उपे शक्तिके 
ह्वार तक पू्चा देगा ¡ ओर्‌ अगर विषयों के असमतट मैदान मे तुरङ्खोपम मन की बागडोर छोड देता 
देतो कभी न कमी अपने मंजिर के विरुद्ध पतन के गम्भीर गतत मँ फक देगा, जहां ते द्वार पाना दुर 
हो जायगा । इसछथि सवसे पटे चित्त छो स्थिर एवं त्रिषय विशुख वनाना तेरा एकान्त कर्तभ्य दै । 
इसी धिटसिले मं दुमे एक वात ओौर समम छेनी चाहिये फ तप, संय, आदि कार्या का नहीं के 
घाछातो पापी दै दही, पर कर तड देने वा तो महा पापी दै । 

हेजीव! तू भौ महापापी, क्योकि तू अपने संप के प्रतिकूल अनन्तका्यो एतं भभ 
सै भोला वना हुमा दै । जदा, भाग, अफीमः तमाल आदि माद्क पदार्थो का सेवन करक ्पच्लाणः' 
नियमतू ने तोड़ डा दै वता केसा भयङ्कर पाप कर रहा दै १ शी भौर सन्तोप को तू भपने 
हृदय मे स्थान ही नही देता । फिर दुमो बह सधवा सुल आनन्द ते मिरेगा ! निष्के ख्थि कि हमे 
कितने जन्य जन्मान्तर गुजारमे पडे ह । पर भाज हुम उन सब वातो कौ युष कहां ! तू तो पु 
पदार्थ कै पे अस्त व्यस्त हो रहा दै । 

तू सममता दै, कि मेरे पास वड़े वड़े रल दै, वड़े बे निथान है रसायनों से परिपूणे कोथल 
(यैखी)दै। मेरे पास चितरीविटी ओौर अदत शुटिका है। मेरे पाचदेते देसे मन्व है कि वदे षे 
देवताभों को मी काबू मे कर सकता दं एवं राजाः, महाराजा; शारहशाह जो चाहं वन सकता हं । 
या धनोपार्जन करे संसार मे सबसे अचे दज का धनी मानी वन सकता हं । ेसी एसी विचार 
धारां न जाने, कितनी तेरे हदय भे दिमांचर से हमेशा ह वरङ्खित होती रहती दै वं उसमे अनुसार तृ. 
्रयन्रवान्‌ सी बनता रहता दै। पर छया तैर वे सथ विचार कमी भी पूरे हो सक्ते ६१ या पूण हेते 
पर द्वी लोभ श्रःखलयें दरू सकती दै १ कभी नही; जव दशवे शुण स्थान पर हवे हुवे जीव के भी 
लोम की इदि शरी नहीं दरी, तथ तेरी जोम श्टखढता के दूते कौ क्या भारा १ इक यह माटूम दोना 
चाहिये कि-- 

न जातु कासः कामना मुपभोगेन शम्यति ॥ 
तिसा इष्ण वर्मेव भूयएवामि वदते ॥ १॥ 

इच्छा की पृततिं से वे शान्त नदीं होती, धृत डाके से आग कौ शान्ति नरी होती, पर्यु 
बुती ही जाची है) 

दै आत्मन्‌ 
सच कहा दै-- - 


होम की शान्तितो तव होगी, जव द्‌ सन्तोष का भनुपूरण करेगा । किसी ते 


प्व अवि सन्तोष धन, सव घन धूर समान" । 


ह चेतन! तु.खूव सोचा करता 8 कि इस संसार मे मेग हृतने इटुम्ब दै, छि मेरा इतन बडा 
1 ॥ श 
परिवार द, मेस एेखा घर, मेर ये पिता, साता पुत्र, कलत्र प्रभृति & यद मेरी धनदौकत है] परर इन 


विवासे के कारण चू ने अपनी संसार यात्रा म चौरासी सख घर वना डे, जिनपैकित्‌ 
सतादै। किरी तेरी शा तष्णा भज तक शान्तन ह| क्या तु. जपने अतत 4 
द. 


कार्ता र न व 
जौ को कभी सोचता दै! तृ. संसार नारक ढक र॑गम॑च परमा, वाप, लपु इत्यादि सम्धः 
का ॥ 


[ २१ ] 


असंस्य भूमिकार्थो को सकर अ जाचुकादैः परतरे वे आज टुम्थ कदा दै १ जरा हृदय पर हाथ 
रखकर विचार करके तो देख ! 


एकठगकी लडकी ने, जो वश्व ृत्ति के षट प्र पैसा पैदा करती थी ओौर अपने पितृ परिवार 
फा सरण पोपण करती थी, अपनीमा से पूषा, मापन जो पाप करती हूं उनकरे भोक्ता कौन कौन होगे ! 
मातेकहा, जटी, जो करेगा वह भोगेगा ] छग की बेदी विस्मित रह गई उसने न्ध होकप्कहा मा, 
यदि देसी ही वा्तदै, तव सांसारिक स्वार्थं को धिक्षार दै] मूटी माया ममता को धिक्तारदै! अर 
पिक्ञारदै उत शग तृष्णा की, जिसके वश भें आकर मनुष्य वास्तविकता को मूढ जातादै। मा, भँ 
अव इस निश्चित सिद्धार्त पर जा चुकी यह भूढा संसार न क्रिसी काद, तथा, न होगा। 

दे जीव! तुफे मी उसी तरद्‌ सोचकर ठो सिद्धान्त पर आना चाहिये तू ने सलुप्यका 
दंभ शरीर, आर्य देशः उत्तम डुर, पूणं आयु, भ्रावकपन ओौर जिनेश्वर देव का धर्म॑, बद भाग्य से 
अत्यन्त पुण्य से प्रप्र कियाद; पर तू इसका दुरपरोग कर रहा दै, सांसारिक क्ण बिनश्वर घुर्वो मे 
छीन होकर इनका ससी उदेश्य ही नष्ट कर रहा दै। एक भूं राह्मण ने जिस तरह कौवे को डने 
फी गरज से दुरम चिन्तामणि रत को फेक मारा ओर इच्छा की पत्तिं करने वाली वस्तु कौ परवाह न 
कौ, ठीक यही हाङुत अव तेरी दै, पर मूं राह्मण तो अपनी भूता पर खूब शरमाया, पर क्या तुमे 
आज अपनी करनी पर तनिक मी शमे आती दै १ हे आत्मन्‌ ! छोक परछोक दोनो जगह दुख शाति 
देने वारे जैन ध्म के पचित प्राह्ण मेँ आकर भी तूने मन्द बुद्धि बारे इशुरों ॐ वाह्माडप्तर मेँ प॑सकर 
उस ( जैन धर्म ) का स्वल्प ही बिगाड़ डाला, फरतः अपने कोक, परोकः दोनों को बिगाड़ डाला; 
वता, तेरे निस्तारे का अव क्या रास्ता होगा १ 

है नित्यानन्द स्वरूप ! मान रूपी पागठ हाथी के ऊपर चढृकर वाहुवछ जी सुनि गौरवाम्वित हो 
रदे थै, उन्दे संज्वाटन सान कां उदय था। निश्चय था कि उन्दे वह्‌ प्रमत्त दस्तो- अपनी अमिट मस्ती 
मे कही न कदी खतरे मे गेर देता, उनका सर्वनाश हो जाता ¦ पर संयोग वश व्राही न्द्री जी साध्व 
जैसी उपे भिक गद, फठतः वे वाठ वाठ बच गये! पर तुमे तो वेसा होने की भी आशा नदीं दै, 
करण एक तो सफर उपदेशक का भिखना ही आजकर के जमने मे असम्भव प्रसीत होता दै। दसरा 
द्‌ स्मयं अत्यन्त गहरे कौचड़ मे फंसा हा दै गिरी अवस्था मे है, जहा से इद्र होना वड़ा कठिन है । 
त्‌ महाक्रोधी, महामानी, महामायी महालोभी बना वैठा दै! तू. जानतादै, शाद्कार ने क्या 
कहांहे१ 

“कोहो पियं पणासेदै माणो चिणय णासणो ॥ 
माया मित्ताणु गाते खो सव्व विणा ॥१॥।" 

अर्थात्‌ क्रोध चिर कालिकं एवं स्थिर प्रीति को भौ नष्ट कर देता दै । अभिमान विनय धम का 
नाश कर्‌ देता दै। कपट मित्रता का अन्त कर देत दै ओौर छोभ त्तो सारी कस्याण परस्यरा को खतम कर 
डरने बाख दै । 

इसस्ि धीरे धीरे इन चाये का परित्याग कलेमेंदही तेरा कल्याण होगा। महाराजा भरत 
चक्रवत छः खण्ड के भोक्ता, चौदृह रत्र के धारक चौसठ हजार राणियों के रमता, देवी देवताओं से प्र् 
साटाच्यथे। प्र बह दुनिया की सम्पदाओं को तमाम अनर्थो कौ जड़ एवं अनिल सममा कर 
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उससे दूर होने फर छि समय समय पर बडी चेष्टा करे रहते थे निरन्तर मानसतछ पर्‌ विराग कर 
अङ्कुर त इते बहाने की तरफीव सोचा करते थै। इसी शुभ भावना के सरे उन्दने केवल ज्ञान 
ओर केवल देन प्राप्न करके अपनी आत्मा का कट्याण सम्पादन कर छया । है स्वप्रकाश ¡ त्या त्‌ 
उनकी बराबरी कसे की हिम्मत रखता दै। १ अगर रखता दै तो तेरी गलती द तेरी हिम्मव पस्त हो 
जयेमी। जानता दै ¶ बह त्रेसठ शाका के पुरुप चौथे आरे फे जीघ थे, उनकी वरारी करना पंचम 
कालके जीवेच सामथ्यं से परेको चीज नदीं तो कठिन जरूरहै। किर मी उदेश्य सिद्धिकैषमि 
सफल चेष्टा चो होनी चादधिय; पर तुमे क्षया स्किरदै १ 

दे ञान स्वरूप ! त पूणं चैतन्यवान्‌ दै ओौर कमं दै चैतन्य शूस्य । रेते वेषम्य फे हते हये भी 
तू क्रिस के साथ संचय परिवेय करता रहता है। क्या यह ठीकदै१ संसार का निश्चित नियमदैकरि 
सोय बरावर बाहे फे साथ ही संचय परिचेय, यैठना उना इत्यादि सांसरिक कियाद किया करौ दैः प्र 
तेरी ततो 'श्रुरारे स्ठृतीयः पन्थाः? इस छोकोक्ति को चरितार्थं करने वारी नीति ही निरी दै । 

पर इ तेरी अज्ञानता का फल तै षि ही बुरा हमा दै ओौर होगा । तेरी अवस्था तैर स्म की 
दक विपरी दिशा कौ ओर प्वाहिव हो रदी दै! तू चेतन से जड्‌ हानी से अज्ञानी. बहवान्‌ से कमजोर 
हो गया, हो रहा दै घौर भगर यही रफ्तार रही तो तेरा भविष्य नितान्त दुःख मथ होा। इन कम ने 
चौद पूर्वपा यनि फो गिराया । ग्यारकव युग स्थान पर च हुए भुबन मादु वेवी जौ महाराज 
श्री कमल प्रभाचायं भादि कहिपय जीव भी इसी कमं की संगति.ते गिर चुके है। यह तक कि महा विदेह 
षत कै मसुष्य भी इस कर्मके दुरे प्रमाव से अपनी दृता के अभावे कारण वरी न रह सके तव तेरी 
क्या ताकतदे किद्स कर्मकी संगति करते हए भौ त्‌. कल्याण प्रथ का पाथ बना रह सकेगा! सतो 
यह दै कितू आठ कमम भौर जद्भाबन गतियो के जा त इस प्रकार जकड्‌ गया दै कि तरा हूटना भत्यन्त 
कठिन टो गया दे । च 

हसी तरद एेसा अवदस्त मोह कम तेरे पी हाथ धोकर पड़ा दै, जिसका जीतना बहुत यरिकिल दै 
कारण, इस सोह कम की सत्त कोड़ा कोडिया सागरोपम कौ स्थति दुर नदिर्यो कौ तरह अथाह एः 
भयङ्कर है, जिनका परार कर केना आसान काम नही । ठु हो न जानं कितने जन्म छग जाय॑गे। प्र 
दु सो इसका बिचार करना परमावस्यक दै कि इस मोह पिशाचके हाय से छुटकारा केरे दोगा ¶ दै 
चेतन ! तेरी रिदयाई का तरीका जरर ह, परक्रेगा तो व्ही] अगरतु चारित्र धन का धनी होकर 
शालं की परा, सददुद्धि का अजन, सस्तोष का धारन ओर ष्णा का दतरा त्याग करे अग्र हेता 
ट तो निसंदेह तेरे उद्धार का मागं चुपरशस्त हो ५ तु अपने द्य तक वेराक पुव न्थ | 

गँ से अदर सिद्धान्त ६। 

४ म ६ क सुमति, सीन शु से समन्वित जः कायो के पाठक, साति म 
भो से निमय, मदो के विजेता, नौ वड सेवय के पाठक दा प्रर केष बयो रार 


द्वादशा बाणी के कातता, मिताहारी, मठे मलीन गात्री, छष्वन अओौर मुण्डन पर समभावी, व 
क्तो दाङ कर मार के प्राह, चरण संपति करण सप्ति चारित्र क पाठ्कथे। धत्य दामा वह्‌ द 


जिख दिन ते महा पुरुषों का त्रिकाछ कर्याणकारी दशन होगा । व 
र ह आत्मन्‌ ! इस प्रकारके तेरे चासि कव उदित हौगे १ होगे मी कतै ० 
ही क दै! दुमेतो संसार मेँ अभी चक्र काटना अभीष्ट दै। ह जीन, अगर तुमसे ये सव 
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बन पे तो देश बिरति संयम पालन करके भपते कल्याण का साधन्‌ कर । प्रातःकार उठकर सामोथिकः 
प्रति क्रमण, देव दशन, द्वादशाङ्गी बाणी का श्रवण, देव बन्दन, गुर बन्दन, दानशीख भावना इत्यादि 
नित्य क्रियाय अच्छी तर्‌ क्रिया कर । सायङ्का में देव सी प्रतिक्रमण एवं पव तिथि मे पौष परम पूरक 
कियो कर इन सब कामों का सतीजा यह दोगा कि कभी तेरे प्रम कठ्याण साधक सज्ज्ञान का उद्य 
होगा। पर तू यह सब र्यो करने खगा ! तुमे तो दुरे कामो की ओर ही बह जाने की वान पड़ गै दै । 
शौर बुरे कामें फ परिणाम दुरे दी दोतते द । तब तेरी सुज्यवस्था केसी १ इस्थि दै चेतनानन्द, तू जरा 
अपने स्वरूप को पहचान एवं सच्चं आनन्दं की तङाश कर । इस दुनियावी प्रतिपत्न नाशमान आनन्द 
गी ओर से अपना मुंह मोड 
पटने गुणने भे प्ृत्त होकर चित्त निरोध करने की आवश्यकता दै । इसी ठोस मौका के सारे भव- 
सागर पार करना होगा। तूने श्रुत ज्ञान की भक्ति नदीकी। ठव तुमे आत्मज्ञान केतेपेदाषहो। 
जो ओव आत्म ञान की भक्ति करते है ओौर दस भक्ति की बदौरत केवर ज्ञान केवछ दशैन पाकर 
अष्ट कमे बन्धनो से हुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त कर ठेते दै । यदि अब भी तेरा विचार मोक्ष प्रापि का दै 
तो सच्चे हृद्य से धार्मिक क्रिया कर । $ 
सभी प्राणि्थो मे समता का वत्तीव कर, जिससे तेरे सामायिक की सफङता में सक्शयता भिरेगी । 
क्योकि कदा दै- 
(समतता सञ्च भूएलु तस्ससू थावरे सूअ ॥ 
तस्स सामादयं होई इमं केवटी भासियं ॥" 
भर्थात्‌ जो स्थावर जङ्गम सव मे अपनी आत्मा के समान सुख दुःख का ध्यान रलता दै, उसकी 
सामायिर सिद्ध होती दै। यह केवलयोः ने कदा दै! ओर ज्ञानी पुरुषों ने आत्म कल्याण के दयि केवल 
एक सामायिक का सम्यक्‌ सम्पादन करना पर्याप कहा दै । दे स्वप्रकाशः तू. ने अपने जीवन मेँ सेकं 
सामायिक की, किर भी कदं छाम की मरक अघ तक्‌ नदीं मिरो । वीस्तविक सामायिक्र आनेन्दु, 
कामदेव, शंख, पुस्कछी आदि उत्तम पुरषो ने की थौ । जिससे कि उनका इद्धार हो गया ¦ उसका 
कारण क्या थ। { वे छोग अपनी आत्मा को समता मे रखकर शान्त इत्ति के साथ व्यावहारिक कार्य मे 
रहते हृए भी अस्तरात्मा कादी ध्यान किया करते थे। तु ने समस्त जीबन में बहिरात्मा का ध्यान करके 
अपने बर ओर पौरष की अज्ञानता ॐ अतुरु कीचड़ मे फंसा दिया; फिर क्यो तेरी सामायिक सफर हो 
सकेगी दै। कहा है 
काम काज घर का चिते, निन्दा विकथा कर लिज रदे |} 
आरत रौद्र ध्यान सन धरे, क्यो सामायिके निष्फठ करे ॥९॥ 
वस्तुतः एेसी सामायिक कभी नदीं करना चाहिये, क्योकि इससे इद होने जाने का नदीं । असल 
सामायिक्र तो यह्‌ है- 
अपना पराया सरखा गिन, कश्चन पत्थर समवड धरे ॥ 
संचो भोडो आतम भणे, ते सामायिक शुद्धे करं ॥१॥ 
शद्ध भाव से सम्पादित सामायिक वस्तुतः संसार के उरु बन्धन को काटने के दिये तीक्ष्ण त्वार 
दै। पूनमिया सेड फो रेते ही सामायक की बदौकत आत्म कल्याण पराप हा था। 
दे आत्मन्‌ ! तू किसी कौ राई चाहना्वोड दे, बरयोफि वह तेरे छ्वि दी दुःखदायी सिद्ध दोगी । 
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एं उससे तरी बह शक्ति नष्ट हो जायी जो सदहाण्य पाकर कमी न कमी दुमे क्षय कौ ओर्‌ अरर 
करेगी । इतौ. तरद मिष्या भापण भी मयर पाष आतम मिनाशा का प्रवान्‌ कारण है। इसस्यि 
जो इ बोलना दो साई ॐ साथ बो! कहा दै - “सत्यपूतं वदे द्यम्‌, अथात्‌ सत्य से पवतर 
वाक्य वोक्े। सत्य भाषण ात्मोद्धार का सफठ सहायक ओर आतर दोषो को प्रकट कर उमे 
मुद मोडकेनेकेष्ि विवश कर दैवा दै । हे आत्मन्‌ । यथपि तू निरीह, निस्माप, नित्यघुद्, द्र 
अविनाशी भयोगी इत्यादि उपाधियों से विभूषित दै, इसख्ि कोई तेरा छु बना विगोड्‌ नदीं सकता 
हैः फिर भी अष्ट कर सप स्वाभाविक शणो फे फले म फंस कर शपने सर्म को शोड्कर पर स्वरूप 
मँ रमण कर रहा दै, जिसका नतीजा यह्‌ हा कि निकट भवी से दूर भवी ओौर अभवी तक पहुंच गया 
हैयदीकारणदैकि संसार का पराङ्गग बहुत कम्वा चौड़ा माच होता है! परन्तु अपने सच्चे स्वरूप छो 
पाने फ छियि तुम शुध द्धा की आवश्यकता द्ै। जव तक तुमे सी शद्धा नही आती दै तव तक निर्वाण 
पद बहुत दूर दै ! कहा दै-“सद्वा परम दुहा" श्रद्धा वदी दुकंमदै। शद्रा ङेनिना सम्यक्तु नहीं भा 
सकती ओर सम्यक्तु के विना अरम ज्ञान सम्भव नहीं । सस्तु कै स्वरूप का वणन शाने 
यो करियादै- 
साद जिणेसर भातियाद्‌' वयणद्र' णण्दा हुति ॥ 
इ्य॒बुद्धि जस्स भणे सम्मत्त निश्वछं तस्स ॥ 
अर्थात्‌ जिनेश्वर देव ने जो वचन अपने सुखार विन्द्‌-से कदे दै, उन वचनो को विच भूठ न 
समभने वारी छुद्धि जिस जीव फे मन में हो, उसका सम्यद निश्वर दै । 
इसख्यि भच्छी तरह शोच निचार कर श्रद्धा को हदय मे स्थान दे, श्रद्धा से सम्यद का सस्पादन 
कर] सम्यत से अत्म ज्ञान हो जायगा पर यहं हमेशा याद्‌ रख क दूसरे की निन्दा विक्था करना 
महा पाप दै, इखि दूसरे कौ निन्दा करना छोडकर अपनी निन्दा करिया कर, निससेतू. दुर त ओौर 
एचो से यड कर अपनी भलाई की राह पकड़ कर अग्रसर हौ स्फैगा । 
भतम निन्दा आपनी ज्ञानार यनि कीन 
जो आतम निन्दा करे सो नर सुण प्रवीण 11१ 


बारह मास प्वांधिकार 


चै मास पं 

चैत्र मास मे चैत्र सुदि ७ से चैत्र सुदि ११ पर्य्य ये ६ दिन जेन शाज्ञाुसार अपि उत्तम प्राने गये 
ई क्वो कि वाख मास मे चः अद्ाई महोत्सव आते है जिसमें चैत्र ओर आसोज के दोनों अदाद 
महोत्सव शाश्वत दँ! चैत सुदि अष्टमी से चत्र छदि पूनम तक ओर सोम सुदि अष्टम े असोन सदि 
माश तक चासं निकायो के देवता सम्मित होकर आवे नदीश द्रप मे जाते दै । वहं जिन भग- 
वान्‌ कौ शष द्रव्य ते पूजा रवति दै, मांगलिक, गानः न नाटक भादि करते दै, इस प्रकार अनेक 
प्रकार की भक्ति करते हए नवमे दिन अपने अपते स्थानों को चङे जते है । तीसरा अद र 
आपाद चौमासे कौ चख्द् (१४) से ४२ दिन वीतने पर भादों वदि १२ से भावों दि न न 
कि इस प्व मक दा चार निकारो के दहा नद मी जति ह अवा आने पाठे ना दैश् 


छद्ाई महोत्सव शाश्वत नदीं ई! 
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ये नवपद ओी शाश्वत अहाई मे कदी जाती दै । अत्व बह की ओर सूनो की आज्ञा मानते 
इ इस अह्ाई मे नवपद ज की ओरी विधि सहित अवश्य करनी चाहिये ( विधि प्रकरण मे उक्त विधि 
ददी गयीदै। पाठक गणदेख खे । } 

इसकी प्रथा को श्री शरुत केवली भद्रबाहु स्वामी जी ने विथि वाद्‌ पुत्र से इदूत कर भव्य जीरो को 
अनव सुख की प्रापि केचि प्रसिद्ध की दै। अतएव ये तप अवश्य आद्रणीयदहै। एेसान करजो 
पुरुष युक्ति एवं अपनी शुद्धि से इसका खण्डन करते है उनको चौरासी छाख जीव योनियं मे अनंत कार 
तक भ्रमण करना पडता दै । 

भगवान्‌ महावीर ते स्वयं कहा दै किदे गौतम ! सर्वज्ञ फे वचन तुतो मे द ओौर जो भी उत सुत 
ॐ अर्थो को तोड़ कर नये अथ की प्ररपणा करते है बह अनत संसारी होगे । सूत किसको कहते हैः-- 

सुत्त गण हर र्यं तदैव पत्त य बुद्धि रदयं च । 
सयं केवरी णा रयं, अभिण्ण दस पुन्िणा रयं ॥ 

अर्थात्‌ गणधरों के स्वे हुए, प्रत्येक बुद्ध के र्वे हुए, श्रुत केवडी चौदह पूवं धारिथों कै रे हए 

शौर सथ्ूरण दश पूर्वभारी के स्वे हृए को सूत्र क संज्ञ दी दै। 
श्री वीर जन्ध कल्याणक पव॑ 

सत्र सुदि त्रयोदशी के दिन शासनाधिपति भगवान्‌. सहावीर स्वामी का जन्म हभा, अतएव इस 
दिनि जख्यात्रादि बिधि कै अनुसार भगवान्‌ के सम्पूणं जन्म कल्याणक कै महोस्सव करने चाहिये । 
अगर इतना न चन सफ तो भगवान्‌ के च्यवन कसर्याणक से केकर निर्वाण कल्याणक पर्ययत वर्षं मे 
जिस दिन जो कट्याणक हो, उसी का महोत्सवे करना चाहिये । इससे धर्म॑क्रा उयोत होता दै । 
सकर संघ पर शाति एवं आनेद्‌ रहता दै । 

चीर चरि 

अज से सभग दृ हजार वषं पडे जव भगवान्‌ महाबीर का ज्म नहीं हुभा था, भारत की 
सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थिति पेसी थी जो एक विरिष्ट आद्शं कौ अपेक्षा रवती थी । दशमे 
शूद्रौ कै साथ बड़ी निदैयता का व्यवहार किया जाता था। उन्दे ज्ञान, ध्यान, शाख-अध्ययन ओर 
मोक्ष प्राप्ति ॐ अधिकारो से वचित समा जाता था! उनके पास खड़ा होना मी पाप समा जाता 
था। हा, जिन शूद्रौ से भपना निनि कामङ्ते थे इन्दे तोहर कईद्टता था, ठेकिन जो शूदर ओीर 
चंडारु निषिचिकरित्स भाव से धृणोत्पादक जीवन दशाओं मेँ भी लोक की सेवा करत ये उन्दे अदयूत केह कर 
अवनति के गहे मँ उठ दिया गया था! यज्ञादिकों मे अनतत पशुओं का होम किया जात्ताथा। छोग 
धमे कै भसली अर्थं को भूर कर आस्र को ही ध्म मान वै थे । प्राह्ण तरं तरद की तामसिक 
तपस्या करते थे ओौर स्वस्व साने जाते थे। मास का सर्वत्र प्रचार था! एेसी विकट परिस्थिति मे 
भगवान्‌ महानीर का जन्म हुभा । 

ईैसवी की ७ धीं शताब्दी के पूं विहार प्रान्त मेँ रच्छवाडा क्षत्रियो का राज संव प्रसिद्ध था । इस 
संध मे आस पासके तरयो के प्रतिनिधि सम्मित थे ओर बे मि कर राज व्यवस्था करते थे! उन 
कियो मे छण्ड प्राम के कषत्रिय भी शामिरु थे। उनके प्रुल राजञा सिद्धां थ। उनकी पद्ररानी तरिश 
कौ पावन कोख से चैत सुदि त्रयोदशी को भगवान्‌ का जन्म हमा ! भगवान्‌ के एक धड़ा भाई ओौर एक 
बडी ५५ थी। बडे भाई का नाम नंदीबधेन एवं बहिन का नाम सुदा था । 
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माता पिता के बहुत आग्रहकरने पर ओौर उनके चित्त को संतोष देने क ए भगवान्‌ 
सम्बरः न्‌ ने वैवाहिक 
परिय ४ क| भी परली का नाम्रा भा । कनक्या भौ हद जिसका नाम 
माता पिताक स्वग॑वास होने पर वधमान स्वामी न दीक्षा ठक पूरी तैयारी 
न्ध को क्ट देत देख उन्न गस्य जीवन कौ अवधि दो ब भौर षी दौ। त र र 
चान्‌ कै स्वभावे दो द्य सट रूपसे विदित देते । पक तो द ढो के प्रति आदर तथा बहुमान 
भौर दूसरे मौके को देल कर मूढ सिद्धान्त मे वाधा न पदन देते हृए सममौता करने की उदारता । 
इस प्रकार ३० वषं की तरण अवस्था मे वधमान स्वामी ने गृह को सर्वथा याग कर दीक्षा शरण 
कौ! १२ बरौ तक अनेक उपगं सदे उनके पर्वों पर ग्वे ने खीर पकाई, इनके कानों भ कीरे गे 
गये । इतने भीषण एवं हृद्य बिदारक उपसगा को सहते हृए जव धूं सत्य सामने आ गया शौर अज्ञान 
का नाश होकर कैेषख ज्ञान रूपी सू्यौदय का प्रकाश हु तब उन्होने कहा :-- 
न शवेताम्बरत्वे न दिगाम्बरत्वे, न तववाहे न च तकं वादे ! 
न पक्षसेवा श्रयणेन मुक्ति, कषाय मुक्ति किर युक्ति रेव ॥ 
अर्थात्‌ न श्वेताम्बर हो जनेसे ही, न दिगम्बर दो जनेसेदीओौरन त्कवाद्‌ केभश्रय से ही 
क्ति होनी दै प्रत्युत सी सुक्ति तो क्रोध, मान, माया भौर छोभ रूप कषायो से ह्ुटकारा पाने से दी शी 
होती है । भगवान्की भावनां उदार थीं । उनका अन्तः करण विशा था ] उन्दोनि फिसी एक कषेत्रम नही, 
एक उपाश्रय एवं मंदिर मे नदी, बरन्‌ जगह जगह पर जाकर उपदेश दिये उनके समवसरण में प्रत्येक जाति 
ॐ छोग सम्मित होते थे! भगवान्‌ के उपदेश तत्त्व पूं थे । उनमें किसी तरद का आडस्बर अथवा 
सान पाने की इच्छा नथी यदी बह धमोपदेश किसी ब्लधारी साधुया देश कै रिये था पर्युत्‌ सारे 
संसारके किए था। 
उन्दने साम्यवाद्‌ (अर्थात्‌ धमं ऊच नीच, श्री पुरुष) प्राह्ण व चंडाल सच बरावर ह) फे सिद्धा 
को प्राणी मात्र कै छिए व्यापक बना दिया । 
भगवान्‌ बीर ने रोगों को स्वावठम्मी वना कर छन्द धमेवीर कर्मवीर, युद्धवीर ओौर दानवीर 
बनाया । उन्दने बताया फ संयम जओौर हप के एक साथ मेका नाम अर्दिसादै। तपके अन्दर 
निष्काम प्रेम आओौर द्या तथा संयम मे सेवा का समावेश किया । उन्दोने समभाव से राह्मण कषत्रिय, 
वैश्य शौर शूदर को जैन बनाया भौर बताया कि प्राणी मत्र सेप्ेत करना शौर कार्यो का निरोप करना 
ही कर पद पाना दै। स्षेप से भगवान्‌ छा उपदेश आचार मेँ पूणं अ्दिसा एवं तत्त ज्ञान में अनेका 
वाद्‌, इन दो ही बातो मे सममा जा सकता दै । 
श्रमण मगवान्‌ ने साधु साध्वी एवं श्रावक श्राविका संव की प्ररूपणा कौ 1 उनके १४००० सधु 
ओौर ३६००० साध्वियों का परिवार था, इसके सिवाय छालों की संख्या मे श्रावक श्राचिकाएं थीं । गौतम 
गणधर भादि प्राह्ण, उदायी एवं मेषह्मार आदि कषन्निय, शाङिमद्र आदि वैश्य तथा ह्िकैशी जते श्रो 
ने मी दीक्षा ब्रहण कर उश्च पद को प्राप्त किया था 1 
इख भकार आज से २४६६ वै पूं राजगृह फे पाख पावाुरी नामक पवित्र स्थान मे कार्मिक शष्णा 
अमावस्या की रानि को इस शादि पूं तपस्त का पेद जौबन पूं हमा अर्यात्‌ नति ति 
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प्राप किया ओर देवताओं कै आगमन से संसार जगमगा उठा। उन्दी की पुण्य स्परति कौ केकर हमं 


दीपाबी मनति ह! 
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चूक चेत्र सुदि पूिमा के दिन श्री आदिनाथ भगवान्‌ फँ प्रथम गणधर श्री ण्डरीक जौ ५०० 
साधुं सदित मोक्ष गे ह इसीखिए श्री भरत चक्रवती ने इस पव को आराधन करके चेती पूलम पर्व को 

सर्वत्र प्रसिद्ध किया । 

इस पव कै आराधना से इस भव मेँ तथा पर भव म अनेक सुखो की प्रापि होती दै। कियो के 
मनोरथ पूणं होते दै। ओर आधि, व्याधि, शोक, भय, दरिद्रता भादि दूर होकर परमव मेँ देवादिक 
द्धि की प्राप्ति हरी दै! इसषिएि श पव को यथाशक्ति अवश्य करना चाद्ये । 

वैराख मास पर्वाधिक्षार 

वैशाख सुदि दूज का दिन अष्ठय दरतीया पने के नाम से सर्वत प्रसिद्ं दै । भगवान्‌ श्रुषभदेष 
स्वामीने दीक्षा छेकर मौन धारण कर एक बरस तक निराहार रह आयं ओर अनाय देशो बिहार फिया। 
पारनेके दिन प्रमु कोकहींसे मी आहार न मिक! अंत मेँ हस्तिनागपुर नगर मँ सोमयश राजा के पुत्र 
री श्रेयस छुमार ने जाति स्मरण ज्ञान से शुद्ध आहार कौ विधि आन कर प्रमु को शष्ुरस से पारना 
कराया । उत्तम दान कै प्रभाव से देवताभों ने हित होकर १२ करोड सोनकषयां की वर्षा की ओौर देव 
दुन्दुमी बजाते हूए पाचों द्भ्य प्रगट किये । वैशाख सुदि २ क दिन भ्यास छ्ृमार का दिया हभा ये वान 
भक्षय हुभा, इसते ये दिन पव॑ होकर अक्षय तृतीया कान छगा ! संसार मे अन्य व्यवहार भगवान्‌ 
भ्र क्नूषमदेव जी ने चठये परन्तु दान देने का व्यवहार भरेयांख छुमार ने चराया ओौर तमी से यतियो को 
आहार देने की विधि प्रचछित हुई । 

इस दान के प्रमाव से भ्रेयांस मार को अक्षय सुख की प्राप्न हृद अत्तः ये पव श्री संघ में मंगकारी 
दै। इस दिन अच्छे ष्च पहन कर मंदिर जी मे आना चाहिये! अष्ट द्रव्यसे रयु का पूजन कर्‌ अष्ट 
्रकारी, सत्तरहमेदी आदि पूजाये रानी चादिये। शुर के युख से यथाशक्ति एकासम आदि का पचक्लाण 
भह कर इस पते की महिमा सुननी चि । 

साधु सुनिराजो को, बहरा कर, दुम्ब के सभी व्यक्ति सम्मिखित होकर भोजन करं! शुभ कमो 
के शुरू करने फै लये ये दिन अत्यन्त ऽत्तस दै! ओर इस दिन शुरू किया हभ कायं उत्तरोत्तर बृद्धि को 
प्रप्त होया । 

भगवान्‌ आदिनाथ चरित्र 

तीसरे आरे की समाप्ति म जव चौरासी छाख पूर्वं ओर नवासी पक्ष वांकी रहे त्र जापाद्‌ कृष्णा 
चतुर्दशी के दिन, नाभि हुखकर की पत्नी मरुदेवी की गर्म मे देनछोक से च्यव कर वज्ज नाम का जीव 
माया जौर चेत्र वदी अष्टमी के दिन मखुदेवी ने युगल पुत्र को जन्म दिया। भगवान्‌ की जंघा मे परृपम 
फा चह था ओौर मरुदेवी माता ने स्वप्र मँ भी स प्रथम ऋषभ (वैर ) को दी देखा था इसघ्यि भगवान्‌ 
का नाम ऋषभ रखा गया ओर कल्या का नाम सुरमगखा रखा गया ! 

व॑श-स्थापना के टि इनदर जव प्रमु के पाख आये ओर साथ मे भगवान्‌ कोदेने फे खि श्छ 
(गल्ना) ख्ये। प्रु ने स प्रथम इषु हाय में प्रहण क्रिया, इसल्यि उनके वंश का नाम 
ष्वा हुञा । 
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वि क धर्म टूट चुका था योक पदे ही पिरे एक दिन ताद्‌ फे छ ॐ नीचे कै ह 
युगच्यिके जो, ताड इष्ठे फल द्टनेसे माकी मृत्य होगई इसलिये बह्‌ क्या इधर उधर भट- 

कने छगी । कै युगकिये उसको ठेकर नामि ककर राजञा क पासं गये । नामि राजा ते पूणं वृतान्त सुन 
कर कहा करिये ्रूषम की धमेपी होवे! किर उन्होने उसको अपने पास रख छिथ । उस क्ती का 
मसि सुनदा था । 

युवावस्था भे प्रवेश करने पर, अपने भोगोपभोग कमो को अवधिज्ञान के हारा जान कर, 
सौधर्म क प्रेरणा से बड़ी धूम धाम से छुमगला भौर सुन॑दा के साथ भगवान्‌ न पाणी भह किया 
शौर तभी से लोक मे विवाह की रीति प्रचखित हुई । 

उस समय से का्दोष से कल्य शषौ का प्रभाव कम हौ चला था, धुगियें म कापायिक भाव 
सरीर भरे वदने छने थे तव इन्द्र ते आक्र राज्याभिषेक कर शु को दिव्य अच्कासे से अङ्कत किया 
क्कि युगदिव राञ्याभिषैक की निषि नही जानते थे । तब इन्द्रे हैर को बिनीता नगरी निम 
करते का आदिश दिया। सर्व प्रथम श्रृषभदेव ही राजा हुए इसीलिये इन्दे आदिनाथ कदा जाता है । 
भगवान्‌ ने लोगों को असि, मसि, षि, ब्राणिज्य भौर शिल्प के काम सिखरये । 

विवाद ॐ पश्चात्‌ भगवान्‌ ते इ वष कम ६ ठाख वरै तकं सुमगढा आर छुनंदा से छलोपभोग 
निया! सुमंगढा ने मरत ह्मी को पक सोय जन्म दिया ओर ६ मप प्र को जन्मा! सुनन्दा ने 
बाहुवली छोर छु्दरी के जोड को उतपन्न किया । 

अन्त मे छोकातिक देव की प्रा से, ओर पू म कै सुखो को विचार र, संसार को अनिल 
लान कर, भरत को र्य दिया। प्क वणं तक वी दान देकर धरु ने चार हार राला के साथ 
चैव बदि अष्टमी को दीक्षा अर्ण की । पारे के दिन प्रु को करीं भी निमैर आदार नहीं भिदा इस 
हि बे निराहार दी विहार कसे रे । 

हस्तिनापुर मे सोमप्रभ राजा के पुव रेया मारके हाथो से प्रषु कौ पारना हमा ओर बह दिन 
अक्षय तृतीया कै नाम॑ से पसिद् हणा, सो ह पहले छल दी जयेद! 8 

प्म को चयोध्या नगरी भे फागुन वदि एकादशी के दिन केवत्थजञान फी परापत ह) पवो ने सस- 
वसरण कर स्वना कौ भौर भगवान्‌ चे जीयो को भवसागर तार देने वारी धर्मदेशना दी । उनके देशना 
को सुन कर भस्त के क्षृषयसेन मरीचि आदिं ५०० पुत्री ने, ओर ब्राह्मी भादिने दीक्षा ग्रहण की। उसी 


त्रा्मी जादि साध्वर्या, भर आदि भावकं ओर सुन्दरी भादि भ्रावि- 


समय से करूपभसेन आदि साघु, त्रा ॥ 
कञो से चतुविध संव करी स्थापना इई । गोयल नामक यक् प्रयु का अथधिष्ठायक ओौर चकरेशरी दैवी 


शासन 1 # ध ॥ 
र त पथा रणत्‌ पूवं दीक्षा के पश्चात्‌ ववने पर, शरभ अपना निर्वाण समीप जान कर अष्टापव्‌ प 


~ 
रान समयम युगल जो से उलन हना कते 9} जव तक ये युतरवस्था को प्र नदीं हीते थे तप 
तक १ सम्बन्धे रहता था जव युवास्य हती तवं उनम छी एष का सम्बन्ध हौ जत्रा ध व 
देव स्वामी तथा मगल धुवावछा चै ्रनेदा करं र्दे थे अचानक एकं युगच्यि की श्युदो ग तब स ध बह १ 
ज सवामी के साथ विवाह इमा ! जो युगल मरा यां वह उत घ्री कां पति स्प दोक तदहं मरथा ५ 
अवान्‌ का विधवा विगाह सही हुभाथा जो रोग ऋषभन्थि सवामी पर विधवा विवाह गा भूता = क 
मनेचत्ति को लेभे मे प्रयि करते हृष सगवान्‌ को विधवा विवाह के प्रमाण शवहप जनता मं प्रगट करते हं 
ते ॐ यह से सक्को साना उसी वक्त से चस है । 
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प्र आये ओर अनशन महण करिया जौर माय वदि ्रयोदशौ को प्रातः काल चौरासी लाल पू कौ आयु 
फो पूणं कर भगवान्‌ मोक्ष को गये! भगवान २० काख पूर्व छुमारावस्था मे, £ ३ टाव पूर्वं राज्य फे 
पाठन भौर सुखभोग मेँ मे, १००० बध शद्यावस्था मे आर १००० वपं कम॒एक टा पूर्मं कवली 
धत्रस्था मेँ र । 
ज्येष्ठ मास पर्दाधिकार 

अ्ेष्ठ वदि तेयोद्शी ॐ दिन सोर तीर्थकर श्री शाम्तिनाथजी मोक्ष गये ६ इसीलिए ये दिन अति 
उत्तम माना जातादै। इस दिन समस्त श्री संघ सम्मिछिति होकर मंदिर जी मे जावे। व्रिधि सहित 
शाति धूल करावे भौर उस शान्ति जक फो अपते २ घर ठे लाकर दीदे । इससे श्री संघ फे सामूहिक 
्रीमारी, दैजा आदि हरएक रोगो का कभी प्रकोप नहीं होगा । 

कदाचित्‌ किसी श्रावक के धर मे कोद रोग हो अथवा अति चिन्तापैठीहईै हो तो शुभ दिनमे 
शान्ति पूजा का मदोत्सव कराना चाहिये । इससे आधि, व्ययि, दुःख, दरिद्रता आदि का अथर्य नाश 
हेग ओौर आनन्द, मंगर की प्रप्र होगी । 


छाति नाथ चरित्र 
इस जम्ुद्ीप के भरत क्त्र मे हस्तिनारपुर नाम का नगर था! उस्र नगरी के राजा विश्वसन थे। 
उनकी रानी अचिरा पी रव से ज्येष्ठ वदि द्ादशी के दिन मगवान्‌ ने जन्म छिवा। पएषुकारंग 
षणे जेस धा ओर शरीर पर मृग का बिह धा । 
प्ुके गर्भं मेआनेसेदी ङश मे महामारी आदि प्रव शात ह गये पे इसख्ि माता पिता 
ने आपका नाम शाति नाथ सा ! युवावस्था को प्रघ होने पर विश्तेन राजा ने इनका अनेक राजकमा- 
रवं सै पाणि ग्रहण कर दिया । ओर २६००० वपं कौ अवस्था मेँ नको राज्य भार सौपा ! 
एफ दिन आयुधशाखा में चक्रव के उत्पल्न होने पर, प्रमुने प्रथ्वी फे चं खण्डा फो जीता 
ओर्‌ चक्रवत कषाये ! भगवान्‌ चौदह रतो, (जिनमे एक़ २ रक्षे १००० हनार वन्न भधिष्ठायक थे) चौ 
नार सियो, ८४-८४ छाख हधियो, घो, रथो, नव महानिधियो, ६६ करोड प्रामों पै खामी ये 1 
खोक देरव की गररणा से प्रयु ने वपी दान देकर १००० राजाओं फे साथ च्यष्ठ वदि ॥ 
फो अपने पुत्र चक्रायुध को राज्य सोप कर, दीक्षा प्रहण की ओर दूसरे दिन मदिरं पुर येः राजा युम फे 
घर्‌ पारा किया । एक चर॑ तकं बिहार कर प्रभु को पोप सुदि नवमी फे दिन केवर न्न हुभा । 
उसी समय चारो निकाया कै देवो ने समवसरण की रचना की ओर भगवान्‌ ने गधु क्रीया सुल 
रब्थिबाी त्था ३६ अदिशय वाणी मे धर्म देशना कदी । उस मोन दायर देशना को लुन कर उने 
पत्र घन्नयुध ने भौ ३६ राजाजं सहित, अपने पुत्र को यान्य सपि दरदोघ्नाठे लौ ओग ने व्रभरम 
गणधर एप्‌ । 
{सपकार पृरथवीपर विहार करते हए प्रमुने वास हजार युनिर्यो अम्‌ एक मठ हलर £८० भःध्विय 


ॐ ५. 
=) [>] 
शासन दाष 


दक्षा दौ! गरड नामक यक्ष धमु छा अधिष्ठायर्‌ हथा ओर निर्बाणी नाम जी शसन 


स्यस्यामेरहे। सव मिल्क प्रमुखाय एर द्याय चपकी थी जिम र्मे पु विः 
गहरे उष्ट्र शतो जानिये! तमे भपना निर्वाय फा समप जान ण 
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दिनि, जव चन्द्रमा भरणी नक्षत्र म था, कव प्रु ने सोध् पद को प्राह किया । 
ध्यस्योपसर्गाः स्मरणेन यांति, विश्वे यदीयाश्च गुणा न भाति । 
शगाक रम्या कनकस्य काति; संघस्य शति स करोतु शांतिः ॥ 

अयत्‌ जिनके स्मरण से सथ उप दूर होते है, जिनके शुण सरे विश्व मे मी नहीं समाति, जिनके 
का किन द, भौर जिनके शरीर कौ कि सुवं के समान है, वे श्र शोतिनाथ भगवाम्‌ श्री सं फी 
शति फर ।* 

आषाढ मास पर्वाधिकार 

आपा सुदि ८ से पूणिमा तक चातुपासिक णा फ दिन अति ऽत्तम द । इसमे अपाह घि 

१४, चौमासी चतुदश के नाम से प्रसिद्ध है। जेसा कहा भी दै कि - 
सामायिकावश्यक पौपधानि, देवार्चन ज्ात्र विके पनानि। 
रह क्रिथा दान तपो सुखानि, भव्याशचतर्मासिक मंडनाति 11९1 

अर्थं सामायिक करता, पौषध हना; देव पून करना, यथाशक्ति दान करना, तप करना आदि 
य चलुमास के अलंकार भूत दै अर्थात्‌ करने योगय ह । 

अतष्व इस अटा मे यथाशक्ति सामायिक; प्रतिक्रमणः पोसह आरि फरना चाये । मंदिर जी 
प नाना प्रकार कौ पूला्मे करवानी चायं । शीलप्रत का पन करना वाहये । भ तक वन से 
सुपात्रदाने देना चाये भौर तपस्या करनी चाहिये । मतखव ये दै कि जदं तक भी हो समे ध्मा 
उथोत एवं बृद्धि करनी चाद्ये । 

चतुर्दशी फै दिन मदिर ज म जाकर शक्रस्तव तदेव व॑दना करनी चाहिय । शुर मदाराज से 
चौमासिक पव का व्याख्यान सुनना चाहिये । सव चीजों कषा प्रमाण करना चाये अथात्‌ श्रावक के 
चौदह नियम धा चाहिये जितनी चीनं का त्याग हो सके उनकी सौध रेनी चाये । रूसी 
प्रकार कातिक चौमासे भौर फागुन चौमाते का भ विधान समना । 

जिनदत्त सरिज चारित्र 

आषाह्‌ सदि एकादशी, को दादा जीका स्व्मवास हआ । इसलियि इस दिनि जिनतं 
सूरि जी लयति मनाई जाती ह क्योकि इते संव म किसी तरह का उष लं परता ओौर संघे 
जननद मंग का प्रादुर्भाव रहता दै । 

शरी महावीर स्वामी के शिष्य पावते गणधर शरी सुधर्मा सवामी की षट परंपरा में शासन प्रभावः 
चरि नायक शरी जिनदतत सूरि ली हए । इन पुरि जी का शुजराव फे धुका नगरे संवत्‌ ११३० \ 
जन्म हुमा माता भीका नाम वाहे भौर पिता श्रीका नाम ( हृम्बड जातीय ) ्ाथिग मी था। 
आका जलम नाम सोमचन्द्र धा । श्ोनहार विरवान ॐ दयत लीके पातः की हवत आपि र व 
चेक ट सोचर हेन ठगी । ६ वय॑कौ प पढ को मेने गये भौर शौध्ही जपनी तीम उदि 
सव को आाशर्यन्वित कर विया । संत ११४१ म लिने सूरि जौ के सिव जयाम षम ^ 
दने १६ वषं की वाठ भदरस्था े दीक्षारी। 


९, 
२० वपं कौ अल्प अवस्था ही सम्पूण शाक्-अभ्यसि कर छिया ओर गीताथं जंन साधु बन 
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गये । इसी अवसर पर सारंग पुर मे इने करार पाल उपाध्याय फो अन्त समय कां अनशन करवां 
धर्मध्यान कराया जिससे मर कर षह देव हभ । देवता ने अवधिज्ञान से इनको भपता उपकारी जान 
इनके पास आया ओर नमस्कार करके कहने रगा ५दे सुनि । आप शीघ्र दी आचाय गे परन्तु इ उप- 
योग रखियेगा आपके सूरि पद फै तीन हृतं निकठेगे प्रथम मे मरणात कष्ट होगा । दूसरे मँ गच्छ भेद 
बहुत हौगे। इन कारणो से आप तीसरे युतं मे सूरि पद प्रहण करं इससे शासन मेँ उन्नति होगी ! 
परन्तु होनदार बछ्वाम्‌ है। संवत्‌ ११६८ वैशाख वदि ६ शनिवार को दसरेशुहुते मेँ दी श्री देव 
भद्राचा् दवारा सूरि पद दिया गया । अप का नाम जिनदत्त सूरि रखा गया । ओौर उन्दोनि प्रामाुप्राम 
बिहार करे भव्यात्माभों को प्रतिबोध देना शुरं कर दिया | 

एकदा गुरं महाराज ते तीन करोड़ माया बीज मंत्र के जाप का अवुष्ठान किया। परन्तु देवने 
सवित कर दिया किं ६४ योगनियां विन्न उपस्थित करोगी। सूचना पानेके पशात शुर महाराजने श्रानकोँसे कहा 
कि आज व्याख्यान पे ६४ श्यां अर्ेगी उनके सम्मानाथं ६४ पटर रखो। ओौर फिर उन प्ट को शु 
महाराज ने मंत्रित कर दिया। जब ६४ योगनियां ६४ सियो क वेश में आई॑तव श्रावको ने उन्हे बडे 
सम्पान से बेठाया। व्याख्यान समाप्त दने पर जब उन्होने उठना चादा तो षे उठ नदीं सकी, अर्थात्‌ 
वहीं की बही स्त॑भित हो गै । ये चमत्कार देख सव आश्चयं करे रगे । ओौर योगनियों ने नम्र शीस 
होकर कहा “ महात्मन्‌. हम तो आपश्नो चरयमान्‌ करने आई" थीं मगर आपने दही हमको निश्चर्‌ कर 
दिया। अव हम आपके आधीन द। भविष्य मेँ हम आपकी आज्ञातुखार काम करेगी । हमको सक्त 
फीलिएगा" छोड़ने के पदे गुर महाराज ने कदा कि “अव से हमारे परस्परा क आचार्यं तथा साघु को 
कभी दुःख न देना भौर धोखे मे न लेना" योगनिर्यो ने तथास्तु कहा भौर प्रसन्न होकर सात वर 
दिये १ 


१ आपका श्रावक तेजस्वी होगा । २ प्रायः निर्धन न होगा । ३ अकार मृत्यु न होगी ! ४ अखंड 
ब्रह्मचारिणी साध्वी को श्रतु नद भावेगा। ५ आपकर नाम से बिजली पसग टूर हगि। ६ सिध देश मे 
गया श्रावकं धनवत होगा । ७ चतुर्विध संघ के आपको स्मरण से सब कष दूर होगे परन्तु इनके साथ २ 
इतना शौर बिशेष करना होगा तभी सात वरदान सफटीभूत होगे । 

१ आपका पटर २००० सुरि मंत्र का जापकरे। २ सु दो हज्नार नवकार गुने। ३ श्रावक 
प्रसाव ओौर स्या को७ स्मरण पेया सुने। ४ एक नवक्रार घ ए उवसगगहर एेसौ १०८ वार ३ 
खीवड़ी की माङ गुणे । ६ श्रावक एक भास मेँ २ आयं धिर करे । ६ साधर निरन्तर यथाशक्ति एकासमा . 
करे। ७ आचा प॑चनदी के अधिष्टायकों का साधन करे। 

एकदा अजमेर मे श्रावकं पाक्षिक प्रतिक्रमण करने खौ । उस समय वि्जटी वड वेग से चमकने 
छगी ओौर सभी श्रावकों का डर से ध्यान भग होने कगा। उस समय शुर महाराज ने मंत्र वल से उसको 
आकर्षित कर अपने पात्र फे नीचे द्वा दिया! प्रततिक्रसण कै बाद उते होड दिया । छोडने पर आवाज 
आरै कि मै आपके नाम स्मरण करने बे पर कभी नदीं गिरूगी ! 

प्रम कृप गुह सहाराज विहार करते बड़ नगर मेँ आये ! उस समय उनकी अतुक भव अर 
सदिमा देख दवेपिर्यो ने एक मरी हुई गाय को जेन मन्द्र कै द्वार पर डाछ द्या ।आौर गोहत्या ष देप 
ङग कर घघ्रराये हुए श्रावको कौ विनतती पर उन्होने एक व्येतर देव को गौ के अन्दर प्रवेश कराकर उको 

जीवित कर देपियो फे मदिर भेज दिया वहां बह गौ मृत होकर शिव गि पर गिर पदी! फिर वेधे 
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क्रिया । देवी के प्रत्यक्ष दृशेन देने क व 
व श्रावक ने शासन प्रमावक युग प्रपान का पता पृष्ठा देवी मे 
छबणाक्षरो से उसके दाथ मे एक शोकं छख दिया भौर कडा कि दसै पटने बाला ही शासन परमाव 
ग प्रपान होगा! नागदेव ने अनेक आचार्यो को दाथ दिखाया मगर कोई पट्‌ न सका । अनुक्रमते नो 
पारण पहुंचा । सूरि जी को दाथ दिखाया । वकि श्छोक उन्दीं से सम्बन्ध रखता था इसषए गुरं महा- 
राज ने उफ हाथ पर बासक्षेप केर जपने एक शिष्य को पटने कौ आज्ञा दौ उसमे ठिखि था :- 
दासानुदासा इव सव दैवाः, यदीय पादान्ज तले छुंति ! 
मरुस्थली कर्पवरः स जीयाद्‌, युग प्रधानो जिनक्त भूरिः ॥१॥ 
अथात्‌ जिनकी सेवा मे सब देव दासो की तरह सेवा करे है जो मरस्य की भूमि ॐ ठिए केप 
वृ ॐ समान ह ते युग प्रधानाचायं श्री जिनज्त सूरिः जया हौ । इसौ समथ से इनको युग प्रधाना- 
चायं की पद्व दी गई। इसी तरह प्रामातुप्राम विहार करते हए आप सुरूतान पारे। यहां केकोगोते 
बड़ी भक्ति भाव से उनका स्वागत क्रिया । दैवयोग से आपकी इस कीर्ति मौर महिमा को देख कर भंड 
क्या करे छया । एक दिन घमंड से उसने कदा किं यदि भाप मेरे पाटन से इस तरह महोत्सव से अविं 
तो भै आपको चमत्कारी जानू । शुरु महाराज ने अत्यन्त न्मी से उत्तर दिया कि “द श्रावक जिसका 
पुण्य प्रबल होता दै उसी को मान मिक्ता द काान्तर मेँ आप॒ पाटन गये ओौर भापका नगर परेश 
वड धूमधाम से रिया गया । द षी अवद सी मौजूद था मगर काठ चक्र ने उसको निर्धन चना दिया 
था। किन्तु फिर मी उने देष भाव को नहीं छोड़ा । कपट से शुर महाराज से क्षमा मांगी ओर अपते 
सापको परम भक्त जिताने छगा । सरढ परिणामी शुर महाराज इस की चारे पपत गये, इसं 
ने समय पाकर विष मिश्रित शक्र का पानी उपवास के पारणे भँ बहरा दिया। थोड़ी ही दैरपे विप 
ते अपना असर दिखाया । परन्तु जाको राखे सायां सार न सके कोए, वाटी कटावत कै अनुसार जवः 
श्री द॑व छो विप पान का पतां चछा तव नगर सेठ भुरा ने विष अपहरण जड़ी म॑ंगवा कर रुर मदा- 
राज्ञ को सेवन कराईै। श्री संघ ने अबड़ को खूब रुजित किया । उर वह्‌ मर व्यंतर देव हुवा । 
एक समय विक्रमपुर मँ महामा का उपद्रव इभा । दादाजी ने जैन संव मे महामारी का उपद्र 
दूर किया तव मादेश्वरी जाति कै रोगों ने शुरु महाराज से प्रार्थना की हमे मी वचाश्ये। युरुनी के, 
उषदरश से वे मदिश्वरी जनी हए भौर वहु ने तो दीक्षा दी ्रहण कर डी शौर स तरद महामारी कै 
उपद्र से वच वे । ह 
इल प्रकार जीयो का उपकार करते हए श्र जिनदत्त सूरिजी महाराज ७६ चये की भयु धू कर 
निगम संवत्‌ १२९१ आपाह दुदी १, शार को अजतरेर मे ननन कर्ते स्वनं सिथारे। वे सीप 
देवटोक मै टकर नाम कै बिमान रं चार पल्योपम की आयुप्य बले देव हए । वहां से च्यव कर मदाविदेः 


मँ मोक्ष जगे । 
निनद्त सुरिजी के रचितं अरन्य 


१ संदे ोावसी, २ उत्स पदोदभाटन छट १ व ५ 
डक, ६ गणधर साथ शतक, ७ चर्चरी पकरण, ८ दस्यान विधि, £ प्रब्द प्रन, (० 
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ह्ाचिशिका, ११ अध्यास दीपिका; १२ पटरावरी, १३ तंजय स्तोत्र! ‰४ गुरं पारतनय म्तोत्र. सिन्व- 
मवहरउ स्तोत्र । 
माद्रपठ्‌ मास पर्घाधिकार 

भादव वदी ११-१२ या तेरस से पयु पण पनं आरंभ होकर भादव पदी ए अथवा कभी प॑चसी को 
समाप्त होता द। इस पर्वं कौ महिमा शाखो ने बहुत वणन कौ दै ओौर टिखा दै करि जिस तरः आसमान 
म ऽगने वाटे तास को कोई नदी गिन सकता, गंगा नदी केरेत के कणां का हिसाव नहीं कर सकता, 
माताके स्नेह की सीमा नहीं देख सकता, वैसे दी इस पर्युपण पर्वं की महिमा का पार पाना मी फिसी के 
चि संभव नदी है। इसदिए यह स पर्वा से उत्तम पर्वं ६ । 

पयु षण पर्वं मे अवश्य करने योग्य ग्यारह द्वार वचलाये गये हे । इनको अघर्य करना चादिये-- 

१ चतुर्विध श्री संघ मिक कर वीतराग प्रयु कौ पूजना करना। २ यत्ति महाराजो की भक्ति 
करना । ३ कल्प सूत्र श्रवण करना । ४ वीतराग प्रयु कौ अर्चना ओर अंग स्वना निय करना । 
{ चतुर्विध संघ में प्रमावना करना । ६ सहधर्मियो से प्रेम प्रगट करना । ७ जीवां को अमय दानदेने की 

घोपणा करना ओर करवाना । ८ अदधम त्प करना । ६ ज्ञान की पू! करना । १० श्री सव से ध्मा- 

याचना करना । ११ बौर संबरघरी प्रतिक्रमण करना । 


इसी प्रकार नित्य सामायिकर, प्रतिक्रमण, पोसह आदि करना, व्रह्नचयं का पाटन करना वधा- 
शक्ति दान देना, द्या का भाव रखना, धर गृहस्थ के समस्त भंभट छोड़ देना भूमि पर शयन करना 
सचित्त ओौर साव व्यापार से दूर्‌ रना, रथयात्रा आदि महोत्सव कराना, उस प्रकार जरान कौ वृद्धि 
करना, मांगलिक गीत गाना आदि य श्रावको को करते चाहिय । अओौर धमं कार्या ग लग जाना 
चाये! जो मनुष्य पेसा नहीं करते वे अपना जन्म दथा दी ग॑बति द । जो भव्य प्राणी इसकी आराधना 
करते द वे इस रोक मेँ भद्ध, शृद्धि, सुख सम्पदा को प्रप्र करते हे, पररोक मे इन्दर कौ पदवी पाते हे ओर 
क्रम ते तीर्थकर पद प्रप्र कर मोक्ष पदवी प्राप्न कसते दै 1 
कत्पटता शाख मे पयु पण की मदिमा का वणन करते हृए लिखा किं जसे जगन मे नवश्चर पै 
समान मंन नदी दै, तीयो मे शत्रुलय फ समान कोई तीर्थं नदीं दै, पांच दाना मे अभवदान ओर्‌ सुपात्र 
दान फे समान फो दान नहीं दै गुरणो मे विनय गुण, त्तो मे वरह्मचयं त्रत, निवमो में सुतोप नियम. तपे मे 
उपशम तप, दर्शनो मे सेन दन, जल में मंगा जल, तेजवतों मे सूयं, नृत्यकटा म मोर, गा म एगाव॒न, 
त्वां मे रावण, वनो मे नन्दुन चन, काष्ठ म चन्दन, स्तिया मे सीता युगन्ध मे कस्तूरी, च्ियों ग म्भा, 
घातुर्ओं मे स्वर्ण, दानियो से कर्ण, गौ में कामधेनु, व्रतो मे कर्पर के समान स्तम कोई अर्‌ नर 
उसी तरद्‌ सव पर्वो मे यह उत्ृष्ट पर्वं $ अर उससे उत्तम कोडं पर्वं नदीं । 
पयु प्रण पर्वं मे यत्तियां फो संवत्सरी प्रतिन्रमण करना, बच वोच मे क्षमा प्राना शना. 
कस्पमूत्र वांचना, सिर फे चासं का छोच करना, तटे का तप करना. सव मंदरं मे भाव पृतना टना 
श्त्यादि धार्मिक कृत्य करने चायं! 
श्रावजें को अन्व धार्मिक दत्यो फे साथ दी साय श्रुतज्नान जीभोसक्तिज्रनी चाद्रि न्त 
सलौ विपि सहित सपने घरमेंठेजवे। रादि जागरण दे! दले दिन पमान नमय नमर ॐ 
सब शरी सेम को निनन्दिन कर उना यथायोग्य चन्मान क्ते । दि ठल्पमू् = 
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त्तस व्ञ एवं आभूषण पहन कर दाथो उपर अथवा पाठ की फे उपर वैठे । अष्ट मांगछिक रचित था 
मे कल्प सूत्र धर कर अपने दोनों हाथो मँ थाक रसे! पालकी अथवा रथ अथवा अस्बार फे दोनों ओर 
दो पमष चमर टा इस प्रकार अनेक तरह फे चाज गाजे, दुन्दभि, वां के साथ दान देते 
मांगलिक गीत गाते हुए नगर की प्रदक्षिणाः करके गुरु महाराज फे पास आवे। गुर महाराज मी लडे 
होकर विनय सित पुस्तकं को नमस्कार करफे, श्री संघ की आज्ञा से नाचे} इस प्रकार जो श्रावक एक 
चित्त से इसको पुनते दै ओर आराधन कसे दै पे आठवें मव में मोक्ष को प्राप्त शेते दै। ओौर जो न्य 
जीव अद्म आदि ठप करफे कल्य सूत्र को बाधते ह, सुनने रे प्रमाद्‌ को छोडकर, अद्रमादि तप करके, 
शुद्ध भाव से इ्कीस बार सुनते दै बह दैवगति को प्रप्त फरफे तीसरे मव भे शुक्ति प्रप्त केसे द । 
कटय सूध्च की महत्ता 

यह्‌ कल्प सूत्र सवम पूर्व से उद्धृत कयि हुए दशाश्रुत स्कंथ का आठवां अध्ययन ई} चौदह पूर्व 
धारी श्री भद्रबाहु जी ने ध्री संघ के कल्याण क ठिए प्रसिद्ध एवं प्रचलित किया । जसे अरित से चह कर 
कोई देव नहीं द, युक्ति से वद कर को$ उतम पद्वी नही दै, किर मे घृत से बद्‌ कर कोई उत्तम पदां 
नही वेस दही कलप सूत्र से बद्‌ कर कोई सूत्र नहीं है । यह्‌ कटप सूत पाप का धेथन काटने कै किदे एक 
अनोखी चसतु दै । यद ठक करपदक्ष कौ भाति सुनने वालक सारे मनोरथ पूणं करता दै अततएवे जो भ्य 
प्राणी शुद्ध मन से परिधि सदिव इसको श्तरण करेगे वे दधि ओर सुल सम्पदा को प्रात करेे। 


माद्र पद कृष्ण १४ को श्री मणिधारी जिनचन््र सूरिजी का स्वर्गवासं 
हभ है अतः उनका संक्षि जीवन चरित्र छिखा जाता है। 


आज से सात सौ वर्प पदिरे की बात दै, जैन शासन मे अत्यन्त सुभसिद्ध, खरतरगच्छ नायक 
जङ्गम थुग प्रधानः दद्‌ भश्चरक, मणिधारी भिनचन्द सुरि जी महाराज हो गये ह! इनका जन्म ११६७ 
भाद्र सुदि ठ को ज्येष्ठा नक्षत्र मे जेखर के निकट विक्रम धुर क सेठ साहरासक के यही देर्हण देवी के 
गर्भं से हणा था । भप जन्म सिद्ध युशीक थे! माता पिता ने आपका नाम रासलनन्दन रखा धा । 
आप वपन मे ही शुम लक्षणों के बदौकत होनहार माम होते थे ! एक समय की बात कि आचाय 
हासन श्री जिनदत्त सूरि जी विचरते हण आपके यहां आये । ओर उन्दने ज्ञान बरु से जाना कि 
यद याक मेरे उचराधिकारित्व को अच्छी तरह निभने चाल होगा। आचार्यं महाराज इनको अपने 
लाथ छे अजमेर पधारे । वहं भगवान्‌ पाश्वेनाथ स्वामी के मन्दिर मँ सं० १२०३ फाल्गुन सुदि ६ कै दिन 
शुष शुं मे जप्तो सविधि दीक्षा दी गह । आप बद बुद्धिमान्‌ शौर मेधाकौ ये! केव २ वपे कौ 
पाई से भपकरी योग्यता प्रावः कालीन सूयं की तर ्रस्ुटित हो उढी। आपकी शाप बुद्धिं की वाह 
वाही जनता मे हवा की तरह दौड गई । किसीने सच कदा है- "होनहार विरवान के, होत चीकने पात" । 
स १२०६ मैशाख वदि ६ को विक्रम पुर नगरी मै मतान्‌ महावीर स्वामी के सन्दर मे गु प्रवर श्री 
जिनदतत सूरि जी ने आपको वे आनन्द से आचाय पद्‌ प्रदान किया ! अचय पद्‌ र के ४.४ ध 
श्री ज्िनचल्द सूरि" रखा गया \ आचाय पद्‌ का मदोत्सव आपके पिता ने बड़े समाराह 
त धूमधाम से सम्पादन किया! इनकी योग्यता ओौर नम्रा से इन पर गुरदेव की भसीम दा थी । 
दहः इन्दे देव ने स्वयं सैनागस, सन्त्र, यमत्र, तन्व, जयोतिष आदि वि्याभों का ९ ५4 
( | जञौर लोर्मो के इच्िकोण मे बहुत उ उठ ¶ * 
निसके द्वारा आप योम्यतापू चुस्त विद्वान्‌ भार 
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गुस्पैव कौ सेवा मे सच्चे दिर से सदैव तत्पर रहा करते थे! आपको गुरदेव गच्छ सथ्चारन कौ रिक्षा 
तथा आ्मोत्नति का मी पाठ पद्या कसे धे। पर गुरुदेव इन्दे दिही जाने की मनाई हमेशा करिया 
कसते थे। सं० १२१४ मेँ हमारे चरित्र नायक श्रीमान्‌ जिनचन्द्र सूरि जी महाराज त्रिभुवन गिरि पधार । 
वहां दादा श्रीमान्‌ जिनदत्त सूरि जी के हाथ से प्रतिष्ठापितः श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ के मन्द्र के ऊपर 
स्वणे दण्ड) कश, ओर पताका इन्दोनि बडे महोत्सव के साथ चटृवाई। इसके वाद्‌ साध्वी हेम गणवती 
देवी को प्रवत्तिनी पद दिया । वहां से विहार कर मथुरा आये ! वहा सं° १२१७ मे फाल्गुन चदि १० करो 
पूणैदेव गणि, जिनरथ, वीरभद्र, बौरनय जगदितः जथशीरुभद्र ओर नरपति आदिर्यो को श्रौ महावौर्‌ 
स्वामी के मन्दिर में दीक्षा दी। उसकै वाद्‌ मोठ आये! मरोढ में चन्दर प्रमु स्वामीके सन्द्रिषर 
स्वणेदण्ड कलश, भौर ध्वजा चटवाई। मरोठ से आचाय महाराज सं० १२९८ मै सिध प्रात की ओर 
चर पदे। सिन्ध प्रान्त मे विनय शीर, गुण वद्ध॑न, भावुचन्दर आदिं साधुं ओर जग श्री, सरस्वती, 
गुर श्री, नाम की तीन साध्वियों को दीक्षा दो! इसी तरह भौर मी साध्विया ओर साधु समय समय 
पर दीक्षित होते रदै। स० १२२१ मे आप सागर पाडा गये 1 ˆ वहां से अजमेर जाकर आपने स्वर्गीय श्री 
जिनदत्त सूरि जी महाराज के स्तूप॒ की प्रतिष्ठा की । उसके वाद्‌ वल्नेरक गये जहां आपे गुणभद्र गणि, 
भमयचन्द्र, यशचन्दर, यशोभ. देवभद्र ओर देवभद्रकी खी को दीक्षा दी गई । हसी मे नागद॑त्तको उपाध्याय 
पद्‌ इया गया महावन नामके स्थान मे श्री अजित नाथ स्वामी के मन्दिर की आयने विधि पूर्वक प्रतिष्ठ 
की। इन्द्र पुर मेँ शान्तिनाथ भगवान्‌ के मन्दिर प्र स्र्णदण्ड करर भौर ्वजा की प्रतिष्ठा की । 
छगता प्राम मे वाचक गुण भद्र गणि कँ पिता महकार श्रावक के वनवाये हुए अजित नाय स्वामी के 
मन्दिर की प्रतिष्ठाकौ। सं० १२२२ में वादरी नगर के भगवान्‌ पारश्वनाथ स्वामी के मन्द्र पर 
स्वणं दण्ड कठश, ओौर पताका छगवा$ इसी तरह अम्बिका देवी के मन्दिर प्र भी ! उसके षाद आचार्यं 
सदोदय सदुपही गये । सदुपही से विहार करते हुए नरपाक पुर पधारे । बां एक मानी ज्योततिपी आप 
से भिरा। बदल छिड्‌ गई। आचाय ने का, चर, स्थिर, ओौर द्विस्वभाव तीन तरह के ठ्न होते दै, 
तुम इनमे से किसी एक फा मी स्वभावतः प्रभाव दिखाओ, तव मे सममा, कि तुम सच्चे ज्योतिप शाख के 
ज्ञाता हो! पर ज्योपिषी से दु भी जवाब देते न वना, क्योकि ठ्न फे स्वभावातुद्रर काम प्रत्यश्च दिवा 
देना वडा ही कठिन था। अतएव उसको हार मान छेनी पड़ी! ओर आचाय दैव ने श्प ( स्थिर) 
ठ्त्र कै १६ से ३० अंशो के अन्दर मा्गशीपं महीने मे श्री पाश्वेनाश स्वामी के मन्दिर के सामने एक क्निटा 
स्थापित की ओर कदा किं यह्‌ शिला १७६ वर्पो तक निरन्तर अविचल रदैगी। बां सै आचाय देव 
सट्रपही भाथे, जहां पदमचन्द्राचा्ं से राज्य के सुप्वन्ध मे शालना्थ हआ । पद्मचनदराचारयं को अपने जध्य- 
यन का यडा ही रव था, पर शाखां मे आचाय देव से परास्त होना पड़(। आचार्यं देव को इस जत 

सेनं था, नवरिपाद्‌! होभीकैसे१ वेतो विनय ओर्‌ त्रान कौ साक्षान्‌ मृक्ति थे उसके बा श्रीमान 

ने संघ करे साथ विहार करे हुए वोरसीदान भ्राम मे पड़ाव डाला, जहां भ्टेच्छां की सेना अनिचष्टी थी। 

आभी गै, संघके लोग डर गये ओर गुरु महाराजं से कदा करि अव क्या क्रिया जाय 1 आचाय 

का, आप रोग घवड़दरये नहीं, जिनदत्त सूरि जी की दया स म्हच्छ सेना छं नहीं कर सदनी । 

आप छोग अपने पुं को इकट्रं कर एक जगह हो जाये । वचा दी हा आचाय रनु ने नवरः 

यारा तरफ ध्यान पूरकं दण्ड से रेखा खच दी, जिसका नतीन्ना च टुभा कि म्लेच्छ सेना रीद्ष्टिमी 

सय प्र कामयाच न टो सको । पड़ाव बारे अच्छ्वददेः फिरभी येखोगयाखरते दी गुनरलौनेनाको 
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अच्छी तरह देखते थे । इसके बाद्‌ वि क निकट विहार करते हु आ षव, जहा आचा देव की पथा- 
रने की खवर पाकर ठक्कर रोहट साद, पाल्हण साह, इख्चन्द्र साह, महीवन्द्र साह, आदि संय के 
यख्य मुख्य आवक बन्दन नमन करने के ल्थि अघे। इन लोगो को बहे ठार वार से नयरके बाहर 
भति हए देख कर मह पर यै हए दिष्टी नरेश सद्न पाल ने मन्त्री से पूला किये लोग कदां जा रदे है १ 
मन्त्री न कहा, इन रोगों के शुरु देव आ रहै दै, जिनके स्वागत भे ये छोग जाते दिखाई पड़े है! राजा 
ने यह सुनकर स्वयं भी जाने कौ अमिलापा प्रकट की ओौर अपने धोद को सजाने कौ आज्ञा दी । कम 
चार्यो को भी साथ चछ्ने कौ सूचना दी! फठतः बदरे साजवाज के साथ- वीर सैनिकं भौर प्रयु 
लोगों के साथ राजा ्रावकों से मी पषिरे दी आचाय पाद्‌ छी अगवानी मे दाखिल हुए । वां ुरर 
उपदेशों से राजा बहुत प्रसन्न हुए, ओर अपने नगर मे जाने के ङयि बहुत अनुरोध किया! पर भावार्थं 
देव शुरु की बात्त स्मरण कर चुप रह गये । राजा ने का, महाराज कया कारण है किं भापृ हमारे नगर 
मे नदी जाना चाहते १ श्रीमान्‌ आप क्यो चुप रह गये १ कया हमारा नगर जाने छायक ही नहीं है १ 
आचार्यं देव ने कदा, नही, आपका नगर तो प्रान धभ त्र दै! अन्ततोगत्वा दिहठीपति के अनुरोध 
पणं हठ से भवितव्यतात्रश शुरुबर को दिही मे जाना पड़ा । महाराज कै प्रवेशोत्सव आवय जनकं 
तरीके से मनाया गया, जो देखते ही वनता था । बहा इनके ऽपदेशा्ृत के पान से कितनाँ ने अपने 
जीवम को सफर वनाया ! महाराज मदन पाक ने भी इनके उपदेशो से अच्छी रह्‌ ज्ञान प्राप्त किया । 
एक दिन की बात दै, अत्यस्त भक्त छुखचन्द्‌ श्रावक की दख्िता देखकर आचाय को वड़ी दया आङ 
फठतः इन्होनि मन्त्राक्षर सहित यन्त्र षट उसको दिया ओौर यन्तर पटर की पूजा के ल्यि एक मुदरी वासके 
बतलाया । उस यन्त्र पटर की पूजा के प्रभाव से बह श्रावक इध ्ी दिनो मे बड़ा धनवान्‌ हो गया। 
अपने भपने जीवन कठ में एक मिथ्या दृष्टि देवता को प्रतिवोध देकर सम्यक्तु दिया । इस माति धमे 
परभावना करते हृए आचाय मणिधारी श्री जिनचन्द्र सुरि जी सं १२२३ के दूसरे माद्र पद्‌ बदि १४ को 
इस शरीर को द्लोड्कर स्वर्गं पधारे। स्वगं जाने के समय श्रावको के सामने एक भविष्य वाणी की कि 
जितनी दर्‌ शर से वार हमारे शरीर का अभि संस्कार किया जायगा उतनी दूर तक शहर की अवादी 
बह जायगी । खोरगो ने भी उनकी आज्नाके युताविक्रही विमान पर ले जाकर नगर कौ बहुत दूरी पर 
बडे समारोहं के साथ चन्दन कपूर वगैरह सुगन्धित पदां कै दवारा अम्न संस्कार सम्पादन किया । 
आश्विन मास पर्वाधिकार 

आसोज मास मे आसोजन सुदि ७ से आसोज सुदि पूर्णिमा नवपद भोरी तथा अष्टापद्‌ ओली 
विधि युक्त कप्नी चाहिये । इनकी विधियां पूवे की तर दी दै । पाठक देख छव । 

अकवर प्रतिबोधक श्री जिनचनद्र सूरीश्वरजी का आशिन कष्ण २ को 

खर्गवास हआ है । अतः उनका संक्षि जीवनचरित्र दिया गया हे । 

मारवाड क जोधपुर राज्य मेँ खेतसर नासक एक सुप्रसिद्धं प्राम है । यह आज से ऊगमग सता 
नवार सौ "वर्प पिले की वातत दै, भो्बाछ जाति के रोदिड्‌ गोत्र मे चभक्ते हीरे कौ तर्‌ श्रीबन्त साहं 
नामक एक सेढ थे! चनदीं सेढ कौ पति परायणा श्रियादेवी के ग्म से सम्वत्‌ १९६५ कौ भिती चत ङ्य 
१२ दिन शुभ रपर मे अत्यन्त छुन्दर एक पुत्र रल का जन्म हुमा । सेठ जी ने वड़ी उदारता सो जन्मो- 
त्सव मनाया एवं दशवे दिन गुरुजना के द्वारा छ्डूके का नाम शुरुतान कमारः रखा गया । यट 
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वाठकं शु पक्षे यथा शशी" की तरह वहने रगे एवं वाल्य काठ मे ही अनेक करां से एरिचित हा 
गवे। इनकी प्रतिभा से सब चक्रितथे।! माता पितादो वड आनन्द थां। 

लिक्रम संवत्‌ १६०४ मेँ खरतरगच्छं के नायक श्री जिन माणिक्य सूरि जी का अपने शिष्य समाज 
के साथ सेतसर गँ आना हुमा । वेब ही विद्वान्‌ एवं प्रभावशा्टी व्याख्यान दाता थे} सेतसरमे 
उन्दोने अपने ध्म के उपर एवं संसार की क्षणभगुरता के उपर वड़ा ही हृदयस्पशौ पदेश दिथा 
जिसका जनता कै उपर भी य़ा प्रभाव पडा, पर सरुतान मार कै दिमाग पर तो जष्ूका-सा असर्‌ 
कर गया । फलतः सुतान कमार ने अपने मतता-पिता को अनेक युक्तियो फे द्वारा राजी करे स 
१६०४ मेँ श्री जिन माणिक्वधूरिनी से दीक्षा हे छी) अव इनका नाम सुमति घीर पड़ा। दीक्षाठेनेके 
समय इनको उमर ६ सार की थी, फिर मी मेधावी होने के कारण एकादश अंगादि सभी शासो का 
अध्ययन कर पूणे योग्य तथा न्यारा कुश हो गये । ये अपते गुह के सदा साथ धिचरा कसे थे 
एक समय अपने गुरु के साथ १६१२ मे देराउर के रासते जेसलमेर आ रदे थे अचानक श्री जिन माणिक्य 
पूरिजी कौ जओीवनठीला सं १६१२ की आषा शु पश्चमी फो समाप्त हो गई । अन संस्कारादि काम 
कराठेनफे वाद्‌ अन्व साधु के साथ पे जेसक्मेर पे । यथपि भ्रौ मागिक्य सूरिजी फे २४ 
शिष्यथे, फिर मी वै अपने पद्‌ पर्‌ क्रिसी को स्थापित न कर सके भे। अतयव जेसलमर आने पर 
पदाधिकारी कै निर्वाचन मे मतमेद उठ खड हुभा । पर समस्त संघ तथा वहां फे रावल श्रीमाल्देवजनी 
ने (राज्यकाल सं° १६०७ से १६१८ तक ) वेगड्गच्छं कै श्री पूय गुण प्रम सूरिजी की सम्मति से बडे 
समारोह फ साय नन्दी महोत्सव कराकर संवत्‌ १६१८ कौ भ्र श नवमी गुरवार को श्रौ सुमतिथीर 
जौ को आचायेपद्‌ पर प्रतिष्ठित या! माणिक्य सूरिजीने ही इन्दे सूरि मन्त्र विया एवं श्री जिन 
हस सूरिजी क विद्वान शिष्य महोपा्याय श्री पुण्य सागरजी ने इन्दं आचार्यं पदोचित योग्यता फी रिक्षा 
दी। निस रोज भे आचाय पद्‌ पर आसीन हए उसी रात भे री जिन माभिक्य सूरि न इदे सप्न मै 
देन दिया ओर समव्र की पुस्तक मे साम्नाय सूरि मल्तर का सित कफे अन्तर्हित हो गये। याद्‌ रहै 
भव सुमति धर नाम न रहकर इनका नाम श्री जिनचन्द्र सुरीजी पड़ा । सम्वत्‌ १६१८ का चातुरमांस 
इनका भेसरेर म ही बीता। वाद्‌ मँ बिहार कसे हृए लोक कल्याण मेँ दिछोजान से थप ठग पे । 

इन्दी महापुरष के समय मे तपगच्छ से एक विदान्‌ किन्तु दुराग्रह उपाभ्याय धर्मसागर थे! जो 
श्य ऋरता था कि नवाङ्गी इतति कत्ता श्री अमथदेव सूरि लरतरगच्छमें नहीं हए दै, वो इस गच्छ की तो 
घसति ही उनके वाद्‌ सम्वत्‌ १२०४ मे हु दै। इसके अरिरिक्त उसे गच्छवा को (उत्सूत्रमायी' सिद्ध 
करने के स्थि “भौष्िक मतोत्सूतर दीपिका” (तत्त्व तरङ्गिणी इत्ति" तथा ( कुमति कन्द दाक ) आदि 
निपछा सादित छिलक्र जैन शासन मे ूट पैदा करना शुरू कर दिया था। भदरारक भ्र जिनचन्द्र 
पूरिजी का सम्बत्‌ १६१० का चातुर्मास गुजरात क सुविषट्यातत नगर पारण में हुभा । फलत. आपने जेन 
समाज मँ एकता कायम रखने की इच्छा से पाटण के सभी गच्छो के आवा्यो छो १६१० कौ कार्तिक शुषा 
चौथ को राया मौर उन रगो कौ देखे मे धमार को शाार्थं के सिमि हान किया । पर 
वार्बार चुने प्र भी धर्मसागर शाखार्थं करने के व्यि उपस्थित नहीं हभा । आखिर समी गच्छवा 
न मिलकर श्री जिनचनद्र सूरिजी की अध्यक्षता मे धर्मसागर के मत का खण्डन करिया जौर समाज मे 


पकता छ्यवस्थित रखने के षि धरम॑सागर का बहिष्कार कर दिया । इस काम से इनकी वदु प्रतिष्ठा 
। 
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आचार्यजी के सम कार मे भारत का शासन सुसलमानो के हाध मे धा! दिही ॐ रज्यसि हा- 
सन पर उन दिनो अकवर वेटा था । उनकी नोति वड अच्छी थी । इसल्यि क्या सिद, च्या सुसखमान 
सव समान सपेण अकवर से प्रसन्न रद्य करते थे! ओर उदकी खा मे हरएक सजहव ॐ लोग आचः 
जाया करते थे । पण्डित, मौलवी, करामाती, फएकोर, साधु, सन्यासी ससी समान दृष्टि से ददे जा 9 
अौर दुखाये भी जाते थे! यही कारण दै करि सम्वत्‌ १६५१ मेँ अक्रवर-वादशाह का दरार लाहौर मे 
लगा हा था, जैन धमे के सवसे वड़े विद्वान्‌ श्री जिनचन्द्र सूरि को अग्र पू दुटाया गवा 1 जव 
आचार्य ने दरवार मे पदार्पण किया कि इनके सम्मान सुग साम्राज्य के सवसे >डे काजी (न्याया- 
धीश्च ) ने उठ कर खड़ा होते हृए साथ-साथ परीक्षा भी छी 1 उसने अपनी टोपी अद्भुन्‌ करामाव से 
अकाश मे ऽडाई, इसि क देख ये छद इस वाने अपनी महत्ता दिखाते दै छि नदीं । चति प्रवरे 
उसके मनकी वात ताड छी 1 फङतः अपनी चमत्कारी शक्ति से उसकी चती टोपी को खाकर च्छक सिर 
पर ज्यों की त्यो रख दिया ! अकवर सहित सारा द्रवार चकित रहं गया । सम्र टे ङे वैव्नेके खयि 
कहा, इन्दो कहा % यदा जीव दँ फठतः वैठना मेरे व्यि नियम विरद्ध होगा । अकवर ते कहा वतरा 
क्रि कितमे जीवै १ आचाय ने कदा, तीन जीव हं । काजी ने देखा सो ठीक तीन जीवथ । एच वक्रो 
थी ओर उपने दो वच्चे जने थे। काजी, अकवर तथा सारी सभा आर्यं चक्षत रह राई ¡ अकवर 
को इनपर बड़ी श्रद्धा हई ! इन्दे वहत छ देना भी चाहा पर त्यागी ये महात्मा क्यो ल्तेल्मे? 
अकवर की चर्‌ उसका वेटा जहांगीर मी इन्दे सम्मानपूणं च्ष्टि से देखा करता था । अकवर तथा 
उसका पुत्र जहांगीर ने इतकी सहनीयता- योग्यता से प्रमात्रित होकर विशिष्ट धार्मिक विथि्ोमि, वषं क 
वार दिनो ते अपने समस्त राज्य मे कतई जीव॒ हिसा न करने का फरमान निकाला धा ! इत वारं 
दिनों से मद्रपद्‌ के परयुपण क आठ दिन तो ल्य ये ही, शेव चार दिनों मेँ मी जीवर्हिसखा न होती यी। 
हसी तरह इन महन्‌ आत्मा के जरिये अगणित छोकोपकार हुए 1 खच तो यह दै कि एसे महात्मा का 
आविर्माव ही समाज, शाद, संसार, धर्मः नीति आदि कौ रशषा्थं हुआ करता! नहीं तो सृष्टि क्व 
नाश्च को प्रा कर गयी होती । 

मेरे चरितनायक ने सम्मूं भारत कौ परिक्रमा को थौ अौर सर्वत्र अपने उपदेशामूव से लोगो को 
छतां करिया था। आपे कई म्न्य भी छिले, जिनमें सरसे आदरं "निर्म चरितः दै! आचयेदेव का 
देदाबसान सं” १६७० की आशिन छृष्ण द्वितीया को वेनाद ( वेरा ) मे हुंमा । 

कात्तिक मास पर्वाधिकरार 

कार्तिक मास मे कार्तिक वदि अमावस्या दीपमालिका ( दीबारी ) के नाम से प्रसिद्ध है । 

चोवीसर्व तीर्थकर आरी महानीर स्वामी साधु साध्व्यो के साथ विहार करते हए अन्त मे प्रावापुरी 
आकर रे! अधना अन्तिम समय निकट जानकर हस्तिपार राजाः की शुह शाला में कराये} अपने 
उमर गौतम स्वामी ( प्रथम गणधर ) का अत्यधिक सेह देखकर उन्हे समीप के प्राम मे देवस्र्मा लासक 
राह्मण को प्रतिवोध देने के व्यि मेजा । 

दनक जाने क बाद पद्चासन धारण करके सोह प्रहर तंक अखण्ड देशना दी 1 ईस भरकर वर्तत 
व्य की मायु पूर्य करके इसी अमावस्या के दिनि रात्रि को स्वाती न्त अनिपर निर्वाण को प्रा इद । 
समय चौसठ इन्द्र के आने से अदुपम च्यत इभा । उस, समच भगवानस्पी दौपक क भस्प९ 
जानि सै समी ने सो से ज्योत किया ओर तमी से दीपावली पर्वं सनाया जाने जगा 1 
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तीर्थं 
४ र ल े ॥ इनार तीन सौ चव ( १२३५८) जिन वि ह ओर चरो कौ स्थापना की 
दीं दे। अनेते सुनिराज इसी दिन निवाण को प्राप्त हृए अतएव जो श्रावक इस प्वे को 
शुद्ध भावना से आराधना करगे वे उत्तरोत्तर सुख ओर सम्पद्‌! को प्राप करे । 
मा्ग्ीषं मास पर्वाभिकार 
नामी ४ 

ध 
हे णी हहै। द्ध इस प्रवे की महिमा विस्तृत रूप 

२२ वे तर्थकर श्री नेमिनाथ जो के समय मे एक सुत्रत नाम के सेठथे! वे बड़ ही योग्य, पवित्र एवं 
धर्मात्मा थे। एक दिन रन्ते मार्गशीर्षं वदि ११ को अठ प्रहर का पौषध छया ओौर चा प्रकार के 
आशास का त्याग कर एवं कदय भी स्वस्थान छोड अने-जाने का नियम हेकर अपने धरम विराजमान थे । 
चोसेको भी क्रिसी तरद्‌ इस घ्रन का पता चर गया । उन्होने समय पाकर सेठ के सव मा कौ गठरी 
बाघी जर चनेको तैयार दी थे 9 इते मे धरमर्चक शासनदेव प्रगट हुई ओर उन स्तम्भित कर दिया । 
प्रावःकाठ राजञा ने भी आकर ये वातां देखी । राजा ने राजनीति के विरद कायं देख चोरो को प्राणदण्ड 
की आज्ञा दी परन्तु उस दया ने अपनी धार्मिक दया दिखला कर उत चोरो को युक्त करवा दिया । 

इसी तरद एक समय उसी नगर मे भाग ठा गहै । सेठजी पौषध ब्रव लेकर घर मेहीकेये) 
केव सेढ की दूकान एं घर के अतिरिक्त समस्त नगर जठ गया । इससे सहज ही मे इस पर्वं कौ महिमा 
समभ मे आ सकी दै । 

इख दिन मौन युक्त उपवास करना चाहिये । अट पहर पोसद करके मौन एकादशी का शुणना 
करना चावि । कदाचित्‌ पोसह करने कौ शक्ति न हो तो देसाबगासिक छेकर गुणना करे । ग्यां 
वष ते स्यारह उपवास करे अगर अधिक इच्छा हो तो मास म वदि, सुदि की दोनों एशरादशौ भ्यारदं चष 
छोर ग्यारह मास करे। इस तपस्या के करते हए ग्यारह अंगा को शुद्भाव से ने । अजगर शक्ति हो तो 
उनको छिलावे ! पदुनेवालोँ की सहायता करे । अन्त म यथाशक्ति उधापन करे! आगम पूजा करवे। 
साधमीवत्छर करे! इसमे सर्वदा सुख की प्राप्न होगी । एक एक कल्याणक करी एक एकं माला युणनी 
चाहिये । इर १५० मार शुणनी चाये । 

मोन एकादश्ची का गुणना 
जम्बुद्वीप मरतक्षे् के अतीत २४ जिन पच कल्याणक नाम 

४ श्री मदायश सर्वज्ञाय नमः। दश्री सर्वातुमूति अरदेते नमः। दश्री सवालुभूतिनाथाय नमः। 

६ श्री सवानुमूतिसवैज्ञाय नमः। ७ श्री श्रीधरनाथाय नमः! 


जम्दरीप -मरतक्चेत्रके वसमान २४ जिन पच कस्याणक नाम 
२९ श्री नमि सर्वज्ञाय नसः! १६ श्री सदधिअरहते नमः। १६ श्री महिनाथाय नमः 1 १६ श्री महि 


सर्वज्ञाय नसः) १८ श्री अरनाथाय नसः। ॥ 
जम्बद्रीप मरतक्षेत्रके अनागत २४ जिन पंच कल्याणक नाम 


श्री स्वं सर्व्नाय नमः। ६ श्री देवश्रुत अर्हते नमः। ६ शरी देवश्रुत नाथाय नमः । ह श्रीदेव 
श्ुव सवज्ञाय नमः । ७ श्री उद्यनाथाय नसः 1 
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धातकीखण्डके पूवं भरतमे अतीत २४ जिन पंच कल्याणक नाम 
४ श्री अक्क सर्वज्ञाय नमः। ६ श्रौ शुभ॑कर अहते नमः। ६ श्री युमंकरनाधाय नमः। ३ श्री 
शुम॑कर सवेज्ञाय नमः। ७ श्री सप्तनाथाय नमः। 
धातीखण्डके पूर्व भरतम वत्तमान २४ जिन पंच कल्याणकः नाम 
२१ शी तहर सवेह्ञाय नमः। १६ श्री गुणनाथ अर्हते नमः। १६ श्री गणनाथ नाथाय नमः। १६ 
श्री गुणनाथ सर्वज्ञाय नमः। १८ श्री गांगिकनाथाय नमः। 
धातकी खण्डक पूर्व भरतमे अनागत २४ जिन पंच करयाणक नाभ 
४ श्रौ साम्परति सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री सुनिनाथ अहते नमः! ६ श्री सुनिनाथ नाथाय नमः ६ श्री 
युनिनाथ सर्वज्ञाय नमः । ७ श्री विशिष्ट नाथाय नमः! 
पुष्करा पूं भरतमे अतीत २४ जिन पंच कस्याणक्ष नाम 
४ श्रीमद स्वहञाय नमः । ६ श्री व्यक्त अर्हते नमः । ६ शरी व्यक्तं नाथाय नमः ¦ ६ श्री व्यक्त सर्वज्ञ 
नमः] ७ श्रीकेडाश नाथाय नमः| 
पुष्करा पूव भरतस वर्तमान २४ जिन पंच कस्याणक नाप 
२१ श्रीभरण्यवास सर्वज्ञाय नमः! १६ श्री योगनाथ अहंते नमः। १६ श्री योगनाथ नाथाय नमः। 
१६ श्री योगनाथ सर्वज्ञाय नमः। १८ श्री अयोग नाथाय नमः। 
पुष्कराद्ध पूवं भरतम अनागत २४ जिन पंच कल्याणक नाम 
् श्री परमसर्वज्ञाय नसः। ६ श्री शुद्धातति अहते नमः! § श्री शुद्धासति नाथाय नमः। £ श्र शुद्ातति 
सवक्षय नमः। ७ श्री निष्केश नाथाय नमः । 
धातकीखण्डके पश्चिम भरतमे अतीत २४ जिन पंच कल्याणक नाम 
४ श्री सर्वार्थं सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री हरिभद्र अहते नमः। ६ श्री हरिभद्र नाथाय नमः। ६ श्री 
हरिभद्र सर्वज्ञाय नमः! ७ श्री सगधाधि नाथाय नमः) 
धातक्ीखष्डके पश्चिम भरतस वत्तेमानं २४ जिन पश्चकर्याक नाम 
२१ शरी प्रयच्छ सरमज्ञाय नमः। १६ श्री अक्षोभ अहते नमः। १६ श्री अक्षोभ नाथाय नमः। 
१६ श्री अक्षोम सवेज्ञाय नमः। १८ श्री महितिह नाथाय नमः। 
धातकीखण्डके पञथिममरतमें अनागत २४ जिन पश्चकर्याणक नाम 
४ श्री आदिकर सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री धनद अरदते नमः। ६ श्री धनद्‌ नाथाय नमः। शश्री 
नद्‌ सवेज्ञाय नमः। ७ श्री पौष नाथाय नमः ¦ 
पुष्क राद्धं पथिम भरतम अतीत २४ जिन पश्चकस्याणक नाम 
४ री प्रव सर्वज्ञाय नमः! ६ श्री चाखिनिधि मरते नमः। ६ श्री चासिनिधि नाधाय नमः। 
६ श्री चाखिनिधि सर्वज्ञय नमः। ७ श्री प्रशमजित नाथाय नमः । 
पुष्कराद्धं परिविम भरते वर्तमान २४ जिन पश्चकल्याणक्र नाम 
२१ री स्वामी सर्वज्ञाय नमः! १६ श्रौ विपरीत अरदते नमः। १६ श्र विपरीत नाथाय नमः) 
६ श्री बिपरोत सर्वज्ञाय नमः। १८ श्री प्रशाद्‌ नाथाय नमः। 
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परष्करराद्ध पटिचम चरते अनारत २४ जिन पश्चकत्याणक नीम 
४ श्रौ अधटित सर्वज्ञाय नमः! ६ श्री भ्रमणेन अर्हते नमः। 5 श्री भ्रमणेन नाथाय नमः। 
६ श्री धमणेन्र सर्वनाय नमः। ७ श्री ऋूपमचन्दध नाथाय नमः। 
जम्वद्रीपके तुरवतक्चे्मे अनागत २४ जिन पश्चकरयाणक नाम 
४ श्री दयाव सरब्ञाय नमः। ६ श्री अभिनस्दुन जरते नमः। ६ श्री अभिनन्दन नाथाय नमः। 
६ श्री अभिनन्दन सर्व्नाय नमः! ७ श्री रत्तेश नाथाय नमः। 
जम्बद्रीपके एरवतक्षेशे वर्तमान २४ जिन पश्वकरयाणक नाम 
२१ श्री शामकाष्ट सर्वज्ञाय नमः। १६ श्री मर्देव अहते नमः। १६ श्री मदैव नाथाय नमः। 
१६ श्री मरुदेव सर्वज्ञाय नमः १८ श्री अिपाश्वं नाथाय नमः। 
जम्वु्रीपके देरवतक्षे्रे अनागत २४ जिन पश्चकस्याणक नाम 
श्री नन्दिपेण सर्वज्ञाय नमः। ६ श्री व्रधर अहते नमः। ६ शरी व्रतधर नाथायनमः। 
ह श्री व्रतधर सवेन्नाय नमः। ७ श्री निर्वाण नाथाय नमः। 


श्रतकीखण्डङे पर्वं ठेरवतमें अतीत जिन पश्चकल्याणक नाम 
् श्री सौल्द्य सर्वन्नाय नमः। द श्री निविक्रम अरदेते नमः। द भी त्रिविक्रम नाथा नमः। 
ह शरी त्रिविक्रम सरवै्नाय नमः! ७ श्री नरसिद नाथाय नमः। 


भ्रातकीखण्डके पूर्वै ठेरवतमे वतमान २४ जिन पश्चकर्याणक नाम 
२१ शरी लेमन्त सर्वेन्ाय नमः! १६ श्री सन्तोपित अर्हते नमः। १९ श्री सन्वोपिते नाथाय नमः। 
१६ श्र सन्तोपि सर्वज्ञाय नमः। ८ श्री काम नाथाय नमः। 
भरातकीखण्डक पूरव देरवतमे अनागत २४ जिन पथ्वकर्थाणक नाम्‌ 
४ श्री सुनिनाथ सर्वनाय नमः। ६ श्री च्छाद अरत नमः! ६ श्री चन्दरदाह नाथाय नमः। 
£ श्री चन्द्रदाद सर्वन्नाय नमः। ७ श्री शिलादि नाथाय नमः। 
पुष्करा एव देरवतमें अतीत २४ जिन पश्चकत्घाणक नाम 
% श्री अष्टाहिक सवे्ाय नमः। ६ श्री वणिक अरदुते नमः। ६ श्री वणिक नाधाय नमः। श्री 
वणिक सर्वननाय नमः। ७ ग्री उद्यत्रान नाथाय नमः । 
दुष्करा पूर्व रवते वतमान २४ जिन पचचकल्पाणक नाम 
२९ श्री तमोनिकन्दन सवनाय नमः। १६ श्रो सायक्राश्च अर्हते नमः। १६ श्री सायकाश्च नाज्ाय्‌ 
नमः। १६ श्रीसायक्राध सर्वाय नमः। १६ श्रीखेमन्त नाथाय नमः। 
ष्का प देरवतमे अनागत २४ जिन पञ्चकरसथाणक नाम्‌ 
श्री निर्वाण सव॑नाय नमः। ६ श्री रविसाज अर्हते नमः। है श्री रविराज नाथाय नमः । थी 


रथिराज सर्वै्नाय नमः! ७ श्री प्रथमनाय चायाय नमः। 
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धातक्षीखण्डके पश्चिम पेरवतमे अतीत २४ जिन पश्चकस्याणन् नासं 
४ श्री पहर सवज्ञाय तमः। ३ श्री अवबोध अर्हते नसः। ६ श्री अवबोध नाथाय नमः] श्री 
अवबोध सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री विक्रमेनद्र नाथाय समः। । 
धातकीखण्डके परिचम पेरयतमे वर्तमान २४ जिन पृ्वकल्याणक नाम 
२१ श्र सुशान्त सर्वज्ञाय नमः। १० श्री हर अर्हते नमः। १६ श्री हर नाथाय नमः} ६ री 
हर सर्वज्ञाय नमः। १८ श्री नन्दकेश माथाय नमः । 
धातकीखण्डके परिचम रेरवतमे अनागत २४ जिन पश्चकस्थाणक नाम 
४ श्री महाोनद्र सर्वज्ञाय नसः! ६ श्री अशौचित अर्हते नसः! ६ भरी अशौचितत नाथाय नमः। 
६ श्री भशौचित सव्ञाय नमः! ७ श्री धर्मन नाथाय नमः। 
पष्कराद्धं पर्चिम रेरवतमे अतीत २४ जिन पश्चकलयाणक नाम 
४ श्री अश्दृ्द्‌ सर्भज्ञाय नमः। ६ आरी छुटिठ अहते नमः! दश्री इटि नाथाय नमः! दश्री 
टिल सर्वज्ञाय नमः। ७ श्री वद्धैमान नाथाय नमः| 
ुष्कराद्धं परिचम रेरवतमे वर्तमान २४ जिन पश्चकस्याणक नास 
२१ श्री नन्दिक सर्वज्ञाय नमः। १६ श्री धर्मचन्द्र अर्हते नमः! १६ श्री धमंचन्दर॒ नाथाय नमः। 
१६ श घरमचनद्र सर्वज्ञाय नमः। १६ श्री विवेक नाथाय नमः! 
ुष्करादधं परिचिम रेरवतमे अनागत २४ जिन पश्चकरयाणक नाम 
४ श्री काप सव॑ज्ञाय नमः। ६ श्री विसोम अहते नमः। ६ श्रौ विसोम नाथाय नमः। ६ श्री 
विसोम सर्वज्ञाय नमः! ७ श्री आरण नाथाय नमः। 


श्री जिन कल्याणक संग्रह 
कस्याणक की दीप ओर जाप 


कात्तिक वदी मार्गरीषं वदी 
तिथि जन्सादिनगरी | तिथि जन्मादिनगरी 
५ शरी संभव सर्वज्ञाय नमः सावत्थी | ५ श्री सविधि अर्हते नमः काकन्दी 
{९ „ नेमि पसेष्ठिने नमः सौरीपुर | ६ „ सविधि नाधाय नमः काकन्दी 
१२९ » पपरभ अहते नमः कौशाम्बी | १० „ सहावोर नायाय नमः ्षबरीकू्ड 
१३ » पृदप्रम नाथाय नमः कौशाम्बी | १९ » पद्यप्रम पारगाय नमः शिरजी 
३० „ बीर पारेगताय नमः पावापुर्‌ | _ मागंशीर्ष खुदी 
कार्तिक सदी ¦ तिथि जन्माद्रिनगरी 
जल्पादिनिगरी ¦ १० श्री अरनाथ अर्हते नसः हस्विनाषटुर 
३ शरी सुबरधि सर्वज्ञाय नमः काकन्दी | १० » अरनाय पारगताय्‌ नमः सिखरी 


९९ + अर सर्वज्ञाय नमः हस्तिनापुर ` ११९ » अरनाथ नाथाय नमः हस्तिनापुर 


११ श्री महि अर्हते नमः 4 
१९ „ मद्ठिनाथ नाथाय नमः 
१९ ,; मदिनाथ सर्वज्ञाय नमः 
११५ नमि सर्वज्ञाय नमः 

१४ » संभव अर्हते नमः 

१९ „ संभव नाथाय नमः 


पौष षदी 
तिथि 
१० श्री परश्॑नाथ अरदते नमः 
११ „ पारश्वनाथनाथाय नमः 
१२ „ चनद्रमम अर्हते नमः 
१३ » चन्दरप्मम नाथाय नमः 
१४ ,, शीतर सर्वज्ञाय नमः 
पौष सदी 
तिथि 
६ श्री विम स््॑ञाय नमः 
६ » शान्ति सर्वज्ञाय नमः 
११ ५ अजित सर्वज्ञाय नमः 
१४ , अभिनन्दन सरव्ञाय नमः 
१५ + धमं सर्वज्ञाय नमः 


भाव वदी 


तिथि 

६ श्री पृदप्रम परमेष्ठिने नमः 
१९ » शीतलं अर्हते नमः 
१२ %» शीतछनाथ नाथाय नमः 
१३ + क्रृषभ पारेगतायनमः 
३० » भयास सर्वज्ञाय नमः 


भ्राघ सदी 


तिथि 
२ श्री अभिनन्दन अर्हते नमः 
२ + बाघुपूल्य सर्वज्ञाय नसः 
३, विमङ अहते नमः 
३ , धम्म अर्हते नमः 


{ % | 


मिथिला 
मिथिला 
मिथिला 
मिथि 
सावत्थी 
सावत्थी 


जन्मादिमगरी 
वाणारसी 
वाणारसी 
चन्द्रावती 
चन्द्रावती 
भिल्पुर 


जल्मादिनगयी 
कम्पिर्पुर 
हस्तिनापुर 
अयोध्या 
अयोध्या 


रपरो 


जन्मादिनगरी 
करोशम्बी 
भदिपुर 
भर्दिल्पुर 
अष्टापद 
सिदुर 


जन्मादिनगरी 
अयोध्या 

ˆ चम्पापुर 
कम्पिल्पुर 
रत्पुरी 


४ शरी विमल नाथाय नमः कम्पिपुर 
८ + अजित अहते नमः] अयोध्या 
६ + अजित नाथाय नमः अयोध्या 
१२ » अभिनन्दन नाथाय नमः ˆ अयोध्या 
१३ „ धम्मं नाथाय नमः रतपुरी 
फारणुन वदी 
तिथि जन्मादिनगरी 
६ श्री सुपाश्व सर्वज्ञाय नमः बनारस 
७» सुपाश्चं पारगाय नमः शिलस्नी 
७ + चन्द्रम सर्वज्ञाय नमः चन्द्रावती 
६ »+ युविधि परमेष्ठिने नमः काकन्दी 
११ „ भ्रूषम सर्वज्ञाय नमः पुरिमा 
१२ » श्रेयांसि अर्हते नमः सिपुर 
१२ , जनि सुत्रत स्व॑ज्ञाय नमः राजगृही 
१३ „ अयासं नाथाय नमः सिपुर 
१४ » बाघुपूज्च अर्हते नमः चम्पापुर 
३० » वाज्य नाथाय नमः चर्पापुर 
फाल्युन खदी 
तिथि जन्मादिनगरौ 
२ श्री अर परमेष्ठिने नमः हस्तिनाधुर 
४, मच्चि परमेष्ठिने नमः मिथिला 
८ + संभव परमेष्ठिने नमः सावत्थी 
१९ , मदि पारगताय नमः शिखरजी 
१२ + अनि सुतर नाथाय नमः राजगृही 
चैत्र वदी 
तिथि जन्मादिनगरी 
४ श्री सुपां परमेष्ठिने नसः बाणारसी 
४ + पाश्वं संज्ञाय नमः चाणारसी 
¢ + च्दरधम परमेष्ठिने नमः चल्द्रावती 
८ + श्रुपभ अर्हते नमः अयोध्या 
८ » क्नूषभ नाथाय नमः अयोध्या 
चैत्र सुदी 
वियथि जन्मादिनगरी 
३ श्री छस्थु सनैजञाय नमः हस्तिन 
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शिखरी 
शिखरजी 


श्री अजित पारंगताय नमः 
५, संभव फरगताय नमः 


¢» अनन्त पारंगताय नमः शिखरजी 
£ + सुमति पारंगताय नसः शिखरी 
११ » सुमति सर्वज्ञाय नमः अयोध्या 
१२ . महावीर अर्हते नपः षत्रीङ्ण्ड 
१५ „ पद्प्रम सर्वज्ञाय नमः कौशाम्बी 
वैदाख वदी 
तिथि „, अन्मादिनगरी 
१ री कन्ध पारंगताय नमः शिखरजी 
२ + शीतर पासाताय नमः शिखरजी 
५ + इतयु ताथाय नमः हस्तिनापुर 
६ „ शीतर परमेष्ठिने नमः भदिख्पुर 
१० » नमि पार्गताय नमः शिखरजी 
१२ » अनन्त शूर॑ नमः अयोध्या 
१४ » अनन्त नाथाय नमः अग्रोध्या 
१९ » अनन्त सर्वज्ञाय नमः' अयोध्या 
१ » इन्युनाथ अर्हते नमः हस्तिनापुर 
वैशाख सुदी 
ति जन्मादिनिगरी 
४ श्री अमिनन्द्न परमेष्ठिने नमः अयोध्या 
७» ध्म परमेष्ठिने नमः रलेपुरी 
८ » अभिनन्दन पारगताय नमः शिखशजी 
८ » सुरति अहते नभः अयोध्या 
६ » सुमति नाथाय नमः अयोध्या 
 » महाबीर सज्ञाय नमः श्रुजुवािका नदी 
११» छनयु पारगाय नमः शिखरजी 
१२ » बिसङ परमेष्ठिने नमः कभ्पिलधुर 
१९ » अत्त परमेष्ठिने नमः अयोध्या 
ध उपेष्ठ वदी 
षवि जल्मादिनगरी 
६ ओ ्रेांस परमेष्ठिने नमः सिपुर 
८ » शुनि त्रत अर्हते नमः राजगृह 


६ “ सुनि सुत्त पारगताय नमः 


१३ श्री शान्ति अर्हते नमः 
१३ „ शान्ति पारगाय नथः 
१४ ,, शान्ति नाथाय नमः 
उ्येष्ठ दी 

तिधि 

२ श्री सुपाश्वं परमेष्ठिने नम 

( » धम्मं पराठाताय नमः 

६ » वासुपूज्य परमेष्ठिने नमः 
१२ » सुपां अर्हते नमः 
१३ „ सुपां नाथाय नमः 


आषाह्‌ चदी 
तिथि 
४ श्री क्रृषभ पसेष्ठिने नमः 
७» विप पारंगताय नमः 
६ , नमि ाथाय नम. 


आषाढ़ सुदी 
तिथि 
६ श्री महावीर परमेष्ठिने नमः 
८ नेमि पारगताय नमः 
१४ » वाघुपूल्य पारगताय नमः 
श्रावण घदी 
तिथि 
३ श्री श्रेयांसि पारगताय नमः 
७ ,, अनन्त परमेष्ठिने नमः 
८, नमि अहते नमः 
६ + इन्ध परमेष्ठिने नमः 
श्रावण सदी 
तिथि 
२ श्री सुमति परमेष्ठिने नमः 
५, नेमि अहते नमः 
६» नेमिनाथाय नमः 
८» पां पारंगताय ममः 


शिखरी । १५ + युनि दुत्रत परमेष्ठिने नमः 


हस्तिनापुर 
शिखरनी 
हस्तिनापुर 


जत्मादिनिगरी 
वाणारसी 
शिखेरनी 
चम्पापुर 
वाणारसी 
वाणारसी 


जन्मादिनगरी 
अयोध्या 
शिखरनी 
मिथिला 


जस्मादिनिगसी 
्षव्रक्ण्ड 
भिरिनार 
चम्पापुर 


जल्मादिनगसी 
शिखरी 
अयोध्या 
भिथिखा 
हस्तिनिपुर 


जन्ादिनगरी 
अयोध्या 
सरीर 
ह्ास्कि 
शिलरजी 
रानू 
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भाद्रपद वदी 
तिथि ४ जल्मादिनगरी आ्विन सदी 
७अ्री व पारंगताथ नमः शिखरजी | तिथि जन्पादिनिगरी 
७ ; शास्ति परमेष्ठिने नमः हस्तिनापुर ष्क 
८ » सुपाश्वं परमेष्ठिने नमः वामारसी | ५ ओ इनि परेषठिने नमः मभिधिला 
भाद्रपद सुदी १ च्यवन कठ्याणकर्मे सोना चट़वि ] 
तिथि जन्मादिनशरी व 
& श्री सविधि पारगताय नमः तरण्ड | २ जन्मं कर्याणकमे पी गड्‌ चदव । 
श आश्विन वदी प ३ दीक्षा कल्याणकमे वञ्च चढ़ावै । 
जन्मदिन 
१२ ओ महावीर ग्मापहाराय नमः ` ीणड ४ केर कल्याणक स्वेत गोका चटति । 
३० » नेमि सवज्ञाय नमः व ववार मोक्ष रल्याणकमे शङ छोहा, ल्ट; चद़वे । 
ष मास वचाधक्रार्‌ 


पौष माम पौष वदि दशमी "पौष दशमी" के नाम से प्रसिद्ध द । इस दिन शरी पावनाय भगवान्‌ 
का जन्म कल्याणक है! इस दिन दोनो समय प्रतिक्रमण करना चाहिये । जहां भी पराशवनाथ स्वामी 
का सीथंदै वहां यात्रा कने को जाधे। कदाचित्‌ वहां न जा सके तो जहां श्री पार्वनाथजी कौ स्थापना 
अथवा देवालय हो वहां महोत्सव पूर्वक दर्शन करने जावे । जछ्यात्रादिक महोत्सव करके अष्टोत्तरी सत्र 
करावे अष्ट प्रकारौ एवं सत्रहमेदी पूना व्रिविध आढडम्बरों सदिव करे , पठे गुर महाराज के समीप 
जाकर पौप दशभी का ण्याख्यान सुने! पीर एकासन आदि का पश्चक्लाण करे । चतुर्विध आहार का 
नियम हवे । त्रह्मचयं का पाङन करते हए भूमि पर शयन करे। हो सके तो रात्रि जागरण करे भौर 
गीत, गान, नाटकादि करे । जलम कठ्याणक स्तर्वन, पास जिनेसर जग तो ए, बाणी ब्रह्मा वादिनी 
इत्यादि पाश्ैनाथ स्वामी कै शुणगर्मिंत स्तवन पदे । 

शासं मँ विधान दै कि नवमी, दशमी ओौर एकादशी इन तीनो दिन एक वार भोजन करना 
चाहिये । इस तरह मन, वचन ओौर काया से जो भी मन्य दसं वषं तक इस पर्वं का आराधन करगे वे 
स भव मे तो धन, धास्य) पुत्र, कर्त्र, आदि सुल सम्पदा को पराप करगे तथा परभव मे देवादि श्रद्धयां 
को प्राप करते हृष क्रपशः निर्वाण प्राप्त करेगे । इसीलियि इस पत कौ भी सषुचित आराधन करना चाहे । 


, श्री पार््वनाथजी का संक्षिप्त जीवन चरित्र 

श्री प्वनाथजी २३ बं तीथकर थे। आज से खगमय। २८०० वर्षं पिले काशी देश की बनारस 
नगरी म अश्रमेन राज्ञा राज्य करते थे। ये बद प्रतापी सरर एवं स्यायप्रिय थे । इनक रानी वामदेवी 
पतित्रता ओर बिुषी थी 

इन्दी रानी की पवित्र कोख से, चिकम सत्‌ से ६०० वर्यं पूवं पौष वदि दशमी फ दिनि इन्देनि 
जन्म छिया। नगर भर मे अभूतं उत्सन मनाया गया} ज्योतिषी के कथन पर, कि च भाप त्र 
वडा यरास्वी होगा । पारस फे समान जो छो को भी सोना घना देता दै, रोगों फो धर्ममार्गं वतरा कर 
छली करेगा" भिता न इका पर गरस विया । ____ करेगा” पिता ने इनका पाश कुमार रल दिवा । = 
उरं जपो स च्यबनमे, परवछनिपद, अम्र, अर्द, दौकामे, गाय, केवलम सवनाय, जौर मोक्षम, 


पारंगताय नमः है । 
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यौवनाबस्था को प्राप्न होने प्र राज प्रसेनजित की कल्या प्रभावती से इनका विवाह सम्पन्न 
हुभा । 

एकं समय इन्दोने सुना कि कमठ नाम का तपस्वी इस नगर मेँ आया दै अपने चारो भोर अग्नि 
जलाकर तप करतादै। ये भी हाथी पर सवार होकर गये ! अबधिन्नान से प्रमु ते छकड़ी मे सपं देखा 
ओर उस तपस्वी से कदा देख उस छकड़ी मेँ सपं जल रहा दै। सन्यासी ये सुनकर आगव्रूला हो गया । 
तव मार ने ख्कड़ी फड्वाई। वास्तव मे उसमे तद्पता इभा सर्पं देल कर सभी को भारी विस्मय 
हभा । पाश्वं पार ने उसे ॐ हीं असिआआड साय नमः, नमस्कार मतत सुनाया जिससे बह मरकर धरणेन्द्र 
हुमा ओौर कमठ मर कर मेवभाटी नाम का देव हुभा | 

कु समय पश्चात्‌ छोकातिक देवताओनि प्रयु सेप्रेरणा की। प्रमु ने मी जीवो को सद्धा मागं दर्शाने 
कै लिए एक वर्षं तक वर्षी दान देकर पौष वदि एकादशी फे दिन ३०० पुरुषो के साथ दीक्षा धारण की । 

इस प्रकार दीक्षा ठेकर्‌ प्रमु कठिन तपस्या करने छगे ! एक समय प्रभु जव ध्यानावर्थित खद थे, 
उस समय मेधमारो ने अपना पूत मव स्मरण करके, जपने तिरस्कार का वद्छा ठेने ॐ छथि प्रु पर अत्ति 
वृष्टि की। शीघ्र ही जक भगवान्‌ के गे तक पहु गया । तव धरणो्दर ते मट आकर भगवान्‌ को एक 
कमर फ धिदासन पर बिठाया ओर अपना सपं का रूप वना कर अपने फणों से उनके सिर पर चाया 
की ! ये देखकर कमठ को ख्ला आई ओर वो प्रम से क्षमा मोग. नमस्कार कर स्वस्थान को चा गया | 

इशी प्रकार अनेक तपस्यायं करते उपसर्गा को सहते हुए भगवान्‌ को चेर वदि चतुर्दशी फ दिन 
येवेखन्नान प्रष्ठ दुभा । 

रषु ने विचर विचर कर लोगो को उपदेश देना आरंभ किया । अनेक भटकते हए जीवों को 
संसाररूपी महासागर सै पार साया । 

विक्रम संवत्‌ से ८२० व पूर्व, श्रावण बदि अष्टमी कै दिन सम्मोतशिखर पवैत पर १०० वर्ष की 
आयुष्य पूणं करफे निर्वाण पद को प्राप्न किया । इसी कारण आजकं इस पर्वत फो पाश्च॑नाथ दिल 
( पड़ी ) भी कहते है । 

भाध भास पर्वाधिकार 

माघ मास में माध वदि १३ मेरु तरस क नाम से प्रसिद्धदै। इसी दिन श्रीश्रूषम देव स्वामी का 
निर्वाण क्याणक दै ! इस पव की उत्पत्ति कुमर पिगक राय मे की । 

अयोध्या नगरमे अनन्तरं राजा राज्य करताश्रा। उसके एक पंगु (पैरदीन) पत्र हआ जिसका नाम 
पिंगल राय था। उसने गागिख सुनि से इस पूवं का अधिकार सुनकर १३ मास तक तपस्या की । उसके 
फरस्वरूप ऽका पंुपन जाता रदा ओौर सुन्दर रूप प्रगट हुश।। इस प्रकार पुनः तेरह १३ वपं तक इख 
पव की आराधना करफै नगर मे ऊजमना किया । तेरह मन्दिर का निर्माण करवाया ¦ उसमे तेर्‌ 
प्रतिमो सुवर्णमयी, तेरह चांदीमयी ओौर तेरह प्रतिमा र्रमयी स्थापित की! तैरहं दफा श्री संघ सदित 
तीथौकी यात्रा की। तेर साधर्मीवत्सठ कयि! इस तरह बहुत ज्ञान की भक्ति की] अन्त मेँ 
श्री सुत्रताचायै सुनि से दीक्षा ठेर करमशः सव कमा को खपा कर जीवों को प्रतिबोध देते हुए मोक्ष गमे । 

इसीख्यि ये पव अति सत्तम जौर कल्याणकारी दै ! जो भव्य इसकी आराधना करे वै रप) रुण; 
तेज ओर समृद्ध को प्राप्त करेगे । 
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इस दिन उपवास करना चाहिये! रन्नमयी प्रच मेहं भगवान्‌ के सन्ध चदव । कदाचित्‌ रषी 
श्तिनहो तो चांदी क अथवा धृत के मेर बद्वि । स्नात, अष्ट ्रकारी या सत्हमेदी पूजा करे । दनं 
समय प्रतिक्रमण करे । अष्टद्रग्य से पूजा के देववन्द्ना करे । श्री श्रुषभदेव स्वामी पारंगताय नमः 
देस पद्‌ का २००० गुणना करे । अगर जो भव्य तरस के दिन पोसह करे भौर पूजादिकर सव चिधि पारे 
2 दिन करे! इसी प्रकार तेरह वषं थथवा तेरह मास तपस्या करनी चाहिये! पीठे यथाशक्ति तपकरा 
उ्थापन कर, साधर्मीषत्सक करे । तीथ कौ यात्रा करे । शु भक्ति अवश्य करे । 


फारगुन मास पर्वाधिकार 


फाल्गुन मास मे मिति फाल्गुन सुदि १४ तीसरी चौमासी चतुर्दशी फ नाम से प्रसिद्ध है। इस 
दिन फी सवं विधि आपाद चौमासी चतुर्दशी के समान करनी चादि । 
होटी अधिकार 
भगवान्‌ महावीर स्वामी ने वषं मे ६ उत्तम पर्वं कदे है:--तीन चौमासा, दो भोढी तथा एक 
पर्युषण । जिन मेँ से दो जोढी एक परयंपण तथा कारिक चौमासे का महोत्सव तो प्रायः सभी जगद्‌ विधि 
विधान पूवक होता दै । फाल्गुन चौमासा टक विधि से नहीं होता । 
श्लो मे ङिवादैकि:- 
दोखिका फाल्गुन मासे, दविधा द्रन्य भावतः । 
तत्राद्या धर्महीनाना, द्वितीया धर्मिणां मतता॥१॥ 
अर्थात्‌ होखी दो प्रकार से मनाई जाती दै ९ द्रव्यसे २ मावसे। दन्य से होटी मनानेमें 
अधमे होता दै भौर भाव से मनाने में सुख की प्रप्नि होती दै। शुभध्यान रूपी अमि से अष्ट करम खूप 
लकड़ी को जछाना चाये इसी से कर्मो का नाश होत। दै ओर पण्य की प्रप्नि द्योत दै | 
पूवं मे शेख के विशेप स्तवन ले हँ सो इन्दे बना चाहिये अथवा वसन्त के स्तवन बोलने 
चाये । रात्री जागस्ण करना चाद्ये मन्दिरजी मेँ पूजायं करानी चाहिये । यथाशक्ति युन्द्र नाटक 
करना, साधरममीं वत्सङ करना ओर अगर यथेष्ट इच्छा हो तो जठ, चन्दन, केशर, गार इत्यादिक से 
क्रीड़ा करनी चाये इसी प्रकार प्रतिक्रमण व्रत जिन पूजादि धमे काया मँ समय व्यतीत करता चादिये। 


श्री जिन कुर सूरिजी महाराज का संक्षिप्त जीवन चख 

माखाड्‌ देश के (समियाना' ्राम में छाजेहड गोत्रीय सन्त्री देवराज क पुत्र महिराज श्री जेसेा 
जेट्हागर रहते थे । ऽसकी परम प्रेयसी पी जयश्री थी । रन्डीं के गं से मेरे चसितिनायक का जन्म 
हमा । आपका नाम (कर्मणः रखा गया था । जव आप दृश साठ कै थे, कटिकार केवली श्री जिन 
चन्द्र सूरिजी इनके प्राममें अये । वे वड ही प्रभावशारी धर्मोपदेशक ये, फटतः उनके उपदेश करा मभाव 
आप पर बहुत अधिक्‌ पड़ । अथवा यो किये कि जैसे अच्छे खेतत मे पड़ कर वीज उग अते ईद-व्य्थ 
नदी होते, ठीक उसी तरह उनके उपदेश मेरे चरितनायक्र कै मानस पर-तथा मरितप्क पर सफ़ल सिद्ध 


पि मादा ने सासारिक मोह ममता के वश होकर इन्दं रोकने की चेष्टा कौ फिर भी इन्दि 
समारोह फे साथ दीक्षाटेद्ीखी। 
जीवै 


हृ । यद्य 
माता को सममा बमा कर श्री जिनचन्द्र सूरज महाराज से सूव । 
दीक्षा कालिक नाम षर कीर्तिः रख। गया! उन दिनों बयो उपाध्याय ध्ितेक सयुर 


इशचकोटि क विद्वन्‌ भेःअतयव उन्दी से आपने षिवा पदी । 


[ ४६ ] 


वाद्‌ मे श्री जिनचन्द्रपूरिजी नागोर अये तो बहां के प्रतिष्ठित आद्मियों ने उत्सव प्रारम्भ 
कराया, जगद जगह पर दानशाठाये खोरी, जिन भन्दिरो म नन्दी उत्सवादि शुरू क्वि गये! उस 
सदोत्सव मे सोमवन्द्र आदि साधु ओौर शीर समृद्धि आदि साध्वियोँ को दीक्षा दी गई। जग्न्द्रनी को 
वाचनाचारयं पद प्रदान किया गया । ङुशङकीर्पिजी को भी बाचनाचा्यं पद्‌ प्रदान किया गया । 


वाद्‌ कौ वात दै, श्री जिनवन्द्र सूरिनी विहार कस्ते इए खण्ड सराय मे आकर चातुर्मास कर रहै थे 
किं बां उनको "कम्प' रोग हो गया । उन्दने अपने ज्ञान ध्यान से अपनो अधु शेप सममा कर अपने 
हाथ से दीकठित, तकं साहि, अकार ज्योतिष ओौर पर-द्शनों के प्रकाण्ड विद्धान्‌ याचनाचा्यं कुश 
कीर्तिं गणि को अपना सूरि पद प्रदान करने के चयि राजेन्द्र चन्द्राचायजी के पास पत्र भेजा भौर ङं 
स्वस्थ होकर मेडता होते हूए कोशवाणी भये एवं अनरान करके स्वगं सिथार गये । 
इधर जयव्भ गणि कै द्वारा उक्त सूरिजी का पत्र राजेन्द्र सरिज को मिला । यथ्चपि ऽन दिर्नोमे 
वहां महा भयद्र अका पड़ रहा था। फिर भी दिवंगत श्री जिनचन्दर सूरिजी की आन्ना पाठने करना 
उन्दोमे अपना परम क्त्य सममा फलतः सूरि पद प्रदान सुहूत्तं निकाल दिया । सच्चे महात्मा कौ 
अभिलाषा आप ही भप पूरी हो जाती है, श्रावक जाठ्हण के पुत्र तेजपारु ओर श्रपाक ने सूरि पद्‌ 
स्थापन महोर्सव को अपनी ओर से सुसस्पन्ने करने का भार स्वीकार कर लिया फलतः श्रीमान्‌ आचार्थ 
की आज्ञा केकर योगिनीपुर, उच नगर, देवगिरि, चित्तौड्‌, खम्भात आदि चारो दिशाओं मे आमल्तरण 
प्रिकारं मेजी गयीं ; संघ अनेखगे। 
बडे समारोह के साथ-संबत्‌ १३७७ की जेठ वदि ११ को श्रो राजेन चन्द्राचायं जी 
ने महामहोपाध्याय विवेक सयु्रजी, प्रबत्तेक जयवहभ जी आदि ३३ साधुभों जयद्वि आदि २३ 
साभ्विओं ओर समस्त संघ के समश्च स्वर्गीय आचाय पाद्‌ की आन्नातुसार शान्तिनाथ स्वामी के मन्दिर 
म सूरि पद्‌ पर शर कीरति जी को वैढाया ओर आचार्यपाद्‌ का नाम इंशल सूरि रता । 
पद्‌ प्राप्न करने के वाद्‌ सूरिजी महाराज ने भीम पदी की ओर विद्ार किया । वहां पहुंचने पर 
बीरदेव श्रावक ने प्रवेश महोत्सव मनाया! वां से आप पाटण गये ओर सूरिजी का दूसरा चातुर्मास 
बहा ही सम्पन्न हुआ । संवत्‌ १३५७६ मारगशीपं छष्ण पश्चमी को इन्दोने शान्तिनाथ स््रामी फे मन्द्र 
मे प्रतिष्ठा महोत्सव कराया । बाद मे शतुशय पर्वत पर ऋृषभदेव स्वामी के मन्द्र कौ नीव इरा 
ओर मूत्तियो क प्रतिष्ठा कराई । इसी तरह सूरिजी अनेक शदरो मे प्रतिष्ठा अष्टाहिका " अदि उत्प 
कराते हुए पाटण पचे 
इधर दिही निवासी श्रावक रायपति दिष्ट सम्राट गयाघुदीन दुगलक के दरवार मे अपना प्रस्तात्र 
रखा कि मे संघ निकाटना चाहता ह, ताकि मै चासो दिशार्ओं मे भ्रमण कर सवं भौर जहां कही भी 
सुभे जिस चीज कौ आवश्यकता पदे, सहायता मिले! सम्राट से मंजरी मिर गदं । यह समाचार सूरिजी 
कै पास पाटण मेज दिया । संघ यात्रार्थं रवाना दो गया! कई तीरथोकी यात्रा करता हुआ सं पाटण 
पचा । बां संघ ने सूरिजी को यात्रा करने के स्यि राजी कर लिया। सुरिजी १७ नाधुर्या भौर 
१६ साध्यो के साथ विहार करने फे लिये चठ पडे! आवार्यपाद्‌ संघ फे साथ विहार करने ह 
शब जी कौ तलह मे पहुचे! वदां पावनाय स्वामी % पूना करफे संब पयत प्र चटा शरूपमदेव 
भगवान्‌ आगे सूरिजी ने अनेक स्तो का निर्माण किया सौर वहीं यभो, दुवभद्र नामक ष्टुं को 


दीक्षादी। बहुं पर संघने श्री आद्रिनाय स्वामी फे मन्विरि मे नेमिनाथजी आदि कौ तथा जिनपति सुरि 
7 


[ ५ ]. 
जिनेश्वर सूरि आदि गुरो की मूर्तियां स्थापित कराई शौर सूरिजी ने अपने हाथो से आपाद वदि ८ को 
प्रतिष्ठा कौ । चां से विहार करते हुए गिरिनार अये । संघ द्वारा नेभिनाथ स्वामी के मण्डर ४०००० 
रुपयों की आमदनी हद । इसी माति विहार करते हए सूरि जी पाटण मे चातुर्मास करते के छ्ि ठर गये 
ओर संघ दिही पहुंचा । 

. इसी तरद ओर जगहों मे भी प्रतिष्ठाय की गयी। सिन्ध देश मे भी सूरिजी का आना हुआ लर 
कई मन्दरो की प्रतिष्ठाय हृद । इन्के द्वारा धर्मं की बड़ी तरद हई । अन्तिम चौमासा इनका देवराज 
८देराउर ) पुर में हआ । यहीं माघ श १३ संवत्‌ १३८६ में सूरिजी को अत्यन्त तीत्नं ज्वर दुभा । 
अपना अन्तिमक्राङ उपस्थित समम कर श्री तरुण प्रभाचा्य जौर ठति निधानोपाध्याय को इन्दति 
अपने सुख से कहा फ रषटमीधर के पुत्र, अस्बा देवी के तनय पच्चदश वर्षीय आायु वि पद त्ति को 
मेरे बाद सूरि पद देना । ओौर भी गच्छ सम्बन्धी शिक्षाये देकर फाल्गुन षदं ५ को स्वगं सिधार गये ! 


अवश्यक 


कौन आवश्यक से किंस आचार की शुद्धि होती दे १ 
- सामायिक प्रतिक्रमण ओौर काउस्रग इन तीन आवश्यक से चारित्राचार की विशुद्धि हेती दै। 
चउग्विसर्था ( चतुर्बिशति स्तव छोगस्स ) आवश्यक से दशेनाचार की विशुद्धि होती दै¡ वन्दन आव्र- 
इ्यक से द्धनाचार, ज्ञानाचार ओौर चारित्राचार की विशुद्धि होती है । पचचक्लाण आवश्यक से तपाचार 
की विशुद्धि होती दै शौर इन व आवश्यक मे वीयं का विकास के से वीर्ांचार फ विशुद्ध 
कहाती दै | 

कौन अवश्यक कक से कहां तक दै १ 

१ सामायिक्--“इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ देवसिभं ( राईैभं ) पडिक्मणो ठाउ” इस सूत्रे 
्रतिक्रमण की त्रिया शुर होती है । वहां से ठेकर “करेमि संति" सूत हारा ८ णमोकषार का जो कास 
किया जाता दै वहा तक सामायिक नाम का प्रथम आवश्यक कटा जाता दै । 

२ चरष्निसत्था- ८ णमोक्षार के काउसग्ग कै बाद ओ छोगस्स बोला जाता दै बह दूसरा आवश्यक 
कहा जाता द | 

३ व॑दणा -रोगस्ख कहने कै वाद्‌ तीसरी आवश्यक सूच वंदणा मुंहपत्ति पडिकेह कर दो वंदणा 
दय जाती ह वह तीसरा वंदना नाम का आवश्यक दै। 

४ पडिकमणा- वंदना देने ॐ वाद च्छाकारेण संसद मगवन्‌ देवसिअं (राय) भाोड ” वहा 
चे तेकर "जायरिय उवज्फाए पनत प्रतिक्रमण तराम का चौथा आवश्यक है । पक्ली चोमासी ओर 
सम्बत्सरी शरतिक्रमण इस चुं आवश्यक के अन्तमू त दै । 

५ प्मायरिथ उवज्मायके बाद जो दो छोगस्स, एक रोगस्स भौर एक छोगस्सका काउसग्ग किया 
जावा है वह्‌ काडसग्ग नाम का पांचवां आवश्यक द। 

पचय्लाण-पक्खाण करना छठा आवश्यक दै। 

वलियों में वदि ` १५ मिलती हैः यही रथा लोगों 

नोर--य्वा वलयो म सृरिजी कौ निर्ण तिथि सवत्‌. १३८६ भात्युन (५ 

अधिक वंद मूल है ! भु +. 


| ५९ 1 

चोदह नियम चितारने की विधि | 

विरथं के चार पहर कै नियम सवेरे मुह धोने के पहठे अ्हण कर साम को पार छीजिये, रात्रि के चार 

पहर के फिर शाम को रहण कर सवेरे पार रीजिये, नियस तीन णमोक्कार गुन के छीजिये आर तीम 

णमोकार गुनके पारिये । पारे कै वर्त जो रक्खा थ! उसको याद करके संभार लीजिये, कमती र्गा 

उसका छा हशः भूर से जास्ती खा उसका “मिच्छामि दक्ष दीजिये, चाहे आट पहर कं चिता, 

परन्तु चार परमे चितारनेसे पारमे कै वर्त ( कितना नियम चितासे हृए रछा ई ओर कितना मोग मे 
आया दै उसकी ) विधि मिलनेमें सुगमता रहती दै ! 

को व्रतधारी भावक जन्म भर के निर्वाह कै वास्ते जादे जदे वस्तु रस्रे दै तो १४ नियम चितारने 


से उनका भी आश्रव संक्षेप हो जाता है इस वस्ते ब्रतधारी ओर अविरती को अवश्य १४ नियम चितारने 
चाद्ये । 


चौदह नियमों की गाथा 
(१) सचित्त, (२) न्व, (३) बिगड़, (४) बाण, (४) तबो, (६) कत्थ, (७) कुमे, (त) बाहण 
(€) सयणः (१०) विेवण, (११) बभ, (१२) दिसिः (१३) न्दाण, (१४) भतत । 
गाथा का संश्च अर्थं 
१ सचित्त-कशचा पानी, हरी तरकारी, फल, पान हरा दातूल. नमक आदि । 
रव्य -जितनी चीज मुंह मे जावे उतने द्रव्य जल, मंजनः दातून, सेरी, गख, चवर, चटी, साग,.- 
भिठाईै, पूरी, घी, पापड़ पान; सुपारी, चरण आदि! 

२ विगय--१०, जिनमे से मधु, मांस, मक्लन, जोर मदिरा ये ४ सहाविगय अभक्ष होने से 
श्रावको को अषर्य याग करना चाहिये ओौर ६ विगय श्रावक के खाने योग्य दै । घी, तेल. दृध, ददी, 
अथवा मीठा पक्वात्न { जो कडाही मेँ भरे घी मे तला लाय )। 

४ उपानत्‌-जूता, चद, खड़ा, मोजा आदि ( जो पाव मेँ पहना जाय ) । 

६ तंबोल -पानः सुपारी, इलायची, छग, पान का ससाका आदि ! 

& वल्थ ( बद )- पगड़ी, टोषी, अंगरखाः चोढा, कुडता; धोती, पायजामा, दुष्टर चदर, अंगोदा, 
रमा अदि मरदाना जनाना कपड़ा ( जो ओदृने पदरने म अवि ) । 

५ छुमेखु-फूल, आदि कौ चीं जेते सिज्या, पंखा, सेहरा, तुरा, दार, गजरा, इत्र (जो चीज 
सुघने मं अवे)। 

य वाहन ( खारी }--गाड़ी, फिटन्‌, सिगरम, हथो, घोड़ा, रथ, पाठ्की, डोरी, रेक, द्रम्बे, मोटर 
नाव, जदा स्टीमर, वलूल आदि यानि तरता, फिरता, चलता ओर उडता । 

& शयन--ङरुरसी, चोकी, पट्च, परग, ठखत, मेज, शय्या आदि ( सोने वा वेठने की चीज ) ! 

१० विहेपन--तेछ, केशर, चन्दन, तिलक, सुरमा, काजछ, उ्टन, हजामत, घुरस, कंवा काच 
देखना, देवाई आदि ( जो चीज शरीर में छगाई जवे ) 

११ वभ ( त्रहचयं )-खी. पुरषमे, सुई डरे फे नाप तथा वाह्य विनोद की संख्य करटेनी आवक 
परदारा त्याग ओर स्वदारा से दी सन्तोष रखे, उसका भौ प्रमाण करं । 
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१२ दिसि ( १० दिशा )- शरीर से इतने कोस ( लम्बा, चौडा, ऊंचे, नीचे ) जाना आना, च 
तार इतने कोस भेजना, मार आदमी इतने कोस भेजना तथा भंगाना । 


१२ न्हाण ( ज्ञान ) सारे शरीर से स्नान करना ( मोटा स्लान ) कितनी षार हाथ पैर घोना (द्लोरा 
स्नान ) एक नार । 


१४ भत्तसु-अशन, पान, खादिम) स्वादिम, ये चारो भादर मेँ से, खाने मे जितनी चीने भार 
सव का र वजन इतना । 
ये १४ नियम के उपर ६ काय भौर ३ कमं की मरजाद्‌ चितारनी अवश्य दै । 
६ काय 
१ परथवोकाय- मदौ, नमक आदि ( खाने म वा उपभोग मे भवे ) उसका वजन । 
२ अप्यकराय--जो पानी पने मे वा दूसरे उपभोग मे भवे उसका वनन । 
३ तेऽकाय--चर्दा, अंगीठौ, भ्वी, चिराग आदि का प्रमाण । 
£ वायुकाय-दिंडोके ओर पंख ( अपने हाथ से वा हुद्कम से ) जितने चतर हो उनकी संख्या का 
प्रमाण, स्मा से वा कागज से हवा डैनी यहं भी पंखे मे गिनी जाती है, उसी जयणा । 
६ बनस्पतिकाय--हरी तरकारी तथा फटादि इतनो जात कै खाने, धर सम्बन्धी मंगाने, जिसकी 
गिनती तथा वजन । 
६ त्रसकाय~- त्रसजीव अपराधी, मिनापराधी, यह्‌ ६ काय का प्ररिमाण कर ठेना । 
३ कम॑ 
१ अकी ( श ओजार }-तरवार, बन्धूक, तमंचा, भाला, आदि, घरी, कैची चषङक सरौता, 
चिमटी तथा ओजार आदि । 
२ मसी ( छिलना पटुना )- कागज कलमः द्वात. पेन्सिल, बही, पुस्तक, चापा, टाइप आदि । 
३ कृषी ( कस्सी )-खेत, बगीषे आदि का परमाण । 
जेन तिथि मन्तव्य 
श्री हरिभद्र कषरिजी क्रत. तत्तव तरङ्किणी भ्रन्थ की आज्ञा है :-- 
ति पडुणे पुव्वा तिहि कायत्ना जुत्त धम्म कल्जेव । 
चउदसी विोवे, पुण्णमिमं पप्छिपदिक्षमणं ॥१॥ 
अर्थात्‌ किसी तिथि का क्षयकर हो तो पूं तिथि मँ धर्म कायं करना उचित दै। जो कदाचित्‌ 
एकम तिथि कम हो तो धर्म काय पिद अमावस्या तिथि को करे । अष्टमी का क्वय हो तो सप्तमी को 
ब्रत आदि करे) यदि चलुदेशी काक्षय होतो पूर्णिमा या अमावस्या मेँ पाक्षिक परतिक्रमण करना 
चाद्ये कारण कि समीपवतीं पर्व तिथि (पूर्णिमा तथा अमावस्या ) को दोडकर अपर्व॑तिथि मे पवेतिथि 
का आराधन करना युक्त नदीं दे । वि 
मेष आदि कर प्रमाण संख्या भौ करना अच्छा है । 


दिनं नहीं भानी जाती । क्योकि यहं नियम गच्छ 
तेरस करक्षयं हो जायतो मार्रम मिरेगीः 








न॑" पानी कौ जात, कू, बावड़ी, तव, नदी? नदर, सुद्र, गङ्गाः 
* य॒दि तिथि क्षय होकर दवी आध धड़ से कम मिले तो सारे 
पररा जैन सिद्तलिसार ही माना जायगः, ज्योतिष शल के भदन मही । 


चतुर्दशी मँ नदीं । 


{ ५३ 1 


थह ये प्रभ उठता है कि यदि पर्वैतिथि का आराधन अपव तिथि में नही करना तो अष्टमी आदि 
क क्षय होने पर सपमी आदि मे धमकाय्यं करना केसे उचित दो सकता दै ! 

उत्तर यद दै कि अष्टमी कै अनन्तर पर्व तिथि का योग न होने से पूर्वमे रदी हुई सप्तमी आदिमे ही 
धर्मकायं करना उचित दै ! इसी तरह साम्बत्सरिक चौथका क्षय दो तो पश्चमी को साम्बत्सरिकं प्रतिक्रमण 
करना परन्तु तीजको नहीं करना चादिये। यदि चौथ दो हों तो प्रथम चौथे ही धम कायै करना उचित 
दै। इसी प्रकार की शाखो की आज्ञा दै । † 

मास प्रतिबद्ध जितने पै है वे सव मास की वृद्धि मे कृष्ण पृक्ष वे पर्वं प्रथम मास में ओौर शु 
पक्ष मे अने वारे पर्व दवितीय मास मे आराधन करने चाद्ये । कदाचित्‌ कात्तिक मास वदे तो प्रे 
कार्तिक मे चौमासा करे! फाल्गण या आषाढ़ दो होने पर द्वितीय फाल्युण या आषाट़ मै चौमास्ा करे । 
आषाट्‌ चौमासे की चौदस+ को परतक्रमण करने ॐ बाद पूर्णिमा से ४६ वे या ५० बँ दिन सम्बत्सरी पर्व 
करे। चौथकमहोतो पंचमी के दिनि करे। चौमासे मे यदि श्रावण, भादोंया भासोज ये तीन मास 
बदे तो प॑चमास का चौमासा करना शाख सम्मत एवं वदध परम्मरालुसार मान्य दै ! 

चंदोवा रखने के स्थान 

प्रत्येक श्राधक को अपने घर में निन्न १० स्थानों मे चंदोवे जरूर बाधने 'चाषये । 

१ चृह्दे पर । १ पानी के परेन्डे पर। ३ भोजन के स्थानों मे।  च्की की जगह। ६ साने 
पीने खी चीज प्र! दै दूध दही आदि पर ( छा बिलोने के स्थान प्र )। ७ शयनगृहं मेँ । ८ स्लानगृह 
म ६ सामायिक आदि धमं क्रिया के स्थान मेँ अथवा पौषधशाछा अौर १० मन्दिरिजी मे । 

ओर साथ ही साथ धर्‌ मे हमेशा उपयोग करने के स्मि सात छने रखने चायं । 

६ पानी छाने का। २घृतद्ाननेका। ३तैरद्लाननेका। ४ दृ छाननेका) (द्या 
मषा आदि छाने का! ६ गरम अचित्त जल छानने का जर ७ आटा छ्ानने ( छनना या चारन ) का | 


अभमल्य 
वाईस अमक्ष 


१ मूर । २ष्ठक्ष। ३बड्‌ के फ! ४ काकोदुम्बरी। ५ पीपर । ६ मांस! ७ मदिरा। 
८ मक्खन । ६ मधु १० अनजाने फठ । ११ अनजाने फू । १२ वफ॑। १३ विष ( जहर ) । १ 





^" आषाढ़ सुद चतुर्दशो को पिल बातु्मसि पूरा होता है चैत्र वैशाख, ओठ; आषाढ ! आगाढ सदी च्तुदैशी को 
( चछण्दं मासतग अद्रष्ट पक्खाण विसोत्तससय राद दियाण ) का पाठ पढकर पिले चातुर्मास की क्षामणा की जती है । काल्का- 
अर्जी सदाराज मे पक्ठौ, चतुर्मासौ; प्रतिक्रमण, अम्माबस तथां पिमा से चतुदशी का किया है, वतमान समय मँ मी यति 
सपु पक्छो चातुर्मासी भरिक्रमण चतुर्दशो को दौ करते है । 


कतपदुस कलिका पृष्ठ १६० । 

‡ द्शपकेषु इत्यु आषाट पूथिमादिवसे प्रथम पक अग्रे एव पञ्चभिः पञमिदिवसैः एकैकं परव साधुना पासि 
एकादश पर्वाणि भवन्ति ते एते एकादश पव दिवसेषु पषण पर्व कत्य इति । 

आपद्‌ पूर्णिमा से ठेकर अगा ग्यारहवे पचकटे मे निश्चय ही सम्बसरी पव कर ेनां चाहे ! हरएक पयकरडा ५ 
दिन का होता दै ओर पहल पएवकडा आषाढ खुदी ११ से १५ सक दता है । इषी तरह सव पचकदे होते है । 

पमी से नौथ का सम्पत्री पवं कालकावार्येज ने दौ किया । 


[ « ) 

आरे! १५ सचित्त मिदर ! १६ रत्री भोजन ¦ डे ॥ 

श १७ ददी बड़े ! १८ वेगन ० 
२१का | २२ खसखस के दाने । १ +, । 

ददी को गरम करके जिस चीज मे डाला जाता दै बो अमष्य नहीं होता दै । 

३२ अनन्तकाय € ~> 

९ मूमि कन्द्‌। २ कचरी द्द ३ कक्ची अद्र । सूरन । ५ जुन । ६ कच्च्‌। ७ 
सताधरी। ८ विदारी कन्द्‌ । £ घीकुआर । १० धुरी कन्द । ११ नीम गिरोय । १२ प्याज । १३ र । 
१ लेना । १ गाजर । १६ छोढी पद्म कन्द 1 १७ गिरिकणीं। श किसछ्य ( कोमल प्ते काला 
सफद )। १६ खीर सुभा कल्द ( कसेर )। २० थेग कन्द । २१ मोथा। २२ छोन वक्ष को दाङ) 
२३ चखिरोड कल्द्‌ । २४ असूत बेड 1 २८ मी । .२६ भूमीफोड । .२०७ बधुभआा। २८ वरहा । २६ 
प्राक ! ३० कोमल इमी । ३१ सुअखठी । ३२ आट कन्दर । 

४ महाविगय 

मा, मदसि. मश्खन, मधु । ये बिल्डर अभक्ष्य है । 

मक्खन में छा से निकालने के दो घड़ी वादं जीव उत्पन्न हो जाते है इसखिये मक्लन अभक्ष्य माना 
गथादे। यदि्धा म ही पड़ा रहे तो जीव नदीं उत्पस्न होते हैया मक्छन को ह्वा से निकालने के नाद्‌ 
तपा केने से लीव नहीं पैदा होते दै। | 

भ उस्बर्‌ फल ` 

उम्बर फल, वड्‌ का एर, पीपल का फल, नीम का फल ८ कच्ची निमोखी ), मूढर । ` 

भकोमर फट च स्वं" शस पाठ के अनुसार जितनी भी कोम चीज दै भ्रण करते योग्य नहीं है । 
अर जिस चीज फै घीज अच्छी तरह न गिन सक मे तब तक्र अनन्तकाय द| 

इन अभयो सम्नियोको युखाकर रलन। जेन सभाजपे जो प्रथा चछ रही दै बह जेन सिद्धन्सातुसार 

बिल्ल विपरीत दै कारण अभक्ष्य पदां सूख जाने पर मी भक्षय नहीं दो सकते । 


खाने योग्य पदार्थं 


` ज्यञ्चनन ( तरकारी, राक ) 

आम्बी ( कैरी ), इमी, ओख्गोभी ( बङ्गाङ ), कमरखं, काचर, करेखा केखा कथा, करोदा, कद्रू 
( रोक ) वर, ककरोल, केर. ठे का पूढ, कचनार, गोभी ( कू ). गोभी ( गाठ ), गोभी ( पतता ) 
चना (लोला) टमादर, तुरई (अरां), ठ ( घीा ), पीपल ( चूर्णक ), प्रवर, वहदर 
मिण्डी, मिर्च वड, मिरच पतठी, मटर, ङसो ( द्दयुज। ), वावछियाः सेबी फटी, सदाजने की फटी) 
सोगरी ( मोगरी ) गहं की फटी, कचनार की फली, जौ का सिषा, जवार फा सष्ठ बाजरे का सद । 
चरला की फी, मक की फटी, वोदे की फली, मूग कौ फली । 1 

-अद्रब, अरी, आदू, भोल कसेर, कमक की जड़ (भ), गारः पाज, मूगफठी (चीना बदाम); 


भूरी, खहसुन संकरफस्द मादि । । ध । 
जैन शाखं मे श्रावको को अभक्ष्य अर्थात्‌ (नदी खनि योग्य पदाय ) खाना बत्तायाहै। 


{ ५. ], 
कारण तामसी, राजसी, सात्विकी ये तीन प्रकार ॐ भोजन दै! इसमे से तामसी -मोजन करने से तामसी 
वृत्ति आती दै इसर्यि धार्मिक पुरुप को तामसी मोजन के खाने से वचना चाहिये । उपरोक्त जो कन्द 
(अभक्ष्य) वर्णन किये गवे है ये सच तामसी दै । । 

“जसी भोजन" साधु तथा श्रावक दोनोक्रो खाना मना दै कारण उस्म शुद्धाशुद्धिका विचार रहने 
की आशा बिल्कुर नहीं होती इसरिये राजसो भोजन राजाओं के ल्ि ही दै, साधु अर भ्रावकों के यि 
नहीं । अतः दोनों को इस भोजन से वचना चाहिये । 

“सात्विकी भोजनः स॒व से श्रेष्ठ दै बिचार से यदि वनाया जाय तो निदूःषित ओौर शान्तिप्द्‌ः 
होता दै। इसीष्िये फठाहार तथा शाकादार करने कौ मनाई नहीं की गई दै । 

महीने की बारह तिथिर्यो मे श्रावको को फलाहार तथा साकाहार कणे की मना हीकीग्दैद 
उसका खास कारण यह दै-२-५-८ ज्ञान तिथि, ११-१४-३०-१६ चास तिथि दै। इन तिथियों मे 
शाश्च का पटना पदाना, सुनना सुनाना तथा चासि पाठन करते का विधान दै। श्रावक छोग 
इन वातो से विमुख हो गये इन वातो की यादगारी कै च्य इन तिथियों म आचायों ने सचित्त का तयाग 
रक्खा दै 

इन्दं तिथियों मे अभे की गती का वन्ध भी पडतादै इसल्यि पाप से जितना भी वचा जाय 
उतना चे मौर संवर भाव धारण करे ताकि अगे की गती खोटी न वधे! इसलिये इन तिथिर्यो मे 
सचित्त का याग रक्ला गया दै। यह्‌ त्याग व्रती श्रावको के श्िषदे। 


फलं 
अनारुअनारस,(अनन्तास)अमरूद्ःअद्चाःभमडा,आम,भङ्‌भादधेवुलारया आवछा;उलाअंजीर्भमूर, 
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( टौवरू), जायुनः जमीरी ( नीव ); टिपारी ( पिटारौ रस भरी), डव ( का नारियल } तरबूज, 
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पपीता काकडी ( एरण्डं ), पच्‌; पेठ, पीट, फाठसा, फरेन्दा, फूट, वैर, बादाम ( पात गार ); वेट, 
वेनची, मु, मेगुस्तीन (सिंगापुर ), मौसमी ( मीठा नीबू ), माल्टा महा, छोकाट, लीचू, सेव, सिषा, 
सफेदा सदतूत (कारा, सफेद हर, खार), सरदा ( सरधा ) सरवती ( नींवू वम्बई ). शरीफा (सीताफर) \ 
मेवा 
काजू, बादाम, किसमिस, अखरोट, नोजे, पिस्ता, चिरोजी, युनक्ष, तुखार । 
पुल 
कमर, केवड़ा, करुयुदिनी, कामिनी, केतकी, इन्द, कनेर, गेदा, गुङाव ( पांच तरह्‌ कै ), शुदैल, 
चम्पा, चन्द्‌ निकासी ( कमल ) चमेली, जूहीः जाई, दामिनी, मनक, नरगिस ( नीर कमल ), पुण्डरीक 
क्म, पदानी कम, वुल, वेखा, नाग, श्रुल्नाग, मदिकाः मरवा ,मचङुल्द, मोगरा, मोतिया, माख्ती 
रजनीगध, रात की रानी, राखी, वासन्ती, सूयं विकासी ( कमल ), श्वेत कमल, हसीना, हार सिगार । --` 
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थोड़ा सन्त होता दै । यह तीन प्रकार का दै (१) सोनाकस (२) रोहाकस (३) चादोकस। अन ‰ 
ढो तो मिलते दै । प्रथम का उपरस्य नदीं होवा । ध्८ कसौरी- काला रग । इससे सोने की कस कौ प्रधा 
होती दै । ४६ दारचना--चने की दाङ ॐ समान पीठा तथा छार टिया फे सुताविक स्याह जमीन पर 
होता दे । ० दकीके छलवदार--सन्जपन के साथ जदं मिला दोता है। भुसल्भान जपने की माडा 
वनाति द । बे पत्थर जङ मे होता दै । ५१ हाखन-गुलावी मैढा । दिढने से दिक्वा दै । ५९ सिजरी- 
सेद्‌ उपर श्याम द्रख्त दीखता दै । ६३ सवेन जफ- सफेद मे वाल फ समान छकीर होती ६ै। ८ 
कृरवा- पीरा रग का । जिसका वोरखा तथा माडा बनती दै। ६६५ करना-मप्या सा का। 
जिसमें पानी देने से सव पानी फर जाता दै। ६६ संगेवसरी-भंल ॐ युरमे भें पड्तादै। रंग काटा 
दता दवै । ७ दातङा-जरद्पन ल्यि सफेद ! पुराने शंख की मापिक्र होता दै । शद मकड़ी सादापन 
चयि हृए काढा 1 पर मकड़ी क जाल ऊ समान । ५६ संगीया -- शंख कै समान सफेद ¡ इसक्रा पडी 
क्रा छक्रेट बनवा दँ ६० रुदरी-नाना प्रकारक रंगवाडा होतादै। इसे प्रकीर छोग पहने दै। 
६१ कासला-स्जपन ल्मि सफेद्‌ होता दै । ६२ सिफरी-सभ्जपन ल्यि आस्मानी संग का होतादै। 
६३ हदीद्-भूरापन ध्थि स्याह, वजन का भारी होता है। युसखमान इसकी तसवीद वनाकर जाप पे 
डेै। ६४ हवास--सोनापन सि सव्ज होता दै! शओौषधिर्यो मे काम आता है । ६4 सीगढी -जाति 
माणिक (माणक्र) की । स्याही ओर सुखी मिखा हआ रंग होता दै । ६६ ठेडी--कराला रंग । इसके वरल तथा 
कटोरे बनते ह| ६७ दकीक -अनेक प्रकार ॐ रंगों वारा, जिसका घड़ी का शुर, कथोरे एवं विन 
वमते ह । §८ गोरी- अनेक प्रकार क रंगों बाछ्ा तथा सफेद सूत होता दै । इसके कटोरे तथा जवाहर 
तटे क घाट वनते दै । ६६ सीचा--काङा रंग! इसकी नाना प्रकार क मूर्तियां वनदीद। ७० 
सीमाक-रार, जद एवं छ स्याहमाइल होवा द! प्र सफेद्‌, जदं अओौर गुखावी छरीरा हव ६। 
इसके खरर तथा कटोरे वनते द! ७१ मू्ा-सफेद रंग । इसके खरल तथा कटोरे वनते द ५ 
पनधन-ङुं सन्नपन ल्य काठे रंग का होता दै! ७३ अमलीया- ङ्च काङापन घि शुरूवी रण का 
होतादै। ७४ डर--कत्थे के समान रंग का दोता दै । इसके खर्छ वनते द । ५७५ तिटीमर-कारा 
ऽपर सफेद दीटा । इसके खरल धनते ह । ७६ स्वारा-सञ्नपन घि कृषे रंग का होता दै। से 
खरढ वनते ह । ७७ पायजहर-सफेद पारे के समान रगा कादोतादै। चिष क धात पर यिप कर 
गाने से घाव सू जाता दे । ५८ सिरखड़ी-भिद्ी फे समान रग करा होता दै सिने वनते ई । णवं 
पर चिस कर छगाने से धाव सूल जाता है । ५६ ज्ञहरमोदरा-ङ्कं सफदपन ख्व सन्जञ रय का होवा 
ड! किसी विष मिथित चीज मेँ इसको शख देने से विष का दोप जाता रता दै ८० रतु्रा-कर 
रगक्रा। जिसको रात्रि में ज्वर आता दो तो ग्डेभें वधने से आराम होवा दै" ८१ सोनामक्ी- 
नीडे रंग का । ओषध्यो मे काम आता दै । ८२ इज्रसेयूद सफेद मिदर के समान । इससे मूक बीमारी 
मे छाम दोता द! ८३ सुरमा- काढा रंग! अंजन के काम आता द । ८४ पारस कराला स्य । इसको 
छदे के छगाने से छोदा सीना दो जाता ८ 
मोती कीं जातियां तथा उनके नाम 
गजयुक्ता । मत्स्य मोती । सपमोती । वांसभिरके मोती । मोत । वान गोत 
कृच न अ ननन चनव कष्ट द्द एटि कमर 

= जे के डु पर मीव के रत को निवेद चर रगे वे य तीन क होते द । दण्द 

से मखम देता है। 
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मणियों के नाम 

सर्वान्त मणि। चन्द्रकान्त मभि। इनदरनीर मणि। प्राग मणि । मरकत मणि। स्पे 
सभि। करफेतक मणि! स्फटिक सणि। वेरड्या मणि! ठसनिया मणि ! खाजवदी मभि! पुष्पराग 
मणि। गोमेदक मणि! मासर मणि। विजना सणि, 

प्रत्येक ग्रह की शान्ति कै लिय जो रन उपयुक्त बताये गये दै, उन रो को अंगी मेँ इस प्रकार जडा 
कर पे कि उन रब का सवदा अंगुली से स्पशं दोता रदे। इसीषिये इनके नाम तथा स्वरूप 
उपयोगी समक करदे दयि गये दै । 

नवग्रह सम्बन्धी अन्य उपयोगी वाति चथा नाम 

ू्, चन्द्र, द, क्षत्र. तारे ये पांच ज्योतिष्क देवता दै! जो आकारा में वर्तुलाकारं परिभ्रमण 
कसे ै। इस जसबूदरीप ब भरतकषत्र मे जैन धर्मादु्ार दो सूर्यं तथा दो चन्द्रमा्है। मे दोनों दी 
ज्योतिष्क देवताओं क इन्द्र दै । 

८४ अह्‌ माने गये है परन्तु वत्तंमान समय मेँ इन ६ प्रदो से दी काम छया जातादै। उनके नाम 
ये है ९ सूयं । २ चनदरमा। ३ म॑गठ। ४ बुध। ५ इहस्यति। ६ शुक्र। ७ शन््धर। ८ राहु 
ओौर ६ कतु! ये भी अपनी अपनी गति के अनुसार आकाश मे भ्रमण कसे ह । 

इसी प्रकार आकाश मे अद्ादश नक्र की व्यवस्था दै 

नक्षत्र 

१ अख्िनी। २ भरणी। ३शत्तिका। रोहिणी । ५ ग्गशिरा! ६ आग्रा! ७ नवसु! ८ 
पुष्य । ६ अष्टा 1 १० मघा । ११ पूर्वा फाल्गुनी । २ उत्तरा फाल्गुनी! १३ दस्त! १४ चिता! 
१५ स्वाति। १६ विशाखा ! १७ अनुराधा । १८ ज्येष्ठा } १६ मूला ¡ २० पूर्वाषाढा । २१ उत्तराषाढा । 
२२ अभिजित्त। २३ श्रव्ण। २४ धनिष्ठा २५ शवभिषक । २6 पूर्वभाद्रपदे 1 २७ उत्तराभाद्रपद । 
र रेवती ! तारे असंख्य ह । अथिनी नक्षत्र से प्रारंभ कर बारह रक्षी मानी गई दै । ज्योतिषी इन्दी 
राशियोसि मनुष्यो शुभागुभ का विचार करे ह । वारद राशिर्ोष नाम तथा उनके अक्षर इस प्रकार -- 

राशि तथा अक्षर 

१मेष-चूचेचोरारीलूरेोअ। २इष-इउ एओवाबीदूवेवो। ३ मिथुन-का 
कीकूषञ्चकेकोह एक्क-दीहूुदेदोडाडीदूढेडो। {रसंह-मामीमूमेमोटादीदरटे। 
६ैकन्या-टोपपीपूषणशपेषो। ७हुका-रारिदरेरोतातीतते। ८बृ्िक-तो.तीन्‌ 
नेनोयायियू। ६ षन-वेयोभाभीभूधाफाद्भे। १०मकर-मोज जिञन्ञेजोखाखीं घ 
खेखोगागी) श्पकुंम-गूगेगोसासीसूसेसोदा। रमीन-दीदूधफनदेढोचाची। | 

मेषः सिंहः धन राशि का चनमा पूरव मे दोता दै अतः इन राशि वले कों पूवं मं प्रयाग कस्ते 
समय सन्मुख चन्द्रमा ठेना चाहिये । ब्रूष, कल्या, मकर राशि का चन्द्रमा दक्षिण में दत्ता ईै। ककं 
भीन, इशचिकं राशि का चन्द्रमा उत्तर मे होता दे। सन्युख चन्द्रमा अत्यन्त छभदायक्‌ होता हे 1 दादिनि ˆ 
चन्द्रमा धन सम्पत्ति का देने बाख दता दै। पीठ पे का चन्रमा प्राण के इरण करने -वाख ओर वायं ,, 
चन्द्रमा धन का नाश करने वाडा होता दै! इखच्ि दो चन्रमा शुभ दै ओर दो अभे द्े-अवः श 
चन्द्रमा मे ही गमन विचार करना ! 
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सोमवार ओर शनिवार को पूरव मे दिशाशूल होता ६ अतः इस दिनि पूं मे गमन न करना 
चाति) इसो तरह बुध ओर मंगर को उत्तर दिशा मे, रत्रिवार ओौर शुक्र को पिम दिशा फी तरफ 
ओर इहस्पत्तिवार को दक्षिण मेँ दिशाशूर होता है अतः इन दिनो मे इन दिशाओं मेँ गमन न करना 
चादिये। दिशराश्रूल वायां अच्छा होतादे। एकम व नवमी को पूरव मे योगिनी होती &ै। तीजवब 
एकादशी करो अश्चिकोण मे योगिनी होत है) अमावस चं अष्टमी को ईशानकोण मे योगिनी होत्री है ।, 
दूज व दशमी को उत्तर मे योगिनी हत्ती दै। पूर्णमाशी च सक्ठमी को वायन्यकोण मे योगिनी होती दे। 
चष्ट ओौर चतुर्दशी को पिम में योगिनी होती दै। चौथ मौर वारस को नैकनत्यक्रोण में योगिनी होती 
दै। पंचमी ओर तरस को दकिण मे योगिनी होती दै। वारी योगिनी सुल दमे वाटी शती है। पीठ 
पी की योगिनी सनोवांदित फट देने वाटी होती ै। दाहिनी योगिनी धन का नाश करती दै । सन्मुख 
योगिनी मौत कौ निशानी है । अतः पिदटी दोनों टाल देनी चादिये। शुत देखने बालो को इन वातां 
का निशेष ख्या रखना चाये । सव दोषों को टार कर शुम युतं निकाखना चादिये । शृतं 
निकाछने मेँ सरङता हो अतः संक्षिप्न विवरण दे दिया गया ह । 












































दिनि का चौघडिया रात का चौघड़िया 
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अरससा 
सका यदि यद्‌ कहीं अन्नानतम का दीप द्रण; 
॥ भी जन जेन यदि खसे हुमा उपकार भाज्जण। 
यदि विपथ का पान्थ को कर सका निज माग धारण 
दौ सकेगा श्रम सफल इस प्रस्थ का संकलन कारण ॥ 


॥ समाप्तोऽयं प्रन्थः ॥ 


